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भ्रीपचदसी सटीका सखभाषा । द्वितीयाचृत्ति . १० | भीपचद्दीभाषा _भरथमाच्त्तिका मात्र प्रत्यच्‌ 


~ सरवैवि्याभ दिरोमणि श्री- तत्वविवेक रू. ०॥ | 
~ वेदातवियकि सर्वभरष्रथनभे | श्रीपचदरीभाषा प्रथमाचत्तिका मात्र प्रत्यद्ू- | 
(9 यद भथ परष्ठतर है ॥ वेदांत- तच्चविवेक ओ महावाक्यविवेक ₹. ०।॥ | 


0 वियाका संपूणैविज्ञान जो 
91|| £| अनेकम्रेथनके अभ्यासे बी 
शव: प्राप्त दोतानदीं1 सो मात्र 

7 | एक पंचद्रीग्रथके श्द्धापूः 
ज वेक अभ्यास क्यिसे प्राप 
+ रोवैहै॥ यद द्वितीयाढत्तिम 
72८ | नीचे लिखी अनेकप्रकारकी दै । तिसमेसे < द्तरसवाके २२१ शरक 
>| नवीनता करीदैः-संपूणेसं- ® निकासिकरे इसीदी प्रथके भंतविषि अ~ | 
^ [0 सकृत मूर्ओं टीका तथा| _ ~ उभूतिप्रकारसायोद्धारः'”. नामस | 
ड तिनोकी संपूणे भाषा अस रखेदं ॥ तथा श्रीमद्धागवत । भ्रीमद्धगवदरीता । श्रीविवेकचूडा- ' 
८३५ विस्वृतरिण्यण वेदै ॥ संसरते भरयेकत्थानिका | मणि 1. जदिकवेदातके मसिद्ध २० श्रथन आल्दादकारक 
अन्वय जौ टीकाके आरेभमै अंक दिये ओ तिनके अनुसार । ध ची इसी भयृके अतभ घरे ॥ खवणादि- || 
भाषाके उत्वानिकाओदिकक बी जंक दिय । रेस सय मि- | पचरंग ओ ध्रातिचित्रयुक्त विल्ायतसं मेगवायके अतिखु- (. 
लिक ५६७८ अक संस्छृतमे ओ तितनैदीं भाषामें रेह ॥ | दर पूरे कथि ॥ । 
सख्य मध्य ओ लघुप्रसंग धथके माषाविभाग र्वेदै ॥ | . ीविचारसागर ओ ` इृत्तिरलावटी _ चतु- | 
अरसेगद्दौकालुक्रमणिका उपरांत एक वडीकारा- | थोृत्ति र. ४ इस जातम अ॑क्युक्त पारित्राफ | 
दिअनुक्रमणिका । ओं सर्वशमकनकर पूवारधके प्रथमञअ- (विभागन)की नघीनरूढी प्रवेश ¦ 
थेकी अकारादिअलुक्रमणिका वी रसीहै ॥ प्रके मीत- न्‌ ॥ करीदै । जिजसै भ्रथके भिन्न 
रमे भाषाकार ब्रह्मनिष्टपंडित श्रीपीतांवरजी महाराजकी भिन्नविषय । तिर्नोका समान |. 
तिनके हस्ताक्षरसदित यथास्थित चित्नितमूतिं बिला- | असमानपना । ` उत्तरो ततरक्ग । | 
यतस मेगवायके रीदे ॥ इस प्र॑थकी जिद्द्‌ वी वड. ® रोंकासमाधान । इ्टातसिद्धत | 
खर्च विलायत मंगवाई दै ओ तिसपर संसारकी असार- (| 4/>&॥ | ओं विकल्प । इ्टिपातमात्रसे | + 
तक स्मरण करावनैहारे अनेकप्रकारके सा्थधरांतिचित्र भौ & "| विनाश्रम बुद्धि ब्राह्म दोवैदै ॥ | 
खुवणोदिकषदूप्रकारके रंगयुक्त “गजेद्रमोक्ष""का चित्र दिया- < | | इस म्रंथके , उपरि ब्रह्मनिष्टपंडित | 
दै ॥ अंथके अंतमे श्रीमदभागवतगत “गजेद्रमोश्च" संपू्ण- | [217 ॥  शरीपीतावरजी महाराज जिनकी | 
मूल ओं ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांबरजी महाराजक़त अन्वय- | (५ १८ =, यथार्थत चि्रितमूति 
अकयुक्तभाषासदित रखा ॥ गजे्मोक्षके आरंममे “ षट्‌- | |> ( (| चेय आदिभागविधे रसीद । 
द्दीनसारदशेकपजक ” ओ < वे परसै श्रीपंचदकीकोौ &‰ तिनोने ५५४ रिप्पण कियद । 
अलोविकसद्रणलेलीविषे अवाचीनविद्रानोके अभिधाय छपि- वे इस आद्रत्तिकेलिये महाराज“ 
ह ॥ उक्त अभिप्राय सेक्षेपसें विचारसागरके अंतमे नाटक- श्रीनै कृपाकरिके पुनः संद्योधना , 
दीप दै तिके साधि वी दिथेदं ॥ कियद ॥ चन्तिरलावछिनामक ब्रद्मनिष्टपडित श्रीपीर्ता- 
शीपंचद्शीखटीकालभाषाद्ितीयाचत्तिगत नाट | बरजी मदाराजष्त प्॑थ जो ठतीयात्र्तिविषे दयाथा । 
करीष ९|@ वद्दरेनसार दरंकण्कसटितं॥ सो बहुत संरोधनसदित चुं त्तिक जंतविषे घी रसादे ॥ 


मात्र ॒दवितीयाव्त्ति रु. १ इसमे 
सुख्य ओ मध्य प्रसंग संस्कृतम । 
रखेदे । ओौ ग्रंथकी आदिविषै परसं- , 
गदशेक अनुक्रमणिका रखीदे ॥ 
श्रीमद्वियारण्यस्वामीकृत  उपनिषदोंका 
सारभूत पद्यात्मक अनुभृतिप्रकारग्थ 
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~ क जौ नडीअकारादि अलुक्रमणिका । निशैणउपास- 
। नादा वित । धीचद्ीगत महावाक्यविवेक ओं 


। ( णा दिअनेकरेगयु क्त गजेद्रमोक्षके । भवसायर्‌ तथा विचारसा- 


, > श्रीवेदांतविनोद्‌ अक ७ भ< 
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न्द ड 


प्रसगदश्कवाक्य । प्रसंगद- 


द 





क > +) 


्रीसंदरविखसगत भ्रं थस्वप्रवोध । तथा 
घटूद्दीनसारद्र्क पञ्चक रेदं ॥ ग्र॑थकीजिल्द खव- 


गरे । ओ श्रातिदशनके अनेकसार्थचिन्रोधे अत्यंत उशो- 
भित ओं आकर्षक करीदै ॥ 

श्रीविचारचंद्रोदय पचमाचरत्ति । शीघ्र तैयार 
होधेगीं ॥ षोडशाकलायुक्त यह ~थ ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपी- 
ताबरजी सदहाराज्करि स्वतंत्र रित्‌ हे ॥। ब्र्मसाक्षात्कारविषे 
अवस्यउपयोगी एेसी सवे्रक्रिया सक्षपते याभ दै ॥ आदिसें 
अंतपर्यत श्रश्चोत्तररूप है । इस आवृत्तिम सर्वमिचिकि अयमान 
४६ पृष्ठ होवैगे। खगमताअथं अंग्युक्त पारेग्राफनकी नवीन- 
रूद्धिः बी प्रविष्ट करदे ॥ प्रयककलके आरंभे तिसखका 


सार्य पयमै दिय । जिसके कंठ करनैै वे कलाका रदस्य 


सहज स्मरति रदतादै ॥ आरभ अकारादि अनुक्रमणिका 
जौ अंतविष पोडशार्वीकलमे छषुवेदां तको ६ ॥ ज्यः 
महाराजश्रीकी यथास्थित चिितमूर्ति तिनके हस्ताक्षर 
जौ विस्वतजीवनचरिजस्ित प्रथारमभें रखीहै ॥ भ्रा 
तिदर्शकचिच्र आदिकनवीनतासै पे अति सुंदर कियेह॥ 
श्रीसंदरविलास ज्ञानससुदढ्‌ सुंदरकाव्य चलुथौ- 
बृत्ति ख. १॥ यह , भथ दादुपंधीसाध्रीडदरदासजी जो 
वड महात्मा भयेहै ` तिननि रच्याहे ॥ सँदरकान्यम्रंयविषे 
श्रीज्ञानविलास । श्रीखदरा्टक | सर्वीगयोग। खखसमाधि । आ- 
दिक द्रादशलघु म्रन्ध ञौ भिन्नमिन्नरागके १०० पद्‌ धरें ॥ 
द्रविलासमै ` “ विपर्ययअंग ˆ नाम उल्टेअभिग्राय 
व " वीदावांअग है । सो मंदबुद्धिपुरुषनकरं समजनां बहत 
कटिन दहै 1 ताकौ मेदाचातुर्ययु क्त टीका ब्रह्मनिष्टपडित श्रीषी- 
तांबर्जीमदाराजनै करीदै । सो वी यामे संपूण धरीदे॥ 
यह प्रथकी पंचमाचरत्ति सवित्र तैयार होती दै ॥ 
श्रीसरीका अष्टावक्रगीता द्वितीयाच्त्ति र. १ 
इस प्रथरूपसे महात्माशरीअ्टावक्रञुनिनं जनकराजा उपदेश 
दिया ॥ आत्मादमवोद्गार युक्तं स्पथ्व जेस इष श्रथ 
है । तैसे अन्य कोई वी प्रथमं नही टं ॥ ईस प्रथमे संपूणे- 
संस्कृत मूक तथा टीका भौ मूलका ब्रहमनिरटपंडित ्ीषी- 
ताबरजी महाराजक्ृत सरल अरु विस्पष्ट प्राङृतभाषातर 
हे ॥ यह मथी तृतीयावरृत्ति ्रीपंचदरीसटीकासभाषाकी 
रूढियै तैयार दोतीहे ॥ 
येकका 2} इख नाम्‌- 
भिन्नभिन्न ७ ल्धुप्र॑थ छपेहं । तिसविषे वेदांतके 
कस्तो आदिक अन्वयक्कत सर्थसदित रखे ॥ 
{श्रगजेदमोक्च ° ~॥ अन्वयाकयुक्त भाषा जौ ष्‌ 
तन सारदशैकपत्रकं सर्दित ५ + 








( ~ ` = ~ ^ = 
श्रीमनोदरमाला य सवीत्मभावप्रदीप ख. ॥> 
स्वामीश्री त्रिलोकरामजीकृत मनोहरमाटा कवित्तमै दै « 
ति्नोका विस्ठतजीवनचरित्र बी यंथारंभमें रखा ॥ सवो- | 
व्मभावभ्रदीप हा निषटपंडित भ्रीपीतांवरजी मदाराजकृत 
वेतछेदमें हे ॥ उभयग्रंयनकी कविता सर । श्रिय ओ आत्स- 
ज्ञानकी बोधक दै ॥ स्ैमिच्कि ५५८ रिप्पण दिये दं.॥ 
वेदांतके मुख्यद शाउपनिषद्‌-संपूणेमूलसदि ! सनं 
मूल्की ।श्रीहकरमाघ्यकी । ओ आनंदगिरिीकाकी बह्म“ 
पंडित श्रीपीरतावरजी महाराजत भाषासहित वडेभक्षरोसे 
छप ॥ सर्वत्र गहनविषयकी टिप्पणं स्फुटता करीहे ॥ ये 
सर्वेडपनिषद्‌ खुवणके नामयुक्त जिल्दमे बांधीहं ॥ 1 
ईदा ष्रोपनिषद्‌ दितीयाच्त्ति र. ४ 
छांदोग्योपनिषद्‌ ख. £ 
बरहदारण्यकोपनिषद्‌ तीनविभागमे र. १० इसके 
आरंभे द्ोपनिषदोके तात्पयेका निणायक ्र्निष्टपडित 
श्रीपीतांवरजी मदाराजङृत “श्रुतिषडखिगसंम्रह” इस 
नामयुक्त लघुप्रथ वी धयौहे ॥ 
श्रीवाटबोधसरीक द्वितीयाचृत्ति ख. १। यां | 
द्वितीयार्तिम मूक ओ ठीकाविषै बहुतसी अधिकता करी- ` 
टे ॥ अनेकशटोकनर्द धरें 1 पदाथंनके भददशेक अंक दियेदै। 1 ५ 
पारिप्राफ (विभागन)ै अर्थकी स्फुटता करीदै भौ २१० # 
रिप्पण दियेदे ॥ यद ग्रंथ महाराजश्रीका स्वत॑चरचितत है ॥ 
शरीवेदांतपदाथमंजूषा दवितीयाङृत्ति नवीनरूढि- 
युक्त तैयार होती ॥ मूखच्रज्ञानीकृत यह वेदां तकोशरूप 
प्रथ वेदांतविषै उपयोगी पदा्थविवेचनका विशालभंडार है ॥ 
८६ सू २९ ९५५० यते प्डेधना 
श्रो -त२ 2 ती ३(त ३. ०४ 
साधत &२ना२ णलादीन शरी सज्ञे, 
२। तध अधम आस देशना विदन सने तस्व्ञानी, 
सो90िसतं खवनसाण्यान, तथा ^ शड्रीने। स्वधमे > यने 
८ >।तपित॑। श्रव्ये पतन्‌ सुप्य धम "2 से नमई नरि 
२२४ भे सनाद आयता छ. या अ ६३०८ २२६३१ = । ॥ 
५९९ भाता इनाम तथा बाश्ररीमषठे भन्न प्य ? 
८ (निधसे£ 2 सभन | क्ष 
८ ९२००० ५५ त (&६२\ ~, । 
२4८, २९३, "ल तिषयड, ५ ` ^ ` 4 
49 ६. 9५1 ^^ 
२२५१।२- -~ - ` ^ "गी ‰५& भइ + 
२ अथ १। ५९९ 9 ५२ रु. 9 
> दीपे २1 | ५.५४ ( । (५१ 
अ १८ ५. 8 ++ 
२२२६५२४ ५५०५. 
२५।२५१५ “^ 
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तावर्जति शाखाणि जंबुका विपिने यथा । | ॥ 
न गर्जति महाशक्तियोवद्वेदांतकेसरी ॥ १ ॥ 
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साधुश्रीनिश्चख्दासजीकत 

तथा | । 0 
ब्रह्मनिष्टपंडितश्चीपीतांबरजीछृत 
९८ टिप्पण | अर 


श्रीव्निरलावलिः 
ओं 


श्री पचदशीसदीकासभाषागत श्रीनाटकदीप इत्या सा त ८ > 
॥ नवीनरूडि युक्त चतुथांडृत्ति ॥ ५1. 
| + „_------=-=~€ «० - १, ४, 
# सर्वम॒मु्चुनके दिताथं ५ ८. 
| ~ क र त। 9 कति । 8 09 
दरारीफ सारेमहमद्‌ क ` 
` छपाईके भरकट कीन्ही ॥ ^ @ 
न्क 
॥ दोहा ॥ 
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित्‌ । ताकी बानी वेद्‌ ॥ 
आषा अथवा सस्छृत । करत भेद ञ्रम छेद्‌ ॥ १ ॥ 
(वि.सा-ठत ) 


` - ५ 


४ ५१ "+ |, । 
४. 10 । 
॥ 


॥ सुंबरमध्ये निणयसागर छापखानेने छापी 
विक्रमसंवत्‌ १९५६ -- इस्वीखन ९.०० | 
(^ परङटकन्तीने रेजिष्टर करके स्ेदक स्वाघीन स्वेद ५ 


( „॥ , शाः 

# ॥ / + ~| पिः +न 
॥ 7 ॥ १६१ ) 
नि 





न्क 





(इ. स. १८६५ के २५ वे कायदेभवसार यद्ध 








॥ दोहा ॥ 


(र स 


अस्तिमातिप्रियसिधुमें 

नामरूप जंजार ॥ 
छिखि तिहि आत्मस्वरूप निज 
वदे तत्कार निहार ॥ १॥ 


(च. भर) 








॥ श्रीविचारसागर ॥ 











॥ उपोद्धात ॥ 

संस्छृतभाषाविषे वेदां ताथैविषयक अनेक 
उन्तमग्रंथ वियमान दै । परत स्वतंत्रभाषाश्रथोमें 
साघुश्चीनिश्चरुदासजी छत श्रीविचारसागरम्रंथ 
उत्तमोत्तम ओ अद्वितीय है ॥ अखिकभाषाग्र- 
यके समू इसघ्रंथसमान अन्यचरंय नदी 
हे । णेस कदनैमै किचित्‌ वी अतिशयोक्ति 
नही हे ॥ वेदांतक्े सर्बभ्रकारके अधिकारी 
इसभ्रथस सम्यक्बोधकी भासि दवे । काहेते । 
इखविषै अद्वेतसिद्धांतकी सवेभक्रियां समाविष्ट 
हद । इतनादीं न्दौ । परल वे सवेभ्रक्रिया 
बेदके मह तसिद्धां तसं अविरुद्ध ह ॥ यह अथ 
सुसुश्चजनोकर केसा प्रिय ओं उपयोगी हे । सो 
वात्ता याकी यह चतुथोचत्ति मे इसकरिके- 
हि सिद्ध होवे ॥ अरथम । द्वितीय । तृतीय । 


ञौ यह चतर्थं । फेस इस प्र॑थको च्यारि- 
आच्रततिओंक्र उत्तरोत्तर देखनेसं ज्ञात दो- 
वेगा कि अभ्यासकी खुगमताथथं भयेक- 


॥ श्री ब्रह्मवितूसङ्धरुभ्यो नमः ॥ 


॥ चतुथाखत्तिकी प्रस्तावना ॥ ` 





, 








आच्त्तिभ दमने नवीनता करीषे तथापि कटर 
वी ग्रथकन्तीकि शब्दोचिषै अधिकता वा न्यूनता 
नदी करीहै ॥ जेसी इसघ्रंथके अथैकी उत्तमता 
हे । तेसीददी उन्तमता मुद्रणशेटीकी रचना ओं 
दोगारविषे करनेनिमित्त इस चतुथौच्च्तिविषे 
ज्ञे नवीनता करीदै । वे नीचे दर्शावते्ैः-- 


॥ ओच्रस्तिरलावलि ॥ 


श्रीवृत्तिप्रभाकरनामकम्यंथ बी साधघुश्रीनिश्चल- 


दासजीने कियाद ओ सो गहन होनैते पंडित- ` 


गस्य तथा अनेक्रकारके तर्कवितकौसे भरपूर 
ह ॥ इसभ्रेथका वेदांतोपयोभीसारांश बह्मनिष्ठ- 
पंडितश्नीपीतांवरजी महाराजम निष्कषीकरिके 
तिखका नाम ^“ श्रीचत्तिरलावङि ? रख्याहे ॥ 
यह चत्तिरललाबलिघ्रंथ श्रीविचारसागरके 
तृतीयाच्रत्तिविषै छाष्याथा सोदरी महासाजश्रीने 


आच्र्तिविषे छाप्याहे ॥ 





द्याकरिके चुनः संशोधन करीदिया । स्वो इख 











२. ॥ चतुथोधत्तिकी प्रस्तावना ॥ 





4: 


॥ ओपंचद्ची सटीकाख भाषा दितीया- | उत्तरमीमांसा ( बह्मसूच्ररूप वेदांत ) । न्याय । 


बृत्तिगत आओनाटकदीप ॥ 


जसे माषा्रंथामे भ्रीविचारसागर रल्नरूप 
दे । तेस संरूरूतग्रथोमें ्रीमद्वि्ारण्यस्वामिरूत 
श्रीपंचदशी रलरूप हे ॥ श्रीविचारसागर ओ श्री- 
पंचद्‌ रीका रक्षयपूर्वक अवलोकन करनेसै श्री- 
विचारसागरविषे श्रीपंचदशीकी अनेकप्रक्षिया 
दष्ट होती । याते पेखा अनुमान दोवैदै कि साधु. 
श्रीनिश्चरदासजीने श्रीपचद्शीग्र॑थका दद 
अभ्यास ओं रटनकरिके तिसके सारारथक् 
अपने चित्तरूपी जठरम अल्यंतपाचन कियारो- 
वेगा ॥ उक्तथ्रीप॑चद्शीकी अलोकिकरूदिथुक्त 
दवितीयाङृत्ति मनै छापीदैः ओ तिसका विस्तार 
इसभरंथके पष्ठके परिमाण ज्ञेसै १००० से 
अधिकपृष्ठका है ॥ तिसविै ५ ६७८ अंक 
करीके संपूणैसंस्छत मूल तथा अन्वययुक्त 
टीका ओ तितनेदौ अंकयुक्तं तिनकौ संपूणै- 
माषा । ओ ८३५ रिष्पण समाविष्ट किय । 
र रचनाम जेसी भीरता हे 
वसी अन्य कोदेवी भाषाके टीकाकारीकी 
देलनेमं आवती नही । सो गभीरता 
उकतननीनरूढिसे प्रथके छापनेतै स्पश भदे । 
इतना नदौ परेतु देखी रुढिके लिथे अभ्यास- 
की ^ महदे ॥ इस भ्रेथके अंत 
इशीसरीकासभाषाका प- 
नामक दशमभ्रकरण धयोहै । तिखकरि सारे- 
पचदशौ््रथकी सुद्रणशेी ज्ञात दोवेगी ॥ इस 
म्रेथमे नारकके रूपकसें 
हे ५५३ 
अवा रीदे । सो वी सुज्ज आति 
उपयोगी होवैगी ॥ दसक्ते सुखपृष्ठडपरि 
मणिका धरीदे । सो तहां देखने द्‌ ४ 
ज्ञात होगे ॥ पक विष 


॥ पद्दशेनसारदचौकपच्काम्‌ ॥ 
उक्तश्रीनाटकदौीपक आरेभे बह्मनिष्ठपंडित 


त अत्युपयोगी 
५५५ घ्‌ [र 
पक पचक दिया । जिसविधे क 


रलावलिगत सवेज्ञातव्यविषयांक्रू 
भवेशा किये 


-कासादिअचुकमसरे थित किये दोनैते कोई 


१ ्, © +र. 
वेरोषिक । सांख्य ओं योग । इनः षट्‌द्‌शेनाकें 


मताजुयायी अने । जीव । जगत्‌ । वंध । मोक्च 
आदिक १७ मुख्यविषयाके केसे भिन्नभिन्न 
कक्षण क्ियेहं । सो संक्षेपसें स्पूट दशशय. 
हे ॥ अव्येकदद्नसं्वधी अनेकम्रथौके ध्रमपूवेक 
अवलोकनं ज उपयोगीपदार्थं जानेजावे 
वे इस ठधुपचरकके अवलोकनसे प्रास्त होवें ॥ 
इस पत्रककी स्पष्टताके लिये श्रीपषटुदशेनसारा- 
वछिनामक भ्रेथ महाराजश्च तैयार करतेहे ॥ 


॥ अरथखभ्रबोध आ महावाक्यविवेक ॥ 


साधुश्रीखदरदाखजीकत अद्यं तराचकर 


श्रीखंदरविखासादिविषे स्वप्रबोधनामक अति 
रसिक ओ कंटकरनेमे खुगमभ्रथ दे। सो इस्र ग्रथ 
विषे अवकाशक्रं देखिके श्रीलत्तिरलावकिके अतम 
धये ॥ तेस श्रीपंचदशीगत श्रीमदावाक्य- 
विवेक । जिसविषे च्यारिवेदके महावाक्यनका 
सम्यकबोध किये । सो व्री अथयुक्तं इख. 
परस्तावनाके अंतमे धर्याहे ॥ 


॥ अलकमणिका ॥ 
जेस मदधकाशयुक्त शरदगत अनेकपद्‌ाथनभसे 


कोनसा पदाथ कदांदे । सौ जाननेनिभित्त 
दीपककी आवदयकता हे । तेसं श्रथविषै रदे 
भिन्नभिन्न पदाथैनकी प्रातिभ अयुक्रमणिका 
मानो पक दीपकके समान है ॥ इसम्रंथम 
मसगद्शैक ओ विषयद्दैक देस दोप्रकारकी 
शि पा प्स्तास्युक्त अलुक्रमणिका छापी ॥ 

चद्‌ातासद्धातकी उत्तम. १ 
दै । तिस 
कितने अकपर्यत तिस परसगक्रा विस्तार 


९ भसगद्शेकाजुक्रमणिका ्रंथारंममै धरी- 
> ¶ # * ओं भ 
ते कोर बी वांछितग्रसखंगक्रा अंक ओं 


ड । 
सो निमेषमान्नसे ज्ञात दोवैगा ॥ 
२ ताके पीछे विषयद्रोकानुक्रमणिकां 


धरीहै सो अल्यं॑तउपयोगी हेः ॥ कराहेते तिस- 


विषे व्रंथभागगत । रिष्पणभागगत अ चृत्ति- 
रमपूैक 


ई । इतनादीं नदी । परंतु ये सड 





तकण का क व पक 








वी वांछितविषयक्षा अंक शीघ्र भाक्त होवे ॥ | सवैविषय दश्रिपातमाजसें ज्ञात 0 ॥ 


उतत ) चिन्ट हि हे | = ॐ ^ ५ (का „२ । 
(२) जिन अकनके अंतमे ““दि'” धयौदे । वे । व 0 प त 
रिप्पणांकनक्र खूचन करे । ओ ` च 0. तीर 
न , |करनैसेरदी ज्ञात होवे कि डःख तीनभ्रकारका 
(२, चत्तिरलाव्गित ध तिके जत- | ॥ तदुपरि  प्रलेकश्रकारके दुःखका वणेन 
सै “तृ, छापिके भिन्नता करीटे ॥ 
खगमताकी अधिकता ओं श्रमकी न्युनता 
` करजैनिमित्त इस अयुक्रमणिकागत बहतः 
शब्दनक्रू जहां जहां अवकाश मिखा तहां तहां 
भिन्न भिन्न अश्चरोके अक्रम एकस अधिकवार 
दिये ॥ जेस किः “पचङ्केश'' का विषय 
कोनसे अंक देः । यह जानना होवै। तौ 
(१) “पः? के अनुक्रथमें ८ पं चङ्क शः” राब्द्‌ 
देखनैते तत्संर्वधी सखवेअंक भा वेगे ॥ 
(२) तैसैदी “ष? के अयुक्रममें ^“केशपचः' 
यह शाब्द देखनैतै वी तिसके सयैअक 
ज्ञात दोवैगे ॥ 
इसरीतिसें ८ ८पचङ्केशः › ओ ८४ - ेडपचः 9 देस 
कोस्थलस एकी विषयके अंक मिक शाकेगे ॥ 
कटः तौ एकं पदाथ अवकाशानुसार तीन 
स्थरवियै वी धराद ॥ । 
॥ छा पनेकी रूदि ॥ 
इस आर्ति अंकथुक्त पेरोच्राफकणो ( विभा- 
गनक ) नवीनयुद्रणशेली अविष्टं करीरे । 
तिसते इ समरं थक अभ्यासीजनाक्र भ्रवणमनन्‌- 
रूप अभ्याखन अल्य॑तखक्मता दे त्रेगी णेस 
स्वालभवसतँ निश्चय होवे ॥ पकी वेरेमराफमें 
एकरौ विषयका अनेकथ्रकारसं विवेचन क्िया- 
दोषै अथवा एकी पेरेभ्राफमे उत्तरोत्तरसं्वध- 
वान्‌ अनेकविषय संलश्चतासं आवतेद्दोवै । तब 
उक्तविषयका कितनैभक्रारसे विवेचन इवाहे । 
किवा तिसयेरेघ्राफमे कितने विषयका समावेश 
डुवाे ओ तिर्नौका परस्परसंबंध किसलध्रकारका 
र । सो संपूणैपेरे्राफ चितापूवैक आरभ 


# 
क 


अतप्त पठन कियेचिना ज्ञात हाता नरी ॥ 


५ 


क त्त पेश्माफनकी जो न्वीनरूढी इस 
1 > ९ १५ तं 
चत्तिविधे प्रवेरा करीषे तिखके यगते उक्त- 


4 


























दुःख । अधिभूतड़ःख ओं अधिदैवदुःखभादिक 
प्रधान रन्दो स्थूखकारिके स्पष्टता करी ॥ 


तेसेदी पृष्ठ २३२ उपर “श्वर व्यापक 
ओ नित्य डेः ेखा विषय चता । तिस 
ईश्वरं व्यापक ओ नित्य नहीं माननैने भिन्न 
भिन्न भकारके षर्दोष किंसरीतिखं भाघ डोवे- 
है । तद्गत चक्रिकानामकः तृतीयदोष 
किसपरकार चक्राकार भ्रमण होवे । चतुथे 
अन्योन्याश्रयदोष किस अनु क्रमसै प्रा हाच 


आतरपेरे्राफ ओ तिसके आरभे 
अंकनपर दष्टिका पतन दोतेदी तत्काड ज्ञात 
होवे ॥ 

इसखरीतिसै उक्तनवीनरूढिके ङ्िये अंथगत 
भिन्नभिन्नविषय । तिनोका सं्वध । समाना 
समानपना । उत्तरोत्तरक्रम । शंका । समाधान । 
तिनौका आरंभ । तथा अंत । दष्टांत । सिद्धांत 
ओ विकट्पादिक श्रमस विना बुद्धिम भवे 
करगे ॥ 

॥ टिप्पण ॥ 

रसभाचत्तिन रिष्प्णोकी सुद्रणदौकी वी 
मथविःभागकी रूढि अयुखरिके र्लीढे । 
दृतनादी नदी परंतु तद्गत सारभूतशान्द नकं 
स्थूकतायुक्त धरीके स्फुटता करी ॥ तदु- 
परि इसञचरत्तिके चलिये बरह्मनिष्ठपडितश्नी- 


रि्पणोका यनः संशोधन कियाद 


कररीके बी अथेक्र विरोष स्पष्च कियाद ॥ 


सिन्नामिन्नपरिग्राफम करिके तद्गत अध्यात्म 


ठे 1 इस आदिक समग्रवात्त सिन्नमिन्नपेरेग्राफ 


पीरताबरजीमहाराजने छपाकरिकत श्रमपूैक उक्तः 
तिखम 


किंतचेकस्थलमे तो भरसंगवशात्‌ स्यूनाधिकता 









~ ॥ चत थाचत्तिकं अ ॥ 








॥ ब्रह्मनिषपडित ्रीषीतां बरजी पुरुषो-| (२) भरीपचद्‌शीसटीकासभाषापर रिप्पण 


थचिचितर्सु (~^ 
तमजीकी यथाथचिचरितस्नुतिं ॥ १ नीः 0 
परत्रहमनिष्ठ ओ पूज्यपाद इन मदात्माका| (३) ्राखद्राचरखासपर 1दप्पण ९०५ ॥ 
जन्म संवत्‌ १९०२ मे कच्छदेरागत श्रीमजल- (8) श्राोवचारचद्रोदयपर एटे्पण १८२ ॥ 
ग्रामविचे डवा ॥ परमपूज्यपाद श्रीमद्वामयुख्के (५ ) भ्ीवा्बोधसरीकपरः रिप्पण २१० ॥ 
प्रकिष्य ओ शरीमदवापूमदाराजके वे िप्य दोव ॥| (६) श्रीमनोदस्माापर टिप्पणं ७५२ ॥ 
इनोका स्वभाव अव्यंतशांत दयालुं ओ पर- (७) श्रीखचास्मभावपरदी पपर रेष्पण १०५ ॥ 
। {> ~- % क 9 ऊत 
मोपकारी डे ॥ इनौका जीवनचरित्र दे पृष्ठके २ जन तथन भाषांतरआदिक करियेदे । ओ 
वेस्तारसं श्रीविचारच॑द्रोदयर्कं ~ र भ ७ ~ २. 
विस्त रोदयकी पंचमाच्त्तिके| ज छापर । वय | 
आरभविये दमने चाप्याह ॥ इन महात्मातै जञ। (१) श्रीपचदशी मूक ज रीकाकी भाषा ॥ 


अथ स्वतंज रचे ओ जिनकू अद्यापि रचतेदै ।| (२) श्रीअष्टावक्रगीताके मरूरखुकी माषा ॥ 

(~ [> £ क 1 
तथा जिन श्रथ रिप्पण कयि । ओ संस्छत-| (३ रा दश । कन । कट । यन्न । खंड । 
भआषाविषे अज्ञजनोके लिये जिन अथनकी भाषा माद्भक््य । तेत्तिरीय जो देतरेय १ 
करे । वे नीचे दिखावेदैः- ८ उपनिषद्‌ ओ तत्सं्व॑धी श्रीशंकर 
। ----- ॐ = तथा आनद गिरि का 
१ जे स्वत्रग्रथादिक रचे ओं जे छापेगयेहै । भाष्य तथा -जानदुगारकृत रीकाक 
वे ये हैः-- भाषांतर “'इेशादयष्टोपनिषद्‌ः नामस 


(१) श्रीविचास्च॑द्रोदय॥ इसकी पचमञाचर- र दे । याकी दवितीयमाङ़त्ति मे ॥ 
ति अंकयुक्तपेराफनकी रूढिखदित दै॥ | (४) भीछादोग्यडपनिषद्‌ । ओ तत्संवधवी 
(२) ्रीवाखवोधसरीक सटिष्पण द्वितीया-| ~ = > श्रना त  आनद्गिरिषव 
तर्ति॥ ` रीकांका भाषांतररूप ष्टप्यण ॥ =, 
(५) श्रीब्रहदारण्यकडउपनिषद्‌ । ओं तत्संव- 


(३) ्रीसुदरविखासके विपयंयनामक २०वे 1 द्‌ गिरि 
धा श्रादाकरभाष्य तथा आनद्गिरिशछत 


४ ५ 9 (१ न 1 | रीकाका भाषांतररूप टरेप्पण ॥ 
(४) श्ीचृत्तिभरमाकरका सारभूत चत्तिरलाव- | (३) भषेदस्तुविका भषांर | 
चिथ सो इस त्रथके साथिदी छाप्यादे॥ ` (७) शीपदाथमजूषा श्रीमूलचं ^ 
(५) श्ुतिषद्धलिगसंग्रह संसछृत तथा भाषा- तित जः प 
युक्तं । शरदैशाचष्टोपनिषत्‌ जो भद | ज्ञ अथ र सया वः 
दारण्यको पनिषद्‌ के आरभमं छाप्यादे ॥ क धारः कर रदेटे। वे ये दह; 
(६) श्रीस्वात्मभावथदीप । स्वामी शओी- (२) ड ॥ 
` जिखोकरामजीङत श्रीमनोहरमाखाके (२) भनिर ॥ 
॥ 
) 9 8 ॥ (४) भीभ्र्चोत्तरक्दंब ॥ 
४ ज (५) श्रीषद्‌दश्ैनसाराव षि 
(८) श्रीविचारसागरके मगलकाचरणके पंच- | (निरणिती | ले ॥ 
दोक टीका ॥ | (७) सदाचारद्षण ॥ 
(९) श्रीषद्दैनसारद शेकपच्नकम्‌ ॥ | 0 क्तनिसि 
२ जिन अथनके उपरि स्वतंज् रिष्पण रचे । वे | (९) त 
ये हेः- भू यादय ॥ 


(१) श्रीविचारसागरपर टिप्पण५५३+-४५॥ (१०) रूपकादशै ॥ 


` ५९९ संश्यखुदकशैन ॥ 








ए 


॥ चतुथोच्रत्तिकी भरस्तावना ॥ 





(१२) श्रीमद्‌भगवद्धीताका भाषांतर ॥ 

(१३) श्रीप्रकादरापचदरी ॥ 

उपरि छिखे अ्र॑थ समय पायके छापेजावेंगे ॥ 

इसरीतिसे इस महात्मने अनेकग्रंथनकी 
रचना करिके सकरुसुमुश्चुजनोके उपरि महान्‌- 
अचह ओ दया करी । तिनोंकी द्शैनमाजरसें 
ताथ करनेहारी यथास्थितचिच्ितमूति बहुत- 
द्रव्यव्यवसं विखायतसें मंगवाइहुहं य्रथारभमें 
स्थापित करीदे ॥ 

इस चिचितमूर्तिके नीचे जे अक्षरद्ै। वे 
पूञ्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर दं ॥ 

॥ निगणउपासनाचक् ॥ 

॥ १२११२ ॥ 
अजुभूतेरभावेऽपि बह्मास्मीव्येव चिलयताम्‌ । 
अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्निद्या्तं रह्म किं पुनः १५५ 

जेस उक्त महाराजश्रीकी मूर्तिं ददौनद्धारा 
हितकारी दे । तेसं इस निगेणडउपासनाचकका 


शेनमाज् स्तिद्धारा स्वरूपस्थितिके देत 
अभ्यासम हितकारी है ॥ “्धानरूप शक्ति 


के २७९ के अकर्म ठय वितनप्रसंगमें कद्या- 


हे । तैसं अज्ञानादिक उपाधि ओ अन्य जितने 
नाम उपासनाचक्रविषे देखिये । ति्नोका 
अभेदचितनरूप खर्यचितन वी इस चक्करिके 
होड राकेदे ॥ ख्यचितनका विस्त॒तवणेन ओआ- 
विचारखागरके २७७-२८० अंकनविषे हे ॥ 


निशैणडउपासनाकी रीति जेस उपनिषदादिकः 
विषे हे । तैसे विस्तारसं ्रीविचारसागरके अक 
२८१-३०२ पयत देखनेमे आवेगी ओं 
उपासनाचक्रविषे ईश्वरादिकका भाज्ञादिक तथा 
भकारादिकके साधि अभेद । आङृतिनकी 
समीपताकरि दिखाया । सो ओीविचार- 
सागरम उक्तअकनविषे अविस्पष्ट हे ॥ ययपि 
उक्तच क्रविषे ॐ आदि अक्षर देँ तिनका कोरेकाग- 
जसे मेद नदीं । तथापि स्याहीरूप उपाधिसंहीं 

द्‌ भासतादै । यह वाता रिप्पणकारने श्री- 
विचारसागरके द्वितीयतरगक्रे ७८ वे रिप्पण- 
विषै जनाद । तिस दष्टांतकी बी इस चक्रकं 
ददीनत स्ति दोवेदे । यत समुमुश्चुजनोङ् 


बह्मचेतनसं भिन्न न्दी" पसं ्रीविचारसागर- | यह चक्र बी कल्याणकारीदहीं होवेगा ॥ 





# उक्तश्छोककी संस्कत तथा भाषाटीका श्रीपचदश्ी- 
सटीकासभाषा्मेसें नीचे रखीहे ॥ 
३९३३ ज्ञानेऽसमथस्य ध्यानेऽधिकार इसन 
चाक्यांतरं पठति- 
३४] अनुभूतेः अभावे अपि 
अस्मि" इति एव चदयताम्‌ ॥ 
३५ ध्यानाद्धि बह्यभाप्रौ कैयुतिकन्याय- 
माह ( अपीति )- 
३६] असत्‌ अपि ध्यानात्‌ पाष्यते। 
` पुनः निदयाप्तं ह्म 1क॥ 
३७) उपासकस्य पूवेमविद्यमानमपि देव 
खादिकं ध्यानात्‌ प्राप्यते किरु । खरूप- 


(८ द्य 


३९३२ ज्ञानविष्ं अतस्तमथपुरुषद्ू्‌ ध्यान 
विषे अधिकार हं। इसमे अन्यवाक्यक्र पठन 
करेहैः- 

३४] अनुभूतिके अभाव हये बी 
(“नर ब्रह्य डं" पेसदीं चतन करना ॥ 

३५ ध्यानतेटीं बह्यकी भा्धिविषे केय॒तिक- 
न्याय कें 

३६] अखत किये अविध्यमानवस्तु बी 
ध्यानते प्राप् दोवैहे । तवर फेर निल्यपा 
जो द्य । सो ध्याने पराप्त होवे यामे क्था 
कहना 

३७) कीटदू धपरभावकी न्यां उपासकङ् 

पूवं अविद्यमान बी देवभाषआदिक ध्यानते 
भोपर होवैहै । तव॒ खरूप होनेकरि निलयधा् 


तेन निल्यपाक्ं सवौत्पकं ब्रह्म ध्यानात्‌ जो स्बीत्मकत्रहम है । सो ध्यानते भाप 


भाष्यते इति किं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५ ॥ । यामे क्या कहना द * यद अथे दै १९९ 


बि ` 
` "क्र क 
> ॥ 
ि # # 
। 
॥ 


५ 


















न 


॥ ग्र॑थकी जिल्द ॥ 


+ 4 
येथकी जल्द देखने निश्चय दोवेगा 
की शीपंचद्शीसटीकासमाषा द्वितीयात्तिकी 
जिस्दकी न्या इस ्रथकी जिद्द्‌ वी मदाखुद्र 

करनेन २८ ध 
चित्ताकर्षक ओं उत्तमअथवान्‌ करनेमे अलयंत- 

दरव्यल सौ हे ॥ 
चे ओं परिम कियाद 





पदाथेगत सुंदरता तिस पद्‌ाथविषे भीति 
उत्पन्न करै ओ जां भीति दोवे तहां धचतत 
वी अवश्य होवेहे । यद सामान्य नियम हे ॥ 
खद्रता चित्ताकर्षणकी देल दे ओ जां परीति. 
सित चित्ताकर्षण होवे; तहां भवरत्तिकी पुन- 
रत्ति होवे यह वी नियम दे ॥ जदां वार्‌ 
चार चत्त होवे तहां अधिकद्ढता वी हो. 
दे ॥ इसरीतिसै संदरताका उपयोग हैः | 
रुपको सुद्रताके साथि कोद उत्तमअधक्ू 
जोडनेमे आवै तौ सुदरतानिमित्त चित्तकी 
भरञत्ति होते तिसके साथि अनुस्यूत किये. 
हवे उत्तमअथेकरं मलुष्यकी वुद्धि अनायासक्ि 
हण करिव यह स्वाभाविक दे ॥ इस देत. 
ङ रक्षय राखिके टमारे अंथौदी जिष्द्‌ ऊपर 
छयिडुवे चिन्न माज्खुद्‌र्तासंपाद्नाशर नह । 
परलु खुद्रताके साथि अतिगंभीर जौ उत्तम. 
अथेके स्मारक दोव इस देतुसँ विथेजतेे ॥ 


इस श्रथकी जिष्द्‌ ऊपर ज चिज ह | सै 


विषे जो अकी करपना करी । 
द्शौवतेहै ॥ 


॥ गजेन्द्रमोक्चका चिच ॥ 


गजराज असनसै सुक्त 
५ 

1ह इतनाही नदी । परं 
` जाक्मापकञी शंडाद्‌- 


होनेअथं अत्यं तवल कुरत 
गजराजका ऊुटंवपरि 


` ` "ना 


[~ ____ 


सो नीचे | सदायतासं सुक्त हवा । तेस 


पूवक | तत्का मुक्त होवै । यह निःसंशय 






` चल 


[विर्चा 
डस तिस गजराज बादिर खी खनेम अलयं“ 
परिश्रम करतामया ॥ पल दौधेपरयलक 
अपना सुक्त दोना अश्व्‌ द चिक सो गजराज ८ 
सरोवरविषे उत्पन्न इय अबुजभ्सं एक 
तोडिके । शुडसें मस्तक उपर धरिके । ज 
भक्तिभावपूर्ैक भ्रीविषप्णुका माथेनां करताभर्या" 
हे । तव ॒स्तुतिसें रसन इताह अंतकः 
जिसका ओं परमदयादं हे स्वभाष्‌ जिसका । 
पसे श्रीचिष्णुभगवान्‌ आपके चेकसें तत्का 
गजद्रका ग्राहतें उद्धार करतेभये ॥ 


1 


विषे 
इस कथाभूतरूपक 


५५ 

जा उनत्तमसा{रा 
(= ~ 

गूढ रये । सो यद देः- 


` गजराजक्र तो अज्ञानी जीचे | मादू ठी 
क [न 
महामोहरूप माया ओ सरोचरङू तौ अपारदुस्त 


संसार समजना ॥ जेस सरोचरविै रम५1 
करताडया गजेद्र । ग्रादसं भस्त भये । ते 
संसारविषे रमण करताड्या यद अज्ञानीजी . 
भवलमधानमहामोदरूप मायासे अस्त देधे ॥ 
जेस गजराज माके ओ , अन्यद स्तिनके वरै 
वी छरनेकरं असमर्थ भयाद । तसे यदह अज्ञानी 
जीव वौ केवर अपनी जुद्धिे 


५ ? बुसं चा म्र 
कमेदटयोगादिकवबाद्योपचारसे 


असमथ दोवेदे । परं जैसे गज 


की राज्ञ 
टर्‌ परसन्नकरिके तिनके 


सवापूर्थक स्त॒तिसं भरसन्न कर 
दियेहुय 


। तो तिसकर 
€ ज्ञानोपदेशरूप चक्की ४ 


सहायतां 
ह 

९ है ॥ 
दसरोतितसतै यह हि 


उत्तमा & सी 
उरस्क स्मरण 6 
| 


करा 
₹ मदाकर्याणका स।धन ११५ 1 सुखुश्ुन- 






॥ चतुथोघत्तिकी भ्रस्तावना ॥ 
--- ~~ 
॥ सागरका चित्र ॥ वेदी मात्र मुक्त होवे । अन्य सव तिन तरंगन- 
8 क रके [ॐ * 

1/5 ५ # विषय होईके पुनरपि जननं । पुनरपि 
गज्जद्रमोश्चके चिचके ऊपर सागरका चिच दोदके ५“ 9: 
= = < > मरणम्‌" रूप महादुःखकरघटमाल्मे चक्रकं 
दिये ॥ तिख सागरम चाम ओ द क्लिणवित | भ्रमण करे ॥ सागर कू तरनेवास्ते खवैथा 

चश्चय॒क्त दोपयैत धरीके खागरकेः दोभाग किये- व आवि) व सत सत 
द ॥ अपक भागव स न के उद्धंघनअथं निति 

9 भ भ (1 [> क 
८५विचारसागरःः पसं रकख्याह जा नीचेके भाग- अ & ~ 


कथ गो ® च तिसमें 
< 3, ५९ २. न्ननोकाकी कट्पना करीदै । तिखमं 
गत सागरम (“मवसागरः› णेस काठेअक्षरोसे मिन्नमि ५ ~ † 

। “(कर्मः “'उपासनाःः आं “ज्ञानः; रूप तीन- 


अ [क्च ष करोदे 
छाप्यादे ॥ अखिरुसागरके शिरोदेशरूप उत्तर- त ४ 
ध | नोका प्रधान दँ॥ 


पार विषे खवणैका ॐ धयै ॥ विचाररूप सागर- 
मे वाप्पयंजसेैं वेगवान्‌गति करने समथ एेसी 


इख जगत्‌विषै कम उपासना ओ क्ञान ये 


८ अश्चिनोका"? है ओ सो ॐ नामक दिशाप्रति तीन ज्ञानके. अधिकारिनकौ संख्या अति- 
वेदे [क २ देखियेदे | 9 ज्ञानमा्ममें ९ 

जावे । तव मवखागरविपे वायुकी सदहायतास अल्प देखियेदे । काेतं ज्ञानमागेमं मवे द्ाकरने- 

(1 क अ 2 _ स [4 

चलनैदारी दोनौका है ओ वे प्क पक प्तश्रति अथ अनेकसद्‌खण ओ विचक्षण तथा निमेल- 
ॐ (4 2 ( हे ओ तखा वरि 

जाती ॥ अभ्रिनोकाकी ध्वजामे. “ज्ञानः, । बुद्धिकौ आवश्यकता दे ओ तेखी बुद्धि सवेदा 

वायुनोकाके सिढमे “कमीदि ““उपासनादि”ः सर्वथा सर्वक भरात्त नदी दोती कितु अल्प्रजनोक्- 
, © भ (~ तेस क ही ७ गवेरे न ९ [> हे 

ओ पर्तोविपे ““स्वगदिःः एेसं भिन्नभिन्न- | दी प्रात्त दवेहे। यह अथ विवाद्रहित दे ॥ उक्त- 


शब्दन छापेद ॥ 


भवसागरगत तरंग मदाञ्द्ेगक्र ओं 
विकटपरकारके दं ॥ यद विचारसागर शछांतरूदरि- 


॥ [क (१ = द 
नकरियुक्त हे ॥ उभयसागरोमे अनेकमयुष्यदेह 


खदयमान दोवेै । तिनोभेसं बहुत तौ तरंगनमं 
फसेहवै महाकष्टद्ू पावतेहै वा इवते ॥ 
अनेकजन वायुनोकामे स्थित भये । केक 
नौकाक्रू पकड रे । केक विचारसागरद्वास 
होद्रके अञ्चिनोकाके प्रति जानैका श्रम करे । 
माज थोडी अधिनौकभ स्थित भये ॥ 
सागरके नीचे चतष्कोण आङृतिविषे श्रीमच्छं- 
कराचाय॑ङूत विवेकच्ूडामणिका ५८ वां स्छोक 


[कव्‌ च 2 (~ [ द ( 
दिया ॥ रेस चिच्रगत दिशा ओं पदा्थाका 


वणेन किया । अव तिसके सिद्धातरूप 
९ # [च 
साराथंक्र्‌ प्रकटः करेहेः-- 


यद संसार एक विकर ओ दुस्तरसागरकी 
उपाक ५ सथप्रकारसै योग्य है ॥ तिसखविषे 
इवाचनेमे अत्य॑तशक्तिमान्‌ पेसे रागद्वेष 
च „ आदिकद्धदनके अनेकमहानतरग 
व = ॥ जे जन गुरुङूपासं उक्त तरगनका 
क सखसुद्धके पारक पावे । कवल- 


चिद देखनैस बी ज्ञात होवेगा कि कमै ओ 
॥ + + क 
. | उपासनारूप नौका मजप्यजनोसे भरपूर भरी- 


है । तव ज्ञानरूप अिनोकाके प्रति जानेका 
प्रयास मात्र थोडेजन कर्तेव तिनमे 


कोई वीरपुरुष अश्चिनौकामें स्थिति करेहे ॥ 


१ मजष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त वमे तों 
देखा ह कि जो इस असार मिथ्या ओ अनि- 
लयभवसागरदू निखमानिके श्रांतिभ्रस्त दयोयके 
तिखवियै प्राप्त होति खुखदुःखनमेी छता- 
अता जानता भो उन्तमपुरषाथका परिल्ाग 
करिके केवरुचिषयभ्रा्तिका भयल करे ॥ 
यसै पुरुषनक्र इख भ्रंथविषे पामर कदेड ॥ 


२ उक्तपामरजनौसे न्यूनसंख्या देसे मञु- 
प्याकी ह कि जो यद्यपि स्वगोदिकञत्तम- 
रोककर भोग इस संसारके - भोगनके तुख्य- 
हं द तदपि अधिक दोनेतं तिनको भाक 
ही मोक्ष मानदं ॥ देसे पुरुष कभ ओ उपा- 
सना अत्त इये ।.““कमेसे उर्पादित इया 
कल क्वचित्‌ बी नित्य वने नही? रेस 


* 4 च च 
सामान्यन्याय द्रं विचारनेमं बी असमर्थ हे ॥ 


इनदरं शाख्नविषे विषयी कटे ॥ 


7 > 


= ` "क क - माका ए श 





८ 





अनभि चतथाीच्त्तिकी भरस्तावना ॥ 


[विचार, | 





३ इनतें न्यूनसंख्यावाठे जन णेसेदैकी जो 


कम ओं उपासनासे प्राक्च दोनेहारे इसखोक 
ओं परटोकके सर्बभागनक्र अनित्य मानिके 
निदयनिरतिश्य जो माोक्षखख तिसकी 
भरा्िकादौ सवेदा विचार करै । ओ गुरुक 
गोविन्दरूप जानिके तिसके उपदेशरूप 
मागेद्धारा निलयनिरतिशयखुखरूप पारक 
१ ज्ञानरूप अच्चिबोरमे स्थिति 
करेहे ॥ एसं मलुष्यनक्रू इस प्रथविषै 
कटेहें ॥ # थ 
सुसुश्चुनतें न्यूनसंख्या । गुरुआादिककी ऊपा- 
तें ““तच्वमसि?"आदिक जीवब्रह्मकी एकताके 
प्रतिपादक महावाक्यनके अर्थत परम 
आस्तिक हये ज्ञानरूप “'अभ्निवोरःै 
` स्थितिकरिके ॐ रूप (मोक्षरूप) पार करू 
 आक्च भये ज्ञानिनकी है ॥ विनो इसलोक 
वा परलोक वा मोक्षसंपादना्थं॑कड्ु वी 
कत्तव्य अवरोष रहा नदी यात वे तूल 
ओ भराप्ताप्य है ॥ पे ज्ञानीपुर्ष । 
अज्ञानिनकी ष्टिम मवसागर ओं विचार. 
सागर इन उमयविषे यथेच्छ वसैतेहुवे 
खदयमान दोवेदं । परंतु जेस धरूकपक्षी 
प्रकाशक नहीं जानें तेसं अज्ञानीपुरुष 
शानिनकी अंवुजवत्‌ निर्केपस्थितिकरू नदीं 
जानें ॥ 
इसजगत्‌विषे पामरनते विषयिनकी । विषयि- 


नतं सुखुक्षनकी ओं सुखु्षुनते ुक्तनकी संख्या | है 


उत्तरोत्तर न्यून दोवेहै णेस ऊपर कटा सो 
श्रीमद्धगवद्वीतागत भगवानश्रीरृष्णके नीचे 
चिखेहये वचनसें स्पष्ट हौवेदे ॥ 
॥ छोक ॥ 

मवष्याणां सहस्रेषु कथिद्यततिसिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्चतः७३ 

अथे!-- अनेकसहखमयुष्यनविषे कोद्रएक- 
दो सुमुश्ु ्ञानकी उत्पत्तिअर्थं प्रयल करै | 


ओ तिन भयलकरनेदारे सुमुश्चनविषै बी 
कूर इएक सुज परमात्मा तच्छततँ किये वास्तव- 


रूपसे जानेहे ॥ ७३ ॥ 


ज पुरुष कमे वा उपासनारूप नोकाका 
आश्रय लेवें वे मोक्षरूप पारक नर्द पावे 
किठु स्वगौदिखोक क्र पावे ॥ कमं ओ उपासनाके 
मतानुयायी केवकं ओ केवख्डपासना- 
द्वाराहि मोक्षकी सिद्धिका वाद्‌ करे । परत 
वेदांतशाख्रके महानसिद्धां तस वे वाद्‌ केवल- 
विपरीत दे ॥ वेदांतमतमे कर्मं ओ उपासना 
मखविक्षेपवानचित्ताकी शुद्धि ओं स्वस्थता 
करने्ारे गिनीके मात्र तितने अंशम ज्ञानप्रा्ति- 
विषै सहायकारी मानद । परंतु तिनसेंविना 
मोक्ष न होवे अथवा वे मोक्षके साक्षात्‌- 
साधन हे एेसं मान्या नदीं दे ॥ मोक्चका साक्षात्‌- 
साधन तो मात्र एकी संभवे ओ सो ब्रह्म 
ज्ञान दे ॥ सवै ेसा नियम द किं विरोधी- 
पदाथेके नाश करने तिसका साक्षात्विरोधि 
पद्‌ाथर्दौ समर्थं दोवैहे । जैसे शीतटता 
केवर उष्णतास दूरी होवेदै । अन्यथा होवे 
नदीं । तेस अंधकारः केवल प्रकाशके सद्‌भावसें 
दूरी होवे । परंतु यज्ञ तप विदान किंवा 
अशक भ्रहार तिसङ्र दूरि करनेमे समथ 
दोव नदीं । काठेतै अंधकारका साश्चात्‌विरोधि 
मात्र पक भकाश दहे ॥ वंधकी भ्रास्ि अक्ञानसं 
हे । याते तिस अज्ञानका विरोधि. जो ज्ञान द । 
केवर तिसतेहीं वंध नष्ट होनें योग्य हे परंतु 
कमे वा उपासनास वंधनिधरत्ति कदाचित्‌ वी 
दोषे नदी ओ समवै नदी ॥ श्चुतिमै बी कट्या 


'तमेव विदित्वाऽतिशत्युमेति ना- 
न्यः पथा विद्यतेऽयनाय ॥ ` 
अजथेः-- तिस प्रत्यक अभिन्नपरमात्माक्क 
जानिके संसाररूप मृत्यौ उरछंघन करिके 
जातादे । मोक्चके अति गमन अथं अन्यमार्म 
नही हे ॥ | 
इसी अथक वेद्‌ांतशाखो विषे अनेकस्थं 
विस्तारं कथन कीया थात इस अर्थकी 
अचर खमा्िअथे जगद्ुरश्ीमच्छंकराचार्यकूत 


भीविवेकचूडामणिगत ५८ वां शोक असदित 
नीचे देते ॥ 





॥ चतुथोलृत्तिकी भरस्तावना ॥ ९ 








॥ छोक ॥ 





(जिल्दके पृषटभागगत सातचिच्ः-) 





न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ।. २ द्वितीयचिच्रः- उपरके भागम दो स्थूरं 


अथः- योग सांख्य क्म ओ विद्याकरि 
मोक्ष नही दोवेदे । कित मोक्ष तौ केवर बह्या- 
त्माकी एकताके ज्ञानकरिदौ सिद्ध दावेदै ५८ 

इस प्रमाणरूप च्छोकसरे वी उक्तसिद्धात 
स्थापित है ॥ इस ल्यि सो शोक उक्तचित्रके 
नीचे बी छाप्याहे ॥ 
 इसरीतिसै सुखुक्षुजनोकर यद चिन द्‌द्यान- 
मासे वेदांतके मदानसिद्धांतक्र सद्‌ा स्मरण 
करावेगा ॥ 

॥ आं तिचिच्र ॥ 

थकी पौठगत एकचिज्र ओ जिष्दके पृष्ठ 
भागगत सातचिघ्र । पेतं सवेभिलिके आटः 
विन्न । ये साररूप भाखनेहारे जगत्की असार- 
रूपताके द्टांतनिमित्त धरे । तिनका विस्त 


तविवेचन अब करैः 
१ प्रथमचिच्नः- भरंथकौ पौठऊपरि द्वि्ि- 
कोणाकारके नीचे पथम ओं द्वितीयथाङ्तिके 


खमान दोचित्र रखें ॥ 


प्रथमआङ्ति. ्ितीयआशृति. 


उभयचिञौकी दोनू स 
समानपरिमाणकी है । 


भागविषे धरीडुद तिर्थद्ुरेषारूप उपाधिके 
वसरं ्रांतिद्धासा वामचिन्नकी मध्यस्वा द्शक्षिण- किं 


५ ( गेवे (५ 
चिजक्श अध्यरेषासे बडी भतीत हं ॥ 


धीमध्यरेषा यद्यपि 
तथापि तिके त्र | चित्स बडा भासतादे ॥ 


` बह्मासेकत्वबोधेन मोक्षः सिद्यति नान्यथा ५८ | हरितव्णरेषाओके मध्यमे जो चिर हे । ति- 
| सकी दोदीधररेषा नीचेकी तृतीयआरङूतिसदद्रा 





क ~ 
तृतीयञआक्रतिः 

प्रतीयमान दोवेहे। कटिये आदितमे दोनृ्ीध- 
रेषाका "कः कः भाग संकोचिंत तथा मध्यका 
ख, भाग विकासित दष्ट आवताहे । याते वे 
रेषा वाह्यवक्राकार भ्रतीत होवे । परं तैसी 
है नदीं । किंतु सीधीदी हें । इस वार्ताकी चश्षु- 
रूप भत्यक्षप्रमाणसं सिद्धि करेदैः- 

जेस कोटं बाणक्र छोडनेके समयपर बाणक्कू 
लक्ष्यके खाथि सांधताहे । तेस उक्त ऊपरनीचेकी 
दोरेषाओके आदिके साथि अंतक् लक्ष्यकरिके 
देखनेस वे दोनृरेषा नीचेकी चतुथेआङ्ति- 
समानः सीधी दष्ट आवेगी ॥ ्‌ 


१ चतुर्थभाछ्ृति. 
याते “कः “कः भाग संकोचित ओ “खः 
भाग विकासित इष्ट आवता । सो मात्रश्नांति- 
करिकेटीं दष्ट आवता ॥ पयेकदीधेरेषाके 
उपरि तथा नीचे ज अन॒मानसं २८ ऊोरी टेदी- 


शेषा । वे उपाधिं इस भांतिका कारण है ॥ 


३ ततीयचिच्चः- “कः ओं “खः अक्चरयुक्त 
नीचेकी पंचमञआङृतिखमान दोचिज्न एकदुसरेके 


1 
(0 + 


| पंचमआकृति. 


| ऊपरि धरे ॥ ये उभयाचेत् यद्यपि सभप्रकारसं 
परिमाणमे समान दे । तथापि "खः चिन्न “कः 


इस असत्यभ्रतीतिका इतनादी कारण स 
(खः चिच्रक्र यत्किचित्‌ बहिर निकसता 


दिखाया ॥ 














१०७ 


चै चतुथंचित्रः- उक्तचि्रकी दश्चिणदिशा- | परंतु वास्तविक तो 


विषे “खः अक्षरयुक्त स्थूखरेषाके उपरि “कः 
[ [+ { कै 2 

अश्चरयुक्तं॒खुक्ष्मरेषा खडी करी । तिसमे 
सं किंचित्लघु 


भ 


सूष्ष्मरेषा “कः । स्थूरुरेषा “खः सं 
हे। तो वी दीधै मास्रतीदहे ॥ 
यह शांति स्थुसक्ष्मताके संयोगसं ओं 
सृक्ष्मरेषाक्र खडी करी दोनैतं उत्पन्न टोवेहे ॥ 
५ पचमचिच्नः- वरावरमध्यमं षटू चक्रयुक्तं 
एक आकूति द तिसका उपयोग पेखा ह किः 
ग्रे सन्मुख दक्षिणदस्तविपै धरीके वामसें 
द्श्चिणकी तरफ त्वरासं ठघुचक्राकार फरने- 
करि वे षटटरचक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दष 
पडंगे ओं तिसी आछृतिके मध्यम १२ दं तयुक्त 
जो रक्तचकर दे । सो पट्‌चक्रनसं विपरीत 
कषये वामकी तरफ फिरता देखनैमे आवेगा ॥ 
प्रज्वचितअच्रिवाङे काष्ठकु मण करनेतें 


भ अ 


अखातका चकत प्रतीत हदोवेदे । तिसमें तीववेग 


कारणभूत दहे । तसे यामं वी वेगी प्रधान- 
कारण हें ॥ 
६ षषठचिच्र;- “कः खः ओं "गः रेषावारी 


नीचेकमे षश्ठजाङूतिसमान चिमे प्रथमदश्िसं 


4 


घष्ठआकरति 
(कः रेषा घः राके साथि नीचेकी सप्तम- 
आकृतिकी न्यां संधिके योग्य दिखती । 


१1 
खु 
ग 


सप्तमअज्ति, 








॥ चत थौच्त्तिकी भरस्तावनां ॥ 





[विचार 


चेकी अष्मआरतिकी 





# 


ना 


-5) 






| `` 
अष्टमञआक्ृति. 
न्यांई “गः रेषाके साथिदौ संधिर्‌ प्राप्त हे ॥ 
इस भ्रांतिके उत्पन्न होनेमे मध्यका दयाम- 
विभाग दष्क रोकनेद्धारा कारणभूत हे ॥ 
७ सप्मचिच्-उक्तचिच्रके दश्षिणविषे 
नीचेकी नवमञआङ्तिसदश् सक्षरेषावाखा एक 


( 


(0 
नवमभाकृति, 
चतुष्कोणचित्र हे ॥ ये सातदीं रेषा भो तिनके 
अंतरारमे प्रतीत रक्तवद्लरूप स्वैरक्तरेषा 
यद्यपि नीचेकी दशमञआरूतिसमान सीधीहीं 


॥ 


| द्रामआक्रति 








छृतिकी न्यांदं कमानु सार ऊपर नीचे संकोचित- 


| 


एकदम आक्रति 
विकासित हृद भासताहे ॥ 
यदह विपरीतदशशन छोटी 


दीरेषारूप उपाधि. 
के अनुसेधानसे होवैहै ॥ 4 





= + । 
च 
= प ७ = 
वका ~ 


सागर] 





1 


८ अष्टमचिच्रः- सर्वैस नीचे दो स्थूल 


# दधिर्त (^ 


हरितवणरेषाके मध्यमे यचिच्रके सदा 
आछ्ृति रखी । तिखक दोन दीधेरेषा यदयपि 
सीधी दै । तथापि नीचेकी दाद्शमञाङृति- 


क 





द्ादशमआकति. ) 
सदश दवितीयचिघस विपरीतवज्राकार किये 


आंतरवक्राकार प्रतीत दोव ॥ 
या ांतिका कारण द्वितीयचिच्रकी भांतिके 
कारण समानी दोनेतं इहां छिख्या नरी ॥ 
उक्तसवैभ्रांतिन विषै खुख्यकारण तौ 
यह हे किं उपाधिके प्रतापसें प्रकाशके' किरणो- 
का चश्छुकरि यथास्थित ग्रहण नदीं टोवैटे ॥ 
भका ओं दष्िकी आधुनिकविद्यया ( 07108 ) 


के अनेक्रंथ दत्रेजीभाष्ै दह । तिसते तौ 
पेखा सिद्ध होवेदै किं चक्षु बाह्यपदाथो 
वा्यस्थित देखती नदी हे परंतु पदार्थके मात्र 
रतिविवकरू ग्रहण करतीहै । अथोत्‌ पद्ार्थोका 
हिरस्थितपना मात्र भरांतिकरिदी भासतादे ॥ 
इसवात्तौदू स्पष्ट करनेनिमित्त एक पाश्चाल- 
विद्धानकी उक्तिमसै कड्कुक नीचे धरेर्ैः-- 

८५ युष्पका रंग । पक्षीका शब्द्‌ ज्ञो अन्नका स्वाद । एसे 
जे गुण पदार्थे नहीं दै वे गुण पदार्थं मानिके जनसमूह 
कथन करै । परंतु वे गुण मनोमात्न ह ॥ # # # # 
अवक्ाश्चविषै पदार्थोकी स्थिति जसे भरती होतीहै । ते 
अपने देखते नहीं हँ । इस वान्तं मानन्‌ यद्यपि दुध्कर 
तथापि इतना तौ निर्विवादं सिद्ध इवाहे कि परिमाण । 
अवकाशा ओ अंतर (दूरपना) । इन तीक कल्पना । 
बाल्यावस्थाम कियेडुवे मानसिकभ्रयल ज शारीरक परयोगका 
परिणाम है ॥ जब किसी जन्मां धपुरषक् डाखक्रियासं दृष्टि 
पाष्ठ होतीहे । तब तिसकू सो दृष्टिमा्रसै पदाथौका परस्पर 


अंतर ज्ञात होता नदीं । किंतु समीप ओ दर स्थितखवै- 


पदां तिसकी चश्च खमानसमीपतावाङे भासतेहं ॥°` 
(खेनसेट ता २१ डिेम्बर १८९९ धृष्ट १५५८ ) 
ह सर्वज्रांतिचिच्नोका साराथः-- 
मतद्िरोमणि वेदांतसिद्धां तमै सलत्यकी न्या 
भाखनेवाङे इस जगत्‌ स्वप्रक नगरकी 
रज्जके स्ैकी ओ ऊषरभूमिविषे दद्यमान 


` ॥ चतुथाचत्तिकी भ्रस्तावना ॥ 


११ 


मिथ्याजककी उपमा देवे ॥ शि: 
भ (~ >, भ 
स्वश्वविषै देखे नगरका आ रञ्च मा 


स्का तौ अनेकयुसुश्षुनङक अछभन्‌, दोव । 
परंतु मिथ्याजरका अनुभव वहतजना₹्‌ नरि 
ह । कात तिस श्रांतिके कारणङ उषरभूभि- 
आदिक स्ैदेशविषे प्राप्त नदी ह ॥ | 
वेदांवशाखविषे यद मिथ्याजलका दत 


अल्यंतभ्रवल असरकारक ञौ समानश्शवाडा ` 


हे । कारण कि जसं ऊपर भूभिविषै वास्तविक 
=छकाः चेश नरद ह1 तो बी ज प्रतीत दोवै- 
ह । ओ “सो मिध्याजट दे . ेखा निश्चय- 
ज्ञान इवे पीठे वी सो जलकी श्रतीति दुर दता 
नदी । तैसे बह्मरूप अधिष्ठानतिषे वास्तविक 
जगत्‌का ठे नीं हे। तौ बी जगत्‌ भरतव होवे 
हे । ओ “यदह मिभ्याजगत्‌ हैः देखा दढनिश्चय 

हवे पीठे वी सो जगतघ्रतीति दूर होती न । 
परंतु जेसं ऊपरभूमिके जकका मिथ्यात्वनिश्चय 
पान करनेकी इच्छा 


हवे पीछे । सो जठ. 
उत्पन्न होती नर्द । तैस यद ब्रह्मरूप अधिष्टान- 


1 
न्नै जो अतीत होता जगत्‌ । सो ^मिथ्या दे" 


देखा दाख ओ यच्कपासं ढनिश्चयरूप बाध 
होयजवि । तौ इस भिथ्याजगत्‌विवे अहं ता- 


ममतादिकदुःखकी कारणभूत डढ भाखक्तियां 
कचित्‌ बी उत्पन्न होवें नर्हि ॥ 


ये भरांतिचित्र बी ठघुरेषाक् दी । सीधी- 
रेषां वक्र ओं स्थिरतावाञे चक्रोक्र गातिमान्‌। 


ड | रेस विपरीत दिखावेदं । हतनादी नदी परस्तु 


(र ५ (३ ५ चूः £ 
यथाश्वा्तके ज्ञान, इवे पीठे बी स बकी 
% टी [4 4 ५ 
न्याह विपयीतद शन देवेड । यात मदस्थ 
जलक्ष यथोचितचिधितद्टातमव है । ओ तिल 


दाया इस ज्ञगद्ाडंबरको असारताके स्मारक ह ॥ 
(प + # ५. 
उवरिध्रदश्ित कि वणैनसं वाचक 
यदकरू निश्चय होवेगा किं श्रीविचारसागरकी 
र (५ ~ च ख स्- 
यह चतुथौचत्ति उत्तमोत्तम सदह ओ सा उ 
मता संपादन करनैवास्ते केवर सुुश्चुजनाका 


हितदी छ्य राखि क द्रव्य ओं श्रमकी किचत 


बी गणना नहि करीटे ॥ 
क्रारीकः सार्लेमहसद 





श्रीपंचदशीसटीकासभाषा दितीयाटत्तिमेसे 
श्रीमहावाक्यविवेकके मूल ओ अथमात्र ॥ 


>^ >< 











येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 
स्वाद्धस्वाद्‌ विजानाति तत्पज्ञानसुदीरितम्‌॥१॥ 
अभैः-- जिस चैतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक- 
वू देखतारै ओ चाब्दक्र सुनताहै ओं गंधक 
मुता ओ रव्दकृं बोताहै ओं खाद्‌ृअखाद्‌- 
रसरं जानता । सो वृत्तिउपलक्षितचेतन्य प्रज्ञान 
क्यार ॥ १ ॥ 
चतुमुखंद्रदेवेषु मडुष्याश्वगवादिषु । 
चैतन्यमेकं बह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २॥ 
अथः-- बह्याडद्रदेवनविषे ओ मनुष्य- 
अश्वगौआदिकनविषे जो एकवयैतन्य दै। सो 
ब्रह्मदै ॥ यातं मेरेषिषे बी स्थित भज्ञान 
बह्मदे॥२॥ 
परिपूणेः परात्माऽस्मिन्देदे विदयाऽधिकारिणि । 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्रहमितीर्यते॥३॥ 
अथेः-- परिपूणंपरमात्मा । विद्या जो ज्ञान 
ताके अधिकारी इस देहविषे बुद्धिका साप्त 
होनैकरि स्थित होये जो स्फुरतारै। सो 
अह! इस पदकरि कटियेदै ॥ ३ ॥ 
स्वतः पूणैः परात्माऽ् बह्मशब्देन वर्णितः । 
भस्मीदलेक्यपरामशैस्तेन बह्म भवाम्यहम्‌ ॥४ 


---[-[_[_-_-_-_____________________----_________-_~-_-__~_~_~_ब_~ब_~=~_~ब]-~-~-~- 


` | एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवनितम्‌ । 


खटः पुराधुनाप्यस्य तादक्त्वं तदितीर्यते ॥ ५॥ 
अथेः-- खष्टितं पू एकदीं अद्वितीय ` नाम्‌ 

रूपरदित जो सत्‌ था । इस सत्का अव खष्टिक 

पीठे बी तेसेपना “तत्‌? कटिये सो । एस 
=> भ, 

कदियेहे ॥ ९ ॥ 

श्रोतुं दद्वियातीतं वस्स्व्न त्व॑पदेरितम्‌ । 

एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमजुभूयताम्‌ ॥& ॥ 


@ अर 


अथेः-- श्रोताके देहद्रियतें अतीत जो वस्तु 
किये सत्रूप आत्मा दै। सो इदां “त्वं पदकरिं 
कदियेहै ॥ “असि इस पदकरि एकता ग्रहण 
कराद्येहै ॥ यतिं तिनकी एकता अनुभव 
करना ॥ ६ ॥ 
स्वप्रकादापरोक्षत्वमयमिदयुक्तितो मतम्‌ । 
अहं कारादि देहा तात्प्रलयगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥ 

अथेः-- (“अयं इस उक्तिकरि आा्माकरा 
खभ्रकाशपनेकरि युक्त अपरोक्षपना मान्या ॥ 
अरैकारसें आदिलेके देदपर्येत जो संघात दे । 
तिस जो आतर दै । सो “आला” रेस 
कटियेहे ॥ ७ ॥ 


टद्यमानस्य सवैस्य जगतस्ततवमीयेते । 


अः शखवतः पूणेपरमात्मा जो है सो इहां बह्यशब्देन तद्रह्य स्वभकाशात्मरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 


“ब्रहम शब्दकरि वणेन कियाहं ॥ “अस्मि 


यह पद एकताका स्मरण करावनेहारा टै ॥ सो 


तिस देठकरि “तर ब्रह्मं हं" ।॥ ४ ॥ 


अथे-- दर्यमान सेजगतूक्षा जो तख दै । 


“ब्रह्म शब्दकरि कदियेहै । सो बह्म ख- ` 
प्रकाशआत्मखरूप है ॥ ८ ॥ 


॥ इति ओमहावाक्यविवेकः ॥ 








| 
। 


 भराणिमात्र केवल्खुखदं चाद .ओ दः खकी 





॥ ॐ गुरुपरमात्मने नमः ॥ 


॥ श्रीविचारसखागर ॥ 


<-> भ~ 
। 


| 


प 


व =-= व्रथमादत्तिकी भ्रस्तावना ॥ | 
कस्तूरीकी स्थका अ्ुभवकरिकै ओरैर 
१ तरेसे 


कस्तूरी 
अल॑तनिदृततिक इच्छ । परं एेसी सवेकी | टटेहे ओं दुः खद अलुभव करद । तस 
इच्छा पूणं नहीं दोवैहे ॥ अनेकषुरूप सुखे | पुरूष वांछितिविषयके , टाभह निमित्तं 6 
निमित्त धनपुत्रद्धीआदिकपदाथेनकीौ राधिका | ैखटक्तिमं खरूपञआन॑दके भतिविवक्र अचु भव. 


प्रयत्न करदे ओं दुःखकी निषटचिअर्थं दानतप- | करके । विषयमे ` आनदङै द्रेहे । तिसकरि 
योगजौषधर्मनथदिकका आश्रय चेदं । दुःखदरूदीं अुभृव करेरे । 
परंतु दीनके दीनहीं रं । काते सुखप्रापि ओ | ` वदा है जो पुरुष सञुदरकी गभीरता । 
दुःखनिषटत्तिके देतु उक्तपदा्थं नहीं द ॥ तिन | पवनका तरे । अनेक यंत्र । तारोको गति । 
पदार्थोकिरिके उल्टी दुःखकी भरि ओं खुखकी | इत्यादिककी शोध करैर । परंतु आपके ज्ञान 
न्यूनता होवे ॥ जेस कोड घुरुष अपफीममदिरा- | की शोध नहीं करेहे ओं जसे ओर बुद्धिरदित 
दिकके अधिकञधिक्रहणकरि सखुख माने । प्राणी आपकर जानेविना | अहार । निद्रा । 
प्रतु तिनकरि दुः खकूहीं अनुभवकरिके | भय ओ मैथुनका अञुभवकरिके मरह । तैसे 
परै । तैस जे जे पुरूष घुखप्रापि ओं दुःख- | यहं बुद्धिसहित सूयुष्याणी वी भरेहे ॥ 
आस्मन्नान ( आपका ज्ञान? अद्ितीयके 


निदत्तिअथै देदआसक्तिकरि जगत्‌के तुच्छ- 5 ता 
पदार्थरूप मदिरादिकव्यसनका , आन्‌! | भरतिपादक बहुतसंसछत्रंयनसं शर्दरारा ९१२ 


बे दुःखदं अुभवकरिके जनै ओं मर ॥ | भाष रोवेदे ॥ सते फारसी । अरब्वि । इनी | 
केवलघ्ुखकी पर्ति ओ दःखकी अलयत्‌ आदिकमभाषामि बी कोई कोई आलमङ्ञानके 
निदरत्तिअथं । पुरूष । विचितर्पय ओ तिनके | बोधक ग्य द । परंतु सैस्छृतम जेसे विश्वीणे- 
आचार्यनका आश्रय सेह । तिसकरि वी | भयर । तसै ओरभाषाविषै नहीं ई ॥ दु 
तिनोकी इच्छा पूष नहीं दोवेदे । कठ्‌ चथा स्थानीभाषामे बी आतमज्ञानके बोध ग्य ह। 


कष्टसरीं अभव करेदे ॥ परत आत्मज्ञाने उपयोगी ईस ५७५१ 
केवरसुखकी भाश्च ओ दुःखकी अलयत- 


क्रियाय दूसशा नहीं है ॥ शीनि ताम 
निषत्तिअथे  केड न्यायादिकअनेकपां डिलयमतद भाषावालोपर बडीकृपाकरिके विब् 
आश्रय क्रे । तथापि तिनोकरि भौ पुरषनकी | कों बी उपयोगी होवं । रेखा यद भरि ` 1 
4 पूण नहीं होवेहै । याते सागरग्रथ रच्याहै | “+ |. ज्ञान 
1 जानते अथै जा अनि 
अथे !। आत्पज्ञान ( आपका ज्ञान हीं अपेक्षित ई ॥ जस भोजनकी लसँ आत्स- 


कक अक्षा रद । 
+ 













क = कः १ + 








उपयोगी ह । अन्य नहीं ॥ जैस मृग अपनी अननलआादि 





२ ॥ प्रथमाच्रत्तिकी भ्रस्ताचना ॥ [ विचार 
ज्ञानअथे । जीवह्वर ओ जगत्‌का ज्ञान | आतमज्ञानके. तरफ. आरसी होडके 
अपेक्षित है ओ तिनशी सिद्धि अथ ओरपदाथन्‌- रोकासहित रह ॥ एसी ओरवी अनेकरका 
काज्ञान अपेक्षित दे॥ सो ज्ञान । ग्रंथ ओं | दबे । सो सव इस ग्रथके विचारनैकरि द्रि 





गुरुकरि ओं अपने वि 

् ३ 
याते 

` प्रज्ियाके ज्ञानविना आत्मज्ञानी टता 


भाप होवेरै । | दोर ॥ 


विचार(का)सागर इस ग्र॑थका नाम होनैते । 


इसके भकरणके नाम । तरंग ( मोजा ) रखे ॥ 


होवे नरी ॥ यद्यपि इस ग्रंथ केवलमहा- | इसमे स्ैमिचिके सप्ततरंग दह । तिनमे 


वाक्यक्े भ्रवणसेंहीं ज्ञान रोवे । ेसा अंक 
१८ से अंक २३ पर्येत प्रतिपादन कियाद । 
तथापि तहां कद्यादैः- असंभावना ओं विपरीत- 
भावनारदित जिसकी बुद्धि होवे | तिस 
उत्तमअधिकारीढूदीं केवरमहावाक्यके भ्रवण- 
करि ज्ञान दवे । सर्वक नदी ॥ स उत्तम- 
अधिकारी जगते कचित्हीं देवै । याते 
जिसश्रं महावाक्यके श्चवणसें असंभावना ओं 
विपरीतभावनासदित बोध हुवादै । तिस 
तिनकी निदत्तिअथे अनेकयुक्तिसदहित पदपदाथं 
भ्रवणकरिके विचारेचादिये ॥ 


आत्मवोधमे उपयोगी भरक्रिया दस ग्रंथ 
अनेक द । याते जिस. पुरुष परमानेदकी 
भाति ओं अनथैकी निदृ्तिरूप मोक्षकी इच्छा 
रोषे । तिस्र यह ग्रथ मानो दुःखरूप संसार. 
सयुद्रसं कंघावनैदरं शीघ्र चर्नेवाखा अश्चिवोर 
हे । किवा विमानदीं है । एस करं तौ अनुचित 
नदीं हे ॥ 
इस ग्रथमे द्रेषकरिके कोई प॑थकी निदा नहीं 
हे ओ पक्षकरिके कोई प॑थकी स्तुति नही 
दे ॥ तेस न इस +“ पय वा ध्मेका 
भरतिषादन हे । कितु यामे केवर्आात्मज्ञान 
( आपका ज्ञान ) जो सर्वका निजधर्मं ३। 
तिसका भकारदीं अनकयुक्तिकरि दिखायारै ॥ 

.कंड पुरुष उपासनाभे । केड सिद्धिम । केड 
वेषं ओं के ओरकिसीमे अर्की रै ओं 
आप अथवा ओरमै तिनकी भराश्चि नीं 


१ प्रथमतरंगविषे अनुवंध (अ्॑थका अधिकारी 
संबंध । विषय । भयोजन )का वणेन ह 
= __ # _ + ० (न © 
द्सरेतरगमं अनुबधका विशेषकरिके वणेन 
है॥ जैसे कोई अपनि जमीनपर घर रचै। 
तहां दूसरा पुरुष आङइके घरके धनीसें 
जमीनका दावा करे ओ रचेहये घरक 
पायेसे उखाडी डाले । तव घरका धनी 
अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिके । 
फर्‌ घर रचखेवे । तव निःदक दोषे ॥ 
तेसं इस भ्रंथके मथमतरगमे अनुर्वध 
दिखायें ओं तिखका 
२ दृसरेतरंगमं पूेयक्ष (बादीका पक्ष )करिके 
खंडन कियाद ॥ फेर सवेरोकाका मतै 
समाधानकरिके । अतुर्बधका मंडन किया- 


ण 


ह्‌ ॥ 

३ तीसरेतरंगमं स॒खशुदरं गिक्षाअ्थ । गरुके 
ओं शिष्यके क्षण ओं गुरकी भक्तिका 
भकार ओ फल दिखायारै ॥ 

° चोथेतरंगमे उत्तपथधिकारीर उपदेशका 
प्रकार दिखाया ॥ 

५ पांचवे तरंगे मध्यमअधिकारीदर उपदेशच- 
का भकार दिखाया । तिस अहग्रह- 
उपासनाकी विधि कीरै ॥ 

६ छग तरंग कनिष्ट-( ऊृतकेबुदधि ) 
पभ उपदेशका पकार दिखाया- 

। 


स्व ~ ए वि च 
































रा ` = =-= 
कष्नि हे ॥ जेस जेवरीविषै सपे 
अध्यासरूपकरि प्रतीत दोवेहे । तैसे परमात्मा- 
विषै स्ैस्थूटसृष्ष्मपरपंच अध्यासरूप जीवं 
प्रतीत दोहे । एेसा वेदातका सिद्धांत दे ॥ 
जवरीविवै सर्प्रममं अध्यासकी सामग्री कदी- ` 
ह । परंतु जगतअध्यासमे तौ कोडी सामग्री 
नहीं हे । सामग्रीविनाहीं भतीत देवे । एेसा 
इस प्रथमे भौदिवादकरि सिद्ध कियाहै ॥ इस 
परकारकाः अध्यासनिरूपण कोई संस्छृतग्रविषे 
बी वहुतकरि नहीं देखिये ॥ ओर बी अनेक 
उपयोगी सिद्धांतञविरुद्ध स्तत्र अद्धतविचार 
गरयकत्तीने इसमे रखे ॥ 

गरेथके कर्तान इसकी भाषा बहुतसरक 
करीदै ओ जैस ओरपरथकार अधसैस्छृतमिभ- 
आपात अयद रचिके कटिन करी देवे । देखा 
इसमे नदीं कियाहै ॥ बहुत ठिकानै कठिन- 
परसंगनङ्गं वारंवार छिखेहे । जिसकरि स्थूल- 
बुद्धिमान बी समजीसके ॥ जदा जहां कठिन- 


७ सातवे तरंगम जीवन्मुक्त ओं विदे दुक्तके 
व्यवहारका प्रकार दिखायाहे ॥ 

सातो तरंगका विरेषभावाथै ““मागेदशेक- 
अचुक्रमणिका'"करि जान्याजावेगा ॥ 
 ओरभ्र॑थकार्‌ जेस वेदआदिकके भमाणकरि 
रथ पूणे कर । तैसा इसमे नदीं दै । कित्‌ 
श्ुतिके अथेदं निणैय करनेवाटी युक्तियां इस 
ग्रथमे प्रधान दै ॥ युक्तिकरि सवंप्रकारके 
अधिकारी सुखे बोध दोवेहे ॥ एकदो- 
लौरपर आवश्यकता धारिके शति रखीदे ॥ 

इस ग्रंथके समान य॒द्श्द्र उपयोगी भाषाः 
रय आधुनिकसमयंम अद्रैतमतविषे नदीं दै ॥ 
संस्कृतम बी देस संपूण वेदांतकी भक्रियाकं 
ग्रथ अल्पदीं हे ॥ ग्रंथकत्तो श्रीनिश्रदासजीने 
दृसरे ओ तीसरेअंकमे गर॑थकी महिमा करीरे । 
सो यथास्थितदीं कदी ॥ आत्मवोधविषे उप- 
योगी कोईवी भक्रिया इस नदीं एेसा नदीं है 
ओ सो बी कटं बेदविरुद्ध नीं हे ॥ 

वहुतकरिके वेदांतभक्रियाके ऊपर भाषा संस्कृतराब्द्‌ रखे । तहां तदा तिन शब्दके 
पठनैवाछोकी रुचि इस प्र॑यको उत्पत्तिसै | अर्थं खोरे ॥ रेखा या श्रथङ्‌ सरल किया । 
अनेतरहीं हृरद ॥ इस गरेथकी उत्पत्ति पूवे तथापि इस ग्र॑यका श्रवण ओ अभ्यास 
माषाजाननैवाटे अनेकग्रदस्थ ओ साधु आदिक अनेक पुरुषनन्र कठिन भतीत होवेहै । सो 
सत्संगी वेदांतपुक्रिया्र यथास्थित नीं | कठिनता । इस प्रकर भक्रियाकरि पूण होनैतं 
जानतिे ॥ इसके अनंतरं अव॒ बहुतपुरुष ओं विचाररूप हनत है ओ इसका विषय 
भरक्रियादं जानिके निःसंदेह ह्यनिष्टं हे ॥ | दुर्बोध ह । पस्तु इस नवीनरूढिसै अकितग्थदर 
(८त्तिपमाकर'" जो इस अथक कत्तीनै किया- | विचारनेसे इसका श्रवण ओं अभ्यास अत्य॑त- 
है । तिसका जिस जिस पुरुषे सम्यक्‌ | सुगम होगेगा ॥ 
अभ्यास कियाहै । चो मानो पंडितहीं भयेदै। एकरीं यहं ग्रथ रेखा उत्तम है जो इस 
यरयश्च॒ भटिश्रकार विचर ती शीघ अपने 


ओौ तेस पुरुषनके सायि संस्कृते वेत्ते जव 
शाला करते । तव॒ आशय पावतेह ओ | सरूप जानै ओ आसज्ञानके निमित्त ओर 
कहतेरैः- अहो ! क्या इन भात जाननैवारकी | कोईवी दुसरेग्थके देखनैकी अक्षा रहै नही । 

परंतु इतना है जो इस प्रय शर्दारा देखना 


बुद्धि दे! नः 
इस प्रथमे अचुवधनिरूपणा है । फेला अनु- | चादिये .। काते आत्मज्ञान वरकरि अथवा 
बहुतपढनेकरि अथवा ओर तंज्रडपाय- 


बंघक्रा संदरनिरूपण संस्कृतग्र॑थनविषे बी 
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७ ॥ प्रथभ्मावृत्तिकी प्रस्तावनां ॥ 


करि पराप नहीं हवैहै । एसा वेदांतका सिद्धांत 


हे ॥ इसके अंक ९४ म कद्यारैः- 
॥ दोहा ॥ 
“पेख च्यारिअदबध य॒त । 
पदे सुने यह भ्रेथ ॥ 
ज्ञानसहित यस्स च नर। 
रुहे मोछको पंथ ॥ १॥ 
ओं इसके अक ९७ मँ बी कद्यारैः- 
“बिन यरुभक्ति प्रवीनह । 
रुहे न आतमन्नान ॥ 


ग्रथङ्ग ग॒र्द्रारा षिचारना ॥ 


कडुक वणेन दैः- 
॥ दादा ॥ 


पटि वयाकरन असेष ॥ 
पटे मरथ अदेतकरे । 


कृठिन ज॒ ओर निर्ध हे । 
जिनमें मतके भेद ॥ 





यातं जि्गाुन देसी बिनति है । जो इस 


इस अके कतत श्रीनिशवल्दासजीका संपूणै- 
जन्मचरि इसके साथि छ्खिनेका मेरा विचार 
या । परंतु पसे साधनकी अपाप होने । नो 
कलक मेरे भवणमे आयां । सो इहां छिस | 

भ्रीनि्चल्दासजीका जन्म कहां ओ कव 
इवा । सो ज्ञात नदीं रै ॥ विदाअभ्यासमे 
इनोका बडासेह था ॥ १४ ते ७० वरषपर्थत 
विचाजभ्यासमहीं काल व्यतीत किया ॥ इस 
थक ५२६ वे अंकमं तिनके अभ्यासका यह | 


“साख्य न्यायमं श्रम कियो । 


[ विचारं 


श्रमतें अवगाहन किये । 
निश्चदास सवेद ॥ ११२ । | 
एेसे अभ्यासवानपुरुष आधुनिकसमययें 


कवितं देखनेमे आवें ॥ 


दसग्रथकरि श्रीनिधल्दासजीकी अद्भुतः 
निष्ठाका _अचुमान होवेहै । काते जो इसमे 
सिद्धांतकी वात्ता कोटरे कड वी इपाईके 
नदीं कदीहै ओं सयुर निष्ठ करावनेके 
पकार सम्यक्रीतिसे इसमें रवेर ॥ -ओं 
तिनोका व्यवहार बी अतिरउत्तम ओ निभ्वंक 
या ॥ जेसे कोड ज्ञानीपनैका अभिमान धारिके 
देहामिमानआदिकमिपै गिडरहतेरै । तैसे यह 
महात्मापुरुष नदीं थे ॥ महाविरक्तदशावारे 
ओ वडेब्रह्मनिष्टं ये ॥ बह्माकारदर्तिकी 
स्थितिभदीं सदा मग्न रहतेये ॥ 


 न्यायव्याकरणञदिक बुद्धिदरं तीतर कर 


ओं तीत्रबुद्धिका वेदातमे बी उपयोग दै। 


तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्मा (दैत )की 
तरफ बुद्धिकर जोडेहे ओ मतिदरौ मलिन 
करीडारेहे ॥ एसा करैर जो न्यायसै एकशत- 
शुन वेदात विचारे । तव न्यायकरि दूषित हुई 
ब॒द्धि शांतिद्रुं॑पयिरै ॥ श्रीनिधल्दासनी 
=वाकरणन्याय आदिक अतिङ्कशर ये| तौ वी 
तिनोकी वेदांतपरदीं भबरनिष्ठा थी ॥ 

आप कोऽकोदृङे न्यायादिशाख पटावतेये । 
तहां कोई भातं न्यायादि पठने । 
तिस नहीं पदावतेये ओ कहते जो भरभात 


मे अनात्मा (प्रेत) मतिपादकयनद्र हम 
। नहीं पद्वैगे ॥ 


यो न एकह तेष ॥ १११ ॥ |, इस करि भीनिषल्दासनी अत. 


निष्ठावान्‌ ये । एेसा सिद्ध होवेहे ॥ 
| शीनिथल्दासजीका पांडित्यं तिनके 
भ्यासकरिहीं बडाअद्धृत था फेसा सिद्ध होते 


# हि क क कक नधिनग्यरछो = शनै 


क ^ ` कक कात कक र = र 


सागर ] 


भ्र 
ट्‌ ॥ तिनका “त्िप्रभाकर ग्रंथ देखिके 
वडेवडविद्रान्‌ वी श्रीनिश्वव्दासजीके पांडिल्यङ 
सरावतेहै ॥ अधिक क्या कं !, तिनोके समयमे 
आ अववी साधुुरूषनविपै श्रीनिश्र्दासजीः 
के समान कोडबी परिपकविचयावाा पंडित 
नदीं हे ॥ 

श्रीनिशलदासजी पृथ्वीपर जहां विचरतेथे। 
तहां वेदातदाखरकी ` भतिदिन कथा करतेथे ॥ 
इसग्रथकी ओ इक्तिमभाकरकी वी आपने 
बहुतवेर कथा करीरे ॥ जहां जदां आप शरवग 
करावतेथे । तहां तहां अनेकसाधुनकी सभा 
श्रवणवास्ते मिरतीथी ओ अतिरसिकभाषण 
सुनिके आनंदवान्‌ दीतीथी ॥ 

बहुतकरि श्रीनिश्वल्दासनी श्रीकाशीजी 
विवैहीं रहतये ॥ तहां आप बी कटं भ्रवणम 
जातये ॥ एकसमय श्रीकाशीजीमें भाषारामा- 
यणके कर्तासे विलक्षण महात्माश्रीठुसीः 
दासजी कथा करतेथे । तहां आप्‌ गेये ॥ 
प्रसंगत श्रीतलसीदासजीने कदा । “इश्वरः 
विते आवरणशक्ति नहीं दै । विक्षिपशक्ति ६ / । 
यह युनिके श्ीनिध्रल्दसजीन कट्या 
“दवरविपै दों नदीं ई॥ ५. इस ॒वातपर 
धोडााद्वा्थ हवा ॥ इस पीड आ तिस 
महात्माकी कथाम गये नदीं । कारण जो 
अपने वचनोकरि कहं किसीद्रं खेदं होवे 
भला नहीं । रेसा विचा 
परंत आप तिन महात्माकगे निष्ठाकी बहत 
छाघा करतये ॥ तैसे श्रीतुसीदासजी वी 
भरीनिजलदासजीके पाडिल ओं अद्ुतनिष्ठाकी 
बारवार स्हृति करतेये ॥ “ह्वर आवर्‌ 1 
ओं विक्षेपशक्ति दोनो नहीं ह ॥' प्सा ईसरक 
अंक २०६ ओौ २०७ म भदि्रकार प्रतिपादन 
किया ॥ 

इस ग्रथ रचनम श्रीनिश्वल्दासजीने कोई 





॥ प्रथमा्रत्तिकी श्रस्तावना ॥ | ५ 


बी भ्ंथकी सहायता नही टह ॥ ------------(- ओ भरयकी सहायता नदी डदै ॥ नैते को कोर 
सहन पत्र लिहे । तैसे इङ्गं रचि गये ॥ 
(श्रीट्रत्तिमिभाकर" र्या तव॒ ओरग्रथोक 
देखते । परंतु सो अपने भ्रं निर्दोष करने 
देखतेये ॥ ओ “श्रत्तिभभाकरः प अनेक 
भमाणिकपर॑थनके भमाण दिखायें ओं तिसम 
अनेकग्रथनकरे दोष वी स्पष्ट दिखायें ।। अव केड 
केह संस्ृतके वेतते पंडित ““श्रीढत्तिमभाकर' द 
ए 9 ति => 9 # = = 
टुपाके वरचि । कादेतं जो संस्कृतके वते 
सरके । भाषाग्रंयकी सहायता केनेदं तिन 
लल्ला होर । परंतु अतिरत्कृ्ट होनेतं तिसकी 
सहायता ते ॥ “श्रीदत्तिपरभाकर' "मे न्याय . 
आदिक भटिप्रिकार दिखाये- 
ह । यात तिसका पढना कठिन भया ॥ 
तक्के पकरणम सवैमतका खंडनकरिके वेदति 
मतका प्रतिपादन किया ॥ 
हिदुस्थानम उंदीविषै रामसिहराजाने शरी- 
निश्वल्दासजीद्रं बडे आदरसदहित अपने पास 
रखेये ओ राजारानी दोतूं तिनोमें गुरुभाव 
रखतेये ॥ श्रीनिश्च्दासजीकी संगतिसे सो 


कि | राजा पंडितकी पदवी भासभया ॥ राजाने 


एकसमय बडेबडेपडितनकी सभा करीथी ॥ 
तिसमे शाखा हवाथा । तिसकी राजान 


मो | यथास्थितपरीक्षा करी । तिस दिनै सवैः 
तौ | प॑डितजनोनै तिस राजाका नाम “विद्रान' 


कर्कि रखा ॥ इस राजान श्रीनिशधख्दासजी 
विनति करी ! जो दिदुस्थानीभाषामें पंडितनङू 
उपयोगी होवै एेसा वेदात कोई नी 
है । सौ आप करोगे तौ स्न होषेगा ॥। इस 
म्ररणाकरि ओं भाषाके जाननेवाखोपर दया- 
रषटिकरि । आपन “.्रीदत्तिभभाकर ` बनाया 


च्रे, 


हं ॥ 
श्रीकाशीजीम रिक श्रीनिश्रलदासजीने 


र 
विधाके २७ खक्ष संस्टृतश्चोकनका संग्रह 














दै ॥ प्रथमाचरत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ विचार 


कियाथा ॥ आप संसत बडे धुरंधर वतते थे । | ई किख भे्गे । तौ तिसका # ८: 9.) | 
तथापि भाषा पठनेवा्छो पर बदी द र कय तित 
उत्तम्रथनदू भगट कयि ॥ इस ग्र॑थके अक | निस समयमे यह 4 
५२६ मे कलयादः- समयमे अनेकंपुरुप इसदरं छिखाईके त 
तटा ॥ ओं तिसका अभ्यास करतेये ॥ तिस 
ति ॥ दाहा यह ग्रथ कलकत्ता । लाहोर । यंवईआादिक- 
“तिन यह भाषा अय क्रिय । | सानो छपाई ओ मरादी भाषा इसका 
रच न उपजी खज ॥ भाषांतर भया ॥ पराश बी इसका 
=~_ पातर हवा हं 
तामे यद्‌ इक देतु दै। 5 (० 
परि ॥ ११३ |] | जहां जहां यह ग्र॑य हिहस्थानी 8 
"१.५; 8 सर्तान हे । तहां तहां विभन्तयंतपद्‌च्छेद्रहित त 
शनिथल्दासजीनं श्रीकठवीउपनिपदूपर विचारनेमं कठिनरूढिके छे ओं कटं कहं 
संसृत व्याख्यान कियाद ओ का तों निृष्टकागद ओ छपिकरि प्रथं अरुचि 
बी एकग्रथ रच्यादै । एेसा घन्याजाविदे ॥ | कर करीदियारै ॥ 
काव्यशास्रमे बी आप शल थे । पेसा इस मर इसका अभ्यास कठिन अतीत भया । 
को कविता निर्दोष दे । तिसकरि जान्या- तव येने कषप खअभ्यासके अथ अडकमणिका 
नाहे ॥ , | रची ॥ पीछे बहुतसतसंगीने मेरे सूचना करी। 
भीखद्रदास जिनका “श्रीयुदरविलास' नो इस ग्रथ अनुक्रमणिका सरित छ्पाना- 
परसिद्ध ई । तिनोने ओं श्रीनिथल्दासजीनै चादिये ओ तिसकरि सर्मुभु्नङ् इसका 
मिलिक । भोदादूजीके पथं अतिश्चय प्कारित | अभ्यास बहुत सुगम होषेगा ॥ तव भत 
भ 8 । इसमे ५२७ अंक किये ॥ जिसकरि 
भरीनिश्रकदासनी्र पेयका अभिमान नदीं | अनेकमक्िया ओ अंतर्गतभक्रियारूपी सा 
या बडे निरभिमान ये ॥ बाल्यावस्थासे आप विचार( रूपी ) सागरम मिन भिन्न इष अपर ॥ 
सादशाभेदीं रहेये ओं तिस वडाविया- या परयकी कविता वदेभकषरम ओ टीका 
1.09 बहकर नह्य टघुभक्षरमे रखीहै । कदत इस रूढिके ग्रथ 
चितनविषेदीं मग्न रहतेये | सवत्‌ १९२० की | सरवर बडे लि तौ इसका पूर । तीन बा 
सार ्ीदिषीवारमं इनका देह प्या स 
सा ९ का देह प्या ॥ | स्यारगिना होत ॥ इसके प्य ओ ग्यके 
तिनोका श्रीकिहडोटीमे जहां यह भ्य समाप्‌ | सवेशब्द । विभक्तय॑तपदच्छेदकरिके रखे ॥ 
भयाः । तहां शद्रा बी है ओ अचापि | जौ 


~ ई आ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रखे ॥ 
तहां ति्नोके शिष्य बी है | ईसकरि इसका पटना अतिशयसुगम होवेगा ॥ 
श्रीनिथल्दासनीका जो ऊपर रत्तांत 


इस ग्रथके आरेभमे मगलाचरणके अत्युत्कृष्ट 
॑ पाचदोहे है । तिनका अर्थ बहुतगं भीर दै ॥ 
करिके इस महात्मा पुरुषका सविसतरहत्तांत मेरे- इनकी टीका कहं नहीं हे | परंतु चीनिशथल- 


लिख्याहे । सो बहुतअपूणै ह ॥ कोई ङपा- 





क ~~ 


टीका अतिउपयोगी जानिके नवीनरीतिके 


सागरः } ॥ भथमाच्रत्तिकी भरस्तावना ॥ 


~~ ~ 
दासजीने । बहुतसाधुपुरूषनके पास इन | निष महात्माब्रह्निषुरुषस मेने मगला- 


दोदेका युक्तिपूषैकव्याख्यान कियाथा । सो चरणकी टीका ओं इस प्रका श्रवण किया । 
उपर अतिवडाउपकार 


व्याख्यान खामीश्रीनिछोकरामजीसे एक- | तिस महातमापुरपम भेर ४ 
भया ।। ओ यके आरभंम अपेणपत् रख्या- 


है । सो इसीही महात्मा पुरूपके वासते रख्याद ॥ 


मेन श्रवन किया ।॥ इन म॑गलाचरणके दोहेक 
|| विक्रमसंवत्‌ १९६० ॥ 


चा० सा९ 





अयुतार इस शथे जरम छपीके रली ॥ |= _ आरंभे छापीके रखी ॥ ०। 
हिदुखानीम टीका कराह अ श्रीसुंदरविटासके विप- 
थय अगकी टीका । श्रीविचास्चंदोदय अरु वत्तिपा- 
वङिभादिक अनेकवेदांतके मरय रचे । सो भाषा- 


१ महात्माश्रीमद्रामगुरुअखंडानंदसरखतीके प्रशि- 
ष्य ओ पूज्यपादश्रीमद्रपुसरखतीके रिष्य । त्रह्मनिष्ठ- 


पडितश्रीपीतांबर्जीमहाराज॥ इस महात्मान श्रीपचदरी- 
की विस्तृत ओ अतिरक्छृष्ट तखप्रकारिकानामकं नापर परमञनुप्रह॒कियादै ॥ देतैउत्तमविद्धान्‌ । 


दिदुस्थानीमै टीका करीदै ओ ईशञादिनामक अ दया । उपदेरकुशड ञी ज्ञानवरैराग्यआदिक- 
वेदयो उपनिषदनकी संपूर्णसटीकंकरभाष्यके अरुसार ० नेकड्तमगुणमणिमडित ये महात्मा ह ॥ 








॥ ्रीविचारसागर ॥ 
॥ चतुथांदत्ति ॥ 





-----=<-2-2<~ 


॥ म्रसंगदश॑कालुक्रमणिका ॥ 


॥ परथमस्तरगः ॥ १॥ 


॥ अनुबध सामान्य निरूपण ॥ 

॥ १ ॥ वस्तुनिदंशरूप मगर ॥ 

॥ २-३ ॥ ग्रथ महिमा ॥ 

॥ ४ ॥ अयुवधनाम ॥ 

॥ ५-२३ ॥ अधिकारी वर्णन ॥ 
५-१४ विवेक । वैराग । समादिषद्‌ । सुयुष्चुता- 
१५-१& अंतरंग बहिरंग साधन-१८ श्रवण । 


मनन । निदिध्यासन-२१ वेदांतके एकदेरीका 
मत ॥ 


॥ २४ ॥ स्वध वर्णन ॥ 

॥ २५ ॥ विषय वणेन ॥ 

॥ २६-३२ ॥ प्रयोजन वर्णन ॥ 
 २७-३२ प्रयोजनं शंकासमाधान ॥ 


न 


॥ हितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 
॥ अनुबध विशेष निरूपण ॥ 


॥ ३३६० ॥ अनुर्वधसंडन (पूर्वपक्ष) 
॥ ३३३८ ॥ अधिकारी खंडन ॥ 


२२३६ कारणसदित जगतनिवृत्तिरूप मोक्ष 
मथम्जशकी इच्छा व नही-३७ व्रद्मभासिरूप 
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काडर बने नही 
६८ वेसग्यादिक बी बने नहीं ॥ 


4 श 


॥ ३९.-७४ ॥ विषय खंडन ॥ 


| 


यि 





| 
| 


३९-४४ जीव व्रह्मकी एकता बने. नहीं ( ४१- 
४४ साक्षीका नानापना ) 


॥ ४५-५९ ॥ प्रयोजन खंडन ॥ 


४५ मिभ्यावंधकी सामग्री नहीं हे-४६-५० 
अध्यास सामभ्री ( ४७-४८ सत्यवस्तुके क्तान- 
जन्य संस्कार नहीं है-४९ प्रमातादिकदोषकी 
असिद्धि-५० ब्रह्मका विशेषरूपसें अन्ञान बने 
नहीं )-५4 केवर कर्म॑से मोक्षकी सिद्धि (एक- 
भविकवाद्‌ )-५९ वधनिच्रत्ति ज्ञानद्वारा भ्रंथका 
प्रयोजन नहीं ॥ 


॥ ६० ॥ संबंध खंडन ॥ 


॥ ९१-९३ ॥ अनुबध मडन 
( कमते उत्तर 


। ॥ ६१-७१ ॥ अधिकारी मडन ॥ 


-६१-६३ मोक्षके प्रथमअंदाकी इच्छा बनेहै 
-६४-६५ मोक्षके द्वितीयअदाकी इच्छा बनेहै ` 
ह ंथके आरंभकी सफरुता-६९ पामर 
आं विषयी-७० जिक्तासु-७ १ म्रथें जिन्तासुकी 
मन्रत्ति॥ 


। ॥ ७२-७दे ॥ विषय मंडन ॥ 
। ॥ ७७-९२ ॥ भयोजनमंडन ॥ 


-७७-८४ कायेजध्यांस ( ७८-८२ सस्यवस्तु- 
जन्य ्ानके संस्कारका खंडन-८३ भ्रभेयदोषका 
खंडन-८४ प्रमाता ओ पमाण दोषका खंडन ) 
-८-८& कारणञध्यास ( जधिष्ठानके वि्ञेष- 


रूपसं जध्यासका संडन )-८७-९२ एकभविक- 
वादका खंडन ॥ 








॥ च त॒थौवृत्तिकी भ्रसंगदश्ेकाडकमणिका ॥ ९ 


॥ ९.२ ॥ सबंधमंडन ॥ 
॥ ततीयस्तरगः ॥ ३ ॥ 
॥ श्रीरारुरिष्यलक्षण गुरुभाक्तिरुल- 
 म्रकारनिरूपण ॥ 
॥ ९४-९६ ॥ गुरुरिष्यटक्षण ॥ 
९४ मंथारंभकी प्रतिन्ञा-९५ गुरुरक्षण~ ५६ रिष्य- 
लक्षण ॥ 
॥ ९७-१०८ ॥ गुर्भक्तिफङभ्रकार ॥ 
९७ गुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीरासूतै वेदअथपठन- 
श्रचणकी योग्यता- ९९ भाषार्थे वी ज्लान होवे- 
हे १०० जिन्ञासुकूर सेवाकी कततैव्यता~ १०११० 
आचा्यैसेवाप्रकार (१०२ तनञपेण- १०३ मन- 
अपेण- १०४ घनअपेण- ¶ ०५५ वाणीजषेण )- 
१०६- १०८ शिष्यका गुरसंबंधमें व्यवहार ॥ 


॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 

| उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥ 

॥ १०९१११९ ॥ उयभसंततिराजा ञौ ताके 
तीनिपु्रांकी गाथा ॥ 

॥ ११२ ॥ तीनिपुत्रोका गृदसै निकसना ओं 
गुख्सै भेटना ॥ 

॥ १९१२ ॥ तत्तवदष्टिकरि भ्रन्न करनैकूः आज्ञाका 
मगना ओ गुखकरि आज्ञाका देना ॥ 

॥ ११४ ॥ तच्छडष्टिकी मोश्चदच्छासूचक- 


विनति ॥ 
॥ ११५ ॥ शर्का उत्तरः ( मोश्चदच्छाकी 
अांतिजन्यतापूवेक मरावाक्यका उपदेदा ) ॥ 
॥ ११६ ॥ भ्रश्चः~ “मेया ज्म आनदरूप 


होवे तौ विषयसंव॑धसं _अआनदका आत्माः 
विवे भान नही इवाचादिव * , 

॥ ११७ ॥ उत्तरः- आत्मविखुखक्र अतस्युल- 
छृत्तिमै आनेदका भान ॥ विषयमे आनंद्‌ 





नदीं ॥ 
॥ १९१८ ॥ प्रश्नः «‹ ज्ञानीक्रू विषयक इच्छा 
ओ ताके संर्वधसे ूर्वरीतिसं खुखका भान 


होवैहे अथवा नदी *' ? 
२ 


॥ ११९ ॥ उत्तरः- द्विविध आत्मविसुख ह ॥ 
विषयानंद स्वरूपानंदसें न्यारा नदी ॥ 

॥ १२० ॥ भरश्चः- ५जन्मरादिकडुःख कौनविषे 
च 3१ ? 

॥ १२१ ॥ उत्तरः- जन्मादिकदुःख कटर नी ॥ 

॥ १२२ ॥ अश्रः “दुःख कटं नदौ तो प्रव्क्ष 
प्रतीत क्यं होवेहे ” १. 

॥ १२२ ॥ उत्तरः- आत्माके अज्ञान भरतीति ॥ 
रल्ञसपेका दश्टात ॥ 

॥ १२४- १३२० ॥ प्रश्नः ^ रलम सपे कैसे 
भासे › ? 

१२५-१३० प्रक्षजमिप्राय (१२६ असत्ख्याति- 


१२७ आत्मख्याति- १२८-१२९ अन्यथाख्याति- 
१३० जल्याति ॥ उक्ततीनिख्यातिका खंडन ) ॥ 


॥ १२१-१४६ ॥ उत्तरः- १२ १-१२२ 
अख्यातिखंडन ॥ १३३-१७६ अनिवेचनीय- 
ख्याति ॥ 


१२४ अमस्थरें खपाीदिकविषय ओ तिनका जान 
कहीं समय उत्पन्नरीन होवे । सो साक्षीमास्य 
हे- १३५ रज्जमै सं ओ ताका ज्ञान अविद्याका 
परिणाम जौ चेतनका विवतं है- १३६ रज्छ ओ 
अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान हे । रज्लु नदीं ॥ 
सप ओ ताके ज्ञानकी रजुक्ञानसे निड्त्ति- १३५ 
दंकाः- रजुत्तानसे सषनिदृत्ति वने न्ही- १३८ 
 समाधानः~ रजुज्ञानदीं सर्पेजधिष्टानका ज्ञान ै- 


१३९ रजक्ञानते सषैज्ञानकी निदत्ति न्ही- 
१६४०१७२ खमाधानः- स्पैअभावतं सर्पञ्चानकी 
निद्ृत्ति होवेदे- १४३ रजुज्ञानसखमय साक्षीका 


आन होवैहे- १४४ सर्वन्निषठरीज्ञानम साश्षीका 
ज्ञान होवैहै- १ ४५-१४६ सपे ओज ताके नका | 
अधिष्ठान साक्षीदहे॥ 
॥ १४७ ॥ प्रञ्चः- 'अपारमिथ्याजगत्‌का आधार 
जौ अधिष्ठान कौन दे ? 
॥ १४८-१४९ ॥ उत्तरः- १४८ मिथ्याज्ञगत्‌- 
का आधार ओ अधिष्ठान तदै ॥ 
१४९ आत्माका सामान्यरूप आधार ओ विकषैषस्ूप 
अधिष्ठान हे १ 








१० ` ॥ चठुथोचत्तिकी भरसंगद रौकालु कमणिका ॥ [ विचार 















।॥ १५० ॥ प्रश्नः “जगत्‌द्रष्टा आत्मासे भिन्न १७७-१८३ ॥ उत्तरः- 


कल्याचादहिये  ॥ 

॥ १५१-१५२ ॥ उन्तरः- १५१९ सारेकद्पितका 
अधिष्ठानदी दष्टा हे॥ 

१५२ मिध्याससारके निचत्तिकी चाह बने नहीं ॥ 

॥ १५३ ॥ ^“ जन्मादिकसंसार दुःखका दतु 
हे । याते ताकी निचत्तिका उपाय. बतावोः॥ 

॥ १५४- १५५५ ॥ उत्तरः- १५४ आत्मके 
अज्ञानते जगत्‌की पतीति दोव ॥ ताकी 
निचत्तिके उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ 

१५५ अन्ञानका नारा केवलन्ञानसें हे । कर्मउपासना- 
तं नदीं॥ 

॥ १५६ ॥ उक्तअथेके अवाद पूवक वक्ष्यमाण- 
राकाका सूचन ॥ 

॥ १५७ ॥ रंकाः- ८ ब्रह्म जौ मेरा स्वरूप 
परस्परविरद्ध दहै । याते तिनसं मरी 
एकता वने नदी ?› ॥ 

॥ १५८ ॥ अन्यशकाः- ““पक्षीरूपतासें विङक्षण 
जीचब्रह्यकी एकतासे क्मैडपासनका भरति- 
पादक वेद्‌ निष्फरु दोवेगाः ॥ 


।॥ २५९१९७२ ॥ खमाधानः- अंक १५९७ गत 
शंकाका समाधान ॥ 


१७७-१७८ आभासकी सक्चअवस्था- १७९ अन्तान 
ओं आवरणस्वरूप- १८० आांति- १८१ परोक्ष ओ 
अपरोक्चक्तान- १८२ आंतिनादा- १८३ दर्षस्वरूप ॥ 
॥ १८४ ॥ ग्रश्चः- ^“ जद्य्ते मिनन अभासक्र में 
ब्रह्मः? यह ज्ञान मिथ्या दोवैगा (अंक १७६६ 
गतप्रश्चका गूढञभिप्राय) ॥ 
॥ ष्‌ प्‌ ॥ ५ 
॥ १८५ ॥ उत्तरः- “अह्‌ शाब्दके दोअथं । ति- 
नमे कूटस्थका बह्मसं सु ख्यसामानाधिकरण्य 
ओ आभासका बाधसामानाधिकरण्य ॥ 
॥ १९८६ ॥ प्रश्चः- “* अंचत्तिचिषे कूटस्थ ओं 
आभासका भान कमस अथवा कमविना 


` दोवेहै ? ॥ 
॥ १८७-२०५ ॥ उत्तरः- १८७ एकटी समय 
साक्चीका ओ आभासका भान होवैदे ॥ 

१८८ शंकाः- अन्तानका आश्रय ओौ विषय चेतनं 
दे- १८९-१९० समाधानः- बाहिरके पदार्थविये 
बृत्ति ओ आभास दोुंवाका उपयोग हे । तिस विये 
अक्षानजाच्रतघटका उदृहरण- १९१-१९६ प्रमाण- 
निरूपण ( १९१ प्रयक्षप्रमाण~ १९२ अनुमान- 
नरमाण~ १९३ राब्दभ्रमाण~ १९४ उपमानग्रमाण- 
१९५ अथापत्तिप्रमाण- १९६ अनुपरूब्धिभ्रमाण )- 
१९७ प्रमाण ओं प्रमाक्ञानका रक्षण~ १९८-१९९ 
रटतिक्ञान ओ षट्रमाके विचारपूर्वक करणका 
रक्षण~ २०० प्रमाता । प्रमाण । प्रमिति ओ प्रमेय- 
चेतन- २०१ अवच्छेदवादकी रीति प्रमाता ओ 
साक्षीसदित विशेषण जौ उपाधिका छक्षण~ २०२ 
जआभासवाद्की रीतिस जीव ओ साक्षीभादिकका 
छक्षण- २०३ आभासवाद्की ओेष्ठता- २०४ तः- 
करणम द्विविध भका हे । यतं सोई प्रमाता हे । 
अन्य नर्ही- २०५ प्रमाताआदिकच्यारिचेतनका 

सरूप ॥ 
॥ २०६-२१० ॥ प्रश्चः- २० ६ “'!दंद्धियसं्व॑ध- 
विना 'अरदेबह्म, यह ज्ञान पत्यक्ष कैसे बने? १ 
०७ ब्रह्मद नेत्रकी अविषयता ( रामङ्कष्णादिकन- 
= शरीर ब्रह्म नहीं )- २०८ ब्रह्मक त्वचाद्दियकी 
अविषयता- २०९ बह्यद् रसना घ्राण ओ शरोन्न- 


दैद्धियकी अविषयता- २९० बरह्यद्धं करम॑दंद्वियनकी 
अविषयता ॥ 


१५९- १६३ च्यारिआाकादा (१६० घटाकाश १६१ 
जलाकाः- १६२ मेघाकादा- १६३ महाका )- 
१६४-१७२ च्यारिचेतन ( १६५ दटस्थ- १६६- 
१७० जीच [ १६७ स्फटिकपुष्पदृष्टांत- ९१६८-१ ६९ 
गसनागमन दटस्थविपे नही- १७० जीवका जौर- 
स्वरूप | १७१ दैरा- १७२ ब्रह्म ) ॥ 


( ९७३-१७५ ॥ समाधानः- अंक १५८ गत- 
काका समाधान ॥ 
१० कूटस्थ भरकाञ्ञमान है जौ आभास भोरैहै- 


१७७ आभास कमै केैहे ज फर देवेहे । चेतन 
नही १७५ जीचन्र्यके छक्ष्यजर्थका अभेद हे ॥ 


॥ ९७६ ॥ भ्रञ्जः- ^^अदं ब्रह्म ›? यह ज्ञान 
किसर होचेहे ? १ 


॥ २१ १-२१२ ॥ उन्तरः- ( अंक २०६-२१० 
गतप्रश्चका )- २११९ दरद्वियसंवंधविना 
भरतयक्चक्ञान डोव नदीं? । यह नियम नदी ॥ 


२११ सुखटुःखकी साक्षीभासखता- २१२ ब्रह्मका 
ज्ञान भ्रलयक्ष संभवेहे ॥ तच्वदष्िकं भेदश्चमका अत ॥ 


॥ पंचमस्तरगः ॥ ५॥ 


॥ श्रीशारूवेदादिव्यावहारिकग्रतिपादन 
॥ २१३-२७६ ॥ 
॥ मध्यमाधिकारी साधननिरूपण 


॥ २७७-३०२ ॥ 
॥ २१३॥ अटरष्टिका प्रश्चः- ^“ वेदगुर सद्य टोवे 
वा मिथ्या दोव दोन रीतिस वेदगुरूत 
अद्धेतज्ञान वने नदी ॥ 


॥ २१४-२३६ ॥ उत्तरः- | 
२१४ श्ंकरमतकी भमाणता- २१५ भेद्वादकी 
अप्रमाणता- २१६ भेदवादका तिरस्कार- २१७ 
२२८ राजाके मंत्री भरुकी कथा (२१७ भद्धैका 
तपसी होना- २१८ नारीनिंदा- २१९ भद्ैके 
वेराग्यका कथन- २२० राजास केके ब्रह्मापयैत 
सवैसुख एकतम होवैदै- २२१ युवतिसंगसं दुःख 
२२२ युवतिसंगसँ धनविगार-~- २२३ युवतिसंगसें 
धरमबिगार- २२४ युवतिसंगसै विदु नाश~ २२५ 
यत्रसंगसें दुःख- २२६ धनसंगसें ठुःख~- २२७ राजा- 
कू म्न प्रेतुद्धि होनी ओ राजाका भागना- 
२२८ अक २२७उक्त दृष्टां तकु सिद्धांतमें जोडना ॥ 
मेदवादकी धिक्कारपवंक त्याज्यता)- २२९ मिथ्या 
दुःखका मिथ्यासें नाश ॥ एकभूपद्ं स्व्मकी भासि । 
तिसद् गादरीकरि दुःखका होना ओ भिथ्यावैयसें 
निटना- २३० अंक २२५९उक्त प्रसंगकी टीका- २३१ 
मरस्थरके जर ओ प्यास सत्ताका भेद- २३२ 
समसत्ताकी आपसमें साधकवाधकता~ २३३-२३५ 
तीनिखत्ता (२३४ व्यावहारिकलत्ता- २३५ पार- 
मा्थिकसत्ता)- २३६ वेदशगुरु ओ संसारदुःखकी 
उयावहारिकसत्ता है । याते तिनके भवदुःखक्ा ना 
बनेहे ॥ र 
॥ २३७ ॥ राकाः- ‹ 'जुक्तिरूपाभादिकका नद्य- 
ज्ञानविनाहि बाध ओं ससारदुःखका बह्म 





॥ च तथौञत्तिकी प्रसगदश्चैकाडुक्रमाणिका ॥ 


११ 
=-= 


ज्ञानसै अनंतर बाध । यह भेद कौन देतरे 
राखोदो '› ! | 

॥ २३८ ॥ समाधानः- जाके ज्ञानसं जो उपज । 
तिखका ताके ज्ञानसै बाध दोवेदै॥ 

॥ २३९ ॥ प्रश्नः बह्यके अज्ञानसे संसार कोन 
कमते उपजेहे ” ? 


॥ २४ ०-२.७१ ॥ उत्तरः- । 
२४० स्वञ्मसमान विनाक्रमतें जगत्का भासना- 
२४१ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनस जगत्‌- 
उत्पत्ति कथनका अभिप्राय- २४२ प्रसंगसें मायास्व- 
खपप्रतिपादन- २४३ अन्ञानकी स्वाश्रयता ओ स्व- 
विषयता- २४४ उक्तअर्थमें वाचस्पतिका मत~ २४५ 
वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता ओ अन्तानकी 
एकता- २४६ स्वाश्रयस्वविषयपश्चका अगीकार- 
२४७ एकञक्तानपक्षमे बंधमोश्षकी ज्यवस्था ॥ 
सर्वप्रक्रियाकी श्रष्ठतापूर्वक मायाका नामभेदसें 
स्वरूप~ २४८ प्रसंगसें ईश्चरका स्वरूप ॥ द्विविध- 
कारणका लक्षण- २४९ जगत्का उपादान ओं 
निमित्तकारण ईश्वर है- २५० जीवका स्वरूप- २५१ 
ईश्वरम विषमदष्ि ओ कररता नदी २५२ जीवनके 
भोगनिभित्त ईश्वरद् जगतके उपजावनेकी इच्छा- 
२५३-२५७ सृक्ष्मखष्टिनिरूपण (२५३ पचभूत 
ञो तिनके गुणनकी उत्पत्ति- २५४ अतःकरणकी 
च्यारिभेदसदहित उत्पत्ति- २५५ प्राणकी पंचभेद्‌- 
सहित उत्पत्ति- २५६ क्तानंद्विय ओ कर्मैद्िय- 
की उत्पत्ति )~ २५८-२५९ पंचीकरण (२५८ पंची- 
करणप्रकार- २५९ स्थूरुब्रह्मां डादिककी उत्पत्ति )- 
२६०-२७१ आत्मविवेक अथवा पंचकोश्विवेक 
(२६० पंचको् ञौ तिनकरि आत्माका आच्छादन 
करना- २६१ विरोचनका सिद्धांत २६२ ईद्विय- 
जास्मवादीका मत [ इंद्वियआत्मा |- २६३ हिरण्य 
गर्भके उपासकका मत [ प्राणात्मा |- २६४ मन- 
आत्मवादीका मत [ मनआत्मा |- २६५ विज्ञान 
वादीवौधका मत [ इद्धिजात्मा |- ९६६ भरकः 
मत [ आनंदमयकोशभात्मा ]- २६७ माध्यमिकः 
बोधका मत॒ [ आनंदमयकोशाआत्मा |= २६८ 
प्रभाकर ओ नैयायिकका मत | आनं दमयकोलश- 
आत्मा ]- २६९ जीवका पंचकोकाकी न्या दै्रके 
द॑ंचकोनस ताके स्वरूपका आच्छादन- २७० ५९. 
कोद विवेकका भ्रकार- २७१ महावाक्यके अथैका 
उपदेश ) ॥ ॥ 






#, 


१२ ॥ चत॒थौचत्तिकी प्रसंगदरोकालुकरमणिका ॥ 


[ विचार 





॥ २७२ ॥ प्रश्चः- आत्मा चुण्यपाप करे । 
सुखदुःख भोगेदै । याते ताकी बह्यसे एकता 
वने नहीं ॥ 

॥ २.७३-३०३ ॥ उत्तरः- 

२७३ अकन्तीभभोक्ता ज नियसुक्तत्माका सदा 

ब्रहते अभेद्‌- २७४ जीवनसुक्तका निश्चय ॥ वेदांत- 

श्रवणका फरु- २७५ ज्ञानी ओ अक्तानीका चिन्ह 

(जकत्तेव्य ओ कर्तज्य )- २७६ गोप्यतत्वका उप- 

देश- २७७-२८० छय्चितन (२७७ सवप्रप॑चकी 

इेश्वररूपता- २७८ सारीसृक्ष्मखष्टीकी अपचीकृत- 
अूतरूपता- २७९ सबै भनातव्मपदायथैनका कमस 
बह्मविषे रुयचितन- २८० ध्यान ञौ ज्ानका मेद्‌ ॥ 
अहम्रहध्यान )- २८१-३०३ प्रणवकी उपासना 
(२८१ प्रणवका अहंम्रहध्यान- २८२ निगरण ओ 
सगुणग्रणवकी उपासननाका फलसहित कथन- 
२८३ निरणरूप प्रणवउपासनाके प्रकारका प्रारंभ- 
२८४७ ओंकार ओ ब्रह्मका अभेद्‌- २८५ व्यारि- 
पादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसै ओ विश्चका 
विरादरसे अभेद ॥ विराटविश्वके सक्तअंग ओ उनीस- 
सुख २८६ चतुद रत्रिपुटी- २८७ विश्च विराट 

ओ अकारका अमेदचितन- २८८ विश्च ओ तेज- 

सकी विरक्चणता- २८९ तैजस हिरण्यगभं आ 

उकारका जभेदचितन- २९० प्राज्न इश्वर ओं 

सकारका अभेद्‌ ॥ प्राक्तके विशेषण २९१ वास्तव. 
विश्वजादिक तीनंकी एकता॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसं 
अभेद्‌- २९२ दोस्वरूपवारे ओंकार ओ आरमाका 
मान्रा ञौ पादरूपसे अभेद्ितन- २९३ खयचितन- 
का अनुवाद [ एकणएकमात्रारूप विश्वजादिककी 
अन्यसात्राङूपता ]- २९४ जंकारच्ितनसें परम- 
इसका अधिकार- २९५-२९६ जोंकारके ध्यान- 
वाके एक~ २९७ व्रह्मलोकके माका कम~ २९८ 
सायुज्यमोश्चका वणन २९९ जकारङे 
भ्यानतें बह्मरोककी मासिका नियम~ ३०० उत्तरा- 
यणमा्से बह्यलोकसं गये फेरी संसारकी अग्रापि 
ओ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राधि- ३०१ हिरण्य. 
गभेवासीकुं असंगनिर्विकारब्रह्मरूप आत्माका भान 
। तामे कारण- ३०२ ॐ जो महावाक्यके 
अथकी एकता- ३०३ निशणउपासनाङे अनधिकारी- 


क्‌ कत्तव्य ) ॥ 
॥ षष्ठस्तरगः 1 ६ ॥ 


॥ श्रीरुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम्‌ ॥ 














॥ ३०४ ॥ उपोद्धात्‌ ॥ 


॥ ३०५-३०६ ॥ तक॑दष्टिके पश्चः- २०५ स्वप्र- 
दष्टांतसं जाखतपदा्थं मिथ्या संभवे नदी- 
३०६ स्वमन मिथ्या नदीं ॥ 

॥ २०७-३२८ ॥ उत्तरः- 

३०७ जागतके पदार्थनकी स्वम्रम स्ति नदी- 
३०८ स्वम ङिगररीर बाहिर जायके जागृतके 
पदार्थाद्‌ देखता नदी- ३०९-३२८ सिद्धांतः- 
जागृतस्वस्की तुल्यता ॥ (३०९ सारात्रिपूटी- 
समाज स्वञ्ममें उपजेहै- ३१० द्ाकाः- जागरतकी 
न्यांदे उत्पत्तिवाङे होनैतें स्वस्रके पदार्थं सल इये- 
चाहिये- ३११ समाधानः- स्व्मपदा्थं सामग्री विना 
उपजहे तातं मिथ्या हे- ३१२-३१८ त्रिविधसत्ता- 
पक्षतें विरक्षण जागृतस्वञ्मकी दोसत्ताके मनेतें 
अविलक्षणता [ उक्तअथम दकासमाधान ॥ दो- 
प्रकारकी निढृत्ति ॥ तीनप्रकारकी सत्ता |~ ३१९- 
३२१ ब्रह्मकी कारणता देशकालं प्रतीत होवेहे । 
इलयादिस्थरुमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार [ उक्त- 
अर्थमें रंकासमाधान ]- ३२२ जागृतप्रपंच सामग्री- 
विना होवेहे । यत्ति स्वस्मसमान मिथ्या हे- ३२३- 
३२४ जाग्रतके पदार्थं ज्ञानके साधिं उत्पन्न 
होवे । यतिं दूसरीजागृतमें रहे नदीं [वेदका 
गूढ सिद्धांत |- ३२५-३२७ जागतके पदार्थनका 
परस्परका्यकारणमाव नहीं [ सृष्टिप्रतिपादनमें 
शुतिका अभिप्राय नहीं |- ३२८ दृष्टिखृष्टिवाद्का 
अगीकार ) ॥ । 


॥ ३२९ ॥ ग्रश्चः- स्वप्रकी न्यां स्वट्पकार- 


स्थायी संसार दोव तौ अनादिकाटका बध 
नही होवेदे ॥ वंधनिचृत्तिरूप मोक्षके निमित्त 
्रवणादिकसाधन निष्फर होर्धेगे ॥ 


॥ अगृधदेवका स्वस्न ॥ ३३०-५२ ॥ 


॥ ३३०-३३८ ॥ उत्तरः- 


३३०-३३१ अगरधदेवद्र स्वञ्मकी प्रतीति- ३३२ 
अगरषदेवका स्वसमे गुरुत भिलाप- ३३३-२३८ 
भिथ्याआाचा्यका मिथ्याश्िष्यकं मिथ्यासंस्कृतंथसें 
उपदेशादि (३३५ निगैणवस्तुनिर्देशरूपादिमगल- 
३२६-३३८ वेदांतशाख्रकरत्ताजआचायंनमस्कार 
[ अदत्तिनिढृत्तिरूप वेदवाक्य सूच्रजारू पुष्प ओं 
दृश्षनसे रूपक ]) ॥ 





(1 
।। 
~~ ~ ---1 ------------- --- ~ > १ शन्न ७ ---- 





~ क्यो नि 


सागर | 


॥ २२९ || अगरधदेवके प्रश्चः- 


१९ “म कोन दह्रं" ? 

२ ५ संसारका कन्त कोन टे १ 

३ ८सुक्तिका देतु ज्ञान द अथवा कमह 
अथवा उपासना दै अथवा दोहे ? 


॥ ३४०-३६९ ॥ ९ मै कोन द्वं याका 


उत्तरः 

३४० आत्मा संघातका सक्षी हे- ३४१-३५४ 
आत्मा सुखदुःखादिधर्मसँ रदित च्यापक एक 
हे सांख्यमतका ओौ- त्रिविघन्यायमतका कथन 
ओ खंडन- ३५५ आत्मा सत्‌ दे ३५६-३५९ 
आत्मा चित्‌ है- ३६०-३६३ आत्मा आनंदरूप है- 
३६४-३६५ सचिदानद परस्पर भिन्न नदही- २६६- 
३६८ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा ह~ ३६९ आत्मा 


असंग है ॥ 


॥ ३७०-३७४ ॥ ““संसारका कन्तो कोन टे? 


याका उत्तरः 

३७० जगत्‌का कत्ता ईश्वर है- ३७१-३७२ इश्वर 
सर्व्त सर्वदाक्तिमान ओ स्वतत्र दे- २७३ ईश्वर 
श्यापक सौ निलय ह~ ३७४ ईश्वर ओ जीवका 
स्वरूपसें मेद नदीं ॥ 


॥ ३७५४७०६ ॥ ३ “मुक्तिका हेतु कोन ?:' 


याका उत्तरः- 
३७५५ अक्षिका देत ज्ञान है- ३५६-३५९ कर्म ओ 
उपासना सुक्तिके हेत न्ही- ३८०-३८२ आक्चेपः- 
कम ओ उपासना ज्ानके ओ मोक्षके देतु दे~ ३८४- 
३८६ कर्मउपासनासें क्ञानका विरोध हे- ३८७- 
३९० ज्ञानम कमैउपासनाकी अपेक्षा नहीं ३९१ 
कर्मडपासनातै ज्ञानकी रक्षा होवे नर्ही- ३९२- 
३९३ ज्ञानी पाप ओं च॑ चरूताके अभावतें क्म 
ओ उपासनाका उपयोग नही ३९४ व्ानीनके 
प्रारञ्धकी विलक्षणता ओ तिनकी जीवन्मुक्तिके 
सुखअथं बी उपासनामे अगप्रव्रत्ति- ३९५-३९६ द्- 
अददन्ञानी जौ उत्तममंदजिक्ञासुक कमैउपासनामें 
अधिकार नही ३९७-३५५ इढबोधके कमेउपा- 
सना विरोधि नहीं । परत दबोधके विरोधी 
ह~ ४०० उक्तअथ सवेवेदका सार ह~ ४७०१ 
भाषाकी संप्रदाय ४०२-४०४७ उक्तअ्थका संगह-~- 
५०९५-४०६ अन्यभरकारसे मोक्षका सखाचन सान 


हे । यह कथन ॥ 


॥ चतथौचत्तिकी ग्रसंगदशेकायुक्रमणिका ॥ 
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। ॥ ४ ०७-४०९ ॥ क्षणा ननकार क ~ ˆ -- "| ~ ॥ 


॥ ७ १०-४२७ ॥ शक्िनिरूपण ॥ 
५० न्यायरीतिसें शक्तिरुश्चण- ४१ १ अथ स्वरीति- 
दाक्तिलक्षण- ४१ रप्रश्वः-बणैसमदायसैं जदी दाक्ति 
नहीं । यततं इई शदच्छा शक्ति हे- ४१३-४२७ गत- 


प्रक्चका उत्तर ( ४१३-४१०४ सिद्धातरीतिसें अभ्नि- 
साम्य॑रूप शक्तिका 


आदिकमे दा 

प्रतिपादन- ४१५-४२०७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
[ ४१६ ्ैयाकरणरीतिश्चक्तिलक्षण- ४१७-४१८ 
सैयाकरणरीतिकी रक्तिका खंडन- ४१९४२ मट- 


रीतिाक्तिरक्षण- ४२२-४२७ मटरमतकी रक्तिका 


खंडन ] ) 
॥ ४२८ ॥ दराक्यका रक्षण ॥ 
॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थं ओ ठश्चषणाका सामान्य 


रूप ॥ 
॥ ७२०-४२२ ॥ जहति अजदति ओं भाग- 


त्यागटश्चषणाका खछक्चण ॥ 
॥ ४२३ २-४४९॥ महावाक्यनमे टक्षणा ॥ 
४३३ “तत्‌” पदुका वाच्यञर्थ- ४३४ ^त्वं'"पद्‌- 
वाच्यनिरूपण- ४३५ वाच्यअर्थैं एकताका विरोध 


ओौ रश्चणाकी कर्तेव्यता- ४३६ जहति- 
का असंभव- ४३७ अजहतिका अ- 


संभव ४३८ महावाक्षयमँ भागव्यागका अंगीकार- 
४३ ९-४४३ जीवर्हश्चरके स्वरूपम पंचदशीकार 
तथा विवरणकारादिकका मत ( आमास भ्रतिविब 
ओ अवच्छेदवाद्‌ )- ७४४ उक्तअथसम्रह- ४४५ 
प्र्नः- दोनूपदनमे रक्षणा मानना निष्फ हे- 
४४६-७७९ गतप्रश्चका उत्तर~ (४४ ६-दोनं पद नमें 
छकश्चषणा सफर है- ४४७ ईशावाचकपदमें खक्षणा हे। 
याका उत्तर- 9४८ जीववाचकपदमें क्षणा हे ॥ 
याका उत्तर ४४९ दोनूपदनम रक्षणा ओ ओोत- 
भरोतभाव ) | भौ 

॥ ४५० ॥ अंक ३३२ उक्त ग्र॑थकी समाप्ति ॥ 

॥ ४५१ ॥ भ्रश्चः- अथेसदित अंथ पडा तो बी 


मन दुःखका भूक भासताहे ॥ 
॥ ४५२ ॥ वनका नाक देतु यहा (उक्त) ह॥ 
अग्रधदेवके स्वभ्रकी समाति (नाश) ॥ 
| ४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदते अज्ञानजन्य मिथ्या- 
जगतका परिहार दौवैे ॥ 
ह = 
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॥ चतुथाचुत्तिकी प्रसंगदरौकाचुकमाणिका ॥ 


स 





॥ सत्चमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


 ॥ जीवन्सक्तिविदेहसक्िवणेनम्‌ ॥ 


॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवहारे नियम नदी ॥ 


॥ ७८१) 


॥ ४५५--७७३ ॥ आक्षेपः- ज्ञानीके व्यवहारमें 
नियम द 1॥ 


७५५-४५८ क्ञानीकू समाधि ओ शरीर निवाहतें 
अधिकअग्रवत्तिके नियमका आक्षेप ४५९-४७३ 
समाधिप्रकार (४५९७४६५ समाधिके अष्टजग- 
४६६ सुषु्िसे निविकल्पसमाधिका भेद- ४६७ 
निर्विकल्पसमाधि दोभ्रकारकी- ४६८ अद्रेतावस्थान- 
रूप समाधिसें सुषुप्िका भेद- ४६९-४७२ निर्वि 
कल्पसमाधिके ख्य विक्षेप कषाय ओ रसास्वाद 
ये च्यारिविघ्- ४७२ ज्ञानवानूकी बाद्यप्रबत्तिके 
असंभवके जक्षेपकी समाप्ति) ॥ 


॥ ७७४-७७८ ॥ समाधानः- अक ४५५- ४७३ 
गत आक्षेपका समाधान ॥ 


४७४- ज्ञानी निरंश है ॥ प्रारन्धसें व्यवहार 
सिद्धि- ४७५ ज्ञानीक्र विदेह मोक्षव्याग वा पररोककी 
इच्छा होवे नदीं- ४७६ क्ञानीकी मंदप्रारन्धतैं 
जीवन्युक्तिसुखकी विरोधि परवृत्ति ४७०-४०८ | 
तानीके व्यवहारका अनियम ॥ 


॥ ४७२९-८ ० ॥ तचवदष्िका देश्ादिअपेक्षा- 


रदित देदपात ॥ 


अदश्िका देशादि अपेक्षासदित 


देदपात ॥ 


॥ ७८२-४९८ ॥ तकेदशिका निश्चय 1 विद्या- 


के अष्टादराप्रस्थान ।! 


४८२ सवेशाखनकृ बह्यक्तानकी हेतुता- ४८३ 
विद्याके अष्टादशप्रस्थान- ४८४ च्यारिवेदका बह्म 


ञओ संकर्षणकांडका फरु- ४९० सटरतिआदिकम्रथन- 
के कत्त ओं भ्रयोजन- ४९१ सांख्याखका फक - 
४९२ योगद्याख्का ` फल ओ शारीरकउक्तिसं 
अविरोध ४९३ पांचरात्र ओ पाश्चपततंत्रजादिकका 
फल- ४९४ दोव्ंथादिकनका फर ओ वाममागै- 
४९५ नासिकमत- ४९६ साहिलयञादिकके तात्पये- 


पूर्वक तकदृटिका सारमरादीनिश्चय- ४९७ तकंदष्टिका 


एकविद्वानसे मिराप- ४९८ न्ानीकू्‌ ईच्छाका 
संभव ओ इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥ 


॥ ७९९-५०८ ॥ छुभसंततिराजाका प्रसग ॥ 


५०० शुभसंततिका पंडितोवें प्रक्षः- ““ ठेसा कोन 


 देवहै । जो सोवै नीं । किंतु जागताहे ?"- 


५०१ विष्णुडपासकका उत्तर ५०२ दिवसेवकका 
उन्तर- ५०३ गणेदापूजकका उत्तर- ५०४ देवीभक्त- 
का उत्तर- ५०५ सूर्य॑ भक्तका उत्तर- ५०६ उक्तमतक 
अनुवादपूवैक स्मात्तेमत- ५०७ पटर्राखनकी पर- 
स्परविरूढता- ५०८ तकट्टिका पितासें मिरुप ॥ 


॥ ५०९-५२४ ॥ त्कद्िका पिताप्रति उपदेश ॥ 


५०९ कारणरूपकी उपास्ता ओ कायरूपकी 
निकरृष्टता- ५१० पुराणउक्तस्तति ओ निंदाके करनम्‌, 
व्यासका अभिभ्राय- ५११ पांचदेवनके उपासकनढ 
सम (बह्मरोक))फरुकी प्राक्षि- ५१२ एकपरमास्मामं 
नानानामरूप समवै ५१२-५१४ सारेपुराणका 
कारण जौ कारय ब्रह्मके उपासनकी करमते उपादेयता 
ओ देयता तात्पर्य ह- ५१५५१ ६ मृतिप्रतिपादन- 
का अभिप्राय ५५७ आकारनम आग्रहवाङ रोवा 
दिकक् खेदकी प्रासि- ५१८-५२० उत्तरमीमां साकी 
भमाणता । जोरनकी अप्रमाणता- ५२१-५२२ अन्य 
दाख्लनकी लयाज्यतामैं दष्टांत ओं देत- ५२२३-२ 
राजाका शस्य ओ ब्रह्मरोककी प्रापि ॥ 


जानम तातप्ै- २८५ च्यारिरपवेदका ब्रह्मजनक | । ५२५ ॥ तकृष्टिका देदपात ओ परमात्मासं 


तात्पयं- ४८६ च्यारिवेदनके षट्‌अगनका अथंसहित 
भयोजन- ४८७ अष्टाद्दापुराण तथा उपपुराणका 


अभेद्‌ ॥ 


ब ह ४ म फल- ०८० | ॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रथके रचनेका प्रयोजन ॥ 
प्ला जो ब्रह्ममीमांसा भेदत दोमीमांखा | ॥ ५२७ ॥ मंगखाचरणपूरवकः प्र॑थकी समासि ॥ 


। शआ्रीविचारसागरकी | ध 
। इति श्रीविचारसागरकी भखगद्रोक अलुक्मणिका ॥ 


॥ चतथोच्र्तिकी प्रसंगदश्षकायक्रमणिका ॥ 


॥ मंगलाचरणम्‌ ॥ 
६ ॥ अवष्टुप्‌ छदः ॥ 
चेतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजन । 
नादौवदुकलातीतं तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
सर्वश्चतिरिरोरलविराजितपदांबुजं । 
वेदातांबजमार्तडः तस्म शरीरे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्ुरन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
गसर्बह्या शरुषिष्णगोरर्देवो महेश्वरः । 
गरूरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीणरबे नमः ॥ 
ध्यानमूरं यरोर्भततिःपूनामूकं गुरोः पदं । 
स॑नमूलं गरोबाक्यं मोक्षमूलं यरो; षा ॥ 
अखंडम॑डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं । 
तत्पदं दितं येन तस्मे श्रीरे नमः ॥ 


[+ = 
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न गुरोरधिकं तं न गरोरधिकं =-= बब परं। 
गरोः परतरं नास्ति तस्पात्‌ संपूज्यते युर; ॥ ७ 
अखंडानंदवबोधाय रिष्यसंतापहारिणे । 
सचिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ 


अन्ञानमूलहरणं जन्मक्मनिवारणं । 
ज्ञानवैराग्यसिच्छ्थ गुरुपादोदकं पिवेत्‌ ॥ < 


॥ मंदाक्रांता छंदः॥ 


ब्रहमानैदं परमसुखदं केवरं ्ञानमूति । 
्रदातीतं गगनसदशं तच्वमस्यादिरक्ष्यम्‌ ॥ 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं । 
भावातीतं चि्णरदितं सद्धरः तं नमामि ॥ १९ 


॥ इति शरस्तुस्ति ॥ 


(4 





अथात्‌ 
श्रीटत्तिप्रभाकरसार ॥ 
व ९.1" ^ गि 
॥ प्रसंगदशकालुक्रमणिका ॥ 
॥ व्रथम्रत ॥ १ ॥ 
लकारणसमेद चत्तिरुवरूपनिरूपण ॥ १-२७ ॥ 
9 चत्तिके सामान्यरुक्षणका निर्णय ... 7 1. १-९ 
२ श्रृत्तिके भेदका निरूपण ८, °“ ९०-१७ 
१८-२४७ 


३ भरमा ओ अभ्रमाकी संख्या अरं कारण 








१६ ॥ चलथौवृत्तिकी ग्रसंगदशेकालुकमणिका ॥ 


॥ दितींयरल ॥ > ॥ 
॥ १ ॥ प्रलयक्षप्रमाणनिरूपण ।॥! २५-८<८. ॥ 
® षरमरमार्णोके नाम रक्षण जो मतभेदसें स्वीकार .... 
५ प्रल्क्चमरमाण जौ प्रमा स्वरूपका निणैय ... 
६ दांकासमाधानपू्वक प्रलयक्षप्रमाका निणैय ,.. 
७ आंतरप्रयक्षप्रमाके भेदका निद्धधर ... 
८ बाह्यप्रयक्षप्रमाके भेदके कथनपूवैक श्रोत्रजप्रमाका निद्धैर 
९ बाद्यप्रयक्षप्रमाके भेद्‌ । त्वाच प्रमाका निद्धौर 
१० बाद्यप्रयक्षप्रमाके भेद्‌ । चाष्युषप्रमाका निद्धीर .. 
११ बाद्यप्रयक्षप्रमाके भेद्‌ । रासनप्रमाका निद्धीर 


१२ बाद्यप्रयक्षप्रमाके मेद्‌ ! घ्राणजप्रमाका निद्धर जौ सामभीके अनुवाद- 
 सखहित प्रयक्षप्रमाका उपसंहार ... 


॥ तृतीयरलन ॥ ३ ॥ 
॥ २ ॥ अलुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ ` 
१३ सामभ्रीसदित अनुमितिप्रमाका निद्धीर 
१४ बेदांतविषे उपयोगी अनुमानका निद्धौर ... 
१५ न्याय आ वेदांतके मतम अनुमानकें स्वीकारका निणय 


॥ चतुथेरल ॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५- १४ ॥ 
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१७ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति ओ उपमानका स्वरूप 


॥ पचमरल्न ॥ ५ ॥ 
॥ ७ ॥ शब्द्प्रमाणनिरूपण ॥ ९१५-१५१ ॥ 


१८ शाब्दीश्रमाके भेद 
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२० शब्दकी चृत्तिके भेद । निरूपण ,, 


२१ शाब्दबोधे जाका्षाजादिकच्यारिसहकारीका निरूपण ४ 
॥ षछरल्न | 
॥ ५ ॥ अथोपत्तिप्रमाणनिरूपण । १५ ४ । 


२-१६२ ॥ 
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२४ अथौपत्तिप्रमाका जिज्ञासु उपयोग 


च्च 


सक्तमरल् । ७ 
॥ द ॥ अङपरुच्धिषम्राणनिरूपणम्‌ ॥ ९६३ १८ १ ॥ ५ 
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। __ _ _ ब चत थौवुत्तिको ग्रसंगदसकालुक्मणिका ॥ 


॥ अषमरल ---------- | ८ ॥ 
॥ १ ॥ अग्रमाचृत्तिके सेद्‌ । अनिर्बचनीयख्यातिनिरूपण ॥ ९ ८२-२२२ ॥ 


२८ यथा्थअभ्रमाके भेदका थन ५41. १८२-५८६ 
२९ अयथार्थअप्रमाके भद । सदाय ओ मका निद्धौर १८७-१९७ 
२० अयथाभरजग्रमाके भेदनिश्चयरूप अमक्तानका निद्धीर १९८-२०७ 
३१ प्रसंगप्रा्तशंकास कथन ˆ“ २०८-२५९ 
३२ सिद्धांत स्वीकृत अनिवचनीयख्यातिका निद्धीर २२०-२२२ 
| नवमरल ॥ ९॥ 
॥ २ ॥ अप्रमादत्तिभेद्‌ । सत्‌ख्यातिभ्रदशेन पूवक खंडन ॥ २२३-२३० ॥ 
३२ सिद्धांतसें भिन्न सकरुख्यातिनके नामसदहित सस्ख्यातिवादके कथनपूवेक 
ताके निराकरणकी योग्यता 6 ` 11८११ २२३-२२५ 
३४ सत्‌ख्यातिवादका लड +“ 41.41 २२६-२३० 
॥ दङरमरन ॥ १० ॥ 
॥ ३ ॥ अग्रमाडत्तिमेद । -सस्ख्यातिप्रददीनपूरवैक खंडन ॥ २ ३१-२३४ ॥ 
३५ द्विविधअसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक असत्‌ख्यातिवादीके प्रति भन्न २२३१-२३२ 
८ २३३-२३४ 


३६ असत्ख्यातिवादका 9 1 1.4 
॥ एकाद रारल ॥ २१ ॥ 
॥ 8 ॥ अध्माढृततिभेद्‌ । आसमख्यातिभवर्यौनपूरवक खंडन ॥ २३५२०४० ॥ 
३७ आत्मख्यातिवादका अनुवादपू्क खंडन -. “* 
३८ अनिैचनीयख्यातिकी रीतिपूैक अद्रैतवादीदूर अनिर्वचनीय- 
पदा्थैकी प्रसिद्धि *““ + । 


२३५- २३८ 
4५ 8 [1 २३९- २४० 
॥ द्वादररन ॥ १२ ॥ 


॥ ५ ॥ अघ्रमाव्रत्तिमेद । अन्थथाख्यातिभरदशैनपूवेक खंडन ॥ २४ १-२४२ ॥ 


३९ अन्यथाख्यातिवादका कंथनेपूतैकं खंडन,“ ¦ ^^ , ^" २४१-२४२ 
॥ जयोदश्ारल ॥ १३ ॥ 
॥ ६ ॥ अग्रमावत्तिभेद । अख्यातिभ्रदर्शनपूवेकं खंडन ॥ <४ २--२४८ ॥ 
० अख्यातिवादका अयुवादशूवक संडनं ^ “~ -“ “` २४३ -२७४ 
४१ तक्कैभ्मके निणैयपूर्वक ख्यातिनिरूपण जौ ख॑डनकरे उपसंहारसहित 
चतुदैशक्ानोका कत 0 1, 9 २४५-२४८ 
© 
॥ चतुद्‌ररल ॥ १४ ॥ 
॥ ७ ॥ च्तिकङ्निरूपण ॥ 2 ९-२५७ ॥ 
२ अवस्थान्नयका निंङपंण 1. + ५9४ २४ ९- २५५५ 
(६ =^ 4 


७३ इतके भ्रयोजनका कथन ““ ^“ १ 
॥ इति आश्रस्तिरल्ावकिकीं व्रसंगदरौकअनुक्रमणिका ॥ 
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॥ विचारसागर सरिप्पण ॥ 
| तथा 
॥ टृतिरलावरि ॥ 


[~ ५.90 [मी 





॥ चतथावृत्तिकी अकारादिअलक्मणिका ॥ 


हः-- श्रीदत्तिरत्रावरिक अकनद्र सूचन करदे ॥ 
टि-- श्रीविचारसागरके टिप्पणं कनद सूचन करदे ॥ 
अन्यसबेअंक श्रीविचारसागरके अंकनघ्रू सुचन करे ॥ 
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॥ चत थौघत्तिको अक्नारादिअचुक्रमणिका ॥ १९. 
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त्तानाध्यास २१६ च ३५ टि ७६ टि 
ज्ञानी २७५ । ५३१ रि 

-- ओ अन्ञानीका चिन्ह २७५ 

-- का अकत्तोपना ३१३ टि 

-- का अनियमन्यवहार ५०६ टि 

-- का अभोक्तापना ३१३ टि 

~ क शधब्रह्प्रापि ५११ टि 

-- के व्यवहारका अनियम ४७७-४७८ 
-- के व्यवहारमें नियम नहि ४५४ 

-- निरंकुदा हे ४७४ 
सेय ५०५ 

~ वेदांतका ४३६ 


॥ 


इाति र 
दाते श्रीविचारसागर सटिप्पणा तथा चृत्तिरत्ाबरिष्ी जकारादिअनुक्रमणिक्ा 







. ७ जो विश" हे। 


॥ श्रीगणेराय नमः ॥ 


 ॥ श्रीविचारसागर ॥ 
 ॥ चस्तुनिर्दशरूप मंगर्की टीका ॥ 


~र (^ (~ = दक 
# १ 








॥ दोहा ॥ ५ 9 14 आधार'” हे ॥ 
| ~ फेर सो ( बरह्म ) केसा दै ? 
जो खल ५ कास विश ६ ध्मतिन रसै जिदिमति क्स" ॥ 
१. | (१) इसका यह अथे हैः- बुद्धि जिस 
मति न र्वे जिदं मति र्खे (बह्म भकार नहीं ओ जो (ब्रहम) 
सो में शुद्ध अपार ॥ १॥ द्धि भकार ॥ 
ीकाः- “सो भ रं ।'' यह अन्वय है ॥ | (२) दसरा यह बी अथे दैः- शन्दकी 
इस कहनैकरि रमेहावाक्यका अर्थरूप भत्यक्‌- क्ंक्तिष्टत्तिसं मति जिस ( बरह्म) 
अभिन्नपरमात्मा अपना स्वरूप कषा ॥ जाने नदीं । शब्दकी क्षणात्ते 
अवर तिसके भिन्नभिन्न विरेषण करैः- - मति जिस (ब्रहम) नानं ॥ 
सो ८ ब्रह्म ) कैसा है! (३) ओर यह वी अथे हेः- मलिनमति जिस 
१ जो ^सुल्ल'" ३ै। (बरह्म) जाने नहीं । यद्धमति जिस 
र जो निद र।  (ज्रह्म)दरं जाने ॥ इस अथे यह जानना 


जो प्रकाश रै। | जो । शुद्धमति बी फर्व्या्िसे जिस 
| ( ब्रह्म) नहीं जानेहै । क्तु 








| १०॥ अधिष्ठान । विवर्तरपादानकारण । देखो 








॥१॥ नियणवस्तु ॥ 

॥ २] विच्तध्वंसके अनुकूर व्यापार ॥ अंक १४९ ॥ 

॥६॥ सं्रध ॥ ॥११॥ देखो अंक ४०९ ॥ 

॥४॥ देखो अक ॥ ४४३६ ॥ ॥१२॥ भागयागलक्षणासे । देखो अंक ४०९. । 
॥९॥ अतर (आत्मा) ॥ | ४३२।४६८ ॥ 


॥६॥ आनंद । देखो अक ॥ ६९४ ॥ ॥१३॥ मठविक्षेपदोषसहित दधि ॥ 
॥७॥ सय । देखो अंक २४२। ३६५५ ॥ ॥१४॥ मठविकषेपदोषरहित बुद्धि । च्यारिसाधन- ॥ 


॥८॥ चित्‌ । . चेतन्य । ज्ञानखरूप ॥ सहित ॥ ८. 
॥९॥ व्यापक । देशकाख्वस्तुकरि अंततं रहित. । ॥१९॥ चिदामासकी विषयताकरि । देखो अक | 


देतो संक । ६६४ ॥ | ९०९ ॥ 








`" ह ॥ वस्तुनिर्देशरूष मगल्की रीका ॥ 


व = च --------- ृत्तिवयातनिसे जानेहै ॥ सो उत्तिवी 
नस दीपक अन्यपदार्थ परकाशतारै। 
०.६१ ९ चदे, भर+ ¢ नहीं र 

तस ब्रह्मद भकाशनेमे समर्थ नहीं हे ॥ 
परत जेस प्रस दापि हुड मणि । 

डडसे -फोडिके मणिका भकार रो 
ह । तेसे “अहं ब्रह्मास्मि” एेसी दसि | 
बहे आषरणरूप अङ्ञानशी नित्ति | 
करनादीं बहमका पकार करना 
कियेहे ॥ जाते बह्म । अप परकाशमे 
बुद्धिआदिकओरमक्ाराकी अपेक्षा- 
रहित हुवा स्वका पकाशक है। यातत | 
“मति न ठ्खे निहि मति छख ।? 
रस वाक्यके अथेकरि ब्रह्म खयंभकाश्‌ 


( 


: ` ह। ठेसा सिद्ध हेहै ॥ | 
फर सो ( ब्रहम ) केसा द ! | 
७ जो शुद्ध" है | 

८ जो “अंपार'” है ॥ 


(१) विषयान॑द अनिल्य ह । ओं 


(१14 जज व [भ (पि रति ।१६॥ केवर्दृत्तिक विषयताकरि । देखो जंक 
१] ` | 


| ०|| परीक्षाकू || 


॥९१॥ देखो संका ३४ ३। ३६३ 





(२) नेयायिक् आत्माका अनद्‌ गुण माहे । 

सो बी अनिल मानै ॥ $ 
इहां नद्य “सुख'' ओ “निलय!” कद्यारै। याति 
तिनोमे अतिव्याभि नदीं ॥ 


[३ (१ = भर+ भर, स 
स्थित होवे ओ तिस पाज | २ जो कवलब्रह्म “(नित्य'" हे । ठेसे करै तो 
न्यायमते आक्राशकाटञदिक निलय माने- 


` दै तिनमे अतिव्याप्ति रोषै। तिस्र निवारण- 
अथं बह्यके लक्षणम “(निलये साथि 
पकार कल्याहै ॥ नैयायिक आकाशा- 
दिक निलय माने । परत भकाशरूप नहीं 
माने । कितु जड माने ॥ इहां बह्म । 
` निलय" ओं “भरकर” कल्या । याते 
तिसके मतम अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

३ जो केवख्व्रहम “रकार” है 


(१) योदिकयकाशनम अतिव्याप्ति हष ॥ 
(२ वा न्यायमतम आत्माका ज्ञान गुण 
मनद तिमे अतिव्यापि रोवे ॥ 
(३) वा षणिंकविज्ञानयादिके मते आत्मा 
्षणिकविज्ञानरूप मानै । तिस 
अतिव्याप्ति होवे ॥ ` . 
तिसके निषारणञर्थ॑ ब्रह्मे लक्षणम 
„ पाशके" सायि “विभू” कदय ॥ 
(१ खयादिकमकारा व्यापक नहीं है । कित 
परिच्छिन्न दै । ओं 

` (२) नयायिक्‌. आत्माके ज्ञानगुणदर व्यापकं 
नदीं मानें । कितु परिच्छिब मानेहै । 


॥२२॥ जिसका लक्षणं करीये तिसमें वर्तत 
तिसते जरपदार्थमै बी रक्षणका वत्तेना || 

॥९९॥ गुण होवे सो अनिलही रोषेहे | ठेसा 
नियम है ॥ । 
॥२४॥ देखो अक ३६४३ || 
॥२५॥ देखो अक २४६३ । ३९७ ॥ 
॥२६॥ देखो अक्र {२७ | 


[ विचार | 


| एसे करैत. 








सागर ] ॥ वस्तुनिर्देशरूप मगेकी. दीका ॥ डे 





(२) तेसं क्षणिकविन्नानवादी # ्षणिक-। साधि “मति न छ्खे जिदं मति ठ्स" 
+ विज्ञान व्यापक नहीं माने । कतु (सयका ) कदयाहं ॥ | 


[सस 
परिच्छिन्‌ मान ॥ 0 यद्यपि “"नापरूपका आधारः" उस एक- 
| ५ ब्र (शरकाश'' ओं विथु कद्याहे। बिरेषणसेहीं किसीमतके कोपदा्थमें बह्मके 
यातं तिनोमे अतिव्याि नरी ॥ ` लक्षणक्री ` अतिव्याभ्चि नहीं होवे ओं 


४ जो केवलव्रह्म “विथु हें । ठेस करै तौ | वेदीतमतमें रज्जुआदिकस्थल्मे कल्पित- 
(१) आकाशादिक वी व्यापक हँ । तिने सपादिकनके नामरूपका आधार । रज्ज- 


अतिव्याधि होवे। ओं उपहितचेतनदीं अंगीकार कियाह । रज्ज 
(२) ने्यींयिकप्रभाकर आस्माद्रं विशु मानैहे। आदिक नदीं । तथापि इहां जो रज्जु- 
तिसमे अतिव्या्ति होवे । वा `  आदिकङ्र नापरूयकी आधारता करि 
(३) सांख्यमते अकति व्यापक मनि । | ` अतिव्याप्नि, निवारण करी । सो स्थूल- 
तिन अतिव्याधनि देवे॥ `  इष्टिसिं करीरे ॥ 
तिसकरे निवारणअर्थं बह्यके लक्षणम “विथु | ६ जो केवलब्रह्म ““स्वय॑परकाश'' है । ठेस 
के साधि “नामरूपका आधार कद्यादे ॥ | कदता 
(१) आकाशादिक विथु तौ ह । परंतु नाम-| ` (१) कोई उपासककि मतम आत्मा खयं 
रूपके आधार नदीं हे॥ प्रकार मानै । तिसमं अतिव्याधि 
(२) तेस नेयायिक ओं प्रभाकर आत्मा होते ॥ तिसके निवारणअथं बह्मके 
विभु मानें । परंतु नामरूपका लक्षणम “(स्वर्य्॑काश' फे साथि 
आधार नदीं माने । ओं “शुद्धः कल्या ॥ 
(३) सांख्यमते भृति व्यापक मेह ।| (२) उपासकोकि मतम आत्मा स्वयंपकाश 
परंतु नामरूपका आधार नहीं मानें ॥ | आ, अव्िद्यादिमलसदहित मान्याहै ॥ 
इहां ब्रह्म “.विभु'" आ नामरूपका आधार इहा बरह्म ((स्वय॑प्रकाश्च'" ओं ““शुद्ध' 
क्यार । यात तिनोमं अतिव्याप्ति नदीं ॥ कयां । 


५ जो केवल्रह्म ““नामरूपकरा आधार यात तिनपें अतिव्याधि नदीं ॥ 
है । ठेते करै तौ भरौतिभासिकसपीदिकनके | ७ जो केवछब्रह्म ““शुद्ध'" है रेस कहं । ता 
नाम ओं रूपके आधार रज्जुभदिक दै । सांस्यपतम आत्मा शुद्ध माने । तिम्‌ 
तिने अतिव्याप्चि होवे ॥ तिसके निवारण-  अतिव्याधचि रोवे ॥ तिक्षके निवारण 
अर्थ बहमङ्ग रक्षणे '“नामरूपका आधारे व्रह्मके लक्षणम “शृद्ध''के साथि ` अपार 


~~~ 








क न व 


॥२७॥ देखो अक ३४९ ॥ | ॥६०॥ प्रथमपृषठपर । खयप्रकारा अर्थ सिद्ध 
॥२८॥ आकारादिककी व्यापकता आपेक्षिक हे । | कियहि ॥ 
देखो अक १७२ ॥ ।९१॥ देखो अंक । १३६ ॥ 


। ॥२९॥ प्रतीतिमात्र । कलष्पितं । देखो अंक ॥६२॥ देखी अंक । ६४२९ ॥ 
१ ॥ : 
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वकि ॐ न यः ~ = द = ~ जि 
४ 
॥ 


णी 


` के ॥ सासवमतै आतमा शब्‌ त आत्मा शद्ध तौ 
मनि । प्रतु अपार नहीं मानै ॥ 
यद्यापि सांख्यपतमे आतपा देशकाल्करि 
अतवाला नहीं । तथापि वस्त॒करि अंतवाला 
दे । यातं स्था अपार नही ओं इहां बह्म 
““शुद्ध'' ओं *“अपार' ( देशकाटवस्तुकरि 
अंते रहित ) कद्ारै । याति तिस 
 अतिव्याक्षि नदीं॥ 
यद्यपि “सुख नित्य" वा (“नित्य परकाश्ञ' 
इसरीतिसे दोदोविशेषण जो -ऊपर दिखाये- 
६ । तिन दोदोधिरेषणकरिदीं अतिव्याप्ति तौ 
होवे [स धिकविकलेषण क 
दूरी दाब । तथापि अभिकविकेषण जो कटहे- 
ह| सो जिङ्गासुनकों तिन विरशेषणोका बोध 
। इस निमित्त केह ॥ किंवा अनेकः 
अ ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान हेव इस निमित्त 
उक्तविशेषणोकरि युक्त जो ब्रह्म । “तौ प 
ह ` । एेसा यह दोदेका भावार्थ है ॥ १ 
रोकाः-- विष्णुरिव आदिकदेषन का स्मरण- 
रूप मंगल कियाचाहिये । तिन देवनक्रं छोडि- 
के अपना स्मरणरूप मंगल करना उचित नहीं 
हे । याके समाधानका ५, ; चे 


॥ दोहा ॥ 


अब्धि अपार स्वरूप म॒म 
लहरी विष्णु मेष । 


॥६६॥ यद्यपि समुद्रका तौ नौकाकरि पार 
आवहे । यतं सथुद्रकी उपमा उपमेय ( खखख्प के 
तान नह हे ओ उपमा समानवसुकीर्ी होतरह | 
तथापि हस्तपादादि्ंगकी ्रियाकरि समुद्रका पारं 
अवि नहीं । तात सञुदके समान सरूप कद्यहि ॥ 
इहां समुद्रकी पूणेडपमा नहीं है । वितु ुक्ठडपमा 


है | 
॥३४॥ हवे ॥ | 


५ | ॥ बस्तुनिरदेशरूप मगटकी टीका ॥ 


त = = ~ 


छ | * । ५ रि ' | न 


0 


| विचारः 
विपि रवि चंदा वसन यम 


सक्ति धनेस गनेस ॥ २॥ 
टीकाः-- मेरा (भरलक्‌आत्माका ) खरूप 
सधुदरकी न्यांईं अपार दै । तितत मेरे स्वरूपभूत 


 सखुद्रकी विष्णु । हेश । विधिं” । रवि । 


चद्र । वरुण । यैभ । चक्ति । धने । गर्गे 


इसकरि ऽपर्षित सर्वदेव ठहरी है ॥ सस- 


रूपभूत सगुद्रभं स्ैदेवता छरी दोनैत । अपनै 


हीं मंगक्से ` सर्वदेवता्ओं मगलकी सिद्धि 
होवे । यतं अनाद्यं मंगल करने कवी ` 


अनुचित नदीं ॥ २ ॥ 

राकाः-- विष्णुरिवादिकदेव । श्वरौ 
लहरी संभवे । तुमारे स्वरूप ( प्रय आत्मा ) 
के हरी संभव नहीं । यतिं ई्वरका मंगल 
करनाचािये ॥ जेत दक्षके मू जलसेचन- 
सँ संधादिककी ओ भाणके अहारते इद्रियन- 
को तति होवे । तैस वरा मगल कीयेसै 
सवेदेवताकरे मंगरी सिद्धि रोवे । तमार 
(मल्यक्भात्माके ) मंगले सदेवताकते म॑गलकी 
सिद्धि नहीं होवे । याक्षे समाधानका 


॥ दोहा ॥ 
जा पाट स्वन्नको 


दिय पास सुनि ध्यान । 


॥९९॥ ब्रह्मा ॥ वेदम विष्ण रिव ईे्वरकोरीपन 
होनेत तिनका प्रथम पहण हे ओ ब्रह्मा जीवको 
हनत तिसवा पीछे ग्रहण हे॥ 

॥३६॥ जक्का अभिमानी देवता | 

॥९७॥ धर्मराजा ॥ ॥६८। देवी ॥ 


।६९॥ कुतर ॥ ॥४०॥ गणपति ॥ 
॥४१॥ देखो अंक ९१ | 
 ॥४२॥ मायाविरिषटचेतलकी ॥ 








| सागर | ॥ वस्तुनिदंखशरूप मगलकी रीका ॥ ष्‌ 








4 +. 1 
र 9 ष 
नि ज न छि । ५७ १ र ॥ 


। 1 भ कोह ॥ 
। ताको होत उपापितें आदिक कोरे बी रीतिसें मेरा ओं अहक 
ष (५ ६ ¢ किचित्‌ ~ मूचन ने, = भ 
ममे मिथ्या भान॥ ३॥ ए भद्‌ नहीं | यह मुचन किया ॥ ओं भदक 
अभावते कायतारूप । पकाठ्यतारूप आं 
आधेयतारूप । जे तीरनभकारकी परत्॑रता टे । 
तिनते मे रहित दं । यह वी सूचन किया ॥ 
| 1 याते मेरा ( पल्यकआत्पाका ) मंगर्दीं शुद्ध 
नगरादि भान होवें । तसं भरे खसूप (भकः ब्रह्मका मंगल रै॥ ४॥ ` 
तख `विषै (ह्वर) मिथ्या्ीं भान दोविहै॥. न, वरे ८ 4. 
1 यात मेरे मंगलसें ई्रादिसवेके पंगल्की सिद्धि लं शाः स १ 
| तै = जो जस कविषे संप्रदायके इष्टदेव शरीरामजीका ता नमस्काररूप 
व 1. री सवै । रता मंगर करनाचाहिये । यके समाधानका 
केदिपित होवे सो तिसका रूप हे । एेसा | 


` _ ठीका;-- जिस पाल सवेज्ञ (ईश्वर )का 
गुनि हृदयमें ध्यान धरैहं । तिस इश्वरका 

[भितं ० ७ ७ ¢ ् रँ 

मायाउपाधिसै जसे रज्जु सादि ओं स्वर 








नियम हे । याते मेराहीं मंगल उचित दे ॥३॥  ॥ दोह्य ॥ 
ठं काः-- ईश्वर तौ शुदधवरह्ममं अभ्यस्त ।. बोध चाहि जाको सुति 
तुमारे स्वरूप (प्रत्यक्‌ जात्माफपे नहीं । यात भजत राम निष्कामं । 


| 


निगेणव्रह्यक्षा मंगर करनाचाहिये । तिसके 1 
, "न 9 गी ष सा मरय ह अतमा 
मंगल्से सवके मंगखकी सिद्धि होमो । तमार कारे कर प्रनाम ॥ ५॥ 


म॑गटकरि नदीं । यके समाधानका | 
| 4,  दीकाः-- जिस रामजीको बोधकर चाहना 
॥ दाहा ॥ करिके । खुकृति निष्काम भजे । सो रामजी 
है जिहि जाने बिन जगत मेरो आत्मा (स्वरूप ) है ( दादृदयालजीकै 
मनह जेवरी साप। | संमदायम रामजी नि्ुणन्रहमरूप होने) । 
ते 9 जिह रै याति म किस णाम करू ! मेरेतं भिज ओर- 
` नसे जग जग जि्हि खट वस्तुक अभाव सीकर बी भणाम नही 
सोऽहं अपि आप॥४॥ करु। यह भाव दे ॥ 

.. हीकाः-- जैस जेवरीडं जानै बिना । स्प अथवा । जिस ( परब्रह्म) बोधक चाहना 
प्रतीत होवे । तेते जिस (ब्रह्म) जानै करि भ रामजी निष्काम भे 
बिना यह जगत्‌ भतीत देवहे ॥ ओं जेवरीके | ६ । षा परब्रह्म मरो आत्मा ( खरूप ) ६ । 
त जतै स ‰> , तसै पिस ( सोई रामजी दै) । याते सेको अधिष्ठान ध। 

जानने जैत सपं नाश दोवेहै । तैसं तिस मिस १ मतै ष्टन्‌ 
व => ,, | किसर प्रणाम करु! मेरेते भिन्न ओरको$वर 
(बह्म) जानने यह जगत्‌ निषत्त हेहै ॥ | १.५. | तु 
सो अमिषटानर् शुध्द ‡ आपे आप हं ॥ | है नही । जक । भाप कर ॥ यहं भाव द॥ 
“अपि आप" कहनैकरि अंतथंशीभाव । वा ॥ इति आओविचारसागरके संगलके 











विकारविकारीभाव । वा उपासकडपास्यभावः विहारविारीाव । वा उपाकपस्यव | प॑चदोरेकी दीका सं ॥ प॑चदोहेकी टीका संपूण ॥ 
॥४३॥ कद्पित ॥ नता जौ आधारवी अधीनता । ये तीनपरतत्रता | 
॥४४॥ करणकी अधीनता । प्रकाराककी अधी- | ॥४५॥ दादूषथी । रामक लामकी धरून क्णातेह ॥ | 
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॥ श्रीविचा 


॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 


॥ अथ अतुवंधसामान्यनिरूपणम्‌॥ = ` 
, मोमे मिष्या भान॥३॥ 


य 
------ -- ----- - -- 


॥ १ ॥ अथ वस्तुनिदेशरूप मंग ॥ 
॥ दोहा॥ ` ` 
जो सुख निय प्रकास विथ । 
नाम रूप आधार ॥ 
मति न सै जिहिं मति ख्वे। 
सो मेँ सुद्ध अपार ॥ १॥. 
अब्धि अपार स्वरूप मम । ` 
लहरी विष्वु महेस ॥ 
विधि रवि चंदा वरन थम । 
सक्ति धने गनेस ॥ > ॥ 
जा कपाट सव्नको । 
हियं धारत सुनि ध्यान ॥ 
तको होत उपाधितें । 


क 


॥ १ ॥ प्रतिवादी ओ सिद्धातीकरिकै वा गर 

३ अ ^~ देकं © 
रिष्यकसि किया जो जडचेतनआदिकपुदानका | 
विवेचन किये निर्णय । सो विचार क्ियह ॥ इहं | 





विचारदाब्दस अजहतलक्षणाकसकि प्रतिवादी दिकः | 
करि निणीतञर्थहप विचारके विषयक बी ग्रहण ' 

भ ही (3 => $~ >) | 
हे ॥ सो विचारका विषयष्ूप निर्णीतअधह सद्धात | 


हे ॥ यातं 


जो सिद्धाती वा गुरुप मेघ । 


नसे भुजग जग नि्टिष्टै। ` 
बोध चाहि जाको सुकृति । 
सो मेरे है अतमा। 


॥ २॥ 
भव्यो षेद सिद्धतिजर । 


अस विचारसागर कटं । 


१ प्रतिवादी वा रिष्यशूप पवनकरिकि प्रेरित 










#॥ । = # 
न 
" का = न 


नि + 





~प > 








जहे निहि जाने बिन जगत। 
मनह जेवरी साप ॥ 
सोऽहं अपि आप ॥४॥. 
भजत राम निष्काम ॥ 


कृकरं कर्‌ प्रनाप ॥ ५॥ 
गर॑थमहिमा ॥ २-३ ॥ 


जामिं अतिर्गभीर ॥ 











२ तिसकरि मई जो विचाररूप जखकी वषो 1 । 
३ तासहित ताका विषयरूप वेदका सिद्धति 
जक हे | 
> € 

+ ताका सागरी न्याह विस्तीणे हीनैकरि 

सागररूप यह ग्रथ दै । | 

यत्ति सो बिचारसागर कलये ॥ । 

१ वाकी आदितैरेके अंतपर्थतके बणे समि 
खूप भूमिका हे । 

=. ठ 8 टः + जटं भ्यरि | ४१ 

२ तामे उक्त वेदका सिद्धात4 0 

। १५१. 

0 








श पसि सुदित न्दे धीर ॥ ६॥ 
सूत्र भाष्य वार्तिकं प्रमृति । 
अथ बहुत सुखानि ॥ 
तथापि में भाषा कर्‌ । 
रुखि मतिमंद अजानि ॥ ७॥ 

_ टीकाः-यचपि भूत्रभाष्यवातिकस भथरति 
` ३ पके समसतं उरग कि उसा ह । | नर्व्लसज सपगरकरणरूं तरंग कटिये कहरियां है । 
४ यमे अनेकछदरूप . खल्प जलजंतु हँ जौ 
९ कठिनग्रसंगरूप मकर हैँ ओ 
९ उत्तमछदरूप सीपियां है । 

७ तिनमे वर्णमत्रेयीादिक मौक्तिक हे । ओ 
पाम जुद्भखवरूपके निर्णयरूपृ मणिः 





` € यामे 
 माणिक्यआदिक है| जौ 


९. विविकादिसाधनरूप चतुदेरारल्न है | 


{२ याके उद्टेघन ` करनेवृ जिज्ञाुकी बुद्धिरूप | तावे 


नोका है.। जौ 
५१ अभ्यासरूप शुभपवन है । ओ 
२ त्रलनिष्ठगुरुरूप कर्णधार नाम केवट है| 


“६ याका संसाररूप कुदे संवधी अज्ञान- 
अबारतीर है | जौ 


॥ प्रथ है || 
रुमुखद्रारा श्रद्ाभक्तिपूर्वैका 
कर श्रवणमननर्पे विचारकरिकिं | ५ 


॥ ३ ॥ मुदित काटिये खरपवे 


परोक्ष ्ञानद्रारा अविद्यातत्कार्यरप धेकी निव 
त त्ति 
"क परमानेदवूः प्रा होवरहै | 
॥ ४ ॥ धी, हवि | त$ य 
विषयनत रक्षा व । २०९ । ताव ५२१ काहिये 


। सा जो बरहमचर्यआदिकसाधन- 
करि संपन्न अधिकारी | इहां “^धीर' कदियेहै ॥ 
॥ ९ ॥ लरल्पअक्षरोवादा 


"१५. 


` । असंदिग्ध किये 


= ग्रथमदिमा ॥ २-३ ॥ 


न्न ~~~ ~~~ 








[ विचारसागरे 











करिये आदिलेकरे । सुरवानि किये संस्छृतग्रंथ 
बहुत द । तथापि संस्कृतरथनसे मदबद्धिएुरुषन 
ह बोध होवे नदीं ओ भाषाग्रयनसे मदबुद्धिः 


 पुरूषनद बी बोध होवेहे । यातं भाषाग्रथका 


आरंभ निष्फल नदीं । किंतुः संस्कृतग्रंथनके 

विचारनेविषे जिनकी बुद्धि समे नहीं दै । 
तिनके + # (न 

तनके निमित्त ग्रथका आरंभ सफल हे ॥ ७॥ 


निःसंदेहसासखाटा । सर्वओर प्रत्त होनेवाटा । किसी- 
क्रि बी रोकनेकू अशक्य ओ निर्दोष जो वाक्य । 
सो सूत्र कदियिहे ॥ रेस सूने ससुदायरूप पट्‌- 
राच्रेआदिकञनेकग्रय हैँ । तिनमेँ इहां वेदव्यासरचित 
५९९ ब्रह्मसूत्ररूप उत्तरमीमांसाशाघ्रका “सूत्रः 
रान्दकरिके ग्रहण हे । जौर उपनिषद्‌ ओ गीता- 
आदिकञअन्यम्रेथनका “प्रमृति, राब्दकरिके म्रहण है॥ 


॥ ९ ॥ सूत्ादिरूप मूलग्रथगत पदकृ केके । 
को पयायरूप सख्पदोंवू कके । फेर मूरगत 
१द्नके अनुसारीपदोकणिकि जो स्वपदोका विवरण 
किये विरोषकरिकि वर्णन । सो “माप्य, किये 
दे ॥ एसे भाष्य अनेक हँ । तिन इहां श्रीरोकराचा- 
कृत माष्यका ग्रहण है ॥ | 

॥ ७ ॥ मूलग्रथकारकरि उक्त अनुक्त ओ विरुद 
उक्तअथका चितन जो विचार सो जिसवि होै । 
एसा जो ओकवद्धव्याख्यान । सो 


1 “चा्तिक' 
किये ॥ तते वातिक वी अनेकं ह । तिनमेसे इहां 
श्रीराकरके शिष्य श्रीसुरेश्वराचार्य ( मंडनमिश्र )करत 


वात्तिकका ग्रहण हि | 


॥ < ॥ मतिमंद किये संस््ृतग्र॑थनके विचारने- 
विषै जिनकी अल्पुद्धि है जौ अजानि कहिये सरहप- 
के अज्ञानी है । देस पुरुषनतूं र्खि किये जानिवे 
मे मापाम्रयकृ्‌ करतां ॥ रत कथनकृरि « सकतकिनै 
अलममतिनाखा ओ स्वरूपका अज्ञानी । या भाषा- 
ग्रथका अधिकारीः, कल्या | 


या खक्षणकी यह्‌ परीक्षा हैः- _ 


१ भाषा ज | दोन्‌ 
५ = १ भस्केत दोनृविषर अह्पमतिवाटे 
^ जनको पातर यौ विषयी जीव हे वे 








प्रथमस्तरगः १ ] ` ` अजुवध ॥ ४ ॥ | डे 





। तिनका निरूपण विस्तारसें कियाद । यात 





॥३॥ ॥ दोहा॥. अ ४: 
| ओरभाषाग्र॑थनके समान यह ग्य नहीं है । कितु 
कविजनक्ृत भारा हृत । सवेभाषाग्रयनसें यह ग्रंथ उत्तम हे ॥ ८.॥ 
ग्रथ. जगत विख्यात ॥ ॥ ४ ॥ ॥ अनुबेधनाम्‌ ॥ 
बिन विचारसागर र्खे । 00 ॥ चोपाई ॥ ` 
नहिं संदेह नसात ॥ < ॥ नदीं अदबध पिन जोल । 


टीकाः-यद्यपि भाषाग्रथ बहत ह । तथापि ~ 
विचारसागरविना ओरभाषाग्र॑थनसे आत्म ६ न प्रत्त सघरनर्‌ तोल ॥ 
वस्तुविषे संदेह दरि होवे नहीं ॥ याकेविषे यह जानं जिने यह सुने प्रवेधा । 
हतु हः 
१ कितने तो श्रवणकरिके भाषा््रेथ रचे । ` 0, 9 (अ 
नेसे पंच॑भाषा ह ॥ तिनकी अक्रिया काहू- जनका नाम अव॑ रै ॥ अपिकारीयादिकं 
अंशम तौ शास्रके अनुसार रै ओं जो श्रवण 9 
किया अथं अथार्थ ग्रहण नहीं हवा तिस अंशम सवी बयत नि 
ग रै त भरोताकृतग्र॑थसै संदेह- नागिन) च दतै) 
रहित बोध होवे नहीं ॥ 

२ ओरकोईं भाषाग्रथ किंचित्चास्र पटक | तिन अयुव॑धनङ्गं व किये अव कहं 4 + 
रचे । जेते आत्मबोध हं । तिनसें वी संदेह. ॥ सोर ॥ 
रहित बोध होवे नहीं । काहे तिनमं बेदातकी | अधिकारी स्वध । 
क्रिया संपृ नहीं हे । ओ „| विषय प्रयोजन मेछि च ॥ 

विचारसागरग्र॑थमै संपूणेपक्रिया दै ओं कहतं सुकबि अनुवेध । 
षेदांतशाखके अनुसार हे। काटस्थानमं बी विरुद्र 
नहीं है ओ आत्मन्ञानमे उपयोगी जो पदाय॑ तिनमे अधिकारी सुनहू ॥ १०॥ 


मूख होनैत आपव अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी | यत्ति उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है॥ 
मानतेहै । यातै जिज्ञासाके अभवतं विवाहविषै ॥ ९ ॥ षट्रश्नी | रातप्रश्नी। ज्ञानमंनरी। 
अनधिकारी षंटपुरुषकौ न्यां वे प्रधविषै अधिकारी  ज्ञानचूण । वेदातसार । पंचीकरण | ये मनोहरदासकृत 
नहीं ॥ ओं प्रट्‌भाषा है । तिनम पचीकरण स्वल्प हं । ताकू 
२ संस्तवे अद्पमतिवाठे तो केदक भाषाके | छोडिके पंचभाषा किये ॥ 
वेत्ताज्ञानी बी है । वे मापाम्रयविपै अल्पमतिवटे | १०॥ इद्वियकी वा चित्तकी च॑चकतास 
नहीं । याते जिक्ञासाके अभावतैं प्र॑धविषे अधिकारी | श्रवणं किया अर्थं । भूतके अधिकौ न्याह ज्यका व्यू 
नहीं कितु मुक्त है। ओ । धारण नहीं हुवा ॥ 
३ अज्ञानी तो केक (पामरवा विषयी वा| 








नहा } यातं भाषाग्रथविषे अधिकारी नहीं ॥ 


१.४ | 


॥ ११॥ साधु श्रीमाणकदासजीङृत माणकवोध। 


जिज्ञासुरूप ) संस्कृतके वेत्ता वी हैँ । वे अ्पमतिवाटे | याहीकूं आत्मविचार वी कहते । जिसके ऊषर 
मूढच॑द्रज्ञानीने सारोद्धारनामकं व्याख्यान क्रियां ॥ 







अधिकारीवणेन ॥ ५-२३ ॥ [ विचारसागरे 
~ 


१५॥ अथिकारीवन ॥५-२६॥ | समाद पदप ॥ `` समादि पटरसंपत्ि ॥ 
॥ दोहा ॥ कहौ चतुथं सुमुच्छता । 
मलविदेप जाके नदीं । ये चवसाधन सत्ति ॥ १२॥ 
किल्‌ एक अज्ञान ॥ | ॥ ७॥ ॥( 9 ) अथ विवेकलक्षण ॥ 
व्हे चचसाधनसहित नर । तौ 
सो अधिकृत मतिमान ॥ ११ ॥ अन ५9 | 
टीकाः-अतः करणविषे तीनदोष होये. तै 
दैः १ एक तो मल होवेदे । २ दृसरा विक्षेप _ जग ताते प्रतिकूल ॥ 














हे ओं तीसरा आवरण होवे ॥ एसो ज्ञानं विवेकं ह 
च) अतण गल्योप | सव साधको सूर ॥ १२ ॥ 
४. । टीक्त १.७५. 
> उपासनासें विक्षपदोष वेर | | करिये = 
~ पदप दृरि होषेह | * आत्मा अविनाशी किये नाशरहित 
र ज्ञानसें आवरणदोष द्रि दोवेरे ॥ ~ कयि 4 
जा पुरुषे निष्कामकमै ओं उपासना- "4 । 499 
करिकं मल ओं विक्षपदोप दूरि क्ये ओ एक- > जगत्‌। भल्मात भतिक्रूल किये विपरीतः 
अज्ञान्‌ किये स्वरूपका आवरण जाके चित्त- | खभाववाला हं। विनाशी हे ओ चट है । 
विषे होषे रः 


व आ च्यारिसाधनसंयुक्त होवै। सो याज्ञानका नाम विवेकः हे॥ \ 
पुरुष अधिकरत किये अधिकारी हे॥११॥ यह्‌ विवेकहीं सवेसाधनका मूख ७ । केतं 
।६॥ अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥६-9४॥  भथम विक्‌ होवे तौ वेरागसे आदिक उततर- 
॥ दोहा ॥  साभन दोषदं ओ विवेक नहीं होवे तौ उत्तर. 
~ चि, # साधन रोषे नहीं । यतिं रराग । रमादिषट्‌- 
प्रथम वकृ विराग पुन्‌ । | संपत्ति विवर १२ > _ > 
" (द द्ध ~= संपतति । ध्ठता। इनका विवेश हत॒ द ॥१३॥ 
॥ इदां यह शंका ई. विजिगीषु | ३ न 1 
( अन्यो जीतनेकी व । 0" निरी | दे । वितु वह विवेवा चित्रांगदकी न्यांरं जौ चित्रामृत- 
ची"'आत्मा निस है ओ आत्मा मिन ६ । तिनु | की माड जो चिवराभिवौी न्यांईं वाणीमात्रका किया- 
अनात्मा अनिय १» = ` ५ वसप | होनेते मविवेकाहीं ३ । सं गी 
नात्मा अनिल है” इस अ ^ 011 ९ 
विवेक दे ॥ सो विवेकं ॒वरराग्यसै जादि ^ अद्वयुक्त अतः कारणदेशविपै उदय भया जो 
स्तरसाधरनोका दतुही कैसे होता नही ए याका | “क| सो सजरुसरसमूमिविमे गडेहये कदटीदरक्षकी 
ऋ रमाया देः उक्तविगिगीपडित नव | ^। भराग्यादित्तरसाधनरूप अन्यद्रनकी परपरा- 
द्यपि शास्त्रे अभ्याससे विः = गूः का होवै =, ञद्ध विधै 
लो धि विवेकक्ञान हेहै । तथापि |च सतु हावहे पाति द्भचित्तरूप भूमिविर उदयभया 
४: ४५५ भकमडपासनासे शाद्विरहित नकिनथंतः- | 9 विवेकं ९ सो वेराग्यका मसाधारणकारणहै ओ 
१ अतय ऽस्व दद । याते उतर पत्तिक असाभारणकारण ह इसि 
भूमिन्ति गाड -्ाञ्कि जलसंवंधरहित ऊषर- व ४ गग पतेपूनसाप तान निमित्तकारण है ओ 
= तीक न्याह | वरान्या नि = ए गरूम भूमिका सर्वका उपादानकारण = । 
उत्तरसाधनरूप अन्यत्रक्षोकी एः ५ ^ एर्यादि तातं मु ल्षुपुरुष ट 
राकौ परेपराका हेव नही होषै- <-रपरुपन चिततद्धिपर्वक विवेक संपादन 


कारखाटा मेदज्ञानरूप 


श्ना योग्य हे ॥ 
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1 
प्रथमस्तरंगः १] चयारिसाधन ॥ ६-१४ ॥ ५ 
॥< ॥ ॥(र) अथवैरागर्क्षण ॥ ` ुद्रियगनको रोकना । 
॥ 1 । दम भाषत बुधवीर ॥ १६ ॥ 
र काभगनजा ` ॥9१॥ ॥[३-४]अथ श्रंासमाधानलक्षण॥ 


चृहै सबनको याग ॥ 


वेदअथ ज्ञाता सुनी । | ॥ दोहा ॥ 
कहत ताहि वैराग ॥ १९॥ सय वेद यर वाक्य ह| 


॥९॥ ॥ (३) अथ शामादिषटनाम ॥९-१३॥ श्रद्धा अस विखास ॥ 


र ॥ दोहा ॥ समाधान तार कहत । 
सम दम श्रद्धा तीसरी । मन विरेपको नास ॥ १७॥ 
समाधान उपरम ॥ ॥ 9२ ॥ ॥ [५] अथ उधरामलक्षण ॥ 


छ्टी तितिच्छ जानिये। 
मिन भिन्न यहं नाम ॥ ६५॥ ॥ चोपाई ॥ 

॥ 9० ॥ ॥ [9-२] अथ इामदमलक्षण ॥ ' धनसाहेत कम सब याग । .. 
 ॥ दोहा ॥ रसि विख सम विषयनतें मागे ॥ 

मन विषयनतें रोकनों । हग नौरी रवि स्ह जिय म्लाना । 

सम तिरी कहत खधीर ॥ । यह रच्छन उपराम बलाना ॥ १८ ॥ 


न 

॥ १३ ॥ जेस रंग ८ कटी ) रहित काचविषै | यात ज्ञानक सर्वसाधनं विष श्रद्धा -- [पच नके स्वलवनोवित थद्धा जो है सो सुख्य- सस्य- 
मुखके देवेह्ए नेत्रकी इत्ति बाहिर निकस जातीहै। | साधन दै । ताका कुसंगआआदिक नाङके निमित्तते 
तसै इद्ियरूप दारके विषयनतैँ निरोधरूप दमविना रक्षण करना योग्य हे ॥ | 
मनका निरोधरूप शाम सिद्ध रोपे नदीं ओ ठगामके व+ द्धिमथनकौ | -साम्रीका रूपक 
पकडेविना अश्वकी न्यांदं मनके निरोधरूप ५4 | क ५ ग ८ 
र सिद्ध रोते नहीं ॥ याते सा रक्षका रूपक हमने - 
(1 त ी 4 | बोधिनीटीकासहित वाटबोधके प्रथमडपदेराविषे 
= चस्ते सारीपटसंपत्तिकी परस्परयेक्षा है। सो विस्तारसै छिख्याहे ॥ 0 

धिः सारीषद्र 4 रे कगे ॥ १५ ॥ याग किये पीछे प्राप्त भये विषयक 
आगे २० वरै दोहाके टिप्पणमं कहग ॥ | जयाः अमाव उपरा कषये । यी उपरति 


॥ १४ ॥ ( ! ) सर्वलाधनेकी संपततिरूप दथि- | बी करैर ॥ यहीं फेर भोगनमे अदीनतारूप 


समथनकी सामगरीविषे शद्धा मधनपन्र € । १५ | वैराग्यका फठ है ॥ 
भग इए सर्वसाधनोकी व्यथता होवैदे ॥ | 


॥ १६ ॥ छ्रीधनजातिजभिमानआदिककमेकी 

(२) कवा सर्भसाधनोकी संपत्तिरूप शक्षनका | सामग्रीसहित ॥ 

मये सवसाधनोकौ ॥ १७ ॥ यद्यपि इहां ““विषयनते भागे" इसं 
वथनकरि स्रीभादिकसवेविषयनमेँ ग्ानी दिखाई < 

नारीरूप विपये ग्लानीके कथनत पुनरुक्तिः 


श्रद्भारूप फट है । ताके नारा 
व्यथता होवैहै ॥ 
्रद्धाके होते अन्यसवसाधनोंकौ सफडत होषैहै । फेर बी 






< 
[व 
4 व |. ॥ 





६ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


॥ १३ ॥ ॥ ॥ 1 ~ 1 -- अथ तितिक्षालक्षण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
अतप सीत छुधा तृषा । 
इनको सहन स्वभाव ॥ 
ताहि तितिच्छा कहते । 
फशिविद स॒निवर राव ॥ १९ ॥ 
समादिषदरसंपत्तिको । 
रूप दोष होवरैहे । वथापि अनतजन्मविषै किये 
नारीसंगके संस्कारकी तीत्रताततै ओ नारीविषै राव्द 
स्परो रूप सुखचुबनादिकरस अतरफुटेकञदिकगंध 
ओ मेथुन । इन षटूविषयनके बहुतकरि ठाभतेँ नारी- 
रूप विषय अन्यसवैविषयनंति प्रबल हे । यातत 
तकेविषै अतिशयग्लानी करनीचाहिये। इस अभिप्राय. 
सँ ताका फेर कथन कियाहे । तात इहां पुनरुक्ति 
जो है सो दूषणरूप नहीं कितु भूषणरूप है ॥ 
॥ १८ ॥ कोविद कहि प्रित || एसे सनि 
जो सन्यासी । तिनमे वर कटिये श्रे जो विद्रत्‌- 
संन्यासी । तिनके राव कटिये आचार्य | 
॥ १९. ॥ जसे सवर्णरचित अनेकमणकेकी माटा 
<कभूषणकरिके गिनियेरै | तेसें परस्परसहकारी 
रामदमादिकपद्साधनोकी प्रारूप पटूसंपक्तिं वी 
९कसाधनकरिके गिनियेहै ॥ रामादिपद्साधनोकी 
परस्परसहकारिता इसरीतिसे हैः. 
९ (१) मननिरोधरूप दामविना इद्वियनका 
निरोध होता नहीं । यत्त दमत रामकी अक्षा है | जौ 
(९) मनके निरोधविना वहिुख (खीपुत्रादिः 
विषयविषै आसक्त) भये मनकी वेदातराख्र ओ 
सदुरुिषेपूर्णधरदरा रहती नही । यते ्रद्वाकूबी शमकी 
अपेक्षा है । ओ 


(६) मनक निरोधषिना ब्रह्मवि चित्तव 
| यातत 
(४) जेस दुग्धा दिरन्त 


तस्ता नही । कितु सुषके | 


अबद्धा मूसा 
ऊपर दोडताहै । तेस विषयनत 


उपरामकर पाया जो 


1 एकाग्रता | विक्षिप्त 
५ ~, -नाधानक वी रामकी जपेक्ा है| जौ 


[विचारसागर 


भाषत साधन एक ॥ 

इम नव नहिं साधन भने । 
किंतु च्यारि सविवेक ॥ २०॥ 
टीकाः-शमादिषट्की जो संपत्ति कयि 


भापति । सो एकसाधनकरिके गिनियेरै । त 
नवसाधन नहीं कितु सविवेक कदिये - 


जन च्यारीसाधन करैर ॥ २० ॥ 


नना नि निरोधरूप रस्सीसै मुक्त हया ठहरता 
नहीं कितु प्रप्तविषयनके ऊपर दौडताह । याते 
उपरामकू बी शमकी ` अपेक्षा है । ओ 

(५) अंतसुख भये मनसे रीतडष्णादिद्रका 
सहन होवैहै । बहिर्मुख मनस नहीं । यतं तितिक्षा- 
वू बी रामकी अपेक्षा है ॥ 

इसरीतिसे रमक दमादिकनकी सहकारिता 
दे कल्थि सहायकता है | 

२ (१) तेस कट्टिविना काचि नेत्रहत्तिकी न्या 
इद्वियनरूप द्वारक निरोधविना मनका निरोध होता 
नहो । याते शमवूः दमकी अपेक्षा है। ओ 

(२) रूपादिविषयविषै तत्पर भये षरुषकू सत्‌- 
याल ओ सहुरुविषै शद्धा रहती नहीं । याते ्रद्वावृ 
बी दमकी अयेक्षा है | ओ 

(२) इद्वियनके निरोविना च॑ चर भये मनविपै 
एकाग्रता ठहरती नदीं । यातत समाधानकृू बी दमकौ 
अपक्षा है । जौ 

(४) इद्वियनके रोकेविना प्रयक्षजनुभव किये 
युकूकविषयनविपै रागक दुद्संस्कारद्रारा इच्छा 
दोहे । याते उपरामनूं वौ दमक अपेक्षा है । जै 

(९) इदवियके निरोधविना विषयनवै दरीनकारि 


२ तेसं सहूरु ओं "त्शान्नेके वचनवित विश्वास्‌- 


>> 9 -, होः अ 





च #ै क ~ रि 1 ॥ [र ४4 
धमस्तरंगः ] च्यारिसाधन ६-१४ ॥ अंतरगबहिरंगसाध्रन १५--१६ ॥ ७ 





॥ १४ ॥ ॥ (४) अथ मुमृक्षुतालक्षण ॥ | तत्पद लवंपद अर्को । 


॥ दाहा ॥ | सोधन अष्टम भेटि ॥ २२ ॥ 
बह्मप्रासि अरु वधको । टीकाः-विवेकादिच्यारी । श्रवेण मनन 
हानि मोखको रूप ॥ | निदिध्यासन ये तीनि । तत्पदके अथका ओ 
ताको चाह सुमुच्छुता। | त्व॑पदके अथैका शोधन । ये अष्ट ज्ञानके 


भलत भंनिवर भूप ॥ २१॥ ` साधन ई॥ २२ ॥ 
हाकाः-बरह्मकी आङ्षि ओ अनर्धकी ॥१५ अंतरंग ओ वहिरासाधन १५-१६॥ 


निवृत्ति । मोश्चका खरूप हे । ताकी इच्छाका ॥ दोहा ॥ 
नाम सुसख॒ष्चुता है ॥ युयक्षता ओ अय॒श्चत्व .. „~ 
अतरग ये आद ₹। 


पया्यशब्द ह ॥ २१ ॥ | ¶ 
यन्नादिकं बहिरग ॥ 


॥ दाहा ॥ ` यज्नाद्कि ब्‌ 
ये चवसाधन ज्ञानक । अंतरंग धारे तजे 
` भरवनादिकत्रयमेटि॥ | वहिरगनको संग॥२२॥ 


हेतवे नहीं । यतते शमादिकनदू तितिक्षारूप तपकी 


रूप श्रद्धाविना श्रवणं प्रबरत्तिकी इच्छके अभावतें 
अपेक्षाके होनैतै । तितिक्षाङ्ग शमआदिकनकीं 


परतिके पास जानेविषरै उपयोगी शंगारकूं विधवाकौ न्यांई 
्रवणवित उपयोगी इमआदिक कोई बी साधनचरं | सहकारिता दे ॥ सिन 
पुरुष धारण करै नहीं ओ श्रद्धाविना धारण क्य 9 परस्परकी सहकारिता 
सर्वसाधनोकी विधवाकरि किये शंगारकी न्या 2॥ वति न ॥ 
व्यर्थता है । याततँ शमआदिकसवंसाधनकू श्रद्राकौ वि ५ सुनि जो सन्यासी । तिनविषै बर 
अये ततं | रेष्ठ । रेसे जो विद्रत्‌संन्यासी । तिनके भूष 
क्षा है ॥ इसरीतिसै शरद्धाकरं शमादिकसवे- | किये आचार्य 
स ड किये आचाय ॥ 
साधनकी (कदकारिता स्पष्ट टै ॥ ॥ २१ ॥ एकञर्थवाठे दोखब्द परस्पर पथय 
४ तैस चित्तकी एकाम्रताविना वी रउमादिक- | कटियेदै 
साधन सिद्ध होते नहीं । याते शमआदिकनतू समाधान- | ॥ २९॥ चेतनकरा ओ डका क्रमत काथकारण- 
की अपेक्षा है ॥ इसरीतिसे समाधानकरू शम- | पना ओ अथिष्ठानअध्यस्तपना ओं दृ्टा्स्यपना 
आदिकनकी सहकारिता दै ॥ | ओ साक्षीसाक्ष्यपना जो है। तिसका शाल्रोक्त अनेक 
९ तैस विषयनतै चिन्तके उपराम इयेविना शम- | प्रक्रियाकरिके जो विचार करना किये हंसपक्षी- 
आदिक कोई बी साधन सिद्ध होता नहीं। यतिं | करि क्षीरनीरके विभागकी न्यांई । विवा घृत ओ 
दामआदिकनवूं उपरामकी अपिक्षा हे ॥ इसरीतिसै | तक्र (मढा के विभागकी न्या विवा ृत्तिका- 
उपरामकू रामआदिकनकी सहकारिता दे ॥ | वूःपाकाराके विमागकौी न्यां विभाग करना । सो 
६ तैसे सीतरष्ण श्षुधावृषा हानिटाभादिकः पदार्थरोधन कटियेह ॥ वेदातराख्रउक्तस्व- 
` अनिकव्यावहारिकडपद्वके सहनविनामननिरोध इद्विय- । प्रक्रिया इसीअर्धके ठकखावनेवितै तात्पर्य है ओ 
निरोध गुरुशाख्रवचनविषै आस्तिकता चित्तएका- । हही अर्थं महावाक्यके अर्थके ज्ञानविषै उपयोगी । 
ग्रता जौ प्राप्तधनञादिकविषयनतै उपरामता सिद्ध यात उक्तपदाथरोधन सुसुश्चकरू सम्यक कर्तव्य है ॥ | 





गे 





८ । अधिकारीवर्णन ॥ ५२ ३: ॥ 


[ विचारसागरे 





= 


टीकाः- 


१ एवदोहेमे के विवेकादिकआ अंतरंग- 


साधन "कदियिहे ओ 
२ यज्ञादिकमे वदिरंगसाधन कटियेरै ॥ 


„तिने बहिरंगनदं जिन्नासु त्यागे ओं भ्रव 


अतरंगदूं धारे ॥ 
१ जिनका श्रवणमं अथवा ज्ञानम मलक्षफ़ल 
रोवे । सो अंतरंगसाधन कटियेरै ॥ 
विवेकादिकच्यारिका श्रवण उपयोग ह । 
केतं 
(१) विवेकादिकविना वहिथुख 
वने नहीं ॥ 


(२) तेसं श्रवणमनननिदिष्यासनका ज्ञाने 


न ~-----+--- ८ 


॥ ९२ ॥ जस. धनुषं द्व्या जो वाण । सो 
ख्य ( अमाज क वेधनेका समीपवतीं हया साधन 
हे । यातं सो ताका अंतरगसाधन है ॥ ` 
तेसं विवेकादिकभाट ज्ञानक समीपवतीं हुये 
साधन है । याते वे ज्ञानके अंतरंगसाधन कहियेहे | 
॥ २४ ॥ जख धनुष जो ३ । सो टक्के 
गता दूति हुया वाणे छरटनदरारा साक दे। 
यतं सो ताका वहिरगसाधन है ॥ 


तेस यज्ञ आ तयुगडपासनाआदिककर्मं वी ज्ञान- 

का दूरति हया | पाप ओ विक्षेपरूप मल्की यथायोग्य 

निद़तिरूप चित्तशुदवपूर्वक जिज्ञासाद्रारा साधन है | 
यात सो क्ञानका वहिरगसाधन कदियेहै || 

॥ २९ ॥ जक कूपे गिरय पुरुष प्रथम बक्षकी 

जडजादिकााश्रयवूं पकाडतादै | पे जव को$ 

“सद्खपुरुष रस्सी गरे । तव उक्तआश्रयका लागे 

अ पकडतहे | परंतु रस्सीकी प्राप्तिविना 

भसा याग वृ उ होये 

प व ] करे । तो उमयभष्ट॒होयकें 


जख्करि युक्त ` संसारखूप 


तस जन्ममरणर्प 
करपविषे गियां जो जीव | सो सतसंगादिकनिमित्त- 


श्रवण | 


~ 


उपयोग दे । भ्रवणादिकविना ज्ञान 
होवे नहीं ॥ ५ 
( ३ ) तैसे तत्पदका अथं ओं त्वपद्का अं 
जाने विना बी अभेदज्ञान होवे नरी ॥ 
इसरीतिसे विवेकादिकच्यारिसाधर्नोका 
णमे उपयोग्‌ दै ओ भ्रवणादिकच्यारि- 
साधनोका ज्ञानमे उपयोग हे ॥ याते आठ 
अतरंगसाधन द ॥ र 
॥ १६॥ > जाका ज्ञानमे अथवा श्रव 
प्रयक्षफल होवे नहीं । किंतु अंतःकरणकी 
शुद्धि जाका फल होवे । सो ज्ञानका बहिरंग- 
साधन किये ॥ एसे यङ्नादिककम दै ॥ 
यव्यपि यज्ञादिककम संसारके साधन ह । 
तिनतं अंतःकरणकी शुद्धि बी कहना संभव 
नहीं । तथापि सकामपुरुषदर संसारके 
करि प्राप्त महं युमवासनासैँ कमंउपासनाविपै प्रवर 
| जव इश्वररूप दयाटुपुरुषकी पाकर चित्त- 
डद्िषवेक जिक्ञासाआदिकसाधनकीं प्रासि होवै । 
तव सो पुरुष जिज्ञासु इया कर्मरूप बहिरंगसाधनवा 
लयागकरिके विवेकादिकञंतरंगसाधनवृ चित्तविप 
धारे । परंतु अंतरगसाधनकौी प्राप्तिविना जो वहिरग- 
साभनका साग कारे । तौ यह जीव उभयभरष् होये 
ससाररूप कूपवियै दवता ॥ 


॥ २६॥ जेस 
धारिसिाधु धा। सो 


नायके दिखाया । फेर आप अनेकवकपर्थत ती- 
यानाविप मटन कतोभया ॥ पिचछछाडी तिस रिष्यके 
हासे रसायन भया नहीं ओ परमार्थका माम वेद 
भया ॥ फेर जव गुरु आया तन कहा कि ((ताम्रविपै 
रसीहीं बीका रस सूमरेहाथक डाटनेकरि वा इसीही 
४ रसायन होता नहीं ओ उ्टेहाथमे वटके 


9 निचोडनेकरि वा भिनेमिलौनीपै रसायन 
दि ओ दरििता रत होते” ॥ तव तिसनेँ 
तिसीप्रकार किया | 








प्रथमस्तरगः १] 


भ = वद > क दक 


हेत्‌ र ओँ निष्काम अंत+करणकी शुद्धिके 
हेतु द ॥ ऽसरीतिसें निष्कामपुरूषके अंतःकरण- 
की शुद्धि्रारा ज्ञानके हे द । याते बदिरंग- 
साधन किये । ओं 

विवेकादिक अंतरंगसाधन किये ॥ 
वदिरद॑ग नाम दूरिका दै ओं अंतरंग नाम 
समीपका रै ॥ यत्ञादिककमे ओं तिनके साधन 
स्ीधनणत्रादिकनदं लागे सो ज्ञानका 
अधिकारी है ॥ ज्ञानके अधिकारीमे यत्नादिक 
संम नहीं याति द्रि दै ॥ 
॥१७॥ विवेकादिककी अंतरगसाधनता॥ 

विवेकादिक ज्ञानके अधिकारी सभवे 
यात समीप है ॥ तिनेमे बी इतना भेद दैः 
िवेर्कीदिकनका वणम उपयोग हे ओं शवणा- 
दिकनका ज्ञानम उपयोग दै । याते विवेकादि- 
कनकी अयेक्षाते ्रवणादिक अंतरंग हे । तिनकी 








॥ ज्ञानके अंतरगसाधन ॥ ९ 





कादिक वी ज्ञानके अंतरंगसाधनहीं सरवग्रयनमे 
कृे। वहिरंग नरी कटे। तथापि विवेकादिकन- 
का ज्ञानके साधन श्रवणमे भक्षुफल हे ओं 
श्रवणादिकनकी न्यांई विवेकादिक जिज्ञासु 
उपादेय दँ । यज्नादिकनकी न्यांईं जिज्ञामूद्धं देय 
नहीं । याते अंतरंग के । ओं य्ञादिकनकीं 
अयेक्षातें वी अंतरंग दै । याते बी अंतरंग 
साधनोमें केर ॥ 
॥ १८ ॥ ज्ञानके सख्यअतरगसाधन 
(महावाक्य) ॥ श्रवण मनन ओं 
निदिष्यासनके छक्षण ॥ 


ओं विचारसे देखिये तो ज्ञानके य॒ख्य- 
अंतरंगसाधन ““त्चमसि'"आदिकमहावाक्य दै। 
भ्रवणादिक वी नरीं । कारिते 

१ शुंक्तिस बेदांतवाक्यनका तात्पयैनिशय 


अपेकततं विवेकादिक वहिरंग द ॥ यद्यपि विवे- । अवण किये ॥ 


तेस रालररूप गुरने जीवक 
रसायनकी सिद्धिअर्थं बोधन किया जो 
कामनाकरि कियाह्वया चित्तञ्यद्धिरूप स्सायनका हेतु 
नहीं दोषहै । कित संसाररूप दणटिताका हेतु होवेहै 
ञौ यहीं कर्मं निष्कामताकरि क्ियाहृया चित्त्द्ि- 
रपर रसायणका दव होवे ओ संसाररूप दर्दरिताकू 
नित्त करैर ॥ इदां अनुपानभेदस ओषधके युण- 
भेदका वी दृष्ट॑त है ॥ 

॥ २७ ॥ विवेकादिकचारिसाधनविना बहिर्मुख- 
लका दीर्थकाट निरंतर आद्रसहित 
होनेकारि निरछिद्रश्रवण होता नहीं ओं श्रवणविना 
मनन जौ निदिध्यासन होता नही । यतिं मनन ४॥ जओ 
निदिष्यासनका हेत जो श्रवण । तिस विवेकादिक- 
चारिसाधनका उपयोग कटिये फठ है ॥ ५ 

मि । २८ ॥ श्रवणञआदिकविना दक्ञन वे नही । 
|  पणञादिकचारिका ज्ञानमे उपयोग द । 4 
२९. ॥ इहां शुक्तिदाब्दकसिे अभिक 

२ 


पुरुषक्ू वेदांतदा 


चित्तरद्धिरूप | निणीयक धूमरूप डिगकी न्याह । वेदात जो 
¢ हे 
कुर्म | सो | उपनिपद्‌ तिनका अदधैततच्वरूप जो तातपयोथं दहे । 


ताके निणीयक नाम निश्चायक जे प्रड्छ्िगि हें। 
तिनकां ग्रहण है ॥ वे षड्किग यह दैः- 

१ उपक्रम किये प्रकरणका आरंभ ओं 
उपसंहार कटिये प्रकरणकी समाप्ति तिनकी 
एकरूपता प्रथमच्गि हे ॥ 
अभ्यास जो अद्रैतरूप अथक वाखार पठन। 
सो दितीयल्िगि है॥ 

३ अपूर्वता नाम श्रुतिसै भिन्न प्रमाणकौी अवि- 

पयता । विवा खप्रकाशतारूप अलौकिंकता | 

यह्‌ तृतीयल्गि है ॥ 

अद्रैततच्चके ज्ञानके फडका 

चतु्िग हे ॥ 

मेदज्ञानकी निदा ओं अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप 

अर्थवाद पचमस्गि हे ॥ 

६ कार्यकारणके अभेदकी बोधकताकरि अदैत- 
्नानके अनुकूलदष्टंतरूप उपपत्ति पठटिग ६॥ 


९) 


प्रतिपादन 


ज 


<> 





१० आधिकारीवणन ॥ ५-२३ ॥ 


२ नीवव्रहमके अभेदैकी साधक ओ भेदी 
बाधक युक्तियोंसे अद्वितीयत्रह्यका चितन 
इन षट्छ्गिनकरि वेदांतवाक्यनका । 
तात्प्यका निश्चय होवेहे । सोई श्रवण कदियेहै 
आओ वेदांतशाच्रका अभ्यास तिसका साधन हे | याते 
सो बी वण कलहियेहे ॥ इन छिगनका स्पष्टीकरण 





शरुतिषड्गसंम्रहनिपै हमने कियाहै ॥ 


॥ २० ॥ जीवन्रह्मके अभेदकी साधक 


युक्तियां ये हैः 


१ जीव हे सो ब्रहमसे अभिन्न ह | सच्चिदानंद 
ङ्प होनेतें । ईशवसचेतनकी न्यांई ॥ जो स्िदानंद्‌- 
रूप नहीं । सो ब्रहमसैँ अभिन्न वी नहीं । जसे घट 
है ॥ जाते यह जीव एसा नहीं । यातं ब्रहमस भिन्न वी 


नहीं । कितु अमिन है ॥ इहां इस अनुमान 

( १) जीव पश्च हे। 

( २) ताका ब्रहसँ अभेद साध्य हे | 

( ३) सचविदानंदरूपता हेतु है । ओ 

( ४ ) इश्वरचेतन अरु धट उदाहरण कलिय 

दष्टात हे | 

स्यादि अज॒मानप्रमाणरूप युक्तियां दे । ओ 

२ (१) जसे वठमटउपाधिवू दूरीकरीके 
भगाकाशमटाकाशका अभेद हे । तेसं बुद्धि जौ 
भायाउपाधिक दूरीकरिके जीवब्रहमका अभेद है | ओ 

(२) जेस घटाकादा 
मेघाकादा ये व्यारिआकारा हैँ | तिन 
ओ मेघाकाराका अभेद नहीं बी हे | तथापि घटाकर 
जौ गहाकारका नाममात्रसै भद्‌ है । परमा 
नहीं ॥ तेसं कूट जीव ब्रह जौ इश्वर। ये वच्यारि. 
चेतन रहै । तिनमै जीव ौ रका अभेद नहीं 
भी है । तथापि तिनवें जधिष्ठान रक्यार्थरूप 
ओ ब्रह्मका नाममात्रस मेद है | परमार्थत नहीं | 
यादि उपमानप्रमाणरूप युक्तियां है । ओ 
४.१५ जे नास्ति वचनः; स्यादि श्रुतिनं 
शदका निषेष वियद । सो निषेध नव 
तौ संमत | तिसविना संभ 


नहीं । याते भेदके 


(~: ((* 





नटाकाश महाकारा भ निवतेक पांचअनुमानमेत चारिञनुमानोका रहण है | 





मनन कदियेहं ॥ ` 


? अनात्माकारढततिका व्यवधानरदहित बह्मा 


निषेधकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अर्थापततिप्रमाणसे 
जीवत्रह्मके अभेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमा होवैहै । 
इयादिक अथोपत्तिभरमाणरूप य॒ुक्तियां है ॥ 

र्सरीतिसे प्रयकषप्रमाण ओं रन्दप्रमाणतं भिन्न | 
युक्तिरब्दके वाच्य अनुमान उपमान ` अथापत्तिरूप 
तीनिप्रमाण अभेदकी साधका य॒ुक्तियां है ॥ 

॥ ३१ ॥ मेद्की बाधक युक्तियां ये हः 

१ जीवव्रहमका भेद मिथ्या टै ओपाधिक होनैततै | 
वकतारामहाकारके भेदकौ न्या ॥ जो मिध्या नहीं 
सो ओपाधिक वी नहीं । जेस घटपृटका व्यवहार 
द्शाविषे मेद है । सो ओपाधिक नहीं यात मिथ्या 
नी नहीं जाते यह मेद्‌ देता नहीं । यत्त मिथ्या 
गी नदीं सं नहीं । वितु मिष्याहीं है ॥ हां 

(१) मेद पक्षहै। 

( ९) मिध्याव साध्य है | 

( ३) ओपाधिकता हेतु है । 

( ४ ) दोआकाशनका भेद जौ घटपटवा मेद 

उदाहरण है | 

इ्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां | 

इहां आदिरान्दकरि “८ धसुश्ुसवखसारसंग्रह” 
उक्त ओ ““वेदातपदा्थमंनूषाउक्त जौ ततीय- 
तरगगत तृतीयचोपाईके टिपणविपै उक्त पचभेदके 


१८१) जेस धि भेद मिध्या है । 
तेसे जीवत्रहमका भेद मिथ्या हे ॥ 
(२) जसे अनेकघटाकाराका परस्परभेद मिथ्या 


हे । तैसं जीवनका प्रस्मरभेद्‌ मिष्या है| 
(८ ३ ) जेस खपके जीवनका जौ सप्रे 


सं सम । सखभके घटा- 
द्कका भद्‌ मिध्या हे | तैसे जीवजडका 
मेद मिथ्या ह ॥ 
^ ४ १ जस रजो कतस भेद | 
0 भद्‌ । किवां 
साक्षाचेतनका ओ लपग्रपंचका भेद मिथ्या 
हे । तैसं जह र 
ओ इश्वरं द्‌ 
वा गत्‌ जो इश्वरक। भे 
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कार्त्तिकी स्थिति । निदिध्यासन कदिये- 
है ॥ निदिध्यासनकी परिपाकअवस्थारूदी 
समाधि कटै ॥ याते समाधिका बी निदिभ्था- 
सनम अतभाव हे । प्रथक्साधन नहीं ॥ 

८ ९ ›) जेस रज्जुविषै कल्पितसपदंडादिकनका 
किंवा खमप्रपदाथनका परस्परभेद मिथ्या है। 
तेस जडपदार्थनका परस्परमेद मिथ्या हे ॥ 

इ्यादिक उपमानप्रमाणरूप युक्तियां ह । ओ 

३ महावाक्यनमे कट्या जो जीवब्रह्मका अभेद । 
सो प्रतीयमानभेदकै मिध्यालविना न बनताह्वया 
जीवत्रह्मके भेदके मिध्यालकू कद्पताहे । इयादि 
अथोपत्तिप्रमाणरूप युक्तियां है । ओं 

४ जेस जाग्रतखपविपे उपाधिके होते जीव- 
्रह्मका मेद्‌ भासताहि । तेसं सुुपतिविषे उपाधिके 
अभाव दये मेद भासता नहीं । यते जीवत्रह्मके 
पारमार्थिकमेदका अमाव है यह निश्चय होवैहै। 
इघयादि अयुपरुन्धिप्रमाणरूप युक्ियां हे ॥ 

ये सवं मेदकी वाधक युक्तियां हे ॥ 

॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविषै अनात्माकाखृत्तिके 
अंतरायसै रहित ब्रह्माकाखत्तिकी सिति जो है । 
सो नम्रश्ाखाकी न्याई अप्रयतसै होवेहै ओ 
निदिष्यासनविषै उक्तप्रकारकी सिति जो है। सो 
हस्तै पकडिके नम्र करीं उचशाखाकौ न्याई 
परयत्सै रोवे ओ दस्त पकडनेरूप प्रयत्तके 
याग किये । जैसे उचशाखाकी नम्रता रहती नहीं । 
तेस निदिध्यासनकिषै प्रयतके लाग॒ किये उक्त- 
प्रकारकी सिति रहती नही ॥ 

किंवाः- सीक्षात्कारवान्‌क व्यवहारकाठविषे कंदा- 
चित्‌ उक्तद्रत्तिकी सितिके अमाव हये कंतेन्यद्धि- 
करि पश्चात्तापं नही होवेहै ओ निदिष्यासनवान्‌कू्‌ 
व्यवहारकाठविषै कदाचित्‌ उक्तदत्तिकी सितिके 
अभाव इये कत्तव्यबुद्धिकरि पश्वात्ताप होवेहै ॥ 

इतना साक्षात्कारे निदिध्यासनका भेद है ॥ 

॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भानसहित जो सविक्प- 
समाधि ` सोई निदिध्यासन हे ॥ ताकी परीपाक 


११ 











ये श्रवणमनननिदिध्यासन ज्ञानके साघ्ात- 
साधन नहीं । कितु बद्धिके दोष जो 
असंभावना ओं विपरीतभावना । ताके 
नाराक हे ॥ 


अवस्था “निर्विकल्पसमाधिः कटियेहे ॥ यातं 
इहां “समाधि"शव्दकरिके त्रिपुदीके भानसै रहित 
निर्विकट्पसमाधिका म्रहण है ॥ सो निर्विकद्पसमाधि। 

१ बाह्य २ आंतरभेदतें दिविध हैः- 
१ मूतिआदिकवाह्याटवनके चितनते जो होवे । 

सो वाद्यनिर्धिकल्पसमाधि है । ओ 
२ सर्वातरञद्वेतब्रह्मके चितनतैँ जो होवे । सो 
आंतरनिर्विकव्पसमाधि हे ॥ 
तिनमे आंतरनिविकत्पसमाधि बी(१) साक्षात्कार 
रूप ओं (२) असाक्षात्कारखूप मेदतैँ द्विविध हैः- 
८ १ ) गुरुमुखद्वारा अथंसहित महावाक्यके श्रवण- 
मननञदिरूप विचारपूवैक अद्वैतत्रहमके 
चिन्तनकरिके ब्रह्मआत्माके एकताके 
अपरोक्षमानसदहित होवे। सो खा्चात्कार- 
रूप आंतरनिर्विकव्पसमाधि हे । ओं 
( २ ) विचारप्रवक अद्रैतत्रह्मके चिन्तनकरिके बी 
एकताके परोक्षभानसहित जो होवे । सो 
असाक्षात्काररूप आंतरनिर्विंकद्प- 
समाधि हे ॥ 

८ १ ) तिनमे जसाक्षात्काररूप जो है। सो साक्षा- 
त्काररूप समाधिका साधन है । यति ताका 


। 
| 
। 


हे 
निदिध्यासने अतमाव है । प्रथक्‌ साधन नहीं ॥ ओं 

२) साक्षात्काररूप जो समाधि हे | सो एकक्षणविषे 
उदय होवेहै मौ दितीयक्षणविषै सित होयके आवरणके 
नारका प्रारभ करेहै ओ तृतीयक्षणविषे आवरणका 
नारा होवे । तात जीवन्मुक्ति होवेहे ॥ प्रथम । यह 
क्षणसायी इवा वी ञआवरणका भंग करेहे । याते 
विद्रान्‌विषै ऋतंमराुद्धिजादिकसिद्धिके उद्भवकी शंका 
नहीं हं ॥ जसे घटके साक्षत्कार हये तत्का घटका 
आवरण भगं होवैहै । ताके अर्थ पीछे वुद्धिकै निरोधः 
का प्रयोजन नहीं | तैसे न्रह्के आवरणकैं ग 











१२ अधिकारीवणेन ॥ ५-२३ ॥ 


१ संध असंभावना करैर । 


[ विचारसागरे 


(> भ, र 
रे देहादिक सत्य हं ओं जीवत्रह्यका भेद 


०५ 


२ विपयेयङ विपरीतभावना केह ॥ | सल ह। रेसे ज्ानद्र विपरीत भावना कै । 


॥१९॥ श्रवणादिकक्रं परपरासें ज्ञानक 
हेतुता ॥ 

भ्रवणसं पमाणका संदेह दूरि ोपैहै ओं 

मननसे भमेयका संदेह दूरि रोवे ॥ | 

९ वेदांतवाक्य अद्विरीयत्रहमके भतिपादक दै 

अथवा अन्यअथेके भतिपादक ३? एेसा वैभाण- 

मँ संदेह हेव । सो श्रवणं दरि रेनैरै ॥ ओ 


> जीवव्रह्मका अभेद सत्य है अथवा भेद 


तादी विरेजे करै । तात्र निदिध्यासन 

दूरि करेे ॥ | 
इसरीतिसें भ्रवणादिक्तीनू | असंभावना 

विपरीतभावनाके नारक है ओ असंभावना ओ 


.. | विपरीतभावना ज्ञानक पतिर्वधक रै । याते ज्ञान. 


का जो भतिवंधक ताके नादद्रारा भ्रवणादिक 
सानके हेतु किये । साक्षातेत नहीं ॥ 
॥२०॥ अवांतरवाक्यक्रू परोक्षक्ञानकी अ 


सत्य है! सी अमेय संदेह रोषे । सो मनस । महावाक्यं अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥ . 


व ~ ~ प "पदति 


भये पीछे दटकरिके इततिके निरोधका प्रयोजन नदीं । | यथा 
एसे इये वी प्रे सततमभूमिकापयत जो वृत्तिका | जो 
निरोध करिये । सो निरोध वासनाक्षय ओ मनो- | है | 
नारद्रारा किये मनक स्ूखभावकी नित्तिद्रारा | है । 


जीवन्सक्तिके विक्षणञानंदका हेतु है । आवरण- 

भगका हेतु नहीं | 
` इसरीतिसँ समाधिका निदिध्यासन अतभाव हे | 
॥ ३४ ॥ “यह सजजु है वा सप है” इसरीतिसैं 


ज्ञानके सीक्षातसाधन शरोजसंवंधी वेदात्‌- 


उपनिपद्रूप शब्द्‌ | सो भमाणरब्दका अथं 
ताके खर्प जो उक्तप्रकारा सराय होवै- 
सो भरमाणगतसंदाय 2 ॥ विचारकसिकिं 
देखिये तौ जितने प्रमेयगतसंदायके भेद राघ्रविषै 
कादेहं । उतनी परमाणगतसंायते भेद सिद्ध होवेहै | 
॥ २८ ॥ ““देसा” किये इस आदि अनेक- 


क आक्राखाला प्रमेयगतसंराय है| ये परमेयगतसंशयतै 
दोकोटी नाम दोपक्षवूः विषय करनेनाटा ज्ञान । ॥ प्रमयगतसंरायकें 


सराय कटियेहे ॥ 


॥ २५ ॥ “यह सर्प है” इसरीतिवौ ज बाठनोधकी बावे 


अविदाकी वृत्ति | सो भ्रातिज्ञान है । सोई विपर्यय 


ओ विपरीतभावना कृहियेहे | ताहाकृ ज्ञानाध्यास करि जानने योग्य जो 
विपरीतज्ञान वी कहतेहै || एला इहां मिध्या- | भमेय कलियिहै || 


अनात्माूय देहादिककी सरूपता जौ आत्मरूपत 
करि जो ज्ञान है | सो विपयैय हे ॥ 
„ ॥ ३६ ॥ वेदका अंतमागरूप ज उपनिषद्‌ | 
„दका अति कये निर्णय जिसपिते ह | एेसा 
१ -ततप्मीमांसाातर । सो वेदांत किये 
ट ॥ इनके वाक्यं कोहिये पदसमुदाय | 


 ॥ ३७ । ॥ ममाज्ञानको जो करण सो रमाण 
काहयहं || हृहां चद प्रतिपादित्तमो 


[ 


` | साक्लात्‌ नहीं ॥ 
4 


सआदिकपदाथनका | तौ 


अनेकमेद्‌ हमने पचदरीकीं भाषाटीकाविषै तथा 
बपनीटीकाविषै ट्ख |] 
॥ ३९. ॥ प्रमाज्ञानकरि आ ताके साधन व्रमाण- 


मोक्षमदिकपदार्थ | सो दृहां 


0 || ५ ४०५ || इहं । (विपर्ययः) राब्दका अपभरारूप 
अप्रज शब्द्‌ छिह्याहे | 


॥ ४१ ॥ जसे नेत्रवि डया जो अंजन | सो 
नतररोगकी नित्रा सके दरोनका साधन हे । 
श सूयक ॒दरानका साक्षात्साधन नेत्र 
वि | तेस श्नणञादिको शानक प्रतिर्वधरहप रोगकी 
तिद्रार साधने है| तन्त साक्षात्साधन 
धो "सवाधवेद्‌तिवाक्य हे "|| 


धेजनुमवरूप जो शब्दीप्रमा । ताका करणप 


~ _ ` क ग्ेक-ककि---=> ~ 
[1 


व ॐ ऋ 





प्रथमस्तरगः १] ॥ ज्ञानके अंतरंगसाधन ॥ १३ 


--_-_-________ ब = ______ ~~~ 


भर+ बेदांतवाक्य है 
वाक्य हं ॥ सो वेदातवाक्य दोमकारके हः | ॥२१॥ वेदांतके एकदेरीका मत ॥ 
१ एक अवांतरवाक्य है। २ एक महावाक्य रै ॥ (अ 
१ परमात्माके अथवा जीवके खरूपका दीका 1 य + 
बोधक जो वाक्य । सो अवांतरवाक्य | -ए यह मत हैः- 





कटियेहे ॥ १ श्रवणमनननिदिध्यासनसदहित वाक्यै 
२ जीवपरमात्माकी एकतावोधकवाक्यं । अपरोक्ष्नान होवे ॥ 
महावाक्य कदियेरे ॥ २ केवटवाक्यतं परोकषन्नान दोषे । अपरोक्ष 
अवांतरवाक्यसे परोकषङ्नान दोर ॥ नरी ॥ 
२ महावाक्यसे अपरोक्ङ्ञान दोहै ॥ जो केवट्वाक्यतेदीः अपरोक्षन्नान दोषे तौ 
१ “(ब्रह्म है” इस ज्ञानदं परोक्चज्ञान | ्रवणमनननिदिध्यासन व्यथं होगे ॥ यद्यापि 
करर ॥ सिद्धांतमतमें केवल्वाक्यतें अपरोक्षन्नान दोवेहे 


ओं श्रवणादिकनतें असंभावनाविपरीतभावना- 
का नार होधेहे । यात श्रवणादिक व्यथे नहीं । 
““तं बह्म" रेसा आचार्थने उचारण करिया | तथापि जा वस्तुका अपरोक्तनान होवे। ताकेषिषे 
जो वाक्य । ताका श्रोताके कर्णे सवथ होतें । असंभावनाविपरीतभावना काहू वी होवे नदी। 
^“ बह्म ह" देसा अपरोकषज्ञान श्रोतादर होषैहे | याते केवल्वाक्यतें अंपरोक्षन्नानवादीके सिद्धाः 
ओ श्रोताके कर्णस वाक्यका सवथ इएविना | म “(तवमसि आदिकवाक्यनते ` बहमका 
नान हषे नहीं । यात भ्रोचसंव॑धीवाक्वहीं | अपरोक्षज्ञान इवत पीछे 1 
ज्ञानका देतु रै॥ भावना संमते नहीं । याते परबणादिकसाधन 
१ श्रोतरसंवधिवांत्रवाक्य परोक्षज्ञान थ होगे ओं “केवलवाकरयते व 
का देतु रै। ओं होवेहै। रवणमनननिदिध्यासन कियेतं अपरो 
२ श्रोरसंवंधिमहावाक्य अपरोश्षज्ञानका ज्ञान होवै''। या मतम भरवणादिकं व्यथं नही 
हेत रै ॥ महावाक्यसै सर्वर अपरोक्षदीं यह बह्तग्रकारोका मत दै । तथापि यह मत 
जान हवै । परोक्ष नहीं होता ॥ ओं समीचीन नहीं । काहितेः 
५ सिते एवेशं आधरमकरक | जठ मति दव इत अभिप्र आढटस्य मति होवे | इस अभिप्राय वह ५4 
घतत्रअधिकञअधका निरूपण जिनमे कियाहं । एस | प्रकारका सक्षिपशारीरकसै भिन्न बहत प्रकरणग्रधनके 
पचददीआदिकवद्‌ातर्क प्रकरणभ्रथ हे । तनके कताओंका मत हे ॥ | 
कर्ती जे चार्य | वे इहां एकदेशी किये । | ॥ ४५4 ॥ ठढबोधवानू बी श्रवणञादिकेविषै 
मर्वप्रप॑चके असारी नहीं ॥ कर्तन्यदुद्धिका उद्भव मति होवे । इस अभिप्राये 


॥ ४६ ॥ केवट्वाकयतै अपरोकषनानका वादी | केववाक्यक्षँ अपरोक्षज्ञानके कटनेवषि सिद्धी 


कि कहनेवाटा जो सिद्धाती । ताके मतम ॥ | अनुसार यह समाधान कहियेदे ॥ 
॥ ९४ ॥ मंदबोधवाटेकूं श्रवणञआदिकसाधिना च 


२ "व्रह्म महू" इस ज्ञानक अपरोक्षज्ञान 
हैहे ॥ 





---~-- 











अधिक्ारीवर्णन ॥ ५-२२ ॥ 


[ विचोारसागरे 








` ॥ २२ ॥ उक्तएकदेशीके मतकी 
असमीचीनता॥२२-२३॥ 
शब्दका यह खभाव हैः ~ ४ 
१ जो वस्तु वहित होवे ताका श 
परोक्षदीं ज्ञान होवेहै । किसीभरकारतें व्यवहित- 


व्यवहितखगेका ओं ह्ादिकदेवनका शादरूपी 
शब्दत परोक्षं ज्ञान रोवैर चद" पराय शन होवह । ओ । ताका शब्दत परो ओ 
॥ ४९ ॥ देशत ॒रविवा कालकृत अंतरायवू 
व्यवधान केह ॥ व्यवधानवाटे वस्तुकू व्यवहित 
कहेहे ॥ 1114 
१ जो वस्तु दृरदेशविषे होवे ।सो देशस व्यवहित 
दहे ओजो वस्तु मूत विवा सविष्यत्‌कारुविपै 
 होवे। सो काठकरि व्यवहिते जौ ` 

२ व्यवहिततं भिन्न जो अंतरायसे रहित वस्तु ।सो 

` अन्यवहित कटियेहै । 

॥ ४७ ॥ इहां यह प्रसंग हैः-जैसें को द्रा- 
बाङक थे । वे इक होयके देरांतरविषै विनोद 
जाते थे ॥ तहां मार्गम मृगजटकौ नदौ प्रा भई । 
तक्र उद्टेघन करते मये । पीर एकग्रपुखवबाटकनें 
“ ननवाङकनकी गणना करी ओ आप्वी गणना 
करी नहीं । तब कहने खया किः मेरे प्रियतम! 

१ “दरमपुरुषकू मेँ जानता नहीं 1 
| अवस्था मई । 

। ९ ताते “दशम हे नहीं" जौ ““मासता नहीं" 
| यह द्विविधञवरण मया | 


यह्‌ अज्ञान- 


४ ताते रोदनादिषूप वि्चेप भया ॥ 
4 प्रीढे कोह आप्त नाम यथार्थवक्ता पुरषं आया 
| तिसने “दाम है"! सा अवांतखाक्य कहा। ताव 
। उनिके तिस द्रामपुरुषवृ लस्वरूपभूत दञ्चमका 
| <म्‌ दे” एसा परोक्षदीं ज्ञान मयाहै | | 
९ ॐ “द्रम वाहां हे? , एस रये । तिस 
| -तिपुरषनं “द्रम, तू ह” ठेसा वचन कहा | 
। तव “दशम मेँ हसा अपरोक्षङ्ञान मया | 


७ ततिं अज्ञानकृतआवरणसहित रोदनादिविक्षप. 


वस्तुक शबदसं अपरोकननान होवे नहीं ॥ ज | रोहे ॥ जेस “दशषमपुरष रै" 





२ जो वस्तु अन्यवहित होवे ताका शब्दस 


(१) अपरो्ज्ञान ओं (२) परोक्ज्ञान दोन्‌ 
४ 


वेह ॥ 

(१) जहां अव्यवदितवस्तुदर शब्द ८अस्ति'"ख- 
पते बोधन करे । तहां अव्यवहितका बी परोकषज्ञान 
॥ इसरीतिसें 
“अस्ति'"रूपते बोधन किया जो अव्यवहितदशम। 
ताका शब्दस परोक्षहीं ज्ञान हवा ॥ ओ 

का नाद्य भया 1 ततं हरषरूप कसि मई ॥ 


तेस यह पुरुष जो जीव सो स्थूकरारीरसदहित अष्ट. ` 


पुरीखूप नवपुरुषनके साधि मिकिके संसाररूप म्रग- 
जरकौ नदीविषै प्रवेरावू पायके ताके मनुष्यदेहस् 
तीरपर आयके । कदाचित्‌ जिज्ञासाकारविपै विचार 
करताहे | तव | 
१ आपसे भिन्न उक्तनवपुरुषनवूं जानताहै। परंतु 
तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रहमवू जानता 
नहीं । यह्‌ अज्ञानअवस्था भई । 

२-३ ताते “ब्रह्म है नही" ओ “मासता नही? 

यह द्विविधञआवरण भया । 

४ ताते अथाध्यास ओ ज्ञानाध्यासरूप विक्षेप 

कहिये शोक भया ॥ 

९ पीछे "ध्र है” दसौ गुरुम मवांतखाश्य 
कहा । ताकु सुनिके “ब्रह्म दै" ठेसा परोक्षज्ञान 
होवैहै॥ 

९ पीछे “ब्रहम वौन है, एसे प्रश्चके किये 

=) 
गुरने त्‌ ब्रहम है" एेसा महावाक्य कहा | ता 
सुनिके शिष्यवू्‌ ८ ब्रह्म ह” एसा अपरोक्च- 
ज्ञान होवेहे | 
७ ताते अक्ञानङ्कत आवरणसहित द्विविधञध्या 
सरूप विक्षेपका नार होवैरे । तात अलयंतहरूप 
निरंकुशातपि होवे | 
इस चिदाभासकी सातअवस्थाका वर्णनं 
नार उपदशसदखी तथा पचदरी तथा विचार. 
„ गरक चंतृथतरगविपै सविर किला । इदा 
ह सकषपतं रीतिमात्र जनाहे ॥ 
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प्रथमस्तरगः १ | 


॥ ज्ञानके अंतरंगसाधनः॥ १५ 








(२) जहां अव्यवहित बस्तु “यह दे" इस 
रीतिसें शब्द बोधन करे । तदां अव्यवहितका 
शब्दस अपरोक्षन्नानदीं होवेदं । परोक्ष नीं ॥ 
जेस ““द्रमा तं दै" सरीतिसे शब्दने बोधन 
करिया जो दशमा । ताका अषरोक्चन्ञानदीं 
हुवाहे ॥ 

(१) तैस बह्म सवेका आत्मा होनेते अ- 
त्यंतअव्यवदहित दे । ताद अवांतरवाक्य““अस्ि"" 
रूपतें बोधन करदे । याते अव्यवहितव्रह्मका बी 
अवांतरवाक्यतं परोक्षज्ञान होवे ॥ ओं 

(२).दृशमा त्‌ है'” इस वाक्यकी न्यांई रोता 


` का आत्मरूपकरिके बह्यङू महावाक्य वोधन 


करेहे । याते हावा्यते अव्यवहितव्रह्मका 
परोक्षज्ञान संभवे नदीं । किंतु अपरोक्चज्नानरीं 
होवे ॥ 

 ॥ २३ ॥ ओर जो कद्याः-““.जा वस्त॒का 
अपरोक्ष्ञान दोषे । ताकेविषे असंभावना 


॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य हैः-जेसं दरामपुरुषकू 
मन ओ नेत्रकरिके प्रयक्ष करने योग्य संघातका मन 
ञी नेत्रङूप सामम्रीके होते बी अपरोक्षवोध इया 
नहीं । वितु “दामा तू है” इस वाक्यतेहीं अपरोक्ष- 
बोध॒ ह्यदि । यतँ दशमके अपरोक्षबोधरूप 
प्रमाका राब्द करण हे । तात सो प्रमाण है । ताका 
मन जौ नेत्र सहकारी है ॥ तैस ब्रहमके अपरोक्ष- 
बोधद्ूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है । यतं 
सो अमाण है । ताका साधनकरि संसत मन 
सहकारी है ॥ 

॥ ४९|| अरे मैत्रेयि! आत्मा देखने 
योग्य हे । श्रवण करने योग्य है । मनन करने योग्य 
दै ओ निदिध्यासन करनेवूं योग्य दै” इयादिक- 
 श्रुतिकरि प्रतिपादित आत्मद द नके साधन श्रवणादिकं 
विफक किये निष्फङ होनेवूह योग्य नहीं । कितु सफढ 
टोनेकू योग्य है ॥ केवर्महावाक्यकरि अपोक्षानके 
मानेहये श्रुतिउक्तश्चवणादिकसाधन । निवत्तंनीयदोष- 





विपरीतभावना होवे नहीं । यातं श्रवणादिकं 
विफल हो्वेगे" ॥ 

सो शंका वने नहीं । कारैतं जसे राजा 
भका नेसे अपरोकषङ्गान हवेते बी विपरीत- 
भावना द्रि इई नहीं । तैसे महावाक्यते 
ब्रह्मका अपरोक्षन्नान होवेहै। परंतु जाकी बुद्धिं 
असंभावनाविपरीतभावनादोष रोष । ताका 
दोषरूप कटंकसहित ज्ञान फटका हैत नदीं । सो 
दोषकी निदत्तिवास्ते भ्रवणादिक करे । जाकी 

बुद्धीमें दोष नहीं सोन करे ॥ 

इसरीतिसे ज्ञानके साधन महावाक्य हे । 

श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका भतिर्वधक जो 
दोष दै ताके नाशकं ह । यातं श्रवणादिक 
ज्ञानके देतु कटय ॥ श्रवणादिकनके हेत 
किवेकादिक है । यातं विवेकादिक ज्ञानके 
साधन किये ॥ विविकादिकच्यारिसाधन 
सयुक्त जो परप है। सो अधिकारी ई ॥२२॥ 
के अभावत रोगके अभाव हये ओषधसेवनकी न्यांई 
विफल किये निष्फट होगे । यह अभिप्राय है ॥ 

॥ ९० ॥ भछ्ुनामकमंत्रीका सविस्तरवृत्तांत 
आगे पंचमतरंगविषे कहियेगा । यात इहां ताका 
नाममात्र काहे ॥ 

॥ ९ १ ॥ ज्ञानते पूवं सगुणब्रहमके साक्षात्कार 
पर्यत जाकी उपासना होवे । ताकु छृतोपासन कटहते- 
है । तात मिनकूं अछृतोपासन कहते ॥ तिनमे 
कृतोपासनके वैराग्यादिकसाधन तीव्र दै । यतति 
प्रसिद्ध॒ दीखतेहै ओ अकृतोपासनके साधन मंद 
है । याते प्रसिद्र दीखते नहीं रितु युक्त रहतेहै॥ 
परतु जेस वघ्लके एकपद्टेके पकडहये सारावच्् 
पकड्या जाता । तैसे च्यारिसाधनमैसै एकसाधनके 
निश्वयके भये स्वसाधन गुप्त हँ । एसा निश्वय होवे- 
है । काहेतै विविकादिकवच्यारिसाधनकू परस्र- 
सहकारी होनेतै । परंतु जिसकिसप्रकार श्रद्वा ओ 
व्यसनी तीत्रबुद्धिमान्‌ पुरुषकू बोध होवैहै । यहं 
विषेक हे ॥ 
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ने 
॥ 


१६ ॥ संवध । विषय । ओं प्रयोजन वर्णन ॥ 





` ` -----------------------------------~------_--~-- 


॥२४॥ 





॥ अथ संबधवणेन ॥ 

॥ दोहा ॥ 
प्रतिपादक प्रतिपादयता । 

गथ व्रह्म संवध ॥ 
प्राप्य प्रापकता कृत्‌ । 

फर अधिकृतो फंद ॥ २४ ॥ 

टीकाः- 

१ अ्र॑थका ओ विषयका परतिपायप्रति- 

पादकमावसंवंध टे ॥ ग्र॑य भतिपादक है 
ओं विषय पतिपा दै ॥ जो थतिपादन करनै- 
बाल्य दोषे सो थतिपादक कदियेहै ॥ जो 
प्रतिपादन करनं योग्य दयोवै सो प्रतिपा 
किये ॥ 
२ अधिकरारीका ओं फलका पाप्यभरापक- 
भावसंबंध टे ॥ फट पाप्य हे ओ अधिकाय 
पापक हे॥ जो वस्तु पप्र होवे सो प्राप्य कल्यि- 
दे । जाङकं भाप होवे सो पापक कदियेरै ॥ 

६ अधिकारीका ओं पिचारका कतै कसीव्य- 
भावसवध ह ॥ अधिकारी कत्ता दै ओं विचार 
कत्तव्य हे ॥ जो करनेवाला रोतै सो कत्त 
कद्ियेहे ओं करनेयोग्य होमे सो कर्सव्य 
कदटियेहे ॥ 

४ ग्ंथका ओं ज्ञानका जन्यजनकभाव- 
संबध ह ॥ विचारद्रारा भय ज्ञानका जनक ?ै 
ज्ञान जन्य हे ॥ जो उत्पत्ति करनेवाण हैर 

॥ ९२ ॥ इहां “आदि” राब्दकरिक श्रवणादिक- 
साधरनोका जौ ज्ञानका तथा विज्ञानका जौ मोक्षका 
ताच्यस्लाधरनमावआदिकसंब॑ध जानिटेने ॥ 

॥ ५२ ॥ जक ओ सिचनकी न्यांई होनेकरि 
योग्यतावाठे परस्परडपयोगी दोपदाथनका संबंध 
सिद्ध होवेहै । निरपयोगी पदार्थनका नहीं ॥ यत्त 
योग्य ताविना संवधके असंभवके ज्ञानरूप अ्थापत्ति- 





[ विचार्सागरे 


=------------~---~--------~------------------------------------------------ 
व्वसायं 


सो जनक कटियेरै । जाकी उत्पत्ति हमै सो 
जन्य कटियेरे ॥ 





इससे आदिेके ओर वी संबंधे जानि- 


लेने. ॥ २४ ॥ 


॥ अथ विषयवणेन ॥ 


॥ दाहा ॥ 

जीवब्रह्यकी एकता । 

कहत विषय नन बुद्धि ॥ 
तिनको जे अंतर र्दे । 

ते मतिमद अबुद्धि ॥ २५ ॥ 

टीकाः जीवत्रह्यकी एकता या भ्रथका 
विषय दे ॥ जो पतिपादन करिये सो विषय 
किये ॥ या प्र॑थविपै जीवब्रह्मकी एकता 
प्रतिपादन करिये । याते सो एकता ग्॑थका 


॥२१५॥ 


विषय दै ॥ सो एकता सर्ैनेदके वचन प्रतिपादन 


करदे । यात जीववबरह्यका भेद करैर ते पुरुष 
ठ है ओं बेदके विरोधी है ॥ २५ ॥ 
॥२६॥ ॥ अथ प्रयोजनवणन ॥२६-३२॥ 
॥ दोद्‌ ॥ 

परमानंद स्वरूपकी । 

प्रापि प्रयोजन जानि ॥ 
जगत समूल अनथ पुनि | 

ह ताकी अतिहानि ॥ २६॥ 


| प्रमाणकरि त्रा 1 ---7~- योर 
रे तिनतिन पदाथेनकी योग्यतावी कट्पना- 


रूप अथापत्तिप्रमा होवैहै । इस हेततै शानि 
स॑धका व्यवहार ङिल्यादै । अन्यप्रयोजनअर्थ 
नहीं ॥ 

| ९४ १५८५ ॥ जे पुरुष परपुरुष मुखके आगे प्रिय- 
¶चन बोरतेहं ओ अन्यटिकाने ताका बहूतअप्रिय 
कर्‌ डारतेहै | वे द्र कहियेरै ॥ 


भः 





क ---- 
त धिं 





। श्रथमस्तरगः ९ | 


पपच जन्ममरणरूपी दुःखका देत रै । याते 
अनर्थं कदियेहै॥ ता अनथेकी निषृत्ति ओं 
. परमानदकी भधति मोक्ष कषियेहै। सो 
१ म्रयका परमपरयोजन है ओं २ अवांतर- 
प्रयोजन ज्ञान है ॥ | 
१ जाविषै पुरूषकी अभिखापा होवे। सो 
` परमप्रयोजन किये ओं ताद  पुरूषा 
` वी किये ॥ सो अभिलाषा दुःखकी निषत्ति- 
विषै ओ सुखकी भािविषे सवेपुरूषनकी 
होरे । सोई सोक्षका खरूप दे ॥ 
यातं परमभयोजन मोक्ष हे ओ ज्ञान नदी ह । 


=| 


कात सुखकी भाषि ओं दुःखकी निषटत्तिका | ` 
साधनतौ ज्ञान दै ओं सुखकी प्राप्ति वा| 


दुःखकी निषटत्तिरूप ज्ञान नहीं । याते अवांतर 
` प्रयोजन ज्ञान हे ॥ 

२ जा वस्तुद्रारा परमभयोजनकी भारि दोवे। 
सो अवांतरप्रयोजन कटियेहे ॥ पेखा ज्ञान 
हे । कदत ग्रंथकरिके ज्ञानद्वारा य॒क्तिरूप परम 
भयोजनकी भाषि होवैरै । यातं ज्ञान अवांतरः 
योजन दै ॥ २६ ॥ 

॥ २७॥ म्रथके प्रयोजनम शंका ओ 

ताका समाधान ॥ २७-३२ ॥ 
॥ रशकापूर्वक उत्तरका कवित्त ॥ 
जीवको खरूप अति 
आनंद कहत्‌ वृद । 
ताद सखप्राधिको 
असंभव बानिये ॥ 


॥ ५९ ॥ “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म" किये प्रज्ञान जो 

5 इससे ञ ५ # (> टृष्टातकरि 
जीव सो आनंदरूप बह्म है ॥ इससे दिर्के | सो दष्टातं हे। सों उदाहरण है ॥ टृ्टातकरि 
चास्ििदनके वाक्य जीवकू खभावसे सिद्ध आनद्रूप 


केह ॥ 
३ 


[1 ५ ४ [0 ० . 
ग्रथके प्रयोजनम राका ओ .समाधान ॥ 


टीकाः- भपंचका कारण जो अज्ञान ओं 


¢ म्स श + (( # 
सवथा बने नहीं । याते ` सदापरमानदसखरूप 


म विश्वास दूरि नहीं करना । कितु आत्म 


१७ 


अगे जो अप्राप्रवस्व 
ताकी ्रापनि संभवत । 
नियप्राघ् वस्त॒को तो 
श प्रापि किम मानिये?॥ 
एेसी संका खेस आनि | 
कीजे न विस्वास हानि । 
यस्क प्रसादत 
कतके भरे भानिये ॥ 
करको कंकन सयो 
एेसो भम्‌ भयो जिह । 
नानतं मर्त इम 
प्राप्र प्रापि जानिये ॥ २७ ॥ 
॥ २८.॥ टीकाः-पू्मैकहा था । “अनथे- 
की निटत्ति ओ परमानंदकी क्षि ग्रथका 
प्रयोजन दै" । सो बने नदं । कारें सववेद 
जीवर परमानंदस्वरूप वर्णन करदे ओं तम 
अंगीकार वी करोह ओ जो वस्तु अपाप्त होवे 
ताकी भाषि संभवेहे । सदापराप्तवस्तुकी प्राधि 






















आत्मादू परमानेदकी प्राप्ति कहना सवेभकारः 
करिके ९ न फेसी ४ न्क 

करिके असंभव ह ।'' एेसी कोऊ शंका करद ॥ 
॥ २९॥ ता रकार खुनिके रथे भयोजन- 


ियाके उपदे करनेवाखा जो गुरु हे तिनकी 
पात शंकारूपी जो कतकं है । सो इष्टंतसे 
दूरि करीदेना ॥ 
सो त करिये जसं काक हाथो 
॥ ९६ ॥ वादीप्रतिवादी दोन संमत जो अ 
सिद्धअ्ैवू दा्टात न । तादी लिद्धांत बी 
कृटतेहै ॥ 


१८ 


~ ` ~~ 
ककन होवे । ताक ठेसा भम होइ जावे जो 
सा हकर कंकन खोयागया'” । तव वाङ 
किसीके कदस कंकनका एेसा ज्ञान होजावै 
भरा केकन हाथमे है" । तवं वह॒ ण 
१६६. मा कंकन मिलगयारै'" ॥ इसरी ति 


पान्न जो कंकन है । ताकी बी पापि कटियेरै ॥ 


पछ परमानदखरूप आत्माविपै अविद्याके 
शख्स एसा शांति होवेहैः-'.जात्मा परमानद- 
खसरूप नदा है कितु परमानदस्वरूप ब्रह्म दे ॥ 
ता वह्यका ओं मेरा वियोग होयगयाहै । 
ता बरह्मङ् म परापर होगा| 


शसरीतिकी श्रांत बहुतमूर्खभाणि्योको 


रहीहे ॥ यद्यपि व्हुतपडित वी रेस 
तथापि वे मृखंहीं है । 


वियोग अंगीकार करै ते सूखे कदियेरै ॥ 
तिन पुरुषन्र कदाचित्‌ 
बहमज्ञानीआचायसे बेदातगरंथके भ्रवणकी भाषि 
होयजापे । तव सुनेअथेर निश्वयकरिके 
करदे "परमानंद हमारङ ग्रंथ ओं आचार्यक 
कृपासं पाप्न भया" । यह उनका कहनैका 
आत्मा तों परमान॑दखरूप 
मेरा अ 


भ 


कृट्ह्‌ 
काहेत जो जीवव्रह्मका 


न क 





ह त्मा परमनंदरूय 
रै इसरोतिसें भान नहीं होवेथा । याते 
अधाक्तकी न्यांई था ॥ जाचायद्रारा ग्र॑यश्रवणस्ै 


॥ ५७ ॥ व्यावहारिकं किवा प्ातिभासिकव्रपंच- 
१ पत्तमानकाटविषै भावक होते वी पारमार्थिक - 
सत्तकरि प्रपचका तीनिकाटकिष निपधमुखश्रति 
ओं नहयनोके अनुभघकारि सिद्ध अल्य॑ताभाव 
सोई ताकी नित्यनिचत्ति है | या कू विषयस्ूपर 


निचत्ति वी कटेतेह || उक्तनियनिडत्तिवाा सौ 
प्रपच | सो 


त नाम उच्छ कहियेहे ॥ ता 
नियनिडृत्तप्रपंचकी निनि 





प्रयोजनवर्णन ॥ २६ -३२ ॥ 


९ | अप्राप्त 
य विद्यमानपस्मार्थ- | परमा 


[ विचारसागरे 


परमानदका बुद्धिषिषे भान रोवैहै । यति 
परमानदकी प्राप्ति करैर ॥ +: 
इसरीतिसे प्रा्की वी पासि वननेतं । 
परमानंदकी पाप्निरूप प्र॑थका पयोजन संभवैरै ॥ 
॥ ३० ॥ जसे पाप्नकी प्राधि ग्र॑थका पयोजनं 
दे । तैसे निलनिचरत्तकी निवृत्ति धी 


भ 


प्रयोजन संभवेहे ॥ 6 
दष्टा तः-जेवरीविषे सपं नितयनिषत्त है ओ 
जवरोके ज्ञानसें नित्त रोवैरै ॥ तेसं आता- 
विपे संसार निल्यनिष्रत् । ताकी नित्ति 
नात्माकं ज्ञानसं होवेरै । याति निनिटहत्त 
की निटरत्ति ओं भाघ्रको भाति म्र॑थका 
प्रयोजन दे ॥ २७ ॥ 
॥२१॥ राकाः-एक पदाथ (मोक्षोविै 
भाव अभाव दुनू बने नहीं ॥ 


कारणसहित जगत्की निषत्त ओ प्रमा- 
माप्नि ग्र॑थका पयोजन है" । यह पूर 
कासा संभवे नहीं| काहेतं निच्रतति 
म ध्वसका हे । ध्वंस ओं नाश दोनों पयौय- 
शव्द ह । “सो नाश अभावरूष हे । याते 
मोक्षविपे भावरूपता ओ अभावरूपता दोनों 
मतीत होषेहे ॥ 

१ अनथकी निद्न्ति 

परतीत रोषे 


शानकरिकेः निभ जो पिन शय जो विषयिरप निढ्त्ति । सो 
निसयनिवृत्तकः नेचन्ति 


 ॥५८॥ जें खम्रहविषे गा्याहृया निधि अज्ञानः 
त अग्राप्तकी न्या । ताकरा जो अंजनादिक- 


पभिनसं निश्वयरूप ज्ञान । सा निदयम्रास्तकी प्रासि 
॥ तेखं परमानंद्रूप जो 


नद्कौ 


कहनसं अभावरूपता 


। तावी सो अज्ञान 
यारे होवेहै । ताका तचज्ञानततै “नंदी 


रूप जह ह्र, ठेसा निश्वयरूप ज्ञान । सो 
निलाप्तकी भ्राप्ति ह 





५ 





्रथमस्तरंगः १ | 


" "ग्क्त. 


ग्र॑ंथके पयोजनं शंका ओं समाधान ॥ 





१९ 








२ परमानदकी पराक्षि कहनैसे भावरूपता | कठ्पितवस्तुकी नित्ति अधिष्टानरूप होवेहे ॥ 


प्रतीत होवेहे ॥ 
सो दोनों एकपदार्थविषे घने नदीं । काेतं 
भावरूपता ओ अभावरूपता दोनों आपसमें 
विरोधी हे॥ नो विरोधीधमे होवे। सो एककाल्में 
एकवस्तविपे रहै नहीं । यातं थका मयोजन 
संभवे नही” । ेसी कोडः शंका करै ॥ 
॥२२॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥ 


अयपिष्ठानतें भिन्न न्हि। 
जगत निग्ृत्ति बान ॥ 
सपेनिषृत्ती र निम। 
भये रञ्जको ज्ञान ॥ २८ ॥ 
टीकाः- कारणसदित जगत्रकी निवृत्ति 


अथिष्रानव्रह्मरूप है । बातें पृथक्‌ नहीं ॥ जेसे 
स्पेकी नि्टत्ति अधिष्ठानजेवरीरूप दै ॥ “सारे 


वाति प्रथक्‌ नही" । यह भाष्यकारका सिद्धांत 
हे । याते इसस्थानविपै अनथेकी निषटत्ति वै्- 
रूप है। काते जो सवैअनथेका अधिष्ठान 
ब्रह्म हे । सो बह्म भावरूप दै । यातं अनथेकी 
निद्रत्ति भावरूप होभैतें ग्र॑थका भयोजन वनदे । 
यह वात्ता सिद्ध भई ॥ २८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जो जन प्रथमतरंग यहं । 
पटे ताहि तत्का ॥ 
करह मुक्त यरुमूतिं ष्टे । 
दादू दीनदयार ॥ २९ ॥ 
इति श्रीविचारसागरे अनुबधसामान्य- 
निरूपणं नाम प्रथमस्तरगः 
समाप्तः ॥ 9 ॥ 


॥ ५९ ॥ कल्ितमनथकी निदृत्तिविषे दोपकष हैः | दोव । यति (का ल सवयि समत ह | दीवहै। यति कल्मितजनरथकी निति किये परमार्थ 


१ (न्ञाततधमैकरि उपरक्षित अधिष्ठानूप 


कल्ितकी निद्रत्ति है" । यह भरथमपश्च है । ओ 

२ “कद्ितकी नि्रत्ति किये अभव | सो 
अधिष्ठान कटिये अधिकरणे भिन अनिर्भचनीय दै" । 
यह्‌ द्वितीयपक्च दै ॥ 

तिने प्रथमपक्ष भाष्यकारका है ओ द्वितीयपक्ष 
न्यायवाचस्यकार जो वाचस्पतिमिश्च ताका दे ॥ 

१ जेस प्रथमपक्चचिषे (पुरुष खणु हे" इस 
वाक्यका “रूषक अमावरूय खाणु द” एसा वाध- 
सामानाधिकरण्यकसरिकि अर्थं॑होवेहै । तेस सर्व 
खचि ब्रहम, कटय यह सर्वजगत्‌ निश्चयकरिकै ब्रहम 
है । इस विधिमुखताकरिके स्बजगतकौा ब्रहमरूपता- 
के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका बी “स प्रतीयमानस- 
जगत्‌का अभावरूप ब्रह्म है!” एेसा ' (सर्व, ओ “(्रह्म'? 
इन समानविभक्तिवाङे नाम व्रथमाविभक्तिवाठे दो- 


तत्ताञचै अयंतामाव । ताकू ब्रह्मखूप होनैकरि मोक्ष- 
विप्रै भावूपता ओौ अभावरूपताके अभावतें 
दरेतापत्तिकी रका नदीं है! ओ 

२ द्वितीयपक्षविषे “पुरुष स्थाणु है") इस वाक्षयका 
८८पुरुषके अभाववाढा खाणु रहै” देसा अथं होवे 
ञओ (सर्वे खच्िदं ब्रह्म" इस श्रुतिवाक्यका बी “ईसं 
व्रतीयमानसर्वजगतके अभाववाखा ब्रह्म है" । एसा 
अथे होवे ॥ 

उत्त अभावरूप निदत्ति बी अनिवेचनीय नाम 
मिथ्या हे | जो वस्तु अनि्ैचनीय होवे सो वास्तव 
अधिष्ठान भिन नहीं होवेहै वितु अधिष्ठानरूप 
सेहे । यत मोक्षविनै दैतापत्तिकौ राका नही है ॥ 

ये कंदे जे दोपक्ष। तिनमें प्रथमपक्षविषे खघ है 
। ओ दवितीयपक्षव्िषि गोर है । यात प्रथमपक्ष श्रेष्ठ 


पृदनके बाधसापानाधिकरण्यरूप सवधकसरिके अभर हे ॥ दोनंरीतिसे मोक्षविषे दैतापत्तिकी शक नही है॥ 








 ॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ हितीयस्तस्गः ॥ २॥ 








£<<ॐॐ~ 


॥ अथ अंतुवंधविरोषनिरूपणम्‌ ॥ 





-----~ -- - ~ ~~~ ~~~ ---~ 





॥ दोहा ॥ | ॥ २४ ॥ पूर्वपक्षी प्रतिपादन 
याके प्रथमतरगमं । करे ॥ 


 ॥ अथ अधिकारीखंडन(१)।॥३४-३८॥ 


किय अदषंध विचार ॥ | 
कृं व दवितीयतरंगमं। 


स | . ॥ दाहा ॥ 
॥ ३३ ॥ कारणसदित जगतृनिद्रचिरूप मूलसहित जगध्व॑सकी । 
मोक्षके ्रथमअराकी इच्छा वनै कोड करत नरि आस ॥ 





नहीं ॥ ३३३६ ॥ किंतु विवेकी चत्‌ हें । 
टीकाः-च्यारीसाधनयुक्त अधिकारी कल्या चिविधिदखनका नास ॥ २॥ 
तिन च्यारीसाधनमें सुभुक्चता गिनी हे ॥ मोक्ष. शकाः --मूलअविद्यासदहित जो ज 
की इच्छाका नाम खुखु्छुता हे ॥ कारण- ध्वंस केटिये निदत्ति । ताकी आस किये 
सहित जगत्की निषत्त ओं ५ बद्यकी भास्षि | इच्छा कोड पुरुष करे नदीं है । किंतु कदि 
मोश्च करिये ॥ ताके कारणसहित कहा करे १ तीनिपरकारफे जें ट्ख ह ॥ 
जग॒त्की नित्तिरूप मोक्षका अंश । ताद्र कोड | तिनका शौर विवेकीपुरूष चाह ॥ याका यह 
चाद नहीं । यह वात्ती- _ । अभिप्राय हैः- दुःख तीनिपभरकारके हैः- १ एक 
॥ ६ ° ॥ ९ जेस काहू पुरुषनं _ अहेके रचनैका | राजावें अनुसारी कतिरूप म॑नीके पास किरया 
आरन किया हव । तात्र दसरा प्रतिपक्षीपुरुष रोका- | करक तकि बसै फर निःशक दोयके । च्यारिअनुवध- 
देवै । तव वह्‌ फिरियाद्करिक ५२ निःशंक होयके | क्‌ निरूपणरूप इस प्र॑थके रचनैका आरंभ कियारै ॥ 
ग्रह कूर रचताहै ॥ तेसं परथकारनं याके प्रथमतरग- | इसरीतिसै या . द्वितीयतरगकिषे च्यारीअनुबधनका 
नि ह निस्य सिया । | विशेषकरिके निरूपण कियाहै ॥ व्ह 
ह॥ त्‌ पप ॥. किया- | | | ६१ ॥ जेस पुर # | भ्ुकोकि मयस अनने 
दिया । तवर सिद्धाती जो प्र॑थक्षार तिसं ८, ५ ४. न ञौ ॥ 2 ५ यसै ५५ 
नं शरृतिरूप | याग इछता नदीं ओ पञ्पक्षीनके भयसं कषतर 
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भ 


तो अध्यात्मदुःख दै 

ओं ३ तीसरा अधिदेवदुःख हे ॥ 
रोगक्षधादिकनते जो दुःख दवे । सो 
अध्यात्मदःख कदियेहे । 

२ चोरव्याघ्रसपोदिकनतं जो दुःख होवे । 
सो अंधिभरूतदुःख कदियेहे । 

? यक्षराक्षसपरेत्रहादिक ओं शीतवातः 
तपते जो दुःख होवे। सो अधिदेवदुः 

दियेहं ॥ 

इसरीतिसे तीनभांतिकरे जे दुःख दँ । तिनके 

नाशकी सवैपुरूषनक्रू इच्छा है ॥ दुःखंस भिन्न 

जो पदाथ ह । तिनके नारकी विवेकी पुरुष 

इच्छा करे नहीं । याते अन्ञानसहित सकल- 

जगतूकी नित्तिकी काहू इच्छा वने नहीं । ओं 

॥३५॥ जो सि्डां ती देसे कटैः-““यव्यपि 

कलपुरुष दुःखनिृत्तिकी इच्छा करें । 

तथापि अन्नानसदरितसवेजगत्‌की निदरत्निविना 
दुःखनकी नित्त होवे नदीं । याते दुःखनिटत्ति 
के निमित्त अन्नानसदित जगत्की निदत्त 
वी चाहे" ॥ 

॥३६॥ सो बनें नदीं । काटैतः- जे आः 
य्वेदम ओषध कटे । तिनते रोगजन्य दुःखकी 
निष्टत्ति दोषे भोजनस श्धाजन्य- 
;खकी निति दोहे ॥ इसरीतिस अपने 


०५४ 





(पूवपक्ष) ॥ अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-२८ ॥ 


। २ दसरा अधिभूतदुःख 


¶ ए 


२९१ 





अपने उपायन सवेदुःखनकी नित्ति होवेहे । 
यातं अज्ञानसदितजगत्‌की निषटत्तिविना बी 
दु; खनकी निद्त्ति वने ॥ दुःखनकी नि्ट्तिके 
निमित्त अज्ञानसदहितजगत्‌की निष्टत्तिकी चाहना 
वने नदीं ॥ “कारणसदित जगतूकी निषटत्ति 
ओ ब्रह्मकी भाप्चि मोक्ष किये" । ताके 
विषे कारणसदितजगत्की निटत्तिरूप मोक्षकर 
अंशकी वी इच्छा काह बने नदीं । यह वाती 
प्रथमदोहाविषे कदी ॥ | 
॥ ३७ ॥ वब्ह्यप्राप्षिरूप मोक्षके दितीय- 
अंशकी वी इच्छा काहू वने नहीं । 
यह वातां 


पूवेपक्षी कहैह ॥ 


॥ दहा ॥ 

किय अदुभव जा वस्त॒को । 

ताकी इच्छ होइ ॥ 
ब्रह्य नदीं अभूत इम । 

चदे न ताद कोई ॥ ३॥ 

टीकाः-जा वस्तुका अनुभव किये ज्ञान 
होय } ता वस्तुी पा्ठिकी इच्छा दोहे ॥ जा 
वस्तुका ज्ञान होवे नहीं । ताकी भाष्ठिवी इच्छा 


लागू इच्छता नहीं । तैस विवेकौपुरुष वी त्रिविध- | जो दुःख सो अधिभूतदुःख कटियिरै ॥ 


दःखके भयत कारणसहितजगतके नाकृ इच्छता 
नहीं । वितु त्रिविधदुःखके नाराक्ू इच्छताहं । य 
स{ख्यमतके अनुसारेनका राका ६ ॥ 

॥ ६२ ॥ आत्माकू आश्रयकखकं वत्तनैवाखा जो 
स्थूढसुक्ष्षरारीर । सो अध्यात्म कहियहे । तिससे 


॥ ६४ ॥ खसंघाततेँ भिनन होवे ओ चक्षुदद्विय- 


का अविषय होत सो अधिदैव किये । तिसकौ 
प्रेरणा जन्य जो दुःख.सो अधिदैवहुःख कटियेहे ॥ 


॥ ६९ ॥ पूरय अनुभव विये वस्तुक इच्छा दोषै 
हे ॥ ब्रह्मरूप अधिष्ठानक ज्ञानसेँ कारणसहितजगत्की 


जन्य जो दुःख सो अध्याः मदुःख काहयह । तायव | निव्रत्तिका अनुभव प्रव कबी किया नहीं । यातं 


अभ्यात्मताप वी कहतेहै ॥ 


कारणसदहितजगत्‌कौ निवृत्तिकी इच्छा काहकूं बने 


॥ ६३ ॥ खसंघाततें भिन्न होत्रै ओ चक्षुद्रिय- | नहीं । यह प्रवैपक्षीकी दंकाका उत्तेजन है ॥ बाकर 


का विषय होवै सो अधिभूत कहियेहै । तिसते जन्य | समाधान आगे ९१ 


रिप्परणविषै कहिथिमा ॥ 
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7 
बी दोव नहीं ॥ जेस अन्यदेशे 
अज्ञात हं । तिनकी भा्निकी इच्छा काहू पुरुषङ 
दवे नहीं ओ अधिकारीपुरुषदर ब्रह्मका ज्ञान 
है नदी ओ जाद बह्यका ज्ञान है सों 
अधिकारी नहीं कितु सुक्त रै। ता बह्मपािकी 
इच्छा बने नहीं । याते वेदांतश्रवणौत पूवे 
अज्ञात जो बरह। ताकी भाषिक इच्छा वने नरी 
इसरीतिसे अज्ञानसदहितनगत्की निदत्त ओं 
बह्मको भरापिरूप जो मोक्ष । ताकी इच्छा 
कादं बने नही । यातं युमुक्च कोर हे नदी॥२॥ 
॥ ३८ ॥ सुस॒श्षुता वने नहीं । यात 
वेराग्यादिक बी वै नही ॥ 


(पूर्वपक्ष) ॥ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 





[ विचारसागरे 





"7 ~~~ 





याते इसटोकका अथवा परटोककां विषयसुख 
सवे चाद ॥ सो विषयसुख मोक्षविषे ? नहीं । 
याते मोक्षका पय किये साधन । तार कोर 
पुरुष चादे नहीं ॥ इसरीतिसे मोक्षकी इच्छा- 
रूप शुगुष्ठता वने नहीं ओ सकलपुरुषनकं 
विषयघ्खकी इच्छा होवेहै। यातं वेराग्यरामदम- 
उपरति बी काहूविषै बने नहीं । यात चतुषटय- 
साधनसदहितअधिकारीका अभाव होनैते प्र॑थका 
आरभ निष्फल हे ॥ ४ ॥ 


॥ अथ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 


॥ पूवपक्ष ॥ 


| अन्यरीतिस अभिकारीका अभाव ॥ ३९ ॥ जीबन्रहमकी एकता बन नही 
परवपक्षी प्रतिपादन करेहे ॥ + 
॥ दोहा ॥ ॥ दाहा ॥ 
वहत विषयखख सकर जन । जीव््की एकता । 


क छ 1 6 
४ नर्हा (छक पथ ॥ 
$ हीं 
अधिकारी यत नदीं । 
ज त, = + थ 
~. सुन >| अथ ॥ ४॥ 
;-सवेपुरूष विषयसुखं 
(= 
ओरं नि कोर , सकरविषयनका 
तुपाविषे आरूढ हे । सो परखोकके उत्तम्‌- | 
भोगनकी इच्छाकरिके र उच्छाकरिके नानि सहारे । | 
॥ ६६ ॥ जो विचास्के 1 होवे नहीं । 
सो अविया कहियेहै ॥ सो अविदा ! मूढा २ 
तू भदे दोमांतिकौ है || 
जो ॐ भ 
^ जां जुदधचैतन्यकू ट सो मूखाअविदा है | 
९ जो घटादिउपाधिवाे चेतन्यृं दंपैसो तूला- | 
ह 


६ | 
तिनमें भूलासविद्या बी ~ का = 
तोभातिकौ > य (९) कारणभेदं 


चादर ॥ 





ड र | 
(१) १८५ ‹ जन्यवी बुद्धिरूप प्रतीति जो है| 
साक्रायरूपं अचिद्यो हे | ओं 


` `" 





| 


उक्तच्यासिप्रकारकी कायअवि 


कृह्यो विषय सो इर ॥ 


केसरहित विभ बहम इक । 


जीव सको सूर ॥ ५॥ 
टीकाः-पूै का जो ““जीवत्रह्मकी एकता 


सागकरिके या भ्॑थका विषय है'" । सो संमत नही । कात 
| ् 


१ ब्रह्मतो 

(१,) (१ | अविचा | 

(२) आवरणविक्ेपराक्तिवारी अनादिभावदप्‌ 
नो है | सो कारणरूप अविदया है | 

तिने कार्य्य अविदय। बी 

| १] अनासमदेहादिकविषै आत्म बुद्धि भौ 

|२| अनिलयञआकारादिककवितर नियबुद्धि सौ 

| २] दुःखरूप धनादिकवितै सुखुद्धि ओ 

(४ ] अञ्चि जो स्रीपुत्रके मुखचुबनञदिक 

तिसविषे खचिबुद्धि | 

ईसमेदते व्यारिभांतिवौी है ॥ इहां पच्ेाे प्रसंग- 

नयाकाहीं ग्रहण है || 





च 
का = 
॥ क र भ 
----~-----=--- 
च 


न. ला - ~ ~ ~~ क ~~ ~ गः 





दितीयस्तरंगः २ ] जीवन्रह्मकी एकताविषे शंका ॥ (साक्चीका नानापना) 


~~~ 


|| असिता । | ॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापना ॥ ६ १-४४॥ 
(| 6 । | सो वातां वने नहीं  काटैतैः-जो कत्त 
|५| अंभिनिवे् । भोक्ता जौ 4 तिसते मिन सशी + वयाः 
क (4 घुतरके समान दै ॥ ओं जो साक्षी अंगीकार वी 
रन पचर रहित ५.५ करो । सो बी एक वने नदीं । नानासा्षी 
(२) विशु किये व्यापक ह । मानते दोपरैगे। कात यह वेदांतका सिद्धातदैः- 


(र) एक्‌. हे । सनातीयभेदरहित है । | “अंतःकरण ओं सुखदुःखं आदिेके अतः 
काते ब्रह्मके सजातीय ओरं ब्रह्य ह | करणके ध्म । ये इद्िय ओं अंतःकरणके विषय 
नहीं । किंतु साक्षीके विषय दे । काठेतं इंद्विय 


नहीं । ओं 
, र्जीवविषे _ तौ प॑चीढृतभूतनद्र विषय करे । यापं इतना 
(१) सधकै ह । ओं भेद हैः-- | 
(२) परिच्छिनि दं । आं १ ने्द्भिय तौ रूपान जो वस्तु दै । ताके 


(३) जीव नाना द । काते जितने शरीर दै स्पङरं भौ रूपके आश्रयदरं । दोना विषय 
उतने जीव है ॥ जो स्शरीरविपै जीव एकं | करैरै ॥ जेसे नीपीतादिक घटका सूप ओं तिस 
रोष । तौ एकरारीरंमे खख अथवा दुःख दोनैत | रूपके आश्रय घटद्नेतदद्रिय विषय करदे । आ 
सर्व्रीरविपै खुख ओ दुःख इुवाचादिये ॥ २ दैचाटद्रिय बी स्पर्रं ओ ताके आश्रय 

॥ ७०॥ जो वेदाती करैैः--““खखसें | दोनरंवाद्रं विषय करदे । ओं 
` आदिरेकर अंतःकरणके धै है ॥ सो अंतः- | ३-५४-९ रसना घ्राण भरूवण। ये तीनि तौ रस 

करण नाना । यात एकके खुखीदुःखी होनैत | गैथ श्दमाजद् विषय कहं । तिनके आश्रय 
सर सुखीदुःखी नहीं होवैहै । ओ साक्षी सुख- | विषय करे नहीं । याते इन  तीनुवास तो 
दुःखत रहित है । एक दै ओ सैट रहित | अंतःकरणका ज्ञान व नहीं 1 ओं 
दै ओ ताकी वर्मे साथ एकता वनद" ॥ नेत्रसै तथा वचासै अतःकरणका ज्ञान बने 

॥ ६७ ॥ बुद्धि ओ आत्माकी एकताकी जो ॥ ७२ ॥ इहां “'स्परो"शब्दकरिके स्यशेके 
प्रतीति सो अस्मिता दै । याहीकू्‌ खामान्य- | आश्रय स्परीलजातिका ओ स्पशत्वके व्याप्य कटिः 
नल्रकोमल्वञआदिकच्यारीजातिनका बी प्रहण दै ॥ 





अहंकार बी कहतेहै ॥ 1. 
॥ ६८ ॥ अनुकूठताके ज्ानसं जन्य ज। अ | ॥ ७३ ॥ इहां रस गंष जौ शब्दयुण । इन तीनौ- 
इति | सो राग € ॥ करि मतै रसत गंधत्व अर शन्द्त । इन तीन- 


॥ ६९ ॥ प्रतिकूटवस्तुके ्ञानसै जन्य जो 


इद्धिवृत्ति। सो देष है ॥ स 

॥ ७० ॥ मरणके मयस शरीरी रकाविषै जो 
आग्रह । सो अभिनिवेश टै ॥ 

॥ ७१॥ इहं “षहपशब्दकरिके रूपल- 
जातिका जौ रूपत्वके व्याप्य नाम॒ अतगत ॒श्व- 
नीर्वञदिकसप्तजातिनका बी ग्रहण है ॥ 


जातिनका मौ रसवके व्याप्य मधुस्वआदिकिषद्‌ 

जातिनका जौ गंधलके व्याप्यं सुगधल अर्‌. 
ुर्गधलद्ूप दोजातिनका ओ राब्दत्वरूप व्यापक नाम 

अधिकदेरावतीं जातिके व्याप्य किये न्यूनदेशवतं । 

तारतम्य ८ अधिकत्व ग मंदत्व) रूपं दोजातिकर 

्रहण ह । सो यथायोग्य जानिङेना ॥ 
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=-= काते ८ पंची् 
नहीं । काहे: तभूत अथवा 


पचीकृत- 
भूतनका कायं जो रूपवान अथवा सपरशवान 
हो । सो 


नेत्र ओ लचाका विषय होवे । 
अतःकरण अपंचीकृतभूतनका काय ह । यातत 
नेत्र ओ लचाका वी विषय नदीं | इसीकारणते 
भपचीकृतभूतनका कार्य नेच्रहद्रिय वी नेजका 
विषय नहीं है । ओं बाहयवस्तु इद्रियका वि- 
षय होवे । ओ अंतःकरण इद्रियकी अपति 
अंतर दे । याते वी इंद्रियनका विषय नही | ओं 

॥ ४२ ॥ अतःकरणकी चरत्तिका ची 
अंतःकरण विषय नहीं । कात अंतः- 
करण हत्तिका आश्रय है । यात अंतःकरण 
अपनी त्तिका विर्धैथ बने नहीं ॥ जैस अभि 
ाहका आश्रय हे । सो दाहका विषय नहीं 
होवेदे । कितु अभित भिन्न जो काषटसे आदि- 
ठ्केवस्तु दै । सो दाहका विषय होेहे ॥ 
तेसं अंतःकरणसे भित्र जो वस्तु हँ । सो 
अंतःकरणजन्य हृत्तिकरे विषय है ओ अंतः- 
करण नहीं | ४ 

| अ 
४ ॥ तेसं भंतकरणके प्म वी 


॥ ७४ ॥ यद्यपि ग्रहका मध्य जेस अंधकारका 
आश्रय है ओ विषय वी है, ॥ चेतन अज्ञानका 
आश्रय है जौ विषयवी हे । तैसं अंतःकरण वृत्तिका 


टोवेगा £ तथापि 
ओ अंधकारआदिकः- 
| ~ जरु आश्रितका भेद हे | 
तहां तो एकी वस्त॒ आश्रय ओं विषयं होवैरै । 
ओ जहां अग्नि ओ दाहकी नयांईं आश्रय अरं आश्रितका 
भद्‌ नहीं । तहां आश्रय ओ विषय एक होवे नही 


तःकरणतें उत्तिका भेद नहीं । 
करण ठत्तिका 


षन 


ताते अतः. 


क उपादानरूप आश्रय है । परतु विषयं 
वने नहीं ॥ | 


„ ॥ ७९ ॥ जख त 
सरूपवानूवस्तुव 
` स्नपदुतवरूप धमित 


नद्रिय | अपनेते दुरस्थितञन्य- 
नाशताहे । परंतु अपने अंधत्व- 
अपक प्रकारता नहीं| 





( पूर्वेपक्ष ) ॥ विषयख॑डन (२) ॥ .३९-४४ ॥ 





॥ ४८४ ॥ सो साक्षी एक 


जो साक्षी 


रता नहीं ओ सर्वक 
निरपेक्षस्वयं पका हे | 


पायसं आगे विषयमंड नके व्र 
भके विषय मरम करना योग्य नहीं | 


[ विचारसागरे 
अत्‌ःकरणकी व्त्तिके विषय नहीं । 

ष # , भ, (= कै $ 
कादेते अंतः करणदरं विषय करने बासते जो अंतः- 
करणको इत्ति होवे । तो अंतःकरणके धप्ै जो 
सादिक ई विने वी विष कर ॥ सं 
अतःकरणद्रू विषय करनेवारी इत्ति तौ अंतः. 





करणके सन्युख होवें नहीं । याते अतः करणके ` 


धमे वी अंतःकरणकी दत्तिके विषय नहीं । भौ 
यह नियम हैः-- जो दत्तिके आश्रय 
किचित्‌ द्रिवस्त॒ दोतै । सो .हत्तिका विषय 
वेदे । जो वस्तु त्तिक आश्रये अल्येतसमीप 
दोषे, सो दत्तिका विषय दोव नदं ॥ जस 
नेचकी दृत्तिका आश्रय जो नेत । ताके 
अल्यतसमीप अंजन नेत्रकी तिका विष 
तेसं अंतःकरणकी दृत्तिका आश्रय जो अंतः- 
करण । ताके अलयंतसमीप नो सुस आदि- 
के धमे । सो अत्‌;करणकी एत्ति विषय बने 
7६ ॥ इसरीतिसं धर्मसहितं अंतः करणका 
द्रियते अथवा अपनेते मानं वतै नदीं । कितु 
साक्षीके विषय दै ॥ 
अंगीकार कर । 
ओ नेत्रदेराम स्थित जो अतःकरण सो उत्तरः 
सहित नेत्रकू प्रकाराताहै । 
तेसं अतःकरण वी अपनैततँ भिन्न सवजड्वस्तुनु 
प्रकाराताहै त परतु सुखादिधमंसहित जापकू आपं 
(कारता नही । वितु सामासञंतः करणविषे आरढ 


'सकस्वयभ्रकाश है । 
पाक्षी अपने प्रकाराविि जन्यप्रकाराकौी अपेक्षा 
। भकाशचक है | यात 
बा मलग्रथरक्तरोकाका तमाधान इसी अभि- 
संगमे कहिेगा । तातं 
| 


ह तिन बी विषय करे॥ सो 


य नहीं।॥ 


सो धर्मसहित अंतःकरण प्रकारताहै | ` 
यातं साभासंतः; करण आपे 
निरेक्षखयं प्रकारा नहीं । ओ 
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दवितीयस्तरंगः २ ] ॥ मिथ्यावंधकी सामग्री नदी ॥ अध्याससामध्रीनिरूपण ॥ 


२५ 


न 
चे, ॐ, य+ [१ द्‌ साक्षीसें र, $ च ( 
तौ जैस एकअंतःकरणके सुखदःखका साक्षीसें | जो अध्यासरूप होवे तो ज्ञानं नित्त हषे ओं 


भान दोवेरै । तैसे स्के खखदुःखका भान 
हवाचादहिये । यात साक्षी नाना दं ॥ जव 
नानासाक्षी अंगीकार करिये तव दोष नहीं । 
काते जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण है । ता 
साक्षीसै अपनी उपाधिके धमेका भान होवेरे । 
यात सरवैके सुखदुःखका भान हवं नदीं ॥ 
सरीतिय नाना जो साक्षी । तिनको 
एकन्रह्मके साथ एकता बने नहीं ॥ ५ ॥ 
॥ अथ प्रयोजनषंडन (३१॥०५-५९॥ 
॥ पूवेपक्ष ॥ 
॥ ६५ ॥ मिथ्यावंधकी सामग्री नहीं हे । 
यतँ ताकी निवृत्ति बने नही ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वंधनिदृति ज्ञानते । 
बने न बिन अध्यास ॥ 
सामग्री ताकी नदीं । 
तजो ज्ञानकी आस ॥ &॥ 
टीकाः-अरैकारसे आदिरेके 


॥ ७६ ॥ खञमावके अधिकरणे जो अवभास 
नाम विषय ओ ज्ञान । सो अध्यास कटियेदै ॥ जेसे 
क्रे व्यावहारिक ओं पारमार्थिकअमावके 
जवि प्रातिभासिकसपका 
है । सो 


कल्पितसपं 
अधिकरण किये आश्रय र 
अवभास किये सर्पं ओं ताका ज्ञान 
अध्यास हे ॥ 
अथवा अधिषठानतें विषमसत्तावाखा जो अवभास 


सो अध्यास कहियेहै | जैस व्यावहारिकसत्तावाठे | 


रञ्जुरूप अधिष्ठानतै विषम किये प्रातिभासिकरूप 
+ ९ ५९; मौ 
विपरीतसत्तावाखा जो अवभास किये सपं अ 
ताका ज्ञान है। सो अध्यास है ॥ 
(ङ्ग 


अध्यासरूप नहीं होवै तौ ज्ञानते निदत्त होत 
नहीं । काते ज्ञानका यदह खभाव हेः- 
जा वस्तका ज्ञान होत । ताकेविषे अध्यास 
ओ अज्ञान । तिन दरि कै ॥ जैसे 
जेवरीका ज्ञान । जेवरीविषै स्पञध्यासत्रं ओ 
जेवरीके अज्ञान दूरि करदे ॥ 

भ्रातिङ्नानका विषय जो मिथ्याधस्तु ओ 
श्रातिङ्ञान । ताका नाम अध्यास रे॥ 

जाकेविषै जो बस्तु मिथ्या नदीं हे कितु 
सल्य है । ताकी ज्ञानसें निद््ति होवे नदीं ॥ 

तेस आत्माविषै अहंकारसें आदिटेके वंध 
जो अध्यास कटिये मिथ्या हवै तौ ज्ञानसें 
निरृति दोव ॥ आस्माविषे मिथ्यार्वधको 
सामग्री है नदीं ओ वंध प्रतीति होवे । यातं 
व॑ध सल ३ । ता सलयव॑धकी ज्ञानसे निदत्तिकी 
आशा निष्फल हे ॥ ६ ॥ 


॥४६॥ अथ अध्याससामश्री निरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


नो सलस्तके ज्ञानं । 


अनात्मवस्तु ह । सो व॑ किह ॥ सो वैष संसकार्‌ ईक जान्‌ ॥ 


सो अध्यास । १ अथौध्यास ओ २ ज्ञानाध्यास- 
भेदत दोभांतिका दै ॥ 
१ अ्रतिङ्ञानका विषय जो सपादिकमिध्यावस्तु । 
सो अर्थाध्यास है ॥ ओ 
२ भरतिक्ञान जो मिध्यावस्तुका भिध्याज्ञान 1 सो 
ज्ञानाभ्यास है ॥ 
तिने ज्ञानाध्यास । परोक्ष अपरोक्षभेदतै दो- 
मांतिका है ॥ ओं 
अर्थाध्यास । १ केवरुसवेधाध्यास } २ संबेधसहित- 
संन॑धीका अध्यास । २ केवरुधमीध्यास । £ धमंसहित- 











= 


त्रिविधदोष अ्नान पुनि। 
समग्र पहिचान ॥ ७॥ 


५ टीकाः १ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । 
ओं तीनपकारके दोषः-२ परमेयका ५ । ३ 
| &  भमाताका दोष) ४ प्रमाणका दोष। ओ ५ 





क किये 


५ अध्यासकी सामग्री रै॥ या षिना 


<. . होवे नदीं ॥ 


अध्यास 
|<. ; १ जैस सीरी स्पेका ओं जेवरीमे 
<: सका अध्यास देोवैहै । सो जा पुरूषन सत्य- 
रूपा ओं सपे देर्पाै । ताकू होवे ओ जात 
सलस्पेका ओं सरपका ज्ञान नदीं ता होर 
नदीं । याते सत्यवस्तुके ज्ञानक संस्कार 
अध्यासके हेतु ई ॥ ओं | 


होवे नदीं । याते भमियविपै सादृस्यदोष 
अध्यासका देतु हे॥ 


ध्मीका अध्यास । ९ जन्योऽन्ायसज हतन अध्यास | ९ अन्योऽन्याध्यास 
ध्यासभेदते षटूप्रकारका है ॥ 


अथवा संसगाध्यास जौ स्वरूपाध्यासमेदतै 
जथाध्यास दोमांतिका है | 
इहां यह निष्कं हैः केवठसंवंधाध्यासीं 


संखगाष्यास है ओ संवंधसहित 
संसगसदित स्वरूपाध्यास है । सोई अन्यो- 
न्याध्यास हे । सर्वत्र संसर्ग स्वरूप दोनूका 
मिश्चमाव होवैहै ओ दोन एकका जो अध्यास सों 
अन्यतराध्यास किये । सो मभिभ्यावस्तुका 
स्वरूपाभ्यासरूप कहियेहै असं सलयवस्तुका 
सनवाभ्यासरूप कटियेहै ॥ यह्‌ अन्यतराध्यासका 
विवा क्वकसंवधाध्यासका प्रथक्‌भावकरि कथन जो 
९ ।<। जामा अर्‌ अनात्मक अध्यासे भेदज्ञानर्थ 
= „ १९ सनजयाष्यास अन्योऽन्याध्यासर्पही £ | 
ते उ्तेदत अयो ¢ हितधर्मीका हा चदे । 
3 बस दोप्रकारकाीं है | 


सवधीका अध्यासहीं 


(पूवेपक्च) 1 प्रयोजनखंडन (३) ॥ ७५-५९ ॥ 


अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञानः. । इतनी 


२ सीपीमे स्का । जेवरीमे सूयेका अध्यास 


र - यया यया 


[ विचार्सागर 





३ इसरीतिये प्रमाताविषे ठोभ भयसें 


आदिखेके । ओं 

८ नेचादिकप्रमाणविपे पित्तकामर्से आदि- 
ल्के जो दोष । सो अध्यासके हेतु द॥ ओं 

५ सीपीका “इदं रूपकरिके सामान्यज्ञान 
होवे ओं “यह सीपी है” ेसा विशेषङ्ञान 
नहीं होवे । जव अध्यास होवैहे ॥ ““सीषी है” 
एसा विशेषरूपकरिके ज्ञान दवे । जव अध्यास 
होवे नरी ॥ ओं सामान्यरूपकरिके ज्ञान नहीं होप 
तो वी अध्यास होवे नहीं । यतं अधिष्ठानकां 
विरोषरूपकरिके अन्ञान ओं सामान्य- 
रूपकरिके ज्ञान । अध्यासका रेत रै ॥ 

इतनी अध्यासकी सामग्री हे ॥ इनमे कोईएक 
नहीं होवे तो बी अध्यास होवे नहीं ॥ जैसे 
ङुलालचक्रदं उगृत्तिका घटकी सामग्री हे । 
कोईएक नहीं होवे तौ घट होम नहीं । तैस 


ग्री - 9 
अध्यास बी सारीसामग्रीसे दोहै ॥ ७॥ ` 


९ अन्यतरा- | इनके संक्षपतँ उदाहरण हमें विचारचंद्रोदयकी 


पष्ठकलाविषै छ्खिहे ओ विस्तारसे उदाहरण श्रीढ़त्ति- 
प्रभाकरविषे छिखिहै ॥ 
॥ | । ७७ ॥ कारणके समुदायवू सामग्री करैर | 
जस छकरीचुर्टीआदिककारण मिक पावः जो 
रसोई ताकी सामग्री कलियहै । तैत अध्यासक 
कारणोका समुदायरूप जो सामग्री दे । सोहा 
कृहियेगा ॥ 
॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञानका जो विषय सो पमेय 
कहियेहे ॥] कल्ितसप॑रनतञआदिकका अधिष्ठान 
एजगुक्तिआदिक प्मज्ञानका विषय है | यतँ सो 
मय हे ॥ ताकेविधै जो सर्पीदिकनकी स्यता है 
सो साददयदोष है | पाहीवृः भमेयदोष वी वाहते | 
रज्नुविषे द चिलदीनलनिवयाकारतरूम का 
साद्य विषै क 
। स॒ अन्यठिकाने बी 
` “सका साटृस्य जानि छेना । 








दवितीस्तरंगः २] 





॥ ४७ ॥ 9 बधक अध्यासमे सलयवस्तुके 
ज्ञानसे जन्य संस्कारकीं असिद्धिः ॥ 
तेखै व॑धके अध्यासमे एक बी कारण दे 

नदीं ॥। वैध कहूं स्य दोव तों ताके ज्ञानजन्य- 

संस्कारे आत्माविषै मिथ्यावध भतीत दोषे । 

सो सिद्धातम आत्मासे भिन्न कोई सत्यवस्त ह 

नदीं । याति सल्यव॑धके ज्ञानजन्यसंस्कारका 

अभाव होनैते । आत्माविषं वंधका अध्यास 
वने नहीं ॥ | 

॥ ४८ ॥ २ वंधके अध्यासं प्रमेयके 

दोषकी असिदिः ॥ 

तैस आत्माका ओं वधका साद्य वी है 
नरी. । उल तमपकाशकी न्यां विपरीत 
स्वभाव दे ॥ 

१ आत्मा भरत्यक्‌ है ओ व॑ध पराक ह ॥ 
प्रत्यक्‌ नाम अंतरकादहैे ओं पराक नाम 
बाद्यका हे ॥ 

२ आत्मा विषयी दहै ओ वंध विषय हे॥ 
जो पकार करनैवाखा होबै । सो विषयी 
करियर ॥ जाका भकाश्च करिये । सो विषय 
कदियेरे ॥ ्‌ 
१ भ्रत्यकविषै पराकका तथा पराकविषे 
भत्यक्का अध्यास रोवे नदीं ॥ जैसे पुत्ादिक- 
नकी अपिक्षतिं देह भत्यक्‌ हे । ताकेविपं 
पुत्रादिकनका ओं युत्रादिकविषे देदका 
अध्यास होषै नदीं ॥ ओं ५4 

२ विषयमे विषयीका तथा विषयीम विषयका 
अध्यास दोषै नहीं ॥ जैस विषय जो 
धटादिक । तिनविषै विषयी दीपकका आं 

र, होवे नहीं 
दीपकविषे घगदिकनका अध्यास होवे नदीं ॥ 

` [५९ ॥ जह्मचैतन्यसै मिनन अज्ञान ओ 

कार्य स्थूटसूक्षमप्रपंच । यह सने चेतन 

हे । याहीके अतगत अंतःकरणरूप 





॥ बंधक अध्यासमें साम्रीकी असिद्धि ॥ . 


मा न ~> + = --~-~ 
 --- -- - 
कण्वाय गि 


तेस सादृश्ये अभाव ॒दहोनेते भल्क्‌- 
विषयी जो आसना । ताविषे पराकविषयसरूप 
वंधका अध्यास वने नदीं ॥ 
 अत्यक्का ओं पराकका .विरोध हे । विषय- 
का ओं विषयीका विरोध द । साद्व्य नहीं । 
यातत व॑धका अध्यास आत्माविषे बनं नहीं ॥ 
॥ ४९ ॥ ३-8 वंधके अध्यासमें प्रमाता- 
दिक दोषकी असिद्धिः ॥ 
तैसे भमाताक्रि दोषका ओं भमाणके 
दोषका वी अभाव है । काहिं भ्रमातासे 
आदिटेके सवभरषंच अध्यासरूप द सोई बंध दे।'' 
यह वेदांतका सि्टंत दै ॥ इसरीतिसं 
वैधकरे अध्याससै पूवे भमातापमाणका खर्प 
भ न 
असिद्ध दहै ओ ताका दोप बी असिद्ध है। 
यातं 9 भ नहीं 
यात व॑धका अध्यास बने नदीं ॥ ` 
॥ ५० ॥ ८ वधके अधिष्ठान ब्रह्मका 


विरोषरूपसे अज्ञान बने नही ॥ 

ओ अधिष्ठानका विशेषरूपकरिके अक्गान 
बी वने नहीं । कात जो वंधका अधिष्ठान 
ब्रह्म ै। सो खयंभरकास्च ज्ञानरूप र ॥ ता खथ- 
प्रकाशङ्गानरूप ब्रह्मयिषे सूयैयिषै तमकी न्या 
अज्ञान वनै नहीं ॥ जैस भकाशमान सयेसे 
तमका विरोध ३ | तैसे चेतनपकारच 
तमरूप अङ्गानका परस्परविरोध है ॥ ओ ` 

अधिष्टानका अज्ञान अंशीकार करं । तौ बी 
वधक अध्यास बने नहीं । काहिं अय॑त्‌ 
अज्ञातविषे तथा अ्य्॑नातविषे अध्यास होवे 
नहीं । वितु विरेषरूपस अज्ञात ओं सामान्यः 
रूप ज्ञातविपै रोवे ॥ ओं बह्म सामान्य- 
 विशेषभावसें रहित ६ _ है । निषिशेष दै । यहं 


नर ड 
जिल अज्ञान जौ ताका इद्वियरूप प्रमाण है । यात वे बी अध्यस्त है ॥ 
विषै अध्यस्त | तातं प्रपचके अध्यासते पूवे सिद्ध नहीं । 4 
प्रमाता ओ | उनिषदनका नि्णीतञथरूप सिद्धांत दे ॥ | 








२८ (पूवेपक्ष) ॥ प्रयोजनखंडन (२) ॥ ४५-५९ ॥ 


` [ विचारसागरे 





सिद्धांत हे । याते विरेषरूपसे अज्ञात ` ओं 
सामान्यरूपसें ज्ात बरह्म वने नदीं ॥ ओ 
अध्यासके लोभसे बरह्मविपै सामान्यविेष- 
भाव अंगीकार करोगे । तौ सिद्धातका व्याग 
होचेगा ॥ (11111; 
इसरीतिसं निधिरेष जो भकाशषरूप ब्य | 
ताका विरोषरूपसं अज्ञान ओं -सामान्यरूप 
जानका अभाव होनेते । ताके विपे अध्यास 
वनं नदीं । यातं व्रहमविपे व॑ध अध्यासरूप द। 
यह कहना वने नहीं । कितु वेध सलय दै ॥ ता 
सलय्धकी ज्ञानसें निषत्तिका असंभव है । यत 
शानदवारा मो्रूप ग्॑थका प्रयोजन वनै नरी | 
ॐ. नस । मोक्षका परतिषादक 
ओं व मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धांत । 
समीचीन नहीं । पित कर्मे मोक्ष होवेहे । 
यह वात्ता एकमविकादकी रीति मतिपादन 
करेरैः- 


॥ ५१ ॥ केवलकर्मसे मोक्षी सिद्धि 
( एकभविकवाद्‌ ) ॥ ५ १--५८ ॥ 


 ॥ दोरा ॥ 
सयब्रधकी ज्ञानतै । 
नहीं निवृत्ति सयुक्त ॥ 
यक्मं संतत करे | 
म्‌ म 
"भा चह जो मुक्त ॥ ८ ॥ 
411 ^ विधान जै निप 
किया नहीं | एसी जो रागं ५ 
गमनशोचादिरूपं त्रिया । सो 
॥ ८१ ॥ अवय 


प 
ब्र 


जो न करना | सो पमाद 
जो संन्यासी | ताक द्रव्यका 





५ | किय ओं 
भसं रहित खाभाविकः- | ट 


उदासीनक्रिया हे | सो 
भमाद्‌ काहियेहै ॥ च ॥. ५५ ५५५ । 
क ` याच्सं करनैकू योग्य हवै 
| जाक करनैकी रक वी होवै | तिस कायेका 
कहियेहे ॥ जेस यति 
अग्रहण शाघरनें विधान 








दीकाः-सल्यवंधकी ` ज्ञानसें नित्त 
माननी सयुक्त किये युक्तिसदित नहीं । कितु 
अयुक्त हे । यातं जो पुरूष युक्त हुवा चाह । सो 
संतत किये निरंतर निलयकमे करे ॥ याका 
यह अभिप्राय हेः- 

॥ ५२ ॥ कमे दोपभरकारका रै ॥ १ एक 

विहित है ओं २ एक निषिद्ध रै ॥ 

१ पुरुषकी प्टत्तिके निमित्त जाका खसरूप 
वेदने बोधन कियादै । सो विदितकमं 
कदियेहे ॥ ओं £: 

२ पुरुपकी निटत्ति जासों बोधन करीदे । 
सो निषिदधकमं कदियेरै । ओं 

 खभावसिद्धजो करियाहै सो कमं ४५ । 
केतं जो वेदने श्त्ति अथवा निद 


निमित्त बोधन कियाद । सो कञ्च किये ॥ ` 


उासीनक्रिया कम नहीं । याति दोभकारका 
कम हे । तीनभकारका नहीं ॥ 8 
॥ ५.३ ॥ विहितकमे चारिपरकारका दै ॥ 


न 


: एक पायच्चित्त रै । ओ २काम्यहै ओं 
% ०, म्ह 
र नमित्तिक है ओं ४ नित्य है ॥ 


„ ^ पापनाशके निमित्त विधान करिया जो 


कम । सो प्रायधित्त किये ॥ जैसे पभादसे 
रव्य ग्रहणजन्य जो यतिकर पाप । ताके नाशक 
निमित दव्यका त्याग ओं तीनिडपवास ३ ॥ 


२ फलके निमित्त विधान किया जो ५ | 
काम्य कटियेदे ॥ जेस दृष्टिकामद करीरी 


आपकरू अग्रहणके करतैकी इच्छा 
# हे । फेर ताका न करना (द्रव्यका ग्रहण करना) 


॥ <२ ॥ स्वदेशे इष्टिकी कामनावाला राजा। 
जपनी प्रजाँ धनवा विमागरूप कर्‌ छ्के जो याग 
पताह सो | विवा वेशो अंकुर करीर हं । 
तिनके होमकेरि जो याग होवे सो । काररीयाग 


(~ ०५ 


र हियेहे || 





दितीयस्तरंगः २ ] ॥ केवरुक्मैसें मोक्चकी सिद्धि ( एकभविकवाद) ॥ ५१-५८ ॥ २९ 








याग ह ओ खरगकामदर अगरिहो्रसोमयागसें | निलयकमं कदियेरै । जैसे लानसंध्यादिक ह॑॥ 
आदिेके र ॥ 1 इसरीपिसै च्यारिरकारका विहित 

५ जा कर्मके नहीं किय पाप रोष ओ | निषिद्ध मिलिक पांचपकारका कम हे ॥ `. 
सै पुन्यपापरूप फल हवै नहीं ओ सदा | ॥ ५४.॥ मोक्षकी इच्छवान्‌ । कारम ओ 
जाका विधाननीं । किंत किसी निमित्तदरं छेके | निषिद्धकमे करे नदीं । कात काम्यके 
विधान किया रपरे । सो कमं॑नैभित्तिक | उत्तमटोकडं जावेद ओं निषिद्धसें 'नीचलोकङ 
कषयर ॥ ससे ग्रदणश्राद् दै ओ अवस्थाददध । | जावेद । यततं दी्चंको ल्याग करे ओं 
जातिदरदध । आश्रम । विवाद । षभदरद् । नित्यकम॑सदा करै ओं नेमित्तिकका जव 
त उत्थानरूप कर ह ॥ | निमित्त होवे । तव नैमित्तिक वी करे । कहैं 


ज्ञानदरद्ध पुरुषके आगमन | 
[क अ+ भ, ` यनेमि 0 नहीं ्, (न 
विव्याशन्दसै शाखन्ञानका ग्रहण द । ओं ज्ञानः निस्यनैमित्तिककमे नहीं करे तौ पाप होवेगा । 


र्द अपरोक्षविचाका ग्रहण है ॥ प्रवपूषसे | ता पायते नीचयोनिङ्ग भात दोवैगा । यातं पापके 
८ हँ र, (न त्यनेमि न 
 उत्तरउत्तर ऽत्तम हँ ॥ रोकनैवास्त निलयनेमित्तिककममं करे ॥ निलय 


५ जाके नहीं कियेस पाप दोव । वियेस | नेमित्तिककमका ओरफल नही। यही फट हैः 





फल रोर नहीं ओ सदा जाका विधान देषर। सो 





१ 


॥ ८३ ॥ याका यदह अथ हैः- 

१ अवस्थादरद्धतैँ जातिच्चद्ध किये वणद्र उत्तम 
हे ॥ ओ 

२ केवलवर्णव्रद्धतँ अवस्थाचृद्ध ओ वणेञ्द्ध 
उत्तम है ॥ ओं | 

३ अवस्थवृद्वर्णवरद्र दोन, आश्मन उत्त 


हे॥ ओ 


+ केवलश्रमतरदधतँ अवस्थाचृद्ध आश्रम 
उत्तम है ॥ ओ 

¢ ५ तं 

९ अवस्थाबृद्ध जआश्रमवृद्ध वणब्द्ध तीना 


विद्यावृद्धं उत्तम दै ॥ ञी 

६ केवटवियाबरद्ते अवस्थाचृद्धविद्यारद्ध उत्तम 
है॥ ओं | 

७ अवस्थाबृ्धवि 
हे॥ ओं | 

८ वर्णब्रद्धविदव्रद्धत आश्रमचृद्धावचाद उ त 
हे ॥ ओ 

९ अवस्थावर्णद्जाशरमर् अर वियात 
धर्मवृद्ध उत्तम हे ॥ अ 

१० अवस्थावद्धर्मरत बणचुद्धधमनरड | 

हे ॥ ओ | 


यब्रदरत बणचरद्धवियाङृद्ध उत्तम 


ग्रहण 


जो तिनके नहीं करनैसे पाप दोषै । सो तिनके 


११ वर्णबरदधर्द्धत आश्रमच्दधधमेचद्ध उत्तम 
“" = |< 
 आश्रमदरद्वधर्मब्रदरते विचाड्द्धधमेन्चद्ध उत्तम 
हे ॥ ओं 
१३ अवस्थब्द्धतै ठ्कै र्द पर्थत । इन सवेत 
ज्ञानच्रद्ध उत्तम टै ॥ तिनमे बी 
१४ केवलज्ञान्रद्धते अवस्थ चरदधज्ञानचरद्ध उत्तम 
हे ॥ ओ +न 
अवस्थव्रदधज्ञानवरद्ते वणेचृद्धज्ञानच्द्ध उत्तम 
हे ॥ ओं | 
वर्णवृदधज्ञानवद्धतँ आश्चमवृदधक्ञानचद्ध उत्तम 
दै ॥ ओ | 
१७ आश्रमव्रदधज्ञान्द्धतै 
न्तम दे ॥ जौ 
१८ विदाह्ब्रज्ञनद्धतै धमे ज्ञान उत्त 
हे ॥ 


रहा धमदा 


-~2 
६) 


क 
=? 


८. 


१६ 


विदयाच्द्धन्ञानचद्ध 


व्दसै शाखोक्तअथके अनुष्टानका ग्रहण 


हे जौ विचान्रदधशब्दसं अधिकशाल। म्यासवानूर्ा 


हे ओ क्ञानचृद्धशब्दसे ्ञननिष्टति 
अधिकभारूढका ग्रहण दे ॥ | 








३० | (पूवपक्ष) ॥ भरयोजनखंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥ [ विचारसागरे 





कल ~~~ ~ षाग 


सै ररे = न निलयसैमितिक्‌ 1". त्र ~ न 
करने टे नदी । यातं अुथुक्ष ` | नहीं । कितु १ काम्यरूप ओं २ प्रायथित्तरूप 


ऊय येके = 


कम अवश्य करे ॥ ह । कारेतं ५ 

 ॥ ५५ ॥ ओर जो कदाचित्‌ पमादसँ १. रंगास्नानसे ५ उत्तमलोककी ६ पापि 
पिद्धकमे होय जागर । तौ ताका दोष दूरि रामे कीरै ॥ तेस ““ईश्वरके नाम- 

करने मायश्ित्त करे ॥ जो निषिद्धकम नहीं उचारणय बी उत्तमलोककी पाक्षि" 


क्रियादोषे तों वी जन्मांतरक्रे जो पाप ह| कीर । यातं काम्थुरूप ह ॥ ओ 
तिनके दूरि करनेवास्ते भाययित्तकम करै । परंतु २ पापके नाशक द । याते पायधित्तरूप 
इतना भद्‌ दैः- भायभितत दोयकार दै॥ १ एक है ॥ 
तो असाधारण दे ओं २ एक साधरण दै ॥ जेस अश्वमेध । बर्महत्यादिकपापका नाशकं 
१ जो किसी पापविशेषके द्रि करयैवास्ते है ओ खक मापिरूप फर्का देतु दै | 
शाखंने विधान कियाहोषै । सो असाधारण- तैसे गंगाानादिक दै । केवलमायभित्त नहीं 
धाचञ्चित्त कियद । जसे पू्कद्या उपवास यात गेगाखानादिकनते उत्तमरोककी परश्च 
दे॥ ओ दोव । सो युगरठङ्घ वांछिति ै नहीं । 
२ सैपापके द्रि करनेवास्तै राखने जो तथापि ना उत्तमलोककी वाखा दै । तार तौ 
विधान्‌ किया क्म । सो साधारणपायधिन्त गंगासानादिक पापनारफरिके उत्तमटोकदर पाप 


कियद | जेस गंगा्लान ओं ईषे नामका करेहे ॥ नाङ्े टोककी कामना नहीं हे । ताके 
उचारण हे ॥ इसत 
= ० 


५ +~ ~ भ | ज केवलपापहीके (1 भर+ 
आदिल्के ओर बी जानि $वट्पापहाके नारक दहं । यातं कामनासरित 
लेने ॥ + \ £ अचुष्ठान क्रय काम्यरूप भरायथित्त है ॥ 
ई॑सरातिसं दापकारके भायधित्त है ॥ खोककामनासे विना अनुष्ठान किये केषल 


१ जो हञातपाप होवे । तौ तिस पापका नाशकं भायवित्तरूप ह ॥. म 
-साधारणयायश्चितत राखने बोधन जैसे १९ [तमतम सपुणकम सकामपुरूषङ 

किया ५ + = ् 9 + 
किया । तार करे ॥ ओं  सतारक हतु ह ओं निष्कामं अंतःकरणकी 
.२ जो जन्मातरङे अज्ञातपाप ह । तिनवे द्रि शद्धिकरिके मोक्षके देतु है ॥ तेस एकी 
"= बस्त साधारणथायश्चित्त कर । काते गंगान था ई 
"त कर । काते गंगासान तथा ईश्रका नामउच्चारण । सकाम 


\: % असाधारणमायञचित्तका यह सखभावे तों काम्यरूप भायधित्त है ओ निष्काम 
दैः- जा पापका नाश १ शासनं जो शृत्तरूप हं । यातं बुधश्च साधारण- 
भायश्चित्त विधान कियाहै । सो वित्त धित्त करे 
° `“ पपि भायकित्तस परायश्चित्त कर ॥ 
| 


दरि १। भ भ (^+ ओं ् तितं $ ५ 

^. च१६ । ओर नही ॥ ओं ह नही । ^ ईसरीतिसं जन्मातरके संपूरणपापका ज्ञान 

{ अन्पातरके पापका एेसा ज्ञान है गह । विनाहीं नार होरे ॥ 

कि र्नसा पाप हे । किस परायधित्तस ८०१ ५। तेसं ुयक्षके जन्तिरके काम्यकर्म 

| ५५ याते सावारणपरायचित्त करे ॥ वेभ्याके समान है । फटफे 3 + 

ति | ॥ || प पारणयायचित्से सव॑पाप दूरि काते जैसे कमक अवुषठानकालविष इ 
कटै । सो केवलपायशितरूप | फेरी || इच्छसिति त किये ४ 





` ` "र 
१. 


न, ~ 
-------------- ॥ 
..--- ~~ त 
नि च 








दवितीयस्तरंगः २] ॥ केवखकर्मसें मोक्चकी सिद्धि (दकभविकवाद्‌) ॥ ५१५८ ॥ 


धा ~~~ 








¢ के = ख शन $ = चश किये + => जर, 
सखगौदिफल्के हेत है ओं निष्कामअदुष्टान किये | अभावं फल देवं नही 


खगादिफल्के टेत॒ नहीं । यह वेदांतका 
सिद्धांत दै ॥ | 
तैसे कर्मकी सिद्धिस अनंतर वी पुरुषकीं 
इच्छा फलका हेतु है॥ सो पुरूषकी इच्छा 
जिस कालम पुरुष शृ्श्च हवा तव दरि दोई- 
गई । यात जन्मांतरके काम्यकमे बी फलके हेतु 
नहीं ॥ तसै किसी पुरूषनं धनकी भराप्षिकी 
इच्छात धनीपुरूषका आराधन कियाहोषे । ता 
धनीकरे आराधनसै अनंतर बी जो धनकी 
इच्छा दूरि दोयजावि । तौ धनकी भारूप 
फल दोव नहीं ॥ तैसे जन्पातरके काम्यकम॑का 
बी युयुधु इच्छाके अभाषत फड दोषं नहीं ॥ 
इसरी तिस केवच्कर्मसे मोक्ष दवैहे ॥ 

॥ ५८ ॥ १ वर्मानजन्पविषै काम्य ओं 
निषिद्ध किये नदीं । जातं ऊध्व॑टोकअधो 
लोकलरं जावे ॥ जन्पांतरके भारब्ध 
ओ काम्य | तिनका भगस नाश्‌ हेवेहे ॥ 
निल ओं सैमित्तिकके नदीं करनेतं जो पाप 


हमै । सो तिनके करमते युथ होवे 
नहीं ॥ ओ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध हे । 


त्तस भ ज | 
तिनका साधारणप्रायधित्तसे नाच्च दोहे ॥ | 


जन्पांतरका संचितकाम्यकमे सयकरै इच्छक 


| ८४ ॥ (तसै? किये ह 
सिद्धांतमे ॥ ॥ 

| ८९ ॥ साधारणग्रायध्चित्त आ असाधारणप्राय- 
शित्त व रनैविपे बहुतश्रम देषिकें सुचक्रं समत 
अरुचि होवेगी । या अभिप्राय एकभविकवादी 
` अन्यसुगमप्रकार करदे ॥ 

॥ ८६ ॥ “नाभुक्तं क्षीयते काम 
रपि ] अवदयमेव भोक्तव्यं कृतं कृण अभ 
अथैः-सौकोटिकट्पोकसकिवी अज्ञानीका कथ भाग ५ 
नाश होता नहीं । कितु किया जो शुभद 
सो अवस्य भोगनैवू योग्य है ॥ जो 
कमका ना मानै । तौ उक्तशाघ्लवचनक 


कृट्पको 
टुभाञ्चमम्‌ 9 





२९१ 





9 हीं । याते अदध्व निलयः 

त्तिक ओं साधारणपमरायथित्तरूप कर्म करे ॥ 
ओं वत॑मानजन्मका ज्ञातनिषिद्धकमे होवें । तौ 
असाधारणमायधित्त करे ॥ | 

२ अथवा निलय ओ नेमित्तिकदीं करे । 
प्रायथित्त नहीं करे । काहेते जो संचितनिषिद्ध- 

¢ ओं क 
कम ओ काम्यकर्म । सो अुमुक्षुके नाश्च होय 
नि $ ॐ, ०१४ [घ्‌ संरि 
जपै ॥ जेस ज्ञानवानके संचितकमेका नाश 
बेदातमते अंगीकार किया । तैसं निषिद्धः 
काम्यका त्यागकरिके नित्यनेत्तिककमविषे 
वततम्‌ान जो असश्च । ताके संचितकमका नाश 
वहे ॥ 

३ अथवा संचितजो काम्य ओं निषिद्ध । 
सो सारे भिरिकि एकजन्यका आरभे करै । 
याति ययू एकजन्म ओर दोवेहे ॥ 

४ अथवा योगीके कायव्यृद्की नवां । 





जो निषिद्ध | एकी काटविपे सरिसं चितअनंतशरीरनका 


आरंभ करै । तिनं य॒य्च उत्तरजन्मविषे सवका 
फल भोग चैह ॥ ` 

५. अथवा नित्य ओ नेमित्तिककयेके अलु- 
ए्रानत जो छश होवे । सो जन्मांतरे संचित 
निषिद्धकरमका फल हे । याते जन्मांतरका संचित 
निषिद्ध ओरजन्मका आरंभ करे नदीं ॥ काभ्य 


मारे एकभविकवादीके ------ त = न पकमवथिकवादीक | हेवैगा.। ताके निवारणञर्थं अन्यपक्ष कहै ॥ 


॥ ८७ ॥ अनंतविरक्षणजन्मोके कारण अनंत- 
कमनका फक एकजन्मविषै संभवे नहीं । या राकाक 


मै | स्यि अन्यपश्ष केह ॥ 


॥ ८८ ॥ योगीके काय कलहिये शरीरनका । 
व्यूह्‌ किये समूहं । ताके न्यारै एककाटठमै बी 


तिरते | अन॑तप्रकासके जन्भकरि अनतप्रकारके सुखकी न्याह । 


अनतप्रकाखे दुःख वी उत्तरजन्मविपे भोगने पृठमे। 


भोगविना | इस भयतै सुमुश्चुका या मतन अप्रवृत्ति होवेगी । 


[क 


या अभिप्रायसै एकमविकवादी उत्तरजन्मविषै सुश्च 


भोगविना | कू केवलसुखका मोग॒दिखायके स्वमतमे रुचि 
विरोध | उपजावताहै ॥ 

















(पूर्वपकीकमतें उत्तर ॥ ६१-६३ ॥) अधिकारीम॑डन (१) ॥ ६१-७१॥ [विचारखागर 


जो संचित है । सो एकजन्म अथवा एककालं 
। + + भ + # 
अनतग्रीरनका नास्म करहं । याते युयुधु 
उत्तरजन्मविषे दुः खका छे वी होप नहीं । केवल. 





7 
(२) अधिकारीके, अभावं । ताका ज, 
विचारका करकतग्यभावृसंव॑ध वनं नही॥ - । | 
(४) ज्ञानदं निष्फटता होनेतं । ग्र॑थका ओ 


शृखका भोग रोवेहे । कात जन्पांतरके संचित ज्ञानका जन्यजनकभावसंव॑ध वन्‌ नही 
नो विटितकम दं । नते शरीर वारे ओं संचित सफल्वस्तु जन्य देोपरेरे ॥ पू कही 


नो निषिद्ध ह । सो नित्यनेमिततिकके अनुष्ठाने रीतिसे ज्ञान सफल दै नहीं ॥ ओ ¶ 
केशं पूरवजन्मविपे भोगि छ्य ॥ (८) ज्ञाने स्वरूपका वी अभाव दै यति 

„ इसरीतिसें भायशचित्ततै विना केवल निल बी ज्ञानका ओं ग्र॑थका संवंध वनै नहीं । | 
 नमित्तिककके अवुषटानते मो होरे । | कारेते जीयनदये अभेदनिव्यका नामसिद्धातम | 
याते ने मित्तिककमेके समय नमित्तिकअनुष्टान | ज्ञान है ॥ सो अभेदनिश्वय वनै नहा । कात 
करे । ओ नित्यकर्म संतत जलुष्टान करे ॥ | जीवन्रह्मका अभेद है नरी । त | ॑ । 
वा मतद शाम छक भविकवाद्‌ करैर ॥ | निराकरणमे पूष भतिपाद्न करीदे। यातं अभेद्‌- 
। ५* ॥ वंधनिदृत्ति ज्ञानदारा ग्रथका | निश्चयस्य ज्ञान वने नहीं ॥ ` 

प्रयोजन नहीं इसरीतिसे अधिकारीआदिकअनुवधनके 
इहा 1 । क [ भ 
यात षी वेधकी नितति हाना गरथका | अभाषेते ग्र॑थका आरंभ वने नहीं ॥ 


धथोजन नदीं । केतं जो वस्त॒ ओरं होय |॥ अथ पूर्वपक्षी उत्तर ॥६१. ९३॥ 


नता (सो सुख्यभयोजन्‌ होम ॥ जसं स्पका | ||६१९।| अधिकारीमेडन(१)॥ ६९-७१॥ 
ञान नत्रविना आरसं होवे नहीं । सो रूपज्ञान 


9 पूवे 
तका भरवोजन है । ओं वंथकी निमि ग्रथ |॥ अंक २४-३९६ गत पू्ैपक्षका उत्तर ॥ 


विना क्तं होवेहे। याते षथकी निषत्त ग्र॑यका ॥.६१-६३॥ 
[रः ॥ ध . (मोक्षकी प्रथमअंराकी इच्छा वनैहै) 
५ ५५. पयक् अधिकारी विषय भरयोजन  पूषपकषीनें भथम कट्या “जो मोक्षकी इच्छा 
म्‌ । ‡ न =, श्षविपे स 
॥६०॥ ॥ संबधसंड काद बने नहीं । काते मोक्षविपे दोअंश ‡\- 
०. १ एक तो कारणसदित जगतकी निषरत्ति 
॥ प्रवपक्ष ॥ 


मोक्षका अंश दे। ओ 
। > दूसराअ॑श बरह्मकी भारूप है ॥ 
। _ तिनविषे कारणसदहितजगतकी निषटत्तिरूप 
[दा भा तिव मोक्षे भयमओशकी इच्छा काहू है नहीं | 
१ क ` दपभायतंप वनं नहीं ॥ | कित तीनघकारके दुःखको नित्तिकी इच्छा 
ब फलके अभावतं । तिनका | पवेषुरुषनङू दे ॥ सो दुःखकी निष्टत्ति अपनै- 
स्वध बने नहीं ॥ अपने उपायनं होय 


पै अधिक्रारी आदिकोकि अभावे सवेध बी 
वने नदीं । काते | 


^ विषयके अभाव ग्॑थका ओं विषयका 





~ नावेहे । यातत 
ह~ 11 यात्‌ मूलसहि 1911 11 
५ <९ ॥ एकमविकं कहे एकजन्मका अथवा 


कहिये कथन । 


+ रि वक्र स ल्ट्‌क | थं हे 
षके साधन एकहीं क शो णकमनिकवाद्‌ श्दका अपु हे ॥ 





मक्ता | वाद्‌ 





द्वितीयस्तरगः २ ] 





॥ मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बनेट ॥ 


त 


रद 


जगती निषत्तिकी इच्छावाखा मरश्ु | उपायनं दुःखकी अल्यंतनि्टत्ति होवे नदीं ॥ 


अधिकारी वने नीं" । ताका 
॥ ६२ ॥ समाधान प्रथम कहे ॥ 
॥ दाहा ॥ 
मूलसहित जगहानि विन । 
हे न तरिबिधटुःख ध्वंस ॥ 
ञे 
याते जन चाहत सकट । 
प्रथम मोछको अंस ॥ ९॥ 
टीकाः मूल किये जगत्का कारण जो 
अज्ञान ओ जगतक 6 नारविना तीनभकारक 
टुःखका ओरउपायनतें ध्वंस किये नाश दोव 
नदीं ॥ ओं मूलञविद्यके नार्तं स्वैदुःख ओं 
दुःखके कारण रोगादिक ओं रोगादिकनके 
` आश्रय शरीरादिकनका नाश होवे । यातं 
त्रिविधदुःखके नाश्के निमित्त । कारणसदित- 
जगत्की निषटत्तिरूप मोक्षके मथमअंशदरू सकल- 
पुरुष चारं ॥ | 
` तात्पयं यह दैः- नो सवे ओषधञदिक- 
उपाय करनेविपे समथ द । तिनके वी दुःख 
नियमकरि दृरि रोवे नहीं ॥ काट परुषका रोगादि 
जन्यदुःख ओषधादिकउपायनतं नाश 





न न 
ध ॥ । न ध । दिकरपायनतें | 
ओं काहूके दुःखका ओषधथादि | 
नाश होतै नहीं । यातं ओषधञदिकउपायनतें 
करिके होवे । 
रोगादिजन्यदुः खकी नियम निषत्ति होवे 


जाकी नित्त दुह ताकी फेरि उत्यत्ति नही 
होवे । सो अलयंतनिव्र्ति कटियेहे ॥ ओषध- 
आदिकउपायनतं दुःखकी निष्टत्ति नियम- 
करिके होवे नहीं ओ निषत्त जो दुःख ताकी 


फेरि वी उत्पत्ति रोवे । याते अद्यतनिट्रत्ति 


बी तिन उपायनतें रोवे नहीं ॥ ओं 

दुःखके सकलसाधनका नाश होवे तौ सकल- 
दुःखकी नियमकरिके निदत्ति होवे ओं दुखके 
साधनका नाश हुयेतं फेरि दुःख दोव नहीं । 
याते दुःखकी निष्टत्तिके निमित्त दुःखके 
सौधनकी निटत्तिकी इच्छा सर्वरं होवेह ॥ 

॥ ६३ ॥ सो दःखका साधन अन्नान ओं 
ताका कायं प्रपंच हे । यह बाती छांदोग्य- 
उपनिषदमे भूमवि्याविषे धसिद्ध रै ॥ तहां यह 
भरसंग देः एकसमय सनल्कुमारके पास नारद 
भाप्र हुवा ॥ ओ 

नारदने कद्याः- “हे भगवन्‌ ! जो आत्म- 
ज्ञानी पुरुष रै ताद शोक नहीं होवेहे ओ में 
रोकसटहित दं । यात मं अज्ञानी ॥ मेरे पेसा 
उपदैश्च करो जास मेरा अज्ञान दरि दवे" ॥ 

तव सनत्छुमारनें नारदकूं कद्ाः- “दे 
नारद! भूमा श्ोकरहित है। सुखरूप है ओं भूयसे 
भिन्न सकल तुच्छ हे ओ दुःखका साधन हे ॥ 

भमा नाम बरह्मका हे ॥ 

इसरीतिसे ब्रह्मसें भिन्न जो वस्तु। सो सकट 


नहीं ॥ ओं जाके ओषधादिकउपायनर्ते दुःखका साधन करै ॥ अन्नान ओ ताका कायें 
दुःखकी निषत्ति हेरे । ताके बी दुःखकी ब्रह्मम भिन्न है। यात दु+खका साधन दै ताकी 


उत्पत्ति फेरि होवेरे । याते ओषधआदिक- 


~ ~ का ~ -- ~ ~ = 


| ९० ॥ जेस कफकारकपदार्थके सागविना 


नित्ति हृयेसे सबेदुःखकी नियमकरिके अर्य॑त- 


तैसे दुःखके साधनकौ निदृत्तिविना दुःखकी निडक्ति 


कफरोगकी निन्त होवे नहीं । याँ कफनिढत्तिका होवै नहीं । याते दु;खकी निवृत्तिका इच्छु पुरुष । 
च्छ ८ वैय जानिके कफकारकपदार्थका याग “मै शालगुरुतं जानिके दुःखके साधनका लयाग क 

करुगा?! रेत कफके साधनकी निदृततिवृ इच्छता ॥ रंगा” रेस दुःखके साधनकी निदर्तिकरू बी इच्छता ॥ 
| ५ 


३४ (पूवपक्षीकमतें उत्तर ॥ &१-९३. ॥)अधिकारीमडन (१) ॥ ६ १-७१॥ [ विचारसागरे 
~~~ ~~ ~ ~ 


नित्त नेहे । याते सकलटुःकी नित्तिके 

निमित्त अङ्नानसहित प्पंचकी निश्तिरूप 

गोक्षके भथमअंरकी चाह वैर ॥ ९ ॥ 

॥ ६9 ॥ अक्‌ ३७-३८ गत पूर्ैपक्षका 

उततर ॥ ६४-६९५ ॥ 

(मोक्षके दितीयञंशकी इच्छा वनैहै) 
ओर जो प्रवेपक्षीमे (अंक ३७) कल्या; 

“जा वस्तुका अनुभव किया होम । ताजी 

भाशनिकी इच्छा दोयेदै । बद्यका अनुभव 

काहूने क्रिया ह नहीं । याते ब्रह्मकी भारूप 


मोक्षके द्वितीयशकी- इच्छा काट होवे 
नहीं ' । ताका 
संमाधान कटै ॥ 
॥ दोहा ॥ 


क्रिय अुभव्‌ खुवको सही । 
ब्रह्म खुन्यो सुखरूप ॥ | 
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॥ ९१ ॥ इयां यह शंका हैः जा वत्तुका 
रव अनुभवं  कियाहोवै ताकौ इच्छा होवेहे । यह 
नियम है ॥ त्रमरूप अधिष्ठानके ्ञानसे अज्ञानसहित 
भपचका निदृत्तिका अनुभव मुमुश्चुक्‌ प्रवं किसी- 
कारविधै मया नहीं । यतत ताक अज्ञानसहित- 
मरपंचकी निदृत्तिकी इच्छा वने नहीं | यह ६९ वें 
दिप्पणरक्त॒शंकाका 1. 
यह समाधान हैः-- अनुमव किये वस्तुकी 
इच्छा होवेहे दसा नियम ` न्‌। । वितु अनुमव 
विये वस्तुक सजातीयकी इच्छा होवे , यह नियम 
है॥ जो अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवे तौ मुक्त 
म भोजनविषै फेरी प्रदत्त हृदचाहिये ओ होती नहीं । 
।कत॒तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिस 
` <ग अन्यभोजनकी इच्छा हवे ॥ सँ अज्ञान 
०: मपल अधिष्ठान जलय है । तैसे कद्पित्त-' 
त 1।तकालकत अधिष्ठानरज्जुमादिक है । यत्ति व 
अधिष्ठानताकरिके परस्परसजालीय हं । अर सपादिकन- 


1. 


ब्रहमप्रति या दैतुते। 

चहत विवेकौभप ॥ १०॥ 
 दीकाः--सवेपुरुषनं खखका अचुभव 
कियाद । यातं सुखकी इच्छा सर्वद है ॥ ओं 
““ब्रह्म नित्यघ्ुखरूप दै एेसा सत्‌ शासे 
सुन्याहे । यातं विवेकी भूष किये उत्तमविकी 
सुखरूपं बरह्मकी भिरं चाहेह ॥ १० ॥ 


॥६५<॥ ॥ दोहा ॥ 


केवलसुख सव जन चे । 


नहीं विषयकी चाह ॥ ` 
री स+ _ असः 

अधिकारी यातं बनें । 
+" हे ह ९ र ९ (४,९॥ 
ग्ज विकी नाह॥ ११॥ ` 

टीकाः--प्रवे (अकर <ने) कल्या जो ““सरप- 
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पुरुष विषयजन्यसुख चाहर । सो विषयजन्य- 
सुख मोक्षविषे भाप होरे नहीं । किंत जगत्‌मे पाप्त 
कौ निदृत्ति ओ अज्ञानसदहित प्रपचकी निदृत्ति वी 
परस्परसजातीय ह ॥. जात रञ्ज॒आदिकके ज्ञानं 
सपादिकनकौ निवृत्ति सुसुकषवृ अनुभूत हे । तातं 
तिनके सजातीय ब्रहके ज्ञानसैँ अज्नानसहितप्रपंचकी 
निब्त्तिकी इच्छा बनैहे ॥ - । 

॥ ९९ ॥ इहां यह रदस्य हैः-- जो अनुभव 
किये वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवै । ती अनुभव 
किये रोगादिनिमित्तमँ जन्य दुःख जौ ताके. साघन- 
रोगादिरूप प्रतिकूठवस्तुकी बी इच्छा सवेकू इद्‌ 
चाहिये ओ होती नदी । यात अनुभव किये सुख जौ 
सुखके साधनरूप अनुकूट्वसतुकौ इच्छा दोषेहे ॥ 
तिन बी अनुभव किये अनुकूढवस्तुके सजातीयकी 
श्छा दोवैहे । यद नियम है ॥ जत वद्धि ब्रह्मा 
नेदके प्रतिर्विवरूप विषयसुखका अनुभव सर्वं 
कियदि | ताका धि विबभूत युखरूप ब्रह्म शाच््रमे 
उन्याहे । याते ब्रह्मवे प्रात्तिकी इच्छा बनेहै | 





॥. 


क 


= ~ जाश अद 





द्वितीयस्तरगः २] ॥ मुमु्वुकी सिद्धिसें अथक आरंभकी सफलता ॥ ६ ६-६८ ॥ ३९५ 
=-= === 


होवेहे । यात मोक्षी इच्छावान्‌ अधिकारीक्र 
अभावं गरथका आरंभ निष्फल रै'" ॥ 

तादः यह पूरेः १ जो कोर ययुश्च नरी 
हे! २ अथवा अयुक्षु तौ रै परत तिनकी 
ग्रथविषे भदत्ति होवे नदीं ! 
` १जो से कदेः- “युयु नहीं हे" । 
` सो बै नहीं । काहेते सवैपुरुष समै- 
दुःखका नाश ओं नि्यघुसकी मापि चारै ॥ 
सो सवैदुःखका नाश ओं सुखकी प्राप्िरूप 
मोक्ष हे । यातं सवैपुरुष य॒य॒क्ष द ॥ | 

ओर कल्या जो ““विषयजन्यस्ुख चाद । 

सो नीं । कित सुखमा चाहे ॥ सो सुख 
्िषयसें होमे अथवा व्रिपयविना दोव ॥ जो 
विषयजन्य सुखङ्कुदीं चाहे तो सुपुशषिकि 
सुखकी इच्छा नहीं हुदचादिये॥ सुषुध्रिका सुख 
विषयजन्य दै नहीं । याते खखमाजरक्रं चारै । 
केवखविषयजन्यङरदीं नहीं । उख्या आत्म- 
सुखद चारैर । विषयजन्यत्रौ नहीं चाहैरै । 
काते सवैपुरुपनकूं न्यून अथवा अधिकविषय- 
मुख प्राप्त वी है। परत एेसी इच्छा सदा रदै- 
हैः-- “हमारे सा सुख भराप्न हवे । जा 
मुखका नाश कद होवे नहीं ॥ एेसा सुख 
आत्मखरूप मोक्ष हे । याते सवैषुरुष मु ह । 
““कोड यु नही" । देसा कहना बने नही 
॥ ६६ ॥ सयक्षकी सिद्धिसं भ्रथके 

आरंभी सपटता ॥ € £-६८ ॥ 
२ ओरजो देसे करैः “पुषुती ई। 
परेतु गथ भत्ति होवे नहीं । यातं ग्रथका 
आरंभ निष्फल रै" ॥ 

ताद्र यह पूक्ैहँः-(१) ग्रंथ मोक्षका साधन 
नहीं है यातं ग्रंथविपै त्ति नहीं होवे ! 


 ॥ ९३ ॥ अंगजंगीमेदत श्रवण दोपरकारका हे ॥ 


(२) अथवा ग्रथसे ओर बी कोई साधन है । 
जाकेविपे भत्ति होनें प्रथविपे शटत्ति रोवे 
नहीं { (३) अथवा जिन रमादिकनतें अथे 
अधिकार क्या । सो शमादिमानन्नानके योग्य 
कोई अधिकारी नदीं हे । याति थमे भरटृत्ति 
होवे नहीं ! | 

(१) जो एसे कदैः- ग्य मोक्षका साधन 
नहीं" ॥ 

सो वातो वनै नहीं । कारेत मोप ज्ञानतें 
नियमकरिके होवेरे। यह वेदका सिद्धांत है॥ 

सो ज्ञान श्रवणतें होवेहे ॥ श्रवण 
दोभकारका ह 

[१] एक तो वेदांतवाक्यका ओं भ्रोच्रका 

संयोगरूप दे । ओं 

[२] दूसरा वेदांतवाक्यका विचाररूप ह ॥ 

ज्ञानका देतु मथमश्रवण दे । दूसरा नहीं । 
काहेते शब्दजन्यज्ञानविषे ईद्रियके साथ 
रब्दका संयोगी सर्वत्र हेतु हे । याते वेदात- 
वाक्यका ओं भ्रो्रका संयोगरूप रवण बह्य- 
ज्ञानका देतु हे ॥ अवातरवाक्यका श्रवण 
परोसङ्नानका देतु हे ओं महावाक्यका श्रवण 
अपरोकष्नानका देतु दै । यह वाती पूवै भरति 
पादन करीरे ॥ 

जाक ज्ञान हवेते बी असंभावना ओं विप- 
रीतभावना होवे । सो [१] दूसरा श्रवण ओं 


[२] मनन [३] निदिध्यासन करे ॥ 


` [१ | वेदांतवाक्यका विचारसरूप जो अवण। 
तासं बेदांतवाक्यविषे असंभावना दृरि होर ॥ 
“.वेदांतवाक्य ब्रह्मे भरतिपादक ह अथवा ओर- 
अथैके प्रतिपादकं दै“ एेसा, संशय वेदांत- 
वाक्यकी असंभावना दे | सो तिनके 


विचारसें दूरि होवे ॥ ओं 


सो अंग (साधन,श्रवण करटियेहे ओ प्रथमश्रबण 


तिने द्वितीयश्रवणं प्रथमश्रवणका उपकारक हे । यात | उपकार्थं हे । यातं अंगी (फर)श्चवण करिये ॥ 











३६ (पूवपक्षीकमतें उत्तर ६१-९३ ॥) अधिकारीमडन (१) ॥ ६ १-७१ ॥ [ विचारसागरे 


(न व नस~ १४ प्रमेयकी # आदिदेके # + क ध 
(२| सननसं भमेयकी असंभावना दूरि | आदिक संस्रतग्रय जीवन्र्यकी एकताके भति 


होवे ॥ जीवब्र्मकी एकता वेदांतका भमेय पादक्‌ वहत । तिने व ानद्रारा मो होमैरै। | 


कदियेहे ॥ “सो एकता सत्य हे अथवा जीव- याका भिन्न अधिकारी नहीं । याते यह ग्रंथ 
बह्मका भद्‌ सत्य हे!” एेसा जो संशय । सो निष्फल हे" ॥ 

भरमेयकी _ जसंभावना कदियिे । सो सो वातौ यद्यपि सलय हे । तथापि 
मननसे दूरि होवेह ॥ तिनका अथ ग्रहण करमैविपै जाकी बुद्धि समर्थ 


[३] विपरीतभावना निदिध्यासनते दूरि नहीं है।एेसा जो य॒क्ष॒॒ताद्र तिनसे ज्ञान 
दोषेह ॥ 


९॥ दोषे नहीं । यत मंदुद्धयु्चकी तिनविपे 
ईसरोतिसं अथमश्रवण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका भत्ति दोषे नहीं । या ग्र॑थविषैरीं अत्ति 
देतु हे ओं विचाररूप श्रवण ओ मनन ओं होवेगी॥ । 
निदिध्यासन । ये असंभावना ओं विपरीतः ॥६<॥ (३) ओर जो फेसै कैः- “गथसे 
भावनाकी नित्तदरारा मोक्षके हेत दै ॥ माक्ष वी होवेदे ओं सं्छतप्रथनते मंद बुद्धिर 
वेदांत नाम उपनिषद्का है । सो यद्यापि बोध बी होवे नही। ओं युयुधु बी दै । तौ वी 
या ग्रथते भिन्न हे तथापि) तिनके समानअ्- ग्र॑थविपे पत्ति हौवै नहीं । काहेते जो विवेक- 
वाके भाषावाक्य या रथै है । तिने वरा्यशमादिमान अधिकारी कहा । सो दुर्भ 
भ्रवणते बी ज्ञान होरे । यह वाती अगे 
प्रतिपादन करेगे ॥ | थमे पष्त्ति हवै नरी” ॥ 
, इसरीतिसं ज्ञानद्वारा ग्र॑थ मोका हतु रै ॥ यद प्रजैः- [१] वहतअधिकारी 
आ विचाररूप ओं मननरूप यहं ग्य है । यात नही! [२| अथवा कोई बी नही! 
असभावनादोषकी नित्तिदरारा 


र 


५६ रा मोक्षका हितुदे। [१ | जो एसे कटैः- (“'वहुतअधिकायं 
याते ` ग्रथसे योक्ष होते नहीं 


`` । यह केवल नही" ॥ | 
1 १  सोतौ दम वी अगीकार करै ॥ ओं 
॥६९७॥ (२) ओर जा पसे कैः “गथ (र| जो एेसे कटैः- “कोई वी ज्ञाने 
क, १८ ¦ । परंतु ओरसाधनसे वी मोक्च योग्य अधिकारी नहीं" ॥ 
- निष्फ = | च \ नहीं => भर+ + 
५ ५४ बूर १ 10/ सो ५५ वने रीं । काहेतं अंतः 
ह जा भो क! बस्ताधन कोन करणविपे तीनदोप हंः-- (क) एक मल हे । 
| कति क पनि „ ओ ख) किकषिष है ओं (ग) खरूपका 
र |स क ^ उमाप्यसं आवरण है ॥ 





का क 





भाषा थे य्‌ ण ङ व 1 उ ---~------ 
रः त" क ` “त दहे । | तपय । ए ¡ उ्तन | ृहदारण्यका | ये दच- 
प्रतिपादन को 1. उपनिषद्‌ मुख्य दै । तिनके उप्र श्रीराकराचार्थ 
५1 1 ^ अ. ह. ५.१ € ~“ 
५ „ | चामीङ्कत भाष्यहैँ ॥ इन १०२ 


नपरदनका हिदु- 
उपनिषद्‌ कदियेहै ॥ घे 





उपनिषद्‌ जनका (१०९५ आनीभाषातर हमने "प्रकट किय ॥ सूत्र जौ 
= नह्‌ अनक्र ०८ त ग = 

| निन ९९ गेत भाष्यका खछक्षण ता पचम आं रिष्पण त 

2 ॥ तेन ईरा | केन | कृठ। पर| सडक । माहकय | | ठि स्यति ॥ 4 पष्ट टिप्पणविष 


ह । यातं अपनेविषै साधनका अभावे देखिके ` 


बद ~ 


"का 
। 


ऋ ~ 


नि 
----- - ----- 
= 
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 ॥ पामर विषयी ओ जिज्ञासु पुरुषनके रक्षण ॥ 


२७ 





नना न न ता ताया का यासा राला म मायाया काया क ---- ~----- प्व 
"णयो -------- 


(क) मर नाम पापका हे | ॥ 
(ख) विक्षेप नाम चंचकताका दे । ओं 
ड हे 
(ग) आवरण नाम अन्नानका हे॥ 


(क) शुभकमेते मरूदोष द्रि दोवेहे । ओं 


(ख) उपासनाते विक्षेपदोष द्रि हवै । 

(ग) ज्ञानते आवरणदोष दृरि दोवेहे ॥ 
निनके + करणविषे भ विक्षेपदोष | 

जिनके अंतःकरणविषे मल ओं विक्षेपदोष 


है सो अधिकारी नहीं वी रै । परंतु सजनम 


विषै अथवा पूरवनन्सविषे शभक ओं उपासना- 
के अनुष्ठाने जिनके मल ओं विक्षेपदोष 
नाश हे । तेसे ज्ञानयोग्य अधिकारी द । 
तिनकी ग्रथ भत्ति वनेरे ॥ 
॥ ६९ ॥ पामर ओं विषयी पुरुषनका 
लक्षण ॥ 
ओर जो ठेस प्रय कद्याः-(अक ३८ का 


पुरुष हैः-- १ पामर । २ विषयी । ३ 
जिज्ञा । ४ युक्त ॥ 

१ इसरोकके निषिद्ध ओं विहितभोगनविषै 
आसक्त जो शास्रसंस्काररदित पुरुष । सो 
पामर करिये । 

२ शास्रके अनुसार विषयनक्रू भोगताहुवा। 
परछोकके अथवा इसटोकके 'भोगनके निमित्त 
जो कमे करे । सो विर्षैथी कदियेहै ॥ ओं 

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका खक्षण ॥ 

5 एेसा पुरुष जिज्ञासु कदियेहैः- जा 
पुरुषदरं उत्तमसंस्कारतें सत्‌शाखका श्रवण होप । 
ता उत्तमद्र ठेसा विक होवेहैः-- ` | 

(१) विषयसुख अनित्य हँ ॥ जितनाकाट 
विषयसुख होषेहे। तव षी कोई दुःख अव्य रहे 
ओं परिणाममे विनाशीसुख । दुःखका ठैतु दै 





भाव) “स्ववं विषयसुखमे अबुद्धि हे। नित्य- । ओ वत्तमानकालमे बी नाशके भयतं दुःखकां 


सुखद कोई चाहे नहीं" ॥ 


सो बने नहीं । कित च्यारिरकारके | हृवाहे । यातं दुःखरूप है ॥ ओ 


हेतु है ॥ इसरीतिसै विंषययुख दुःखत ग्रस्या 


 ॥ ९६ ॥ १ कृतोपासन ओ २ अङ्ृतोपासन- | ९ जो अशालतता हवा अन्यके सुख श्रवण कि 


मेदतै अधिकारी दोध्रकारका टै ॥ तिनमे 
१ सगुणव्रह्मकी संपूर्णं (चित्ती एकाग्रतापर्यत) 
उपासना जिस युरुषनें करीरे । सो छृतोपासन ह ॥ 
तकेविषै तौ शाख्रोक्तसाधन सवप्रसिद्ध देखियेहं ॥ 
२ जके ज्ञानते प्रवे सगुणत्रह्मकी उपासना 
अप्र हे । सो परुष अरृतोपासन है । ताकेविषे 
साधन व्रसिद्ध दीखते नही । र्वि कोई कोई 
सवसाधन प्रसिद्ध दीखते नहा । कठ ऋ।ई क।ई 


साधन प्रसिद्ध दीखताह। ओर गौण रहतेहं । यते ताक ` 


चित्तकी एकाग्रताके अभावते ज्ञानके उत्पन्न भये 
पीछे विपरीतभावना रहती । ताके निवारणञथं 
निदिध्यासन कतेव्य है ॥ 
॥ ९७ ॥ % उत्तम २ मध्यम ६ कनिष्ठेदते 
पामर तीनप्रकारका हे || 
१ जो शाखयेत्ता इवा बी इसटोककेटीं भोगन- 
विधै आसक्त ह । सो उत्तमपामर दै ॥ ओ 


 शाघ्रके अधविषे अविश्वासकरिके इसटोककेहीं 
मोगनविषै आसक्त रै। सो मध्यमपामर हे ॥ जौ 

३ जो सवधा शाघ्संस्काररदित होनेकरि इसोक- 
केही भोगविषै आसक्त है । सो कनिष्ठपामर 
(अत्पपामर) है ॥ 

॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठभेदतें 

विषयी तीनप्रकारका है ॥ 

१जो वैकुंठ कवा ब्रह्मलोकादिककौ इच्छकरिके 
 सकामडपासनावि प्रत्त भयाहै । सो उत्तम- 
विषयी है ॥ ओं 

२ जो स्वरगीटोककी इच्छाकरिकि सकामकमेविषै 
रवरत्त भयाद । सो मध्यमविषयी हे | ओं 

३ जो इसखोकगतराज्यादिभोगकी इच्छाकरिकि ' ` 
पुण्यकम॑विपे प्रदत्त भयाहै । सो कनिष्ठ 
विषयी हे ॥ | 





३ हैः, (पूर्वपक्षीक्रमतें उत्तर ॥ ६१ === । ३ ॥) `अधिकारीमंडन (१) ॥ ६ १-७९१ ॥ [ विचारसागे 








` (ड) दुःखकी निद्रत्ति ोकिकडपायतं होवे 
नहीं । कहैत जो उपाय करेै । तिनके वी 
सारदुःख नित्त दोवे नहीं ओं निषत्त हवे 
षी फेरि होवैरे॥ ओ ` 

(३) जितनेकाल शरीर दे । तबपर्यत दुःखकी 
निष्टत्ति संभवे बी नहीं । कहते जो शरीर 
हे सो सारे षुन्य-ओ पापस होवे ॥ ` ` 
|१| मनुष्यशरीर तो मिभितकर्मका फल 
सिद्ध ह । ओ | + 
[२] देवसरीर वी मिभ्रितकमैकारीं फल 

॥ जो केवपुन्यका फ देवशरीर 
होवे । तौ अपनेसे अधिक अन्यदेवकी विभूति 
देखिके जो देवन ताप होरे । सो नहीं हृवा- 
चाये ॥ सवेदेवनमे भधान जो इद्र । तादू वी 


अनेकदेलयदानवके भयजन्यदुःख शाखे कल्याहै ॥ 


जो देवशरीर केवलपुन्यकादीं फल दोषै । तो 
देवनद दुःख नहीं हृवाचाद्िये । याते देवशरीर 
बी पुन्यपाप दो्नोका फल दै॥.-ओ जो 


शुतिमे कचचारैः-- “देवता पापरहित हः? |: 


ताका यह #अभिपराय रैः- करमका अधिकार 
क्वलमनुष्यरारीरमें है ओरमे नहीं । यातं 
देवशरीरमे किया जो शुभ अथवा अशुभ | 
तिनका फल देवनत्र हवै नहीं ओं देव्रीरसे 
पूषेशरीरभे किया जो शुम ओ अशुभ । तिनका 
फल तो देवशरीरमे बी होवैहै ॥ इसरीतिसे 
देवशरीर मिभितकर्मका फल है ॥ ओ ` 

[३] तियेकपशुपक्षीका शरीर वी मिथित- 
¢ (र कारहेतै ॥ तिन 
कमका फल हं । काते जो तिनद्र भसिद्ध- 
इट सो तौ पापका फल है ओ मैथुना. 
दिकनका सुख दै सो पुन्यका फल है ॥ 

॥ ९९. ॥ यमे इतना मेद हैः-- 
भक्ति दया सलयौ ज्ञानआदिकड्युभगुणनकां तौ 


मयु मानिक जधिकार हे । ओं वणीश्रमके कर्मका 
त वणआशरमवाटे मनुष्यनदूहीं यथायोग्य अधिकार 


~र 


परमेश्वरकी है । यत्त देव ओ 


। अन्यजन्मविषै होता 


(क) उद्रस जो गमन करे। सो तिये्‌ कदियेरै। 
(ख) पक्षस गमन करे । सो पक्षी कदियेदे ॥ 
(ग) च्यारिपादसै गमन करे । सो पशु कदियदे॥ 
(च) कूं पशुपक्षी वी तियेक्हीं किये ॥ ५५ 

इसरीतिसें स्ेशरीर पुन्य ओर पापस 
रचितदै॥ ` 1; 

[१] कोई शरीर तौ न्यूनपाप ओ अधिकृ 
न्यते रचित दं । जेस देवररीर द ॥ अपनेः 
अपने जो पुन्य द । तिनहीते सवेदेवनविपै 


पाप न्यून ह | यातं क न्यूनपापअधिकपुन्यते 


रचित देवशरीर कटय । या अभिमाय 
शाखे केवलपुन्यका फल देवशरीर कदयारै । 
यातं विरोध नही ॥ जेस. वहुतवराह्मणते 
नाह्मणग्राम कदियेहे । तैसे अधिकपुन्यका फल 
होनेतं देवरीर केवलपुन्यकां फल किये । 
परंतु केवलपुन्यका फट नहीं ॥ | 

२] तिप 
न्यून पुन्यसें रचित हे ॥ 

(| जो उत्तममनुष्य द । तिनकी देवने 
समान रीति है ओं नीचनकी सपीदिनके 
समान है ॥ 

इसरीतिसं सर्वशरीर पुन्यपापरचित हे ॥ ओं 

पापका फल दुःख हे । याते शरीर रदे तव- 
परयत दुःखकी निदत्ति होवे नहीं ॥ 

।१। सो शरीर धर्म ओ अधरमका फल है | 
तिनकी नित्तिषिना शरीरकी निररत्ति होषे 
नहीं । काहि वर्त॑मानशरीर दूरि हयेस वी 
पुन्यपापते ओरशरीर होवैगा । यात पुन्य- 


पापकी निदृत्तिविना रारीरकी निषल्ति 


होवे नहीं ॥ 
~ 11 दलानस ना ~ 4 क 4 ~ 
तिय द पक्षीकू कमत सर्व 
क्ता ओं अज्ञतारूप हेतुत ज्ञानी ओ बाठककी न्यांई 
वत्तेमानरारीरविषे' 


नहा | यह सराच्रकी मयादा हे ॥ 


शुपक्षीका शरीर अधिकपाप- ` 


कव शुभञज्ुमकर्मका पाठ 





द्वितीयस्तरंगः २] 


|२| सो पुन्यपाप रागद्रेषके' नाशविना दरि 
होवे नहीं । काठेते वत्तमानपुन्यपापकी ` भोगसे 
नि्टत्ति हुवेसे बी । रागदषतं ओरपुण्यपाप होगे । 
याते रागदरेषकी निषटत्तिविना पुन्यपाप दूरि 


दावे नहीं ॥ 


[३] सो रागदरेष अनुङ्कलन्नान ओं भरतिकूट 
ज्ञानसे होषेहं ॥ 

(क) जाविपे असुकूङ्गान होवे ताविषे राग 
होवेहे । 

(ख) ८५ प्रतिकून्नान होवे । ताविपे द्वेष 
वेहे | 

। याते अचुङूलक्नान ओं भतिङरलज्ञानकी नि 

`. स्तिविना रागद्रेषकी निचरत्ति दोवे नहीं ॥ 

` ॥४] सो अचुक्खन्नान ओं भतिङूलक्ञान भदः 

` ज्ञानसं होवेहे । काठेते जा वस्तु अपने खरूपते 


भिन्न जाने | ताकेविषे अलुङ्कलज्ञान अथवा परति- 
अयुकूलन्ञान ओं 


 करूलज्ञान होवेह । अपने स्वरूपम 
अतिकरूलन्नान होवे नरीं ॥ 
(क) सुखफे साधनका नाम अनुकर हे ओं 
(ख) टुःखके साधनका नाम प्रतिकूल हे॥ 
अपना स्वरूप सुखका अथवा दुःखका 
साधन नहीं ॥ यद्यपि खंखस्प ह| 
- तथापि सुखका साधन नदीं । याते स्वरूपसं 
` भिन्न जो वस्तु जान्याहे ताविषं अनुङ्कुलक्गान 
: ओ पतिकूलज्ञान दोवेहे ॥ इसरीतिसे पदान 
- विषे अपनंसं जो भेदज्ञान । सो अयुकूटङ्गान 
ओं भतिकरूलज्ञानका हेतु हे॥ ता भेदज्ञानकी 


॥ १०० ॥ अज्ञानरूप मूके निवृत्त मये 
` ज्ञानीकू जीवहश्वरका मेद । ओ ताके अंतगेतजीवजी- 
वका भेद । जीवजडका मेद । ओ जडदश्वरका भेद । 
ये पांचभेद वास्तव प्रतीत होते नहीं । विंतु कल्पित- 
` उपाधिज्ृत होनेतँ कल्पित प्रतीत होवैह । ताते 
बाधितानुदत्तिकरि दग्धधान्यकी न्या अचुकूटप्रतिकूक- 
ज्ञान रागद्रेष (परचहेदा) ओ शुभाद्यभक्रिया 
` प्रतीत होवेहै । परंतु ताका फठ भाविजन्म ओ 
सुखदुःख होवे नहीं ॥ ` 


॥ जिज्ञासु ओः मुक्त युरुषनके खक्षण ॥ 


प्राचिका दहेत स्वरूपनज्नान टै । यातं 





२९. 


निद्रत्तिविना अनुकरलज्ञानप्रतिक्रलज्ञानकी 
निव्रत्ति होवे नदी ॥ 

[५] सो भेदज्ञान अविद्याजन्य द । काहेतं 
“संपूणेप्रपंच ओं ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञान 
कालम है" । यह .संप्रणेवेद्‌ अर राखका 
ठंटोरा है ॥ इसरीतिय संपूणेदुःखका हेतु 
स्वरूपका अज्ञान रे ॥ सो खरूपका अज्ञान। 
स्वरूपक्ञानविना दरि होवे नहीं । काेतं 
जा वस्त॒का अज्ञान होवे। सो ताके ज्ञाने द्रि 
होवे ॥ जेस रज्जका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसें 
दरि टहोवेहे । ओंरसें नहीं । याते स्वरूपका 
ज्ञानरीं अङ्नानकी निषत्तिदरारा दुःखकी 
निष्टत्तिका हेतु दे ॥ आं | 

स्वरूपज्ञानसे ब्रह्मकी भारि होवेहे ॥ सो बह्म 
निय दै ओ आनंदस्वरूप हे । दुःखसंषंधसे 
रहित दै । यातं स्वरूपन्नानसे नि ओं 
दुःखके सवंधसें रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद । 
ताकी भाधि वी होवे ॥ 

इसरीतिसें दुःखकी नि्टत्ति ओं परमानंदकीं 
स्वरूप 
जाननेकर योग्य हे ॥ 

ठेसा जके विवेक होवे। सो जिज्ञासु 
कदियेरे ॥ 

४ स्थूलसृक्ष्मकारणशरीरते भिन्न जो अपना 
स्वरूप । ताका ब्रह्मरूपकरिके अपरोक्षत्नान जां 
होवे । सो मुक्त कटियेरे 

इसरीतिसें च्यारिपकारके पुरुष दँ ।॥ तिनविषे 

॥ १०१ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्ठमेदतं 
जिज्ञासु तीनप्रकारका हैः- 

१ तीत्रजिज्ञासावान्‌ हया व्यारिसाधन अथवा 
मंदमोधकरि संपन । उत्तमजिन्नाखु हे ॥ आ 

२.मदजिज्ञासाकरिके वेदातश्रवणविषैप्रवत्त होवै। 
सो मध्यमजिज्ञासखु है ॥ 

३ मंदजिज्ञासाकरिके निष्कामकमेरपासनाविष 
रदृ होवै । सो कनिष्टजिज्ञाखु दै ॥ 
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॥ ७१ ॥ अर॑थमें जिक्ञासुकी प्रवृत्ति होवे. 
टे । मुक्तादिकतीनकी नहीं ॥ 
१-२पासर आ विषथीषरू तो ययपि 
विषयसुखमेटीं अलवुद्धि दे ओ किसी विषयी 
प्रमसुखकी इच्छा वी होवे । तव वी ताके जो 
उपाय नहीं द । तिनमे उपायबुद्धिकरिके भ्त 
होवेहे । काटैत उपायका ज्ञान सत्संग ओ 
सत॒शाखेके भ्रवणतं होवेदे । सो ताके हे नीं । 
यातं पामर ओं विषयीकी सुखभाधिके निमित्त 
गरेथमे भत्ति होवे नरी ॥ दुःखकी निद्त्तिके 
निमित्त बी दोनो अन्यउपायनमे दत्त होवे । 
ताके निमित्त वी प्रथमे भत्ति होवे नदीं । याते 
विषयी ओं पामरकी ग्रथ भत्ति होवे नीं 
३ तथापि । जिज्ञासु जो पुरूष हे । ताङ्कू 
विषयसुखं अलेबुद्धि होवे नहीं । किंतु परम- 
सुखकी ताक. इच्छा दे ओं दुःखकी अयत 
करिके नित्तिकी इच्छा ह ॥ सो “परम- 
सुखकी थापि ओ दुःखकी अलयंतनिटत्ति ज्ञानसें 
विना होवे नहीं" । ठेसा जारं सत्संगरैँ 
विवेक हे । ताकी प्रथमे पत्ति बनेरै ॥ ओं 
४ सुक्तकी अदत्ति वी दवे नहीं । कात 
ज्ञानवान्‌ खुक्त किये ॥ सो ज्ञानी कृतकृत्य दै । 
ताड कट कतेन्य नहीं । यह वातौ गे भतिपादन 
कृरग ॥ आ टीखाकरिके युक्त पटत्त होप 
च बी सक्र भथ मदृत्तसे कोई भयोजन सिद्ध 
त नह | याते क्ते निमित्त बी ग्रथ नहीं 
॥ १०२ ॥ यद वार्ता आगे पंचमे २७९ ` 
के अंकविषै कटियेगी ॥ यकि उपरि जो पामर जौ | 
विषयी विषयजुखमे अबुद्धि कही ३ । ताका अर्थं 


१ 


संतोष नहीं । कात विषयसुखकवे मोगकं अग्निक | 


| चेतनकां 
| षण्‌ हे 


<^ धृतकी न्याइ अधिक भोगकी इच्छारूप तृष्णाका 
वद्धक दोनेते । ताका अथ संतोष नहीं । कितु “वि. 
परयखुखसं विकक्षण निदयनिरतिदायञात्मसुख वी है» 
ईस ज्ञानक आमावतें सेखसदटिके मनोरथकी न्या 


॥ 3. 
7 ॥ | र . ॥ 
त 


॥ =" 
% 
`" भ ।, र # 
1 वा 


(पूवैपक्चीकमते उत्तर ॥ ६ १-९३ ॥) विषयरमडन८(२) ॥७२-७६ ॥ [ विचारसागरे 


उसरीतिसे मोक्षकी उच्छावान्‌ अधिकारी 
अ, अ 


वनह्‌ ॥ ११ ॥ 


॥ ७२ ॥ ॥ विषयमंडन ( २) 
|| ७२-.५६ ॥ 
अंक ३९४४ गत पृवेपक्षका उत्तर ॥ 
॥ दोहा ॥ 
साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक । 
नही भेदको गंध ॥ 
रागद्रेष मतिके धरम । 
तामें मानत अंध ॥ १२॥ 
रीकाः-प्रवे कट्या जो ““जीव रागादिक- 
ढेशसदित हे ओ व्रह्म छेदारहित दै । यति 
जीवव्रह्मकी एकता थका विषय वने नरी'' ॥ 
यदह वातो यद्यपि सलयहे । तथापि 
राग्रेषरदित जो साक्षी ह । ताकौ ब्रह्मते 
एकता वनेहे ॥ ओर ॑ 
। जो पूवे कल्या ' कत्ताभोक्तासे भिन्नसाक्षी 
वध्यापुत्रके समान असत्‌ है" ॥ 
सो वने नहीं । केत कर्ताभोक्ता 
जो संसारी । ताके विरेषभागका नाम साक्षी 
दे॥ जो साक्षीका निषेध केर तो संसारी 
विशेषभागका निषेध होनेतँ कर्ताभोक्ता जो 
संसारी । ताकादीं निषेध होगा ॥ 


| करीं १, चेतन्यकेषि = 
| एकह चतन्यकेविपे साक्नीभावकी अंतः- 


चः विवि 
मनर्थमात्र भाविविषयसुखविषे कृतार्थताकौ बुद्धि | 
उक्त अद्बुद्धिराब्दका अर्थं है ॥ 

॥ ५०३ ॥ एकहीं अंतःकरण विवेकीकी दषं 
उपाधि ह । ओ अविवेकीकी दृष्टस विरो- 
॥ यात एकी चेतन विवेकीवृ साक्षीरूप भा- 
सतदि ॥ ओ अविकी जीवरूपं भासतांरै । यह 
वरा (= + | ६ 
ता बार्बोधविषे हमत पष्ट ङिखीहे ॥ 
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दवितीयस्तरगः २ ] 


करण उपाधि है ओ कत्ताभोक्तापनेका विशेषण 
हे | 

विरोषणसदहित विशिष्ट कदियेहे ॥ 

उपाधिवाखा उपहित किये ॥ 

जो वस्तु जितने देशम आप होवे । उस 
देशम सिथितवस्तुर जनावै ओ आप पृथक्‌ रहै । 
सो उपाधि कषियेहे ॥ जसे नेयायिकमतमे 
कणेगोखकटत्तिआकाश्च ओं कदियेहे । सो 
कणैगोटक श्रोजकी उपाधि है । कारे सो 
कणेगोखक जितने देशम आप है । उतने देशे 
स्थित आकाशक्र ओरो्रूपकरिके जनावैहै 
ओ आप पृथक्‌ रेह । यातं कणंगोरक 
भ्रोभरकी उपाधि है 

तेसं अतःकरण बी जितनं देम आप दै। 
उतने देशम स्थित चेतनदू साक्चीसंत्ना- 
करिके जनावेहे । आप पृथक्‌ रहै । याते 
अंतःकरण साक्षीकी उपाधि हे ॥ 

यात यह अथं सिद्ध हवाः- अंतःकरेणविपे 
रत्ति जो चेतनमात्र । सो साक्षी कष्यिरै ॥ 

॥ ७३ ॥ अपनेसहित वस्तुं जो जनावे 
सो विदोषण कदियेहै 

जैस ““$ंडल्वाला पुरुष आयारै'" । या 
स्थानम पुरुषका ंडर विशेषण हे । कारेतं 
अपनेसहित पुरुषका आगमन डर जनावेहे । 
यातं विशेषण ह ॥ “नीलरूपवान धसक म 
` देख" । या स्थानम बी नीलरूप घटका 
विशेषण ह ॥ 


॥ १०४ ॥ इहां इस साक्षीके ठक्षणकी पद्‌- 


रति (परीक्षा) हैः- 
१ अंतःकरण तो जप वी है । परु सो ताके- 
विषै वृत्ति किये वर्चनेवाढा नहीं ॥ 
२ चेतन तो चिदाभास बी है| सो चेतनमात्र 
नहीं ॥ 
११६ 


॥ संसारी ओ साक्चीका भेद ॥ &श 


1 


तेस अंतःकरण बी कत्ताभोक्ता जो 

जीवचेतन । ताका विशेषण हं । कादेतं अंतः- 

करणसदहित चेतनत कत्ताभोक्तारूपकरिके 
अंतःकरण जनावेरे । याते संसारीका अतः 
करण विशेषण हे ॥ 

यात यह सिद्ध हृवाः--अंतःकरणविषे तति 
चेतन ओं अंतःकरण । संसारी कदियेहे । या 
अथेतर विस्तारसं आगे करेगे ॥ 

॥ ७४ ॥ रागद्रेषादिकटेच संसारीविषे द॑। 
ओ साक्षीविषे नहीं ॥ संसारीका बी जो 
विशेषण अंतःकरण दै । तकेविषे है ओ 
विर्यं जो चैतन्य तकिविषे नदीं । काते 


संसारीविषै विरेष्य जो चैतन्यभाग ताका 


साक्षीसै भेदनी । काते 

9 एकरीं चेतन्य अंतःकरणसहित संसारी 

हे। ओ 

२ अंतःकरणभाव त्यागिके साक्षी कदियेदे । 

याते साक्षीका ओ संसारीके विेप्यभागका 
भेद नदीं ॥ जो विरेष्यभागयें ढश अंगीकार कर 
तव॒ साक्षीमें बी अंगीकार करने हो्वेगे ॥ ओं 
साक्षी स्वक्ेशरहित दे” । यह वेदका 
सिद्धांत रै । यात संसारीके पिरेष्यभागय 
केश नहीं । कितु विशेषणमात्र अंतःकरणमें दै । 
इस अभिप्रायतं दोरेके ततीयपादमें रागदरेष 
ुद्धिके धमे कहे ओ जीवकरे नहीं कहे ॥ 

इसरीतिसे अतःकरणविशिष्टकी बद्यसें 


एकता नहीं बी बने । परंतु अंतःकरणउपहित 


६ चेतनमात्र तो त्रह्म बी हे। सो अंतःकरणविषै 
वृत्ति नहीं ॥ 

यतिं ऊपर ठ्ख्या साक्षीका ठक्षण निर्दोष है | 

| ९ ०५॥ यह्‌ अथं चतुथतरगगत २०१-२०२ 


के अकवत । तथा षष्ठतरंगविषै बी कटििगा ॥ 


॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होये विरेषण र्हे। 
सो विदोष्यभाग कदियेहै ॥ 











७२ (पू्वैपक्चीक्रमते उत्तर ॥ ६ १ ------- | ३ ॥) भ्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ [ विचारसागरे 
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"गि 
जो साक्षी । ताकी ब्रह्मसे एकता वनेहे | ओर 
॥ ७९॥ जो पूवे कल्याः “साक्षी 


नाना है ओं ब्रह्म एक हे । यते नाना- | दोवेहे । घटरूप उपाधिकी दृष्टिविना घटाकाश . 


साक्षीकी एकव्रह्मस एकता वने नहीं ॥ ओ जो 
व्यापक एकवरह्यतं साक्षीका अभेद अंगीकार 
करोगे । तो साक्षी बी स्वशरीरे व्यापक 
एकदीं हयवेगा । यात सवैशरीरफे सुखदुःख 
भान हुषेचाधिये' ॥ | 
सो राका वनै नीं । कार्ते यद्यपि 
ईवरसाक्री एक है ओ जीवसाक्री नाना 
ओ परिच्छिन ह । तो वी व्यापकवरह्मसे भिक 
नहीं ॥ जसं घटाकार नाना द ओं परिच्छिन्न 
ह। तो बी महाकाये भिन्न नहीं । कितु 
महाकागरूपदीं घटाकाश दं ।॥ तेस नाना जो 
परिच्छिन्नसाषी । सो वी ब्रह्मरूपरीं ह ।॥ ओर 
॥ ७६ ॥ जो प्रवे कद्याः- ““सुखदुःख 
अंतःकरणकी इत्तिके विषय नहीं" ॥ 
सो असंगत हे । कालत यपि सु- 
इ^ख सक्षीभास्य दे । सो साक्षी नाना ह । 
तथापि जव्‌ अैतःकरणका परिणाम सुखरूप वा 
ॐखरूप होवे तादी समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप 
रत्ति । खृखटुःखदूः विषय करनेवाडी देवरे ॥ 
ता इत्तिमें भारूढ साक्षी तिनङ् पकारे ॥ 
इसरीतिसं ग्र॑थकारोने सुखदुःख सास 
विषय कटैहं। ृत्तिविना केवलसाक्षीके मिषय 
नदा ॥ यास्थानमे | 
यह रहस्य हैः जैसे आकाशे 11 =" गारा मयका । , ते अध्यास्‌ 
.॥ १०७ ॥ जसं कोरेकागजपर स्याही ठगायके 
कन मध्य श्रेतअक्षर ध्या होवे । तिस अक्षरवा जौ वोरे 
गजक जसा कथनमात्र मेद हे । तैसा साक्षीका 
`` यद्ध चतन्यका मेद हे | जसे स्याहीरूप उपाधिकी 
च -्षरनाम नहीं । वितु वह कोराकागजरी 
₹ । तसं अतःकरणरूप उपाध्रिकी दष्टिविना साक्षी- 


` “कका 


-------~ 


नाम ओं जलका आनयनरूप जो काये प्रतीत 


होरहै । सो घटरूप उपाधिकी दष्टं प्रतीत 


नाम ओ जका आनयनरूप काये प्रतीत 
होवे नदीं । वितु आकाशमात्रहीं तीत 
होवे । याते घटाकाश महाकाशरूप्‌ द ॥, 
तेसं चेतनविषै साक्षी नाम ओं धमंसदहित 
अंतःकरणका भकाशरूप कायं ५ | अंतः करणरूप 
उपाधिकी दृष्टस प्रतीत टोषेहै । । ओ अंतः- 
करणरूप उपाधिक्री दष्टिविना सक्षी नाम 
ओ धर्मसहित अंतःकरणका भरकाशरूप कायै 
मतीत होवे नहीं । कितु चैतन्यमात्र बह्महीं 
मतीत होवे । यातं साक्षी बह्मरूप है ॥ ` ४. 
या अभिमायतं दोहेके भथमपादगे ॥ 
एक कट्या । कादेतं उपाधिकी दृष्टिविना साक्षमे 
नानापना ओं परिच्छिन्नभाव भतीत होवे नदीं ॥ 
सो साप्ी जीवपदका लक्ष्य दै । यह 
वात्तौ अगि 1 ॥ | 
4 इसरीतिसे जीव्रह्मकी एकता म्र॑थका विषय 
वनेहे ।॥ १२ ॥ 
( | 
॥५५॥ प्रयोजनमंडन(३)॥७७-९२॥ 
॥ जक ४९ गत पू्वेपक्षका उत्तर ॥ ` 
कं ०2 £ 
॥ जथ कायंअध्यासनिरूपणं ५७७-८४ 
॥ कृवि ॥ 
सनातीयङ्नान संसकार- 
` त अध्यास दोत। 
7म नहीं । वितु वह शुद्धचैतन्यं ह ॥ 


। ५०८ ॥ यह वान्त जगे चतुर्थतरगगत 
१०१-२०२केअं 


श अन कविषे तथा पष्ठतरगगत ३४१ के 
पे कदटियेगी ॥ 


॥ १०९. ॥ अज्ञानतः थूलसूक्ष्मप्रपंचरूप जो 
चम । सो का्यअष्यास हे ॥ | 





9 





॥ = क ग क 
` ~ 
३ (> 
म 
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 संय्नानजन्य संसकार 
` कोननेमदहे॥ 
 दोषको न हेठताः“ 
अध्यासविषै दसियत | 
पटविषे हेत जसे 
तुरी तंद॒ पेम ह ॥ 
आतमा द्विजाति संख 
पीत सिता कट भासे । 
पमे विरागी रूप 
देखे बिन प्रेम है॥ 
नभ नील रूपवान 
भासत कटाह तब । 
जिनके न कोर पित्त 
परभृति अछेम हं ॥ १३॥ 
ठीकाः- पूवे क्या जो “वंध सल है । 
ताकी ज्ञानसै निषत्त हीवे नहीं ओं मिथ्या- 
वस्त॒की ज्ञानसै नि्टत्ति हवेहे ॥ आत्मामं 


 मिथ्यावंधकी सामग्री दै नदीं । यातं बध सल 
हे । ताकी ज्ञाने निदत्ति होवे नदी" ॥ 


सो वात्ता बनै नहीं । काहेते व॑ध 
मिथ्या है । ताकी ज्ञानसं नित्ति वनेहे ॥ ओं 


॥ ७८ ॥ अंक ४७-४८ गत पूवैपक्षका 
उन्तर ॥ ७८-८२ ॥ 

पूवं कड्या जो “सलयवस्तुका ज्ञान । 
स॑खार्रारा अध्यासका हेतु है ॥ जैसे सल 
सपेका ज्ञान संस्कारद्रारा सपेअध्यासका हेतु है। 
तैसे सलयर्वध होवे तो सल्यव॑धका ज्ञान होवे ॥ 
सो सिद्धांत अनात्मवस्तु कोई सतय है नदीं । 
याते सल्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारदरारा अध्यास- 


८१ सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन) ॥ 


८२ 


| की सामग्री । ताका अभाव हेनेतें व॑ध अध्यास 


नहीं । कितु सल हे" ॥ 
(१ सलयपस्त॒जन्य ज्ञानफे सस्करका 
 चंडन) - 

सो दाका वनै नदीं । कादेतें अध्यास 
विपे संस्कारदरारा सलत्यवस्तका ज्ञान दैत 
नहीं । कितु वस्त॒का ज्ञान हत हे। सो 
वस्तु सय होषे अथवा मिथ्या होवे ॥ जो 
सत्यवस्तुका ज्ञानहीं अध्यासविषे हेत होवे । 


 |तो जा पुरुषने सत्यधदारेका उक्ष नहीं 


देख्याहोवे ओ वाजीगरका बनाया मिथ्या 
दहारेका रक्ष बहतवार देख्याहोबे ओं 
बाजीगरसं णेस सुन्यादोपरै जो “यह 
छृहारेका रक्ष है" ओ खजुरका दक्ष कदे 
देख्या सन्या होवे नहीं । ताद खज्ूरका शृ्ष 
देखिके छृदारेका अध्यास होषैहै सो नदीं 
हुवाचादिये । काहेतै सत्यदहारेका ताक ज्ञान है 
नदीं ॥ ओं हमारीरीतिसै तौ वाजीगरका 


देख्या जो मिथ्याड्ृहारा ताका ज्ञान है । 


याते अध्यास वनै । यातं सजातीयवस्तुके 
त्ानजन्य संस्कारहीं अध्यासके हेतु र ॥ 

सो संस्कारका जनक ज्ञान ओ ताका 
विषय मिथ्या हषे अथवा सल होरै । संस्कार 
द्रारो ज्ञान रेतु हे ॥ 

ज्ञानजन्य संस्कार हेत है" । या कहेमं 

अथका भेद नहीं । एकदीं अर्थं रै। काते “स॑ 
स्कारद्रारा ज्ञान हेतु है" याका अथे यह हैः- ज्ञान 
संस्कारका हेतु रै ओं संस्कार अध्यासका हतु 
हे । यातं संस्कारद्रार ज्ञानक्र हैतता कहने बी 
ज्ानजन्य संस्कारदरदीं अध्यासबिषै हेतता सिद्ध 
होषेहे ॥ ओं 

॥७९॥ (सिद्धांतीः-) केवलवस्त॒के जञानरदीं 
अभ्यासविषं हेतु करै तौ वनै नहीं । कालत 





2 (पूवेपक्षीकरमतें उत्तर ॥ ६१--९३ ॥) भयोजनमंडन (२) ॥ ७७-९२ ॥ : [ विचारसागरे 


न~~ ~~ 1 ~ _ 1 ~~ 





र 


यहं नियम हैः- “जो हतु होषै सो | 
अव्यबहितपूवकाल्मे रेवै" । जेस घटका सेत 
दंड टै । सो घस्से अव्यवहितपुषैकारमे होपैर। 

तसे जो अध्यासका हृतु ज्ञान अगीकार कर । 
सो बी अध्यासते अव्यवहितपूकाट्मे चादिये॥ 

९ (पुवेधक्षीः-) सो बने नदीं । काटैत ना 
पुरषदू सपेका ज्ञान होवे ताद ज्ञानसै महिने 
पी वी रज्जुविषे सर्पका अध्यास रोधे । सो 
नहीं हुवाचाधिये। काहेते जो रज्जमे सर्पअध्यास- 
का देतु सपका ज्ञान है । ताका नाकच होय 
गया । यातं अव्यवदितपूर्वकाख्य है नहीं ॥ 
यद्यपि पूवेकाल्ये तो है । तथापि अव्यव- 

हितपूषेकाल्मे हे नहीं ॥ 











खगंनरककी भाप अंगीकार करी । तैस मत- 
कुलाल ओ नष्टदंडसे वी घट हुवाचाहिये । 
काते जेस रन्त सपेअध्यासतें व्यवहितपूर- 
कालभे स्का ज्ञान है ओं स्व्गनरककी भाशते 
व्यवहितपूवैकाल्मे शुभअशुभकमे है! तैसे षस्त 
ग्यवहितप्रवकाल्म नष्टे ओ मृतङलाल वी 
हं । तिनते वी घट हुवाचाहिये सो दोषै नहीं । 
याते व्यवदितपूरैकाल्य नो वस्त॒ होवे सो हेत 
नही । कितु अव्यवदितपूवकार्मे जो वस्त॒ होयै 
सोई हत्‌ होवेदे ॥ ओं 
शुभञशुभकम बी कालांतरभावी जो खर्भ- 
१ ४ त नदीं वित्‌ युकम 
(१)अतरायरहितका नाम अग्यव दित हे ओं | उतयत्ति करैर - धमक 
। ~ | ` त कट । अभुभक्मे अध्मैकी उत्पत्ति 
(२)अंतरायसहितका नाम व्यवहित है ओ करेहे ॥ सो धर्मअधरमै अंतः करणमिपै सै 
९ जो ठेस करैः कात पूरका तु तिन कालातसम खग आं नरक्की माष श | 
चादिये । व्यवहितपूथकार्मे दोव अथवा | । ताँ अनंत ५ 


पूवकाल्मे + लपे व , धमअधर्मका नाद =| इस 
भव्यवहितपूवकाल्म होवे ॥ ओं “कार्त अभिपायसेहीं शाखे श दवे | 


व्यवदितपू्वकाल्येी टोवेहे (स = करे आ अ प 
अ तूकालमही दे्‌ दोव" । पेता नियम | अपूदारा फरक देल व म 
अगीकार्‌ करें तौ “८ विहितक्ं तु । साक्षात नरी | 
४ ओ निषिद्धक विहितकम खगभापिका हेतु अपूव नाप धमेअधमका हे ओं अष्ट वी 
शाकी वात्ती अममा 2 ६। यहं | तिनढं कदे ओ पुन्यपाप वी तिनकहीं करैर 
विकासि शोय ानिगी 0 चा कहूं धर्मअधर्मकी जनक जो गुभअशुभ 
अनुषठानकारत ॐ, नाम कं हे | | क्रिया | पृं धमधम ९९६७ ध 
सो क्रिया अचुष्टानकाल्सं अन॑तरहीं नाश कोः द । ता बी धम कह ॥ जेस 
हाय जावेहे ओं खगैनरकं कालांतरं लोर = धभक्रिया करताहोवे ताङ्‌ खोक र 
= व्यवहितपूेकाल १।९ म्‌ करनेवाले त = हः ` 
= । ५८१५ पिद ह नहीं ॥ जेस सो शभे एसा परदः -“यह अथ करेहै" 
ना शमस स वितु श॒मअुभि नहीं 
त भ "० त द। तसे “प्यबटित व 0 पाक्या धरमअधरमकी ननक्‌ 
पअ सपकाज्ञान सो बी र्नुमे केरे सै 
सप्‌ "यासका हेत्‌ | # ॥ | ५ वधक जो पृत है | ताह ह | जौ ० 
कार कपय नण्वा* ) सो वात्ता वने नह | 
` ` "तनमे अच्यां ओं 











५ शसरीतिसें -त्यवहितपूकार त ¢ 
है॥ ओं ग्म हेतु होप 








व द ` मा त ~ । ॥ 
जायि 
~ ----* ------ ~~ । अय र 

7 र = ~ 


कन 
~^ 
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॥ ८० ॥ र्मे सपेअध्यासतं अव्यवहित 
ूवेकालमे सधेका ज्ञान है नहीं याते 
ज्ञान रज्नुमे सपेअध्यासका देतु नहीं । किंतु 
सप॑ज्ञानजन्य संस्कारदीं रन्तमे सपेअध्यासका 
हेतु है ॥ तैसे सीपीमे रूपअध्यासका हेत्‌। रूपः 
ज्नानजन्यसंस्कार रै ॥ इसरीतिसे सारेसंस्कारहीं 
अभ्यासके हेत द ॥ ओं 

वस्तूका ज्ञान संस्कारका दत्रे ॥ जैसे 
शुभअशुभकमेजन्य धमेअधम अंतःकरणये ररै- 
दह । तैसे वस्तके ज्ञानजन्य संस्कार बी अंतः- 
करणमे रदैरे ॥ 

जा पुरुष पूवे सैका ज्ञान नदीं हवा । 
ताके वी ओरवस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तौ दै । 
परंतु रलम सरपका अध्यास रोवे नदीं ॥ जा 
वस्तुका अध्यास होवे । ताके सजातीयवस्तुके 


्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है । विजातीयकें 


ज्ञानके संस्कार हत नहीं ॥ सपेके सजातीय 
सथं होषेहे । ओर नहीं ॥ सर्षका जाङ्कू 
पूवे ज्ञान नदीं । अन्यवस्तुका ज्ञान है । ताक 
सजातीयवस्तुके त्नानजन्य संस्कार नीं । यातं 
रुम सपेका अध्यास रषे नही ॥ 
` सृक्ष्मथवस्थाका नाम संस्कार रै ॥ 

इसरीरितिसं अध्यासते पूव जो सनातीय- 
य्सतुका ज्ञान । ताके संस्कार अध्यासके हतु 
 है॥ओं 

‹सत्यवस्तुके ज्ानके संस्कारदीं अध्यासके हेतु 
दै । मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं" यह नियम 
नहीं ॥ यह वात्ता चहारके चतस मतिपादन 
करीहे । याते मिथ्यावस्तके ज्ञानजन्यस॑स्कार- 
षी अध्यासके हेतु रै ॥ 

॥ ८१ ॥ सो ब॑धके अध्यासविषे बी 


। ११० ॥ दष्ट किये अविद्याकी इत्तिरूप 
रात तावे समसमयमे । सृष्टि किये पदार्थ ( विषय ) 


(८१ सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन) 





अरो वि 
--- : आ भा = नाः जण्ण ह 


न 
= क ष्की स क 


४ ५ 
नेहे । काते जो अहंकारसे आदिलेके 
अनात्मवस्तु ओं ताका ज्ञान बंध कदियेहं ॥ 

“सो अनात्मवस्तु रजके संपेकी न्यां जव 
प्रतीत होवे तवहीं है ओं प्रतीत नहीं होवे तव 
नदीं" । यह हमारा वेदसंमतसिद्धांत दै ॥ 





, इस कारणतेहीं खषुिविषे सवैभपचका अभाव 


मरतिपादन कियाद ॥ सुषुक्ि कोई पदाथ प्रतीत 
होवे नदीं । या सर्वपपंचका सुषम लय रैवेहे॥ 
इसका नाम शे रथ्िखंणिवाद करैं ॥ 
या अथेकरू अगि भतिपादन करेगे ॥ 

उसरीतिसे अन॑तअहंकारादिक ओं तिनके 
ज्ञान उत्पन्न होवे ओ खय दोव ॥ अंकारा 
दिक ओं तिनके ज्ञानकी साथी उत्पत्तिखय 
होवेहे। जव अहंकारादिकनकी भतीतिकी उत्पत्ति 
होते तव अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होषेहै ओं 
भरतीतिका ख्य होवे तव अह॑कारादिकनका क्य 
होवेहे ॥ अरैकारादिक ओं तिनके ज्ञानका 
नाम अध्यास है । यह वात्ता अनिवेचनीय- 
ख्यातिके प्रतिपादने करटैगे ॥ यद्यापि 
अहंकार साक्षीभास्य है । यह वात्ता विषयपरति- 
पादन करी । यतिं अहंकारकी पतीति साक्ी- 
रूप है । ताकी उत्पत्ति ओं र्य वनै नहीं| 
तथापि अरैकारका वी द्रत्तियैदीं साक्षी 
भरकाश करेहे । साक्षात्‌ नहीं । ता इत्तिकी 
उत्पत्तिखय होवे । यातं अहंकारकी पतीतिकी 
उत्पत्तिखय किये ॥ 

इसरीतिसे उत्तरउत्तरथरैकारादिक ओं तिन- 
क जानकी जो उत्यत्ति। ताके हेत एूषपूषे मिथ्या 
अरकारादिकनके ज्ञानजन्यसंस्कार बने ।। ओर 

॥ ८२ ॥ जो फेस करैः- ““उत्तरउत्तर- 
अैकारादिकनके अध्यासषिषे तो यद्यपि 
विया । तापक्षवं शाखमे दष्टिखृष्टिवाद कहतेहै ॥ 

4.0 धा अथव गे षष्ठतरगगत 


उत्पत्ति | ताका वाद्‌ किये कथन जा पक्षम | ३ १७-३२९. के अंकविष प्रतिपादन करेगे ॥ 


; ~ ` । वित वि 0 
४६ (पूवपक्षीक्रमते उत्तर ॥ ६१९३ ॥) -पयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ [ विचार्सा 





| ------- 

| ूर्वप्भ्यासके सस्कार दतु वने । तथापि “अनादि कटियेदे १ रन न ॥ हों 

| उभ उत नो अकार ओ ताका ज्ञान । ताके | नहीं । यातत खरूपसं अ न 

| द संस्कार वने नही । ५०५५५ नो ताके पूं 1 अहाराहिकनकी तो तिमे उत्पत्ति करई 
रभरहकार उत्पन्न हवारोवै । ता ताके | ह १ 

५५५ संस्कारवी होवे। सो पथमअरहंकारसें पूवे | दिक नही । तथापि भवाहरूपते च सवेवस्त 

ओरअरेकार हवा नहीं । तेसं .सर्मवस्तके अनादि हं ॥ सवैवस्तुका भवा द्रि होवे नदीं 

प्ममजध्यासके देतु संस्कार वने नहीं'' । 
¡ 


अनादिकाल्मे रेसा समय कोई पू हुवा नही। 
यहं रका बी सिद्धांत अज्ञाने होवे । | जा समय को$ ष्ट होवे नही ५ याते घटका 
एक ब्रह्म | भवा अनादि है ॥ तिसं सवेवस्तुका 
अविद्याका | परवाह अनादि दे ॥ पल्यकाल्मे बी 


कादैतं यद वेदांतका सिद्धांत दैः 
डे ॥ आ < 

0 जीवे । अषिचया स हाये र ॥ 
। षड्वस्तु खरूपे अनादि ई॥ जा वस्त्की स म क ८४1: अनादि होने । भरपच 
| असिति रवै नहीं । सो वस्तु खरूपं अनादि कटियेहे ॥ एेसा मार्‌ ज्ञान नही हे 
| तमातरदोप होगा । यक्त इन पा पांचवस्तुनकी 
आपञपते वी उत्ति नहा ॥ जतं हन पाचवस्तुनकी 
बरहविना | उत्यत्ति नही । याते तिन पाचवस्तुनका परस्परभेद 
 ऋहके। उत्ति संमत | है । ताको वी उत्पत्ति वनै = अल 1109 
नही । यतं जह्य अनादि हे | | स्सरीतिसं इनषटूवस्तुनकी उत्पत्ति नहीं । याति 

। ९ रहम निर्विकार है। याते तितं अविद्याकौ | ये स्वरूपसै अनादि हे ॥ तिने | 
उत्पत्ति नहीं ओ ईरआादिकचारीका सिद्धि त्रिकाल 
| अविद्याकी 


तो | (१ ) ह अबाध्य हे | यत्ति अनादिः 
सिद्धिके आधीन हे | यात तिनतैँ अविद्याकी 
उत्पत्ति संर नहीं अविद्या 


अनत है| ओं | | 
५०७६१ ताते अधिया अनादि है || (२) अव्रि्याञादिकपांच ज्ञाने ाधकरू पावत्ते- 
| २४ ५२७०,५ ना केवल्मायाततँ वा परस्परते हे । याते सात हे | 
अआ ॒स्वसिद्धिके आधीन भेदत जीवहृश्वरकी उत्पत्ति 
संभवे नहीं | ज अविद्याचेतनवे 


। ५१३ ॥ पपच अनादि हे । याति बहुकाय 
5 न „9 सवधकी सिद्धिसै स्थायि होने सय दोवैगा १। या राकाक 
< बरजीवकी सिद्धि है । सो सवध आप वी क, 

। तिसते तिनकी उत्पत्ति 


४4. ह ° समान -हैः- जसे रन्न सपक भम 
बी अनादि है || ^ प ष वैदे ओ स्वम होवेहै । सो घटी ह ध 
^ ब्रह्म ओ अविद्या अनादि £ ५ चारिपरहरपर् प्वंसिद्ध द्रौ ा अनादिरि प्रतीत वै 
तादाहमयसंबेध वी ह । तक तिनका | है | किंवा सपादिभरम वर्य हैरै | तौ नी 
उत्ति नही | चौ तं >. ह एके ओ जातो ज्ञान हषे तका भिवाकअभाव- 
सवेधकी सिद्धिके ॥. भादिकतीनकी ते 4 तो निश्वयरूप बाघ होवेहै । यातं मिथ्या है ॥ केस 
उतत न ाध्रीन हे |च तिनतें तिसंकौ | ` , वी आरोपदराकि जनि 
अनादिहै।| ण भौ चेतनक्रा संध तो बी अधिष्ठाने ज्ञान हये. ० ` ` पताह । 


तें भवाहरूपसे अन 


दिसत कलिय ॥ 


ध्य याका त्रिकाल. 
९ ईन पांचोबस्तुकी = अभावनिश्वयरूपर वाघ रोधैहै शि फे 
` भाषही आपतत उत्ति माने । यानै 


याते खरूपसे अनादि यद्यपि अरहेकारा- ` 
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ताद्रू यह रका दोवेहेः- “जो परथमअध्यासके आत्माका अथवा सृक्ष्मशरीरका धमं जाति होते । 
हेतु संस्कार बने नही" ॥ ओ सिद्धांत किसी | तौ उत्तरदारीरविपे ओरजाति नदीं हंडचादिये । 
अहंकारादिकवस्त॒का अध्यास स्वस रथम ह | यात आत्माका ओं सूष्ष्मशरीरका धमं जाति 
नहीं । कितु अपनेसँ पूरपूैभध्यासते संपूण | नहीं । कित्‌ स्थूरशरीरका धमे हे ॥ ओं ८“ 
उत्तर द । याते शंका वने नही ॥ ्विनाति द" । इसरीतिसे व्ाह्मणवु क्षत्रिय 
इसरीतिसे सजातीयके पूम॑ज्ञानजन्य | वेश्यलजातिका आत्मा भान दोव । याते 
संस्कारते अहैकारादिक्वधका अध्यास वनैहै । | आत्मामं जातिका अध्यास है ॥ जेस रज्जु 
यह रथमपादका अर्थं ह ॥ ओर स नहीहे ओं १. | ५ यात 
; रञ्जुम सपेका अध्यास हे ॥ ह 
॥८३॥ अंक ४९ गत पूवेषक्षका | जाति नही है ओ मान देवैहै । यति आत्म 


उत्तर ॥८३-८४॥ नातिका अध्यास द ॥ ओं ` | 
(२ प्रमेयदोषका खंडन) ॑ ५ साथ जातिका साद्य. नदीं द । 
| _ | काते 20 


क ४. (६ 
| ५ ५ दोप १ आत्मा व्यापक है ओ जाति परि 
अध्यासका देह द ओं ब॑धके अध्यासमे कोट च्छिन्न र ॥ 
भब ए 4.09 २ आत्मा प्रत्यक्‌ है ओं जाति परा्‌ हे॥ 
सो ह॑का बने नहीं । काहेतँ जो दोपे । भ 
विना अध्यास होवे नदीं । तौ अध्यासका छतु | ९१ विषयी ह ओ नाति 1 ४: 
` दोष होवे ॥ जेस तुरी तंत वेम पके देतु है । [प विरोधीनातिका 

तत॒ वेम हो तो पट होवे ओं नहींहोवै। ` ` 
री वेम द 4 द्विजाति नाम निवणैका दे ॥ 


ती पट होवे नहीं ॥ तैसे दोष अध्यासके हेतु ८ त (५ क 
नहीं । कासते । साष्व्यदोषविना आत्मामं | जसं आत्माविष सादृ्यतं बिना जातिका 


` जातिका अध्यास हेहै ॥ अध्यात्त होवे । तैसे सादृस्यिना अकाराः 
्रद्यणलसै आदिर्के जो जाति है । सो | दिकर्वधका ४५ अध्यास वौ आत्मां बह ॥ 
स्थूलशरीरका धर्म दै । आत्माका ओं सृक्ष्म- | _ सा अध्यासका देतु ए ॥ जो 
शरीरका ध्म नहीं । काहे ओरशरीरकर भाप | साद्श्यदोप अध्यासका हेतु होवे । ५ 
हवै त आत्मा ओ मृश्मशरीर तौ नो पूः | † आत्मामं जातिका अध्यास नद इवा 
शरीरम है सो ररैरै ओ जाति ओर बी चाये । ओं 
होवैरे॥ यदह नियम नहीं; “जो पूषेशरीरमे। २ शंखमे पीतताका अध्यास नदीं हवा 
जाति है सोई उत्तरशरीरमे दोहै" । चाहिये ॥ ओं 
॥ ११४ ॥ न्यायमते “ निय एक ओ | ततिं ग्रमेयदोष अध्यासका हेतु है । यह आका 
॑ अनेकधर्मीं ( व्यक्ति )नविषै अनुगतधमं | जाति मने त्यायके दूसरा राखे पीतताकें अध्यासका 
कदियेहै ?› ताका ओ आत्माका सादृर्यरूप प्रमेयदोषं | दृष्टंत दिया ॥ 


वनता । यात आत्माविषै जाततिका अध्यास देवरहै । ४ 
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५ विचारसागरे 
(पूवेपक्षीकमतें उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) भ्रयोजन्मंडन (२) ॥७७-९२॥ [ विचारस 


` `~ -- वक 





णिका 





१९५ । दा कंटाट्का तथा तबूका 
मिसे कटुताका अ ^ हवा (म । (१ नीटरूपका क र प्रमाणम 
चाहिये | । अध्यास ह्‌ | आ (८ अध्यास. 
काहे । कहना कने नहीं । याति भमाणका दोष अ 
खेत ओं पीतका विरोध दे । साद्य नहीं ॥ का देत्‌ नही ॥ अध्यति 
तसे मधुर ओं कटुका विरोध दे । साद्श्य आकारे नीखादिकनका ५५५१६ अ 
नदी । याते अथिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका सादश्य ताकेविषे एक भमाणदोपकादीं अभाव नहा है। 
दोप अध्यासका देतु नहीं ॥ कितु _सवदोपनका अभाव दै । सारस्य वी 
॥८४॥ (२ प्रमातादोषका खंडन) | नहीं ओ भमाताका दोष वी नदीं ॥ जसं सवे- 
तैसे प्माताका ` खोभभयादिकदोष वी | दोपे अभावतं बी . आकाशम (1१. 
अध्यासका हेतु नहीं । कालत नो छोभरदित अध्यास रोवे । तैसे जात्माविष्‌ शी वका 
ै। ता बी सी यास दोपविनाईीं बनेहै। यात “दोपे 
वराग्यवान पुरुष है । ताद वी सीप रूपेका | अध्यास दं ४ 1 भ 
भ्यास होवेदे सो नहीं हृवाचाध्यि । यात | अभावं वेष अध्यासरूप नदीं" । यहं रका बनं 
मातारा दोष वी अध्यासका देतु नहीं ।॥ ओ नदीं । कादं सवेदोषका अभाव वी दै तौ वी 


, ९४ प्रमाणदोषका खंडन) आकाशम नीलादिकनका अध्यास सवेपुरुषनद 
पमाणका दोप बी अध्यासका हेतु नहीं । रोवेहै । याते दोप अध्यासका हेतु नहीं ॥ 
 सवैपुरुषनरू 


श ई रूपरहित जो भाकातर है। कविते चतर्थपादका यह ह जिनके 
 नीररूपवाला भतीत वेह ओ कटाहे कोई पित्त मथति किये पिस आदिखेकरे 
9 अ यातं सर्र [ किये नहीं द तिनकर 

आ तके आकार भतीत होवे । यतत सवे | अक्षम कदि सज [हप दोष नरी है। तिनहे मी आका नहीं दे । तिनचर वी आकार 
+ । ११९ ॥ नु शंख पीतताका प्या नहीं । | करके दिखटातै तौ अन्यपुरुषकू बी दीखतारै । तैस 
कतु कामद्‌ नेत्रम स्थितपीतस रख | दौखका पीतरग अशुचिं निदेदा विये वी जन्य पुरुषवृ 
चिपटता । तात र क 3.5 ५, 

०. कड, उत मासताहे । यह रका भ । खता नहीं | यति सो सल नहीं वतु भरमखूप है ॥ 
क टवि तण सो| इसरीतिसै शंख पीतताका अध्यास साद्द्य- 
क ध दोखतादि १५ दोषविना होवैहै । तथापि यह टष्टंत उक्तरंकासमा- 
यतिं सो रग नेत्रसै भ ह | षानरूप (५  भसक्ष सिदसतुविप 
"म. प्या नहीं | विवाद होय नही । चहं आशंका मनम ल्यायके यहं 

नज । जेस आकाश इषया ज तीसरा मिसरीमे कटुताके अध्यास दत काहे 
जाके नके समीप होये गयाहै । ताव क ५सो| ॥ १, ९॥ १ आकाशम नीखादिकनवा जो 
पवत दीखता जनयो नही । के च दर्दिश- | अध्यास दै । तमं सरवपुरुषनके नेत्रै तिमिरादिकदोपतर 

कै नेते निव मि>ः . ° बह पतरग वी भवते प्रमाणदोषका अभाव ड, > 
नाक नेतत निकसिवे राखमं गयाहि । ताह व "४ 
दिखता अन्योकू नरी 0 ९ नीटादिकनका अरं आकाराकां साद्य 
््‌ । # नहीं | या पीतरेग सूल =. भमेयदो 
< । ह शंका भ , गहं । यतति चका नी अभाव हे। जौ 
। कटे ४ कारा किंसीकू | ञ्‌ कारा ठ नीटरगकं 
० भप काशे उख्या जो पक्षी । सो ते कटाहका ओ अव “खाक जौ जाकाशच 
करी दष्टके समीपे गयाहै । सो पुरुष अंगुटिनिर्े- ९ ॥ ९. क, का जसे तवूका ोभ 
गहय । यात "मातादोषका बी अभा हे || 


7 ^ 7 > 
५ । न ४ वि । च], च } 
त ॥ त 4 





द्वितीयस्तरगः २] (३-४ भरमाताप्रमाणदोषका खंडन) ॥ दोष अध्यासके हेतु नदीं ॥ ९. 


नीटरूपवान ओं कटादाकार ओं तंबूके ८ 


भासेहे। याते पमाणदोष अध्यासका रेत नदी ॥ | 


क्षेम नाम ुशलका दे। ताका विरोधी नो 


 प्रमाणदोष । सो अक्षेम कदियेरे ॥ 


ज्ञानका साधन जो इंद्रि सो प्रमाण 
कदियेदे ॥ 

इसरीतिसे दोषं अध्यासके देतु नरी । याते 

॥ ११७ ॥ याका यह अभिप्राय हैः- सदोष 
होवे तौ अध्यास होवे । यह नियम नहीं र्वितु 
कोद दोष होवै तौ अध्यास होवैहै | यद्यपि दहां 
आकाडाविषे नीखादिकनके अध्यासमै सवदोषनका 


अभाव प्रतिपादन कियाद । यतिं कोड वी दोष 


~ +~ 


अध्यासका देतु नही । तथापि जहां कोई दोष नहीं 
तहां अविद्याहीं दोष ह । सव॑थादोषका अमाव होवे 
तौ अध्यास दोवै नदीं । यादीत श्रीमधुसूदनखामिने 
अद्वैतसिद्धि दोषजन्यता भ्रमका ठक्षण कद्याहै | 
इहां सवदोषनके अमावतैँ जो अध्यास्का निरूपण 
कियाद सो प्रीदिवाद है॥ प्रोढि किये अपनी 
उल्कृष्टताके ल्य वाद्‌ किये कथन 1 सो भ्रोढिवाद 
हे ॥ यमे 

कोई देतवादी शंका करदे किः- विवादका 
विषय जो जगत्‌ सो मिध्या नहीं । काते अधिष्टान- 
चे समानसत्तावाञे दोषकरि अजन्य होनैतें । जो 
जो अधिष्ठानके समानसत्तावाठे दोषकरि अजन्य हे । 
सो सो मिथ्या नहीं । जो अधिष्ठानके समानसत्तावाठे 
दोषकरि अजन्य नहीं । रितु तसै दोषकरि जन्य 
हे । सो वस्तु मिध्या नहीं रेस नहीं । कितु मिथ्या हे। 
जेस रज्जुसपीदिक ह ॥ इस ॒व्यतिरेकिजनुमानकरि 
जगत्के अध्यासका अमाव हे ॥ 

सो दका वने नदी । कित जो व्यावहारिक 
रञ्जुजादिक कद्पितसर्पीदिकनके अधिष्ठान हवं । 
तो तिस दष्टंतकरिके उक्तमलुमानकी सिद्धि देवे ॥ 
विचारकरि देखिये तौ स्पादिकनका अधिष्ठान रजञ्जु- 
आदिउपदितचेतन दहै वा वृत्तिउपहितचेतन रहै । 


यह वाती चतु्तरंगविषै अनिवेचनीयस्यातिके 


५9 


वंधके अभ्यासम दोषकी अपेक्षा नदीं ॥ ओ 


वी भरतिपादन किये । विस्तारके भयसं दमतै 
नहीं च्खि ओ अध्यास्के देत जो दोष दवे 
तो दोष निरूपण करते । सो दोष अध्यासके 


हेतु नदी द । याते बी दोषका निरूपण नहीं 


क्रिया ॥ १३॥ 


निरूपणम कदहियगी । यतिं तिस चेतनकी परमाधै- 
सत्ता होनैते ताके समानसत्तावाके दोषके दष्टातमें 
बी अभाव हे ॥ 


किवा मख्यसिद्धंत ८ दृष्िखष्टिवाद ममे तौ ` 


सर्वकार्यकी प्रातिभासिकसत्ता होनैकरि टष्टांतरज्ज- 
सपादि ओ दार्तजगत्‌की विक्षणताके अमावतं 
एकी चेतन रजञ्जुसर्पादिकका ओ धघटादिकनका 
अधिष्ठान है । यत्ति वी अधिष्ठानकी समसत्तावाढे 
दोषका अभाव है । यातत सर्वअध्यासनरवू अधिष्ठानतं 
विषमसत्तावाढे दोषकरि जन्यता दे । 

इसरीतिसै देतुट्टं तके अभाव उक्तव्यतिरेकरि- 
अनुमानकी असिद्धि है । तातं प्रपंच सय नहीं । 
वितु मिथ्याहं है ॥ 

॥ ११८ ॥ इहां यह अध्यासके हेतु दोषका 
कथन हैः- 

१ अंतःकरणदेरागतअज्ञानकी विक्षेपेतुशक्तिमे 
खित जो छभाट्यभवर्भके संस्काररूप अदृष्ट । सो 
भ्रमातादोष है ॥ ज 

२ चेतनविते अन्यप्रमाणके अभावंतं अपना ख- 
रूपदीं प्रमाण है । ताम सित जो अविया। सो 
प्रमाणदोष हे ॥ ओं 

३ चेतनम नियेक्षभांतरता है जौ प्रपचमे सपिक्ष- 
अतरत, है अरु चेतनम पारमाथिकवस्तुता है 
ओ प्रपंचे अनिर्वचनीयवस्तुता है । याते आंतरता- 
क्रि ओ वस्त॒ताकरि चेतनमे प्रपचका सार्य है 
सो भरमेयदोष दे ॥ 

इसरीतिसै संक्ेपदारीरकादिग्रथनमे अध्यासे 


| कारणरूप दोष प्रतिपादन किये ॥ 


सं्षेपशारीरकमे वंधके अध्याससमय * दोष 








` गम्भ्कक् 





ध 


+° (पूवपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) प्रयोजनम॑डन = 1 अ 


॥ अथ कारणअध्यासनिरूपणं | | नही । जो आत्मखरूपभकाश अज्ञानका विरोधी 
५. ५ । तो सुपुक्षिमं भकाशचरूप आत्माविषे अज्ञान 
| ॥ <५-९२ ॥ | मतीत होवेहे सो नहीं हुवाचादिये ॥ ` 

` ॥ < ॥ अक ५० गत पूरवपक्षका ५ पोरनिद्रासे -नाग्या जो पुरुष है ताद एसा 
उत्तर ॥ ८१६-८६ ॥ = १ मं सुखसें सोया ओं कलु वी नही 

(५ अभिष्ठानके विरोषरूपै अज्ञानका | जानताहषा" । या ज्ञानका सुख ओं अज्ञान 


५२॥ ` [ विचारसागरे 








चा 
॥ कातर न 


विषय हे ॥ सो सुख ओ अजञानक जो जात 
=)  |मेँङ्ञान द सो भ्रल्यक्षरूप नदीं । काहेते जा 
॥ दोहा ॥ तानका विषय सन्युख होवे सो शान भल्यक््‌ | 
=. स्प दोषे ओ जातकाले सुख ओं ॥ 
चित्‌ सामान्य प्राः 


4 अज्ञान हे नहीं । यात जाग्रतमं खुख ओ अज्ञान 
प किति 
नहीं ह भुसं अन्नान्‌ | 


त सान मल्यक्षरूप नहीं कितु स्प्ृतिरूप हे ॥ 
थ | स्मृति अज्ञातवस्तुकी दो नहीं । कित 
रहे क सुषुषिमं शतवस्तुको होवेहै । यातत युपुिमें खख ओं 
अज्ञान ॥ १४॥ ग ज्ञान है ॥ सो सुषुपनिका ज्ञान अतः. 
दीकाः- पूरव कल्या जो ““विरोषरूपस ौ 


र्ण. ओ इद्रियजन्य तौ हे नहीं । कात 
मे च # ौं + (~ र 

ङ्स अध्यास दोहे ५ आत्मा खय्‌ सुषि र ष्प्ण ओं इद्रियका अभाव ‰। 

काश हं । ताकेविपे अज्ञान बने नहीं । त सुषुतिमं आत्मखरूपहीं जनान दे ॥ ज्ञान 

भकाशका परस्पर विरोधरै। यातं | ओ भकारका एकी अथं हे ॥ 

जें अल्यतपकारामें त त सरीतिसें , = 

अजा का ५ स्थित रज्जु सपका | ईसरीतिस सुपुिमं आत्मा भकाशरूप है | 

। तेसं ख्यपकार्‌ आत्याय ता त्मासें 

षा म्या नरी ४ समाम | ता पकाशरूप आए 


¦ सं सरूपसुख ओं अन्ञान- 
होवेरै & 
तव शोका बी चते नरी । तं मरो नो आतमखस्पकार 
यथपि आत्मा भकाशरूप्‌ ‰ ५९ ` दा तो सुषुकषमे अज्ञानकी | 
आत्माका नरं तथापि | मतीति चाध्यि । यतँ आतमा पकाश- 
1 ~ चण रोधी | रूप तो है ९ प्रतु आत्माका सरूप अक्रा 
। भ । प्रपचका कारण नो अ षान त २ ात्माक्‌ | 
अज्ञान है। ताक सो भ गे क ॥ १२० || जसँ अंधकार जाकाशञदिवाच्यारि 
-गरणअष्यास स कहियेहै ॥ यद्यपि प्रपंचे अ ५ तनके शृण राब्दस्परोरस ओ गंधवृ आवरण 
हण शान है अज्ञानके अध्यास र | कृसता ध | वितु तेज गद्पकरही आवरण करता 
कोई 49 | यात्‌ = ज॒ वे र यस्त > ञ ष 
४ १ बोई नही द| याति अङ्ञानका अध्या दयक र तकार तेजके साभा भो आश्रित 
नहीं | न्याह जौ सं # रहताहे ओ ताक विषय ककड „ . > 
सपरकाजााकौ ' दीपक न्या ओ सांसया? यतत सामान्य त क) 
भेदकौ 5 ११५ ज। नेयायिकअभिमत- । अज्ञान = धनरारवो रोधी नही । तेसं 
अ हे 


44 (ान्यप्रकाराे आशित होयके 
| रातू विषे रहं | यातं सामान्य- 
भज्ञानका विरोधि धि भेहीं || | 








द्वितीयस्तरगः २ ] 





(५ अधिष्ठानके विरोषरूपसं अज्ञानका खंडन) ५१ 





अज्ञानका विरोधी नहीं । उख्या आत्माका | कितु दत्तिसहित आभास अथवा आभाससहित 


सखरूप प्रकाश । अज्ञानका साधक दे ॥ 
रसअभिपरायतरहीं वेदातशाख्मे कद्यारैः- 
सामान्यचेतन्य अज्ञानका विरोधी नदीं" किंतु 
विरेषचेतन्यहीं अज्ञानका विरोधी हे ॥ व्यापक 
जो चैतन्य है । सो सामान्यचैतन्य किये 
ओं इृत्तिमे स्थित जो चैतन्य । सो विदोष- 
चैतन्य कदियेरै ॥ जैसे काष्ठमे सित जो 
सामान्यअभि है । सो अंधकारका विरोधी 
नरी ओ मथनसे भगट किया जो अथिर ।सो 
वत्तीमे स्थित होयके अंधकारका विरोधी है ॥ 
तैसे व्यापकचेतन्य अज्नानका विरोधी नदीं बी 
हे । परतु वेदांतके विचारसे अतःकरणकी जो 
ब्रह्माकारषत्ति हदे व । ताकेषिषे स्थित चंतन्य 
अज्ञानका विरोधी हे ॥ 
इसरीतिसं केवलचेतन्य अन्गानका विरोधी 
नहीं । कितु 
१ इत्तिसहित चंतन्य अज्ञानका विरोधी हे ॥ 
२ अथवा चतन्यसदहित एत्ति अज्ञानकी 
विरोधी है ॥ 
१ प्रथमपक्चमे तो अन्नानके नाशका हतु 
चेतन्य हे ओं त्ति सहायक हे ॥ 
ठू सरेपक्चमं अन्नानके नाशका देतु एत्ति 
हे ओ चैतन्य सहायक है ॥ 
यह अवच्छेद्‌वादकी रीति हे॥ ओं 
आमाखसवादमे तों सामान्यचेतन्यकी 
न्यां विजेपचेतन्य बी अज्ञानका विरोधी नहीं। 











॥ १२१ ॥ अवच्छेदवादमे वृत्तिसहित चैतन्य वा 
चेतन्यसहितदत्ति विशेषचेतन्य ८ कलिितविरदोष- 
चैतन्य ) कदियेहै | सो अज्ञानका विरोधि रै॥ 
दोनूमे उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है । काहतै वृत्तिवूदीं आवरण- 
भंगकी हेव होने 1 

॥ \९९ ॥ पूव कहाथा किं सूयेविषे अधकारकी 
स्याद्‌ खप्रकाडरूप आत्माविषै अज्ञान संभवे न 


त्ति अज्ञानका विरोधी हे ॥ 

इसरीतिसें प्रकाश्चरूप चतन्य अन्ञानका 
विरोधी नदीं । याते चेतन्यके आंभ्रित अज्ञान 
हे। ता अज्ञानसे आरत जो आत्मा ताके 
विषे व॑धका अध्यास बनेरै॥ ओर 

॥ ८॥ पूवे क्या जो “सामान्यरूपं ज्ञात 
ओ विरेषरूपतं अज्ञातवस्तमे अध्यास रोवेहै 
ओं आत्मामं सामान्यविशेषभाव हे नहीं । याते 
निविशेषओत्मा ज्ञात ओं अज्ञात बने नरीं। 
ताकेविषे अध्यासका असंभव रै" ॥ | 

सो वाता बी वनै नहीं । काहे 
“आत्मा है" यह सवेद भतीति होवे ॥ आत्मा 
नाम अपने स्वरूपका हे ॥ “रं नहीं ह" यह 
किसीद्रू प्रतीति होवे नहीं| कित “म ह। 
यह प्रतीति समेत होवे । याते सतृरूपकरिके 
आत्मा सरवक्र भान होवेहे ओ “चैतन्य आनंद 
व्यापक नित्यश निलयगुक्तरूप आत्मा हे" । 
यह सवैर प्रतीति होवे नदीं । याते चैतन्य 
आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्ययुक्तरूपतें आत्मा 
अज्ञात दे ओं सत्रूपकरिके ज्ञातदैे । यह 
वातो अनुभवसिद्ध है । सो अनुभवसिद्धवातां 
युक्तिसे द्रि होमे नदीं ॥ 


सवेत भरतीत जो होवेहे आत्माका सत्‌ 
रूप सो तां सामान्थरूप है॥ ओं 
केवल्ञानीकू जो प्रतीत दोषे चेतन- 
आनंदादिक । सो षिखोषरूप है ॥ 


~~~ ~~~ ~ क --~-- 


सो शंका बने नदी । काहितै सुूयादिकञ्योति। 
महातेजका विरोषरूप दै सामान्य नही ओं 
आत्माका सरूप तौ सामान्यप्रकार है । यात सो 
अक्ञानका विरोधी नहीं । ताते द्टंत ( सूयं ) जी 
सिद्धांत ८ चेतन )की विषमताकरि उक्तरोकाका 
अवकाड नहीं ॥ 





हः ५ 


४ ~ । छ ५) 2 श 
५२ (पूवेपक्तक्रमतं उत्तर ॥ ६१९३ ॥) ` पयोजनमंडन (२) ॥ ७७-९२ ॥ [ विचारसागरे 


शनो बनि च क --- ॥ 2 117 अथिककाल्मे अधिक्देरमे हव । 
सो सामान्यरूप कटियेरै ॥ ओ 
२ न्यूनदेशमे न्युनकाक्मे होवे । सो विरोष- 
रूप कदियेरे ॥ 
यव्यपि आत्माका खरूपहीं चेतनआनंदा- 
दिक दे । यातं सतकी न्यांई चेतननदादिकं 
सवेनव्यापक दै॥ सत्की अपेक्षा चेतनआनंदा- 
द्किनद्र म्यनदेशमे ओं चेतनआनंदादिकन- 
अपे सतूरूपतर अथिक्देशमे कहना 
वनं नहा । याते सतर्प आात्माका 
-उामान्यअंद्ा दे ओ चेतननंदादिक विः 
रषा हं। यह्‌ कहना वी वने नहीं| तथापि 
सतूकी पतति सर्वर अविचयाकाल्र वी होवे ओ 
अ आत्मा द ' यह प्रतीति सर्व 


हे" या सिद्धांतकी हानि रोपर ॥ सो सामान्य- 
विशेषभाव अंगीकार किया नहीं । वितु 
अविद्ासे सामान्यविरोषकी न्याई प्रतीति 

होवेदे । यात सामान्यविरोषभाव केरे । 

इसरीतिसं सत्यरूपकरिके ज्ञात ओ चेतन 
आनद निलयशुद्ध॒निलयमुक्त॒ब्रह्मरूपकरिके 
क्ञातत्माविषे व॑धका अध्यास बैरे ॥ 
भःपासरूप वंधकी ज्ञानसे नित्ति बी बनैरै । 
यातं गरयका भयोजन संभवे ॥ ओर 


॥८७॥ अक ५१-५८ गत पूवपक्षका उत्तर 
॥ <७-९२ ॥ 


पाणा होवे नदीं । केवलज्ञानी ही कमे करे ।याते निपिद्धकर्मव चलो 
रोषे ॥ अवियाकार्म चेतन आनः ुक्तता पाप से नहीं ओं स्थ ९५७ उनत्तम- 
अता १) इ । परु तीति होत नही । यात | लोक भा रोषे नही ओ निलनेमित्तिक 
भनहुयके समान हं । इस अभिपरायतें नहीं ८ ९ पापरहोषे । सो 
१ नन्यआनदादिक न्यूनकालटरत्ति तिनके करने होये नही ओं इसजन्मविय 
„ किये । ओं पा अन्यजन्मविषे पूं करे जो पाप ह । 
परय अविककाजकत्ति किये ॥ | पिनका भाषारण ओं असाधारणपायशित्ते 


व सतरातिसं सतूरूपका आ चतनभनेदा- 
परतु भरल ओं ७ 9१६ । 
रोने ५ 1 अधिककालं 

होनेते सामान्यवषभावकी ` न्या भूतीति 


या कारणत $ है । 


१ आत्माका -पत्रूप सामान्यं 
। ओं 


" चेतनभानंदादि 
द| ओं 


रक विशोषअंश किये 


। जो आत्मामं < 
केरे । तों “ -निविरोषथात्पा 





ण 
ना होवेहे | ओं पै कर 


करे जो काम्यकर्म हे । 


म इच्छाके अभावे युयु तिनका 
फ त रे अभावं यु 


। याते मृश ज्ञानसे विनारीं 
-बभावरूप मोक्ष होवैदै" ॥ 


भिति (सिद्धातीः -)सोवभे नही । कारैते नित्य- 


भ, 


४ । यह वार्ता 
स जा भमाणसं पतिपादन 
कराह यातं निलयनेमित्तिककरमसे उत्तमरोकर त 
मास्‌ होषेगा । जन्मका अभावं बने नहीं ॥ ओं 
> भिका जो फल अंगीकार नही 
केरेतौ मि मेत्तिककर्मका बोधक जो वेद्‌ हे । 
॥ होवेगा । काहेते जो निलयनैमित्तिक- 
# नहीं करनेते पाप हषे । तौ ता पापकी 


५ बी स्वगरूप फल 
युक्ति 








द्वितीयस्तरंगः २] (एकभविकवादका खंडन) ॥ ज्ञानविना कमेफटका अमाव होवे नदी ॥ ५३ 


अनुत्पत्ति तिनका फट वने ॥ सो निलय- | भोग होवे ॥ इसरीतिसे वासनारूप ओं अदृष्ट 
नेमित्तिककमेके नहीं करनेते पाप रोषे नरीं । | रूप अंङकर कमेरूपी बीजस होवेहे ॥ तिनविषै 
काते जो निलनेमित्तिककम॑का नदीं करना। १ “वासनारूप अंकुरका तौ उपायसें ना 
सो अभावरूप है ओं पाप भावरूप रै ॥ रोवे ॥' ओं 
अभावे भावकी उत्पत्ति होवै नरी । यातं | २ ““अदृष्टरूप अंकुरका फलकी उत्यत्तिसं 
‹नित्यैमित्तिककमेके नहीं करनेतं पाप विना किसीभकारसै वी नाश होवे नी" । 
होक" यह कहना कनै नहीं ॥ जो| यह शाञ्लका निणेय हे ॥ 


निल्नैमित्तिककभैके नरी करनेतं पापकी १ अगुभकमेसेँं उत्पन्न हुवा जो अशुभः 


4 ज, [ 
उत्पत्ति अंगीकार कर । तौ “अभावे भावकी आवि कै ५ ४4 । 
उत्पत्ति रोवे नदी" । यह दृसरेअध्यायम क्डपायतं नाश हावह ॥ आ 


0 न ऽ 
से नि । ॐ + ह३ जुभवासना । 
भगवाननै कल्यादै । तासे विरोध होगा । याते शु त्पन्न जो इडं भवा 


& ् ताका कसंगआदिकनते ना होवेहे ॥ 
निल्यनेमित्तिककमके 6 $: पाप | 4 शाखे जितना पुरूषाथं कद्यारै । तासे भत्ति 
उत्पत्ति वने नरीं ॥ इ नित्यनेमित्तिक- | 


नीं । किह की हैत जो वासना । ताकादीं नाश होवेहे ॥ 
कर्मका पापकी अ्ुतपत्ति फल नीं । कितु ¢: च 9 प वै 
नियतैमिसिककरमतै यात पुरुषाथे बी सफक दै ओं भोगका हतु 
निलयनैमित्तिककमसे विना बी पापकी अन्नु नहीं याति ८८ 
सिद्ध ३। यतं नितयनेमितिककका जो अष्ट ताका नाश्च होवे नहीं । याति फल 
त्पत्ति सिद्ध हे । याते नित्यनेमित्तिककमैका जो दिये विना कर्मक रतै नरी 
सवमीरूप फल अंगीकार नहीं कर । तौ कमं | दिये, विना कमेक निषत्त त ष विरोध 
सेकेन ओं निलनैमिचिक 7 जो शाखमे कीरै । तासे बी विरोध 
निष्फल रवैगे ओ निष्फल जो - | जानी 
< ५ बोधकं वेद ¶ी = नहीं ॥ इसरीतिसे अज्ञानीक्र फलभोगविना 
हठ । तिका षक वि कसी निहति वी ॥ ज 
होवेगा । याते तिककमेसे वी खगफल | ज्ञानी तौ भगस विना बी करकी 
होषेहं ॥ आं (410. निदतति वंनेहे । काहतं कमे ओं क्तौ तथा फल 
॥ ८८ ॥ पूवे कल्या जो ` जन्ातरक ५ परमाथेसे तौ द नहीं । कितु अविव्रासे कल्पित 
काम्यकर्म है । तिनका इच्छाके अभावं फल दों द ॥ ता अविदयाका ज्ञान विरोधी दै । यात 
नध 1४ 1 "त अिद्याकरिपित जो कमौदिक दै । तिनका वी 
सा वात्ता ची बने नहीं के ` कात | ज्ञानसेँ नाश होवे ॥ जसे खभविषे निद्रासें 
कूमरूपी बीजस दोरकुर उलन होवे ॥ एक | जो पदार्थे भरतीत देर । तिनका जाग्रतूविषे 
तो वासना ओं दुसरा अष्ट ॥ ध्मअधमेका निद्राकी नि्रत्तिसं अभाव होवे । 
न परते + णो नदते नेतरः । 
नाम अदृष्ट ह ॥ शुभकमेसं त शभवासना आ | अविव्ारूप निद्रा तीत जो होवे कमे कतो 
धर्मरूप अंङकर दवै ओ अशुभकमेसं अशम्‌ | फट । तिनका वी ज्ञानदशारूप्‌ नागतविष 8 
वासना ओ अधेरूप अंकुर होवेहे | ुमवासनासं | अविद्ाकी निदत्त अभाव होबेहे। ओं जानः ˆ 
तो आगे शभक तति दवद ओ धमस | विना अभाव हों न ॥ आ , ड 
खुखका भोग होवेहै ।। इसरीतिसै अशुभवासनासै | २ इच्छक , अभावे जो कमेका भ 
अशुभकपम भटतति होवे ओ अधस दुःखका | होत नहीं । तौ ई्रका संकर मिथ्या होवेगा ॥ 






















५४ 1 ९१ ऽतर ॥ ६१९३ ॥) प्रयोजनमंडन (३ ) ॥ ७ 


७-९२ ॥ | (~~ ~ अ क 








त । "नोव फलभोगविना अङ्ानीके कर्मकी ताङ्‌ तो कमका फल होवे नहीं" ॥ ओं 
नित्त होवे नहीं" । यह $शरका सकस्प ह्‌ ॥| २ “(जाने कर्मं तौ फलकी इच्छारहित किये- 
नो इच्छक अभावौ करे कमका फल होवे दह | परंतु श्रवणके अभावे अथवा 
नहं । तो ईरका संक मिथ्याहीं होवैगा किसी अन्यनिमित्ततं ज्ञान होवे नहीं । 
1, 8. ॥ हं वार्त ताड तो इच्छारदित कमेके फलका भोग 
गासं मसिदध दै । याते इच्छाके अभावे पूवे दूरि होवे नहीं" 
= फल होये नही" । यह वात्ता यह वेदातका सिद्धांत ह । 
षर द। स याते ज्ञानसँ विना कभका फलभोग द्रि 8 
५ जो इर अभावी काम्यकमंफल होवे नरीं ॥ ओर ॥ 
नही ह्वाचादयि > फल किंसीक्ू वी ॥ ९० ॥ प्रवे क्या जो “¶्रायधित्तसें |. 
स ह वि । कादं अगुभक्मका फल संपूणेअशुभकरमका नार हो | 
र 8 । ताकौ किसी वी रच्छ ह नदीं | सा वात्ता बी वने नहीं । काहेते 
| ओर्‌ ` ` ° पका अभाव ह अन॑तकर्पके जो अशुभृकमे ह । तिनका एकः ` | 
पविषे प्रायश्चित्त बने नहीं ओं गंगास्नान 
८९ ॥ जो पूर कलया जसं कके ओं इश्वरका नामउचारणसे आदिक्ेके सर्म- 
फ़ल प द । तावर पापकते नाक जो साधारणभायधित्त कहेै। सो | 
अगीकार नहीं कव्या । बी ज्ञानकेदीं साधन दे । याते सवेपापके नाशक 
होयनाते । न रना जो ध कें । याते ज्ञानसेदीं सर्वपापका नाश रोप । 
नहीं । ता कमेका फल होवें | हे॥ ओर | | 
॥ ९१ ॥ पूवे क्या जो ““ 
नानिके करनैते जो हेव होवेह । सो पूर्संचितनिषिद्ध 
विद फखकी ५ नो म कम 1 ~ (५५ ह। यातं संचितनिषिद्धकमका फल 
नहं 

रतु इच्छारहित किर य होबेह सो वातो बी वनन नदी । काते 
जं इ जो कम करैर = ठ होषेहे अन॑तथकारके संचितनिषिद्ध जो करम 
भोग तों होषेहे । परंतु अ ताङ्रू 


+ तिनका फल वी अनतमकारका दुःख हे । केवल | 
अत +"कृरण युद्ध होषै । 
नहीं ॥ श्व होवे कर्मे 1 कशं तिनका फक वनै 
! जो ईच्छारहित कर्म करते भ, नहीं ॥ ओर 


होयके श्रवणे शु ७ संचि 
म वत रान दव | का ष होयके भरषेणते ज्ञान रेव भ । ॥९म्‌॥ ध ह ष ४ संपूणेसंचित- 
{ ॥ सो ~ त्‌ एकां शरीर | ~ = == 


र । याका चतुर्थकारण ९ त्रियमाणकर्मकी भायश्ित्तसे ओ ्ञानसै बी 
९ तिने नहीं ॥ र 


३ सचितकर्मकी कि 





वेत्निद्रत्ति साधारण 
प्रायधित्तसै रोषेदै सरमेति शानसं ठोधेहै | 





द्वितीयस्तरगः २] 


॥ संवधमडन (४) ॥ 


१९ १० 
५ -४ 


सो वातो बी वनै नहीं । काते || । ९३ ॥ सबधमंडन (*) ॥ 


संचितकाम्यकमे अनंत ह । तिनका एकजन्मविषे 
भोग बने नरीं॥ ओं 

एकपुरुषद्र एककाले नानाररीरते जो 
भोग कद्या । सो बी सिद्धयोगीविना ओरक 
बने नहीं ओं “सिद्धयोगी बी ओर तो 
संपूणे सामथ्ये होवेहे । परंतु ज्ञानविना मोक्ष 
तौ होवे नरी" । यह वेदका सिद्धांत हे ॥ 

रसरीतिसै काम्यकम ओ निषिद्धकमेङ लया 


गिके जो केवटनित्यनेमित्तिककमे अज्ञानी करे । 


तार निलनेमित्तिककमेका फट भोगनेके वास्ते। 
ओ पूवै जो श॒भअश्ुभकमे करे तिनका फट 
भोगने वासते अन॑तशरीर होवेगे । मोक्ष रोष 
नदीं । यात ज्ञानद्रारा बंधकी निद्त्ति ग्र॑थका 
योजन बनेरै ॥ जैसे स्व्मविषै जो मिथ्या 
पदाथ प्रतीत होवेहै । तिनकी जाग्रतविना 
निष्ति होवे नरीं। तैसे बंधं बी मिथ्या 
प्रतीत होवे । ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रतविना 
निषत्त होवे नदीं ॥ 


॥ थका आरंभ बनेदै ॥ 
 इसरीतिसें यके अधिकारी विषय भयोजन 
संभवे ओ अधिकारीआदिकनके संभवते संवेध 
बी सेभवेहे । यातं थका आरंभ बने ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दादू दीनदयाल च । 
सत सख परमप्रकास ॥ 
जामे मतिकी गति नही । 
सोई निश्वख्दाप ॥ १५॥ 
इति श्रीविचारसागरे अनुबंधविशेष- ` 
निरूपणं नाम हितीयस्तरंगः 
समाप्तः ॥ २ ॥ 





| ` न 1 
2.9 त ् मै { 





| 





= 

= 

= 
=> 
(=) | 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ तरतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 





॥ अथ श्रगुरुरिष्यरक्षण्‌ ॥ ९४-९६ ॥ 
ओं 
॥ युरुभक्तेफटगप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१०८ ॥ 


॥ ९४ ॥ ग्रथारंभकी भ्रतिज्ञा ॥ करनेतं श्रोतार बोध सुखे होवेदे इस 


॥ दोहा ॥ ५५ ।१ संवादसे ्र॑थका आरंभ 
पे च्यार्‌ अदबषयत । ॥ ९५ ॥ अथ श्रीगुरुखक्षण ॥ 
सुने यह्‌ ग्रथ ॥ ॥ चोपाई ॥ 
शनसहेत य॒रुसे ज नर । वेदअथक्र भले पिखने । 
शे मोजो पंथ | ४ | #. आतम ब्रह्मरूप इक जाने ॥ 
नली नी ध हे अवत नानक | भद पचकी उदधि नसावे । 


= 
अन्य अम ब्रह्य दसस ॥ 
देते म देते ॥ १॥ न + 


भव मिथ्या शृगतृषा समाना। 
॥ दोहा ॥ अवुख्व इम भाखत नहिं आना ॥ 
अनयासहि मति भृमिमें। सो यर्‌ दे अङ्खतउपदेसा । 
चिमन आबाद ॥ र 
हे इहि 


छेदक सिखा न छंचित केसा॥ ९ ॥ 
कारन कहतहू । टीकाः “'बेदके अथं 
र सिष्य सवाद्‌ ॥ २।॥ पिन” । य सत, अधी (४ 
टीकाः-गुरुरिष्यके 


, अीतषेद आचा 
होवेहे । यह कट्या ॥ ओं 





` "प्क 








५५9 


॥ गुरु ओ शिष्यकरे लक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 


तृतीयस्तरगः ३ | 


स्थिति होवे सो आचाय होवेहे। यह क्या ॥ 
जो वेद पठ्या होवे ओ ज्ञानविषे जाकी निष्ठ 
न होवे सो आचाय नदीं है ओं ज्ञानविपै जाकी 
निष्ठा होवे ओं वेद नहीं पठ्या । सो बी आप तौ | करं ॥ „१११६ १ 
क्त दै परंतु उपदेश करने योग्य आचाय नहीं । ` सो अद्धुतरपदेश॒देनवाला आचाय 
है। काते वाढ भिन्नाघुकी रोका मेवनैकी | कियद ॥ ओं केवल आप॒ अँडन कराङके 
युक्ति नदीं अपे ॥ जाके चित्तविषे शंका उप | रिष्यकी शिखा छेदनमात्र करनेवाला अथवा 


द्रसावे कटय आत्मरूपकरिके साक्षात्कार 
करवाव ॥ | 





ओं 
५ सर्वसंसारदू मिथ्यारूपकरिके उपदेश 





नहीं ठेसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्ञास है । 


ओंरकोऊसंप्रदायके चिन्दमात्रसे अंकित करने- 


तके तौ उपदेश करनेविपै समं र बी । वाला । आचाय नदीं कदियेहे ॥ ४ ॥ 


परंतु सेके उपदेश करने योग्य नहीं । याते 
आचाय नहीं । वित 

१ अधीतवेद होवे । ओं 

२ ज्ञानविषे जाकी निष्ठा होवे । 

सो आचाय करियेरै ॥ ओं 

: _ ३ रिष्यकी बुद्धे भान जो होवे प॑चभकारका 
` भेद । ताक नानायुक्तिसे द्रि करनेविपै सम॑ 
होवे ॥ जीवश्शका भेद । जीवनका परस्परभेद । 
जीवजडका मेद । ईशजडका भेद । जडनउका 
भेद । यह पंचप्रकारका भेद्‌ दै । ता 
खंडन करे । केतं भेद भयका हेतु दे । याते 
भेदका निराकरण अवय कतेव्य है ॥ 

, ४ भेदका निराकरणकरिके अद्रय ओं अमल 
करिये अविद्यादिमलरहित जो ब्रह्म । ताद 
` ॥ १२५ ॥ पंचभेदके खंडनकी युक्तियां 

, यहं ईदैः- | 

* . १ जीव्ईशका भेद कलित दे । अवि्यामाया- 

| रूप उपाधिक्रत होनैतै । घटाकारामटाकाशके 

भेदकौ न्यां ॥ 

२ जीवनका परस्परभेद कल्पित है । सामास- 
अंतःकरणरूप उपाधिङृत होनैते । नाना 
घटाकाशनके भेदकी न्यांई ॥ 

` ३ जीवजडका भेद कष्पित है । साभासअंतः- | युक्तियां 


न 


॥ दोहा ॥ 
कृरत मोछ भवग्राहतें । 
दे असि निज उपदेस ॥ 
सो देसिकं बुध जन कहत । 
नहि कृत गेरिकवेस ॥ ५॥ 
अथं स्पष्ट ॥ ५॥ 
॥ ९& ॥ ॥ रिष्यके क्षण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
देसिकके ख्च्छन कटे । 
शरुतिसुनि वच अयसा ॥ 
सो रच्छन है सिष्यके। =. 
टे जिनतं अधिकार ॥६॥ 
करण ओ निराभासनामरूपमयडपाधिङ्कत 
होनैतै । खम्रगत चरअचरकी न्याइ ॥ 

& इईशजडका भेद कल्पित हे । साभासमाया 
ओ नामरूपमयउपाधिक्ृत होनैतै । साक्षी ओ 
खपनप्रप॑चके मेदकी न्या ॥ 

4 जडजडका भेद कल्पित है । नामरूपमय- 
उपाधिकृत होनैतै । रञ्यविषे कस्पित सपैदंडा- 
दिकके मेदकी न्यां ॥ 

ये पांचप्रकारके अनुमान । पंचमेदके खंडन 


है ॥ 








॥ गुरुभक्तिका फड्वणन ९७- १०८ = [व | नि~ ~ [त विचारसागरे 





नकाः-शत्के अवृता दके जु विचारे । सो भेदस्यी पार 
वौ पर लन्नण कटे ओं निन साधनसैँ | अजुभवकरिके जन्ममरणरूपी खेदद्र भप्त होधै- 





"क्र शोत सो साधन  शिष्यके | ह ॥ इसीकार रामाजुन ओं मध्वे आदि 
उसण ह ॥ याका यह अभिपाय हैः-जो ठेके जो नानापुरुष हृदे । तिनोनं वेदे ` 





अर्थका विचार बी किया परंतु गुर्द्रारा नहीं 
किया । याते भेदविषे निथयकरिके जन्पमरण- 


। 


। 


। 


॥ ९७ ॥ ॥ अध गुरुभकतिका स्पी खेददही यापन भये । भुक्तिरूप आनः 
त १4 फलवणन ॥ उन ह नहीं भया ॥ 
श्रे | यद्यपि रामाचुनञदि जो भयेहै। तिननिवी ` 

ह य॒सुमे अधिक | वेद अपने अपन गुरुसेीं पिके विचाच्याहै ओं बि 

धार भक्ति खजान ॥ चारिके व्याख्यान किया । तथापि जिनके पास 





चन यरमनि परवीनह 
र (५ ॥ ७॥ 
044 ) गुरुप न्वरे 
अधिक भक्ति कार ५ व 
गी पलप दोह । सीदन सवा भवीम 


नड भत होये नही ॥ 4 उपदेशविना 


पादन शो पते कदी सोई दष्टातसं परति- 


उनूने वेद पठ्या सो गुरु नहीं । काहेतं “जो जीवः 
बह्मका एकताका उपदेशा करे सो गरू होषेरेः" 


नो पाठक हुवे । सो जीववरह्मका भेद उपदेश्च 
देनेवाले हुये । याते उनकेविपे जो गुरुशब्दका 
प्रयोग करदे । सो अहेतके समान करेहै ॥ 
जेस अरतके शिष्य अरदतक्र गर कहे । परत 
अत गुरुपदका विधय नहीं हे। तैसे मेदवादी- 


॥ दोहा परुषनके जो शिष्य है सो अपव पारकोंह 
वेद उदधि रा ॥ गुरु कटे परंतु सो गुर नहीं ह । यातत रामा- 
उदधि बिन परु ख्वे। यजसे आदिच्के जो भेदवादी हुवे । तिनि 
खगे लोन समान | ४ नदीं किया | इसकारणतै भेदम 
क मुस दार दे । षै । ""ममरणस्पी केही भाघ 
टीकाः ५८५५ अधिकान । ^ ५.॥ तसं ओर वी जो कोठ 
५५ । सो रुरविा णि किये जो समुद्र॒ गुरसे विना आपी दके अथक तिता 


पारस पैक वा> नान क्षार हे ॥ | अथवा भेदवादी पुरषे पिक विचार 

षारसयुदरभे प पेठिकि चा नलं ह ु 

(प = रला 9 छ जो पान वी भदसूपी क्ारङ् अनुभवकर्ता. । सो 
ष के पस रोह अनुभव करैर ओ स्प केशरी ‹ अजुभव कर ।` भन 

| 4 ~ | ते गुरविना ना जो पूवौर्धका अर्य हे ॥ ओं पह देके 

लक्षण ; = ६ विने ३ कादिसाधनरूप उ ।:.\ 9) द्ध पय ; किमि प 

चक्षण है | सोई परव मथमतरंगविधि "6 | चक्रके ॥ ९२९७ ॥ विषयं नधे नही ह / ` ` 


यह पूवे गुरुलक्षणके संग कहि आये ओ उनके 


। 
। 


। 


| 
। वृतीयस्तरंगः २ ] 


॥ ज्ञानीगुरुसे बेदअथके पटनश्रवणकी योग्यता ॥ 





५९ 


वादररूपी ब्रह्मविद्शर्के ुखद्ारा जो | यातं चमेपा् ओ घर्के समान जो अन्ञानी- 


सुनिके विचारे ताक अमृतं बी अधिक 
आनंदका हेतु वेद होवेहै ॥ जैसं समुद्रका जल 
स्वरूपसें क्षार है ओ बादरद्रारा मधुर रोवेहे । 
तैसे बेदका अर्थ ब्रह्मत्ानीयुरुद्रारा आनंदका 
हेतु ह ॥ ८ ॥ | 
॥ ९८ ॥ ज्ञानीगुरुसं वेदअथके पठन 
ओ श्रवणकी योग्यता ॥ 
पूर्वदोदेमे यह वात कदी जो “शुरुसे पल्या 
जो बेदका अर्थ हे । ताके विचारसे शुक्तिरूपी 
फल भप्त होवे । तासों गर ज्ञानी होवे अथवा 
अन्ञानी होवे । षेसा विशेष नदीं क्या । सो 
अव कहैरैः--“यद्यपि ज्ञानदीन गुरु नहीं 
यह पूवं कही आये । तथापि पूवे कदी 
वाती दृष्टंतसे पतिपादन करेहैः- 
॥ दोहा ॥ 
हति पुट घट सम अन्नजन। 
मृघसमान्‌ खजान ॥ 
पे पेद इहि दठत । 

्नानीपें तजि आन ॥ ९॥ 

टीकाः-- 

१ अज्ञ किये अज्ञानी जो जन द । सो 
हतिषुट कहिये मलक ओ चरसओआदि जो चम 
पाज अथवा घष्रारा ग्रहण करिया जो सयुद्रका 
जर । सो विलक्षणसवादका तु नरी ; ५५ # 
अङ्गानीपुरुषदरारा ग्रहण जो किया द्‌ 
सथुदरका अथेरूपी ज । सो विरक्षणआनदक 
हेत्‌ नहीं । याति अङ्ञानीपाठक चमेपा् आं 
घटके समान है ॥ ओं 4 

२ सुजान किये ज्ञानी । मेघके समान ६ । 
यह वात्ता पूवं प्रतिपादन करीदै ॥ 


पाठक है ताक सयागिके मेघसमान जो ज्ञानी । 
ताहीसु बेदका अथं पे अथवा सुने ॥ ९॥ 
॥ ९९ ॥ भाषाग्रंथसे बी ज्ञान टोवैहे ॥ 

“्ञानवानके पास वेद पे" । या कहने 
यह शंका दोवेहैः-- जो वेदकी श्रुति है । 
तिनदीदरारा जीवब्रह्मका स्वरूप विचारनेते न्ञान 
रोवे । अन्यसंस्छतग्रयने ओ भापाग्रयनसे 
ज्ञान होवे नरीं। यातं भाषा््र॑थका आरंभ 
निष्फल होवेगा । ताके 

समाधानका दोहा ॥ 

ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित । 

ताकी बानी बेद ॥ 
भाषा अथवा संसृत । 

कृरत मेदभम छेद ॥ १०॥ 

टीकाः- “व्रह्मेत्ता जो पुरूष है । सो 
ब्रह्मरूप हे" । यह वार्ता श्रुतिविपे भसिद्ध हे । 
यात ताकी वाणी वेदरूप है । सो भाषारूप 
होवे अथवा संस्ृतरूप दोव । सर्वथा भेद- 
भरमका चद्‌ करेहे ॥ ओर 

जो करैः “दके वचनविना ज्ञान हवै 
नहीं ' ॥ 

सो नियम नदीं ॥ जैसे आयुर्वेदे कदे 
जो रोग ओं तिनके निदान ओ ओषध । तिन 
संपूणेका अन्यसंसकृतग्रथनसे ओं भाषाफारसी- 
गरेथनसें ज्ञान होय जावेहे । तैसे सवेका आत्मा 
जो ब्रह्म ताका ज्ञान वी भाषादिकप्र॑नसें होवेदे॥ 

इसवास्ते सरवज्न जो ऋषि ओ शुनि हवे । 
तिर्नोनि स्मृति ओं पुराण ओं इतिहासग्र॑थनयें 
्रहमवरि्ाके भृकरण , केह ॥ जो वेदसे विना 
ज्ञान न होवें ४ वृ संपूणेधकरण निष्फक होय 
जागे । याते आत्माके खरूपका प्रतिपादक 





न 





हे भ्रसन्न जव सेवते । 


६० युर्भक्तिका फखवर्णेन ९७.१०८ ॥ (त षिचारसागदः । 
न ----- ~ + _ ~>, ~ 
य 


र अन्य होवे । याते भषिग्र॑थसे बी 
शन होवेहे। चह वार्ता सिदध हई ॥ १०॥ 


जिज्ञासु ब्रह्यवेत्ताआचार्यके = टीका 
॥ १०० | ) सुक्र ब्ह्मवेत्ताजआचा्यके बेदके समान हे । ता ब्रह्म 


जिज्ञासु सेवा करे । कादेते सवातत भेष 
भसन होप 
सरूप जाने ॥ यह कहनेते 


1 । बी अपिकःहे। करते अधिक है । काहेते 


सेवाकी कर्तव्यता ॥ 


॥ दाहा ॥ ` 
बानी जाकी बद सम । 


तव जाने निज मेव ॥ १९ | 
;-जा ब्रह्वेत्ताकी वाणी केदिये वच्य 
पे्ताभाचार्यकी 


तव॒ निनभेव कदय अपना 


ं यह वातं जनाः 
। रो जना प 


क जो आचायकी सेवा चेरी सेवा वार्य 
कीजे ताकी सेव ॥ ११|| ४५२ 


रेसा आग्रह करे तवृ पूरठहैः-१ माषाग्रय वेदके 
-पलुसारी नही यात तिन ज्ञान होवे नहीं २ अथवा 
वै भाषारूप दै यते तिनसै ज्ञान होवै नीं 
६ पनतारङरीर रचित नहीं यात तिन ज्ञान 


नही ४वा जश्‌ हे यतं तिनसैँ ज्ञान होवै 
नहा । य चारोविवासय हँ । तिन 


„ १ “वेदक अनुसारी नहा" । यह प्रथमपक्ष कहै 
ता (१) वेदक पाठके अनुसारी नही । (२) वा 
अथके अनुसारी नही 

# (१) जो धपा अनुसार नहीं, । सतै कहो 
 "यससकृतभय यी वेदपाठ अनुसारी नहीं । 

भते तिन बी ज्ञान न इवाचाहिये ॥ सौ 

स (२) ५जो वेदवे अयुलारी मापाम्रय नही» 

ससं कहीगे तौ सो वतै नहीं । काटेतै जेस केक 


सं्छृतम्ेथ वेदञर्थके अनुसारी है । तैस केदेकप्राक्घत- 
भथ बी बेद्अर्थको "ससार ह । यततं जेस आयु- 
दके अनुसारी अन्यसंसछत ओ प्राकृतमरथनस ओषध. 


भदिकका ज्ञानं दोवैहै । तैसे वेदअर्थके अनुसारी 
"छत ओौ ग्रहतमयलतै जान रोवेहे ॥ 

९ ५जो माषाम्रथ भाषारूप हे यात तिन ज्ञानं 
होवे नही । एस गे तौ जसे स सछतग्रथ > 
माषारूष ह । १ कगे तौ जसं देव- 
अ । ते ग्राक्ृतम्रथ नरभाषारूप है । मापा- 

८9 तस्य हे |] 
तिन र सि + ताररीररवित नही । यात 


ल ।" रेते करीन तो । केक 





पसछतम्रथ ची अवताररचित नहीं 
न इवाचाहिये ॥ 


होये 
नना हठमात्र है || इसी अभिप्राये नानव 


भमाण देके जो भापात्रथनका निषेध 


| तिने वी ज्ञार्न 


४ जो कहो “भाषाग्र॑थ जद र ।, तौ ज्ञ 
नि तो जेस 
००१ के अंकटक्तरीतिसें 


५ च । तैद स्य पके नियमत 
सस्कतभ्रथ अशुद्ध है । तैत ठत नियम 4 
"अ जद है । अडद्रता दोन त्य है 


स्सरातिसे माषाग्र॑धसैँ ज्ञान => नहीं य 


रमदाससखामी एकनाथस्ामी ज्ञानुबा १. 


गहत्मापुरषोने प्राकृतवाणी रचीहे। सों जसः दकाभनेक- 
कारक हे | तैसे 
मरय किह । 
सस्छेतके अम्याससें रहित जधिकारीपुर 
कल्याणके हेतु है | जौ 


(य सें ण 
आधुनिकंब्रह्मवेत्ता पुरषो ० 4 
करीतेहै ओं करिये ईत 

भनवे । वे , सर्वे 


ो 
पेषे ्ञानद्रारा 


नज्ित्तशब्दवे उचारणकी निषे श्रतिका 
कियाहि स ~ 
पाडिलयकी ८५९१ भवरताके छियि कियाहे | काहे सो भने 


५ वे दिक © यूष हा रका 
हास 
उत्तः 





ठृतीयस्तरंगः ३ ] ॥ तन ओ मनअर्पेणका प्रकार ॥ ६१ 


१ जो ई्वरकी सेवा है सो अद्फलका । करे दंडलिम दंडवत ॥ 


=` भ 





हतु इ । आ 
२ आचाथकी सेवा हे सो अटृष्टफर ओं धार उत्तमञअग्‌ । 
ृषटफल दोनूंका देत्‌ र । पावन पादसयज रज ॥ १२ ॥ 


(१) जो वस्तु धर्मअधरमेकी उत्पततिद्रारा टीकाः- जव गुरु पाप होवे । तव दंडकी 
फलका हेत हवै । सो अदृ्टफल्का न्यांईं सटांगपणाम करे ओं पावन किये 
हेतु कटियेहं ॥ पवित्र जो ह पादरूपी सरोजकमर । तिनकी 

(२) जो वस्त॒ धर्मेअधमैकी उत्पत्तिसे विना | रन जो धृरि । ताद उत्तमग कयि मस्तकं 
साक्षातफटका हेतु 1 | सो हष्ट- | उपर धारे ॥ १२ ॥ 
फलका देतु क | ८ 

१ इश्वरकी जो सेवा रै सो धमकी उत्य ॥ चा (| 

सिद्रारा अंतःकरणदी शद्धिरूप फलका चतु है। | 4९ समीप पुनि करिये वासा । 
यात ईश्वरकी सेवा अरफटका देतु हे ॥ ओं जो अवि उकट ब्दे जिक्नासा ॥ 


२ आचा्मकी सेवा धर्मकी अपेक्षाविना तन मन धन वच अर्प देवे । 


आचायैकी पसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका 
हेतु है । यातं षटफल्का दहतु दै ओं धर्मकी जा चाह हिय वधन छे ॥ १३॥ 


उत्पतिद्रारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फर्का अथे स्पष्ट ॥ १६३॥ 

हेत दे। ६ अदृष्फलका बी ह द ॥ 8 ॥१०२॥ ॥ अथ तनअर्षणघरकार ॥ (१) 
इसरीतिसै आचायेकी सेवा ईशरकी सवा 3. 121. = 

र स) पिति तह. तनकरि बहु सेवा विस्तार 

वेत्ताआचायेकी सेवा करं ॥ ११ ॥ आनना एर्की कहू नं टारे ॥ 


॥ १०१॥ ॥ अथ आचारयसेवाप्रकार॥ ॥१०२॥ ॥ अथ मनअपेणप्रकार ॥(२) 


क रेभं 9 
॥ सोर ॥ मनमें प्रभं' रामसम राखे । 
द जगदी दरंग । _ पमन यर इम अभिराते ॥ १४॥ दे प्रसन्न गुर इम अभिलासे ॥ १४॥ 
तिका । यङ्गसंव॑धी व्यवहारविते अपश्रितरन्दप | ॥ १३० ॥ भरम जो भक्ति । सो राम कार्य 
उवारणका निवे तालयीथ हे । यह रिष्टपुरपनका | पसश्वर । ताके सम किये तय राख ॥ अथं यह्‌ 
अभिप्राय हे ॥ जो गुरुक परेशवररूप जानिके ताकौ भक्ति करे | 
॥ १२९ ॥ दोषाद्‌ । दोजानु । दोह । द्य याम यह श्रुतिप्रमाण दैः-जिसवृ देवविषे परमभक्त 
ओ शिर । इन अष्टजंगनक्र भूमिविपै छगायके जो | है म जैसी देवविषै है तेसी गुरुविषे बी परम 


दंडकौी म्याई दीधेनमस्कार कर्य । तो साष्टांग- | भक्ति हे । तिस महात्मावूं ये कहे जो ब्रहमआत्माक 
[ त ¢ # ९ ल = द 
प्रणाम हे ॥ एकतारूप वेदके अथं । वे आपहीं प्रकारतेह ॥ 











१०८ ॥ [ विचारसखागरे 
६२ ॥ ुरुभक्तिका फलवर्णन ९७ | 


४०९ (ष कृटिये भ | 
, वोषदधिले नरि त त-न नहिं आने। देवे। यह दू्रेभकारका धनअपण किये 
१३१ यामे [ला करैः. = त 
हरहर त्य गग रषि जाने ॥ कोड दाका करेह 


हियमें प एदस्थ नहीं होवेहे । 
युर मूरतिको हियमें भ्याना | आचाय हस्य न ५ 4 त स 
ह जो चाहे र्स्याना ॥ १९५॥ सो दाका वन नही।का याज्ञवस्कंय 


आदिक र 


। विचयाके 
॥१०४॥ ॥ अथ धघनअषैणप्रकार्‌ | (३). | ओं .उदालक (१ (8 क | 
पती यत्र भूमि पसु दासी । ` आचाय अव खनं ५ 

न्य ह ब्रीहि विनां याते शदस्थ वी आचा ४६२ ॥ १ 
दे यस्सरन इरि तिहि नासे ॥ १ ६॥ | मात यनगन य॒सुके बानी सुद्ध 


रि इम बद्ध ॥ 
| दोष न कबहु अपन करि इम बद्ध 
धनअर्पनको ५4 ॥१०६॥ शिष्यका गुरुके संबंध व्यवहार 
। | ०६-१०८ | 
एकं कृद्यो सुन्‌ | || 9 ०६ 
दं 2. रुदेव । ज  ॥ सोखा॥ 
दीकाः-- पम देह तिहि ॥१७॥ | जो चारै कल्यान । 


कं ॥ 
पतीं आदे ज वि तन ९: ४) अरपि इम 
“19 11 
चािके । यागी जो शर तम सरदो ।। भिच्छाते जीवन केरे ॥ १९ ॥ ६ 
यह्‌ भनअपेण किये । कात गुर तयामी हसो दीकाः- जो पुरुष अपना कल्याण चाद । 
अप तो अंगीकार वरे नही परत तिन गुरकी | सो पूवरीतिस तनओआदि अर्पणकरिके आप 
पाप्चि वास्ते वनका याग कियाद । याते षेसाजो बहृतकार गुरु जहां होवें ता स्थानविपे वा 
॥ ९4 र येहे॥ ओ | समीपत वास करे ओं आप भिक्षि जीवन 
9 ४ चटाई भाण धारण करै । 
इ (1 रह हैः ` ई किये भाण धारण करे ॥ १ ९॥ 


प 


1 ˆ य जब शतिविषे सित होने तवर --- ताकूं गग 
^ गुरु जव शिष्यकै ऊपर मत्सकतता वर । तव रूप किये गंगादेवीरूप जानै | 
तावं हरिरूप कहे विष्णुरूप जाने | + गुर जव वचनरूप निरणोकरि भमसंदेह- 


धृक | सहित अज्ञान दूरी कर । तव ताक रविरूप 
सुहं जव ओध वर । तव ताकु दररूप कहि किय सूर्यरूप जान | १ 
जाने ॥ इ्सरीतिसे जहवे्तागुरुविषे शिष्य सवेदा ईश्वरमभाव 
२ गुरु जब पजसीन्यवहारविषे तत्पर होर | त | राखे । स्वप्नरविषे वी दोषदृष्टि नहीं 


क ४ ॥ १३२ ॥ यह जो रीति कही । सो ब्रह्मचारी 
२ अद्मर कषय शलारूप जाने ॥ वा यागी शिष्यकी हे | गृहस्थकरी नही |] 1 











तरतीयस्तरगः | ३] 


॥ १०७॥ ॥ चोपरि । „ 
सो भिच्छा धरि देपिक आग । 
निज भोजनद्कं नहिं घन माग ॥ 
जो यरु देह ठ जार डर । 
नहि दूजेदिन इतति संभार ॥२०॥ 
टीकाः-- जो भिक्षाका अन शिष्य व्या 
सो आपहीं भोजन नहीं करि लेपे । श्लु 
 द्ैशिक जो गुरु रै | 
भिक्षा स्के आगे धरिके अपने भोजन से 
मागे नदीं ओ एकदिनमे दूसरीवार भिता 
ग्राम वी मागे नदीं । कितु र जो कृषा 
ध ५५ र १ 
की परीक्षाके निमित्त 
दिन इत्ति नो भिक्षा तदं संभारं ॥ २० ॥ 


॥ दोहा ॥ 

पुनि शसफे आगे धरे। 
मिच्छ सिष्य सुजान ॥ 

निर्वेद न जियमें करं । 


जो निज चह कलयान ॥ ° 


है ॥ अन्य 


दीका; निर्वेद नाम ग्ठानिका ६ ॥ 
अथे स्पष्ट ॥ २१ ॥ 
॥ १०८ ॥ ॥ चोपाई ॥ 


इम ग्यवहृतं अवः जव परस । 


॥ धनअर्पणका प्रकार ॥ ` 


तिनके आगे धरि देवे ओ | कं 


ं देवै ती दूसरे 


६२ 


= र --- 
ब्कक्बक्््क्् ~~~ 


मुख प्रसन्न यरु सन्सुख र्खे ॥ 


विनती केरे दोउकर जोरी । 


 यरुआज्नातं प्रख् यहोरी ॥ २२ ॥ 


ठीकाः-इसरीतिका व्यवहार करते जव 
गुरुका अवकाश देखे ओं परसन्नयुखसें गुर जव 
अपने सनणख देखे । तव हाथ जोरिके गुरकी 
सतुति करं ओं विनती करेः- हे भगवन्‌। “मर 
पूया चाहं ' । तव गुर आह्न करे तो प्रभ 
॥ ओं 
कदाचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकमेतें गुर ृषा- 
करिके रिष्यक्रू तनअपणञदिसेवासे विनारीं 
उपदेश करी देवै | तो विशुद्धअधिकारीका 
करयाण होय जावर । काहेतं गरूसेवाके दो- 
फल दैः एक तो गुरुकी पसब्रता ओं दृसरा 
अंत्‌ःकरणकी शुद्धि । सो दोन वाके सिद द २२ 

॥ दोहा ॥ 

तन मन धून बानी अरपि । 

जिह सेवत चित खाय ॥ 
सकटसूप सा आपं ह । 

दादू सदा सहाय ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण । 

गुरुभक्तिफरप्रकारनिरूपणं नाम 


तृतीयस्तरंगः समाप्तः ॥ ३॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ चतुथस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


(किर 
॥ अथ ताप ॥/ |. ॥ 
 _ ॥बवा- ----------- । दाहा ॥ 


। तकंटष्टि पुनि तीसर । 
 गससिषके संवादकी | ग मः 

| र उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ २॥ 
9. कह व्‌ गाथ नंप्रीन ॥ पा 

|  -भ ॥ चोपाई ॥ 

। लास जनं । बाट मे -‰५ 4 | 
व रताति ७ पना सव सरत खोयो । 


| (१०९॥ सुमसंतति राजा ओ ताके न. 1 नि ०्‌ विगोयो ॥ 
दि अटि ओ तकि नाम तीनि, बार नार ग्रह मरं प्रकी । ` 
° गाथा ॥ १०९-५११॥ | भग रुद तिह सव सखरासी ॥४॥ 


द अल खम ॥ ११० ॥ ॥ दोहा ॥ 
५५. संतान ॥ खगं भूमि पाताले । 
रै तिहि ने। भोगि सर्व सीन ॥ 
कः ०१५०८ ॥२॥ सुभसंतति निज तेजबल । 
तलि ५.५ कपत राजके काज ॥ ९॥ 
जो कत षट ॥ अरर विहि पत । 
११३ ॥ नक्र करि उना ॐ । निजहिय रयो विचार 
अनकााज्ञ्क्यकी गाथाकौ 1 ॥ १३९ ॥ च्दवे वाक्ते ------- 
न ह ` गधाका नाम कथाकी न्या । यह अदृष्ट पड्यहि 7 जदृष्टिके स्थानम 
। गाथ किये गाथा 8 र 
1 1 किये कामदे 
ताक व किये अच व नह । ॥ १३७ ॥ समाज कदि भोग ५ 
। ५९४ ॥ जह चि शुलेन । ॥ १३८ ॥ “ले हर्यौ सानम ॥ 


कि 


्टायक्ते ““उपञ्यो हिये 9) विचारय पाठ 


+ 0 पा च्‌ 
॥ | 
`" 
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॥ शभसंतति राजा ओ ताके तीनिपु्नकौ गाथा ॥ ६५ 





सुसखरूप अज आतमा । | ॥ दोहा ॥ 
तासं भिन्न असार ॥ ६॥ करहु राज इम भिन्न तिह । ` 
इहि कारन तलि राज यह ।  पालह निज निज देस ॥ 


जातं आतमरूप ॥ बिन विभाग भरातानको । 
सर्गं भूमि पाता । भूमि कान भ्दे छेस ॥ ११॥ 
तिदह पुतरह करि मूप ॥ ५॥ ॥ ईदव छंद ॥ 

॥ चोपाई ॥ राजसमाज तजो सब में अ । 
अस विचार खमसंतति कीना । ¦ नि धि व । 
२ तिह ३ कृ इखी | 
५१५५. १.५ ५ मं गयो जग केस अपारा ॥ 


५ 4 जे भगिवान प्रपान अजान स 
निज विरागके वचन खनाये॥८॥ | मान दखिन तै जन सारा ॥ 


भाख्यो नि यद्‌ राज संभार । हेत विचार दिये जगके भ 
इक पता इक खगं सिषारहु ॥ | लागि लस निजरूप खला १२ 
अपर कडु कासी सुवि सवामी । ॥१११।वाक्य अनंत कहे इम तात सु- 
रटत जहां सिव अंतरनामी ॥९॥ । ने तिहुभात खबद्धिनिधाना ॥ 
निहि मरतहि खनि पिव उपदसा । वैठि इकंत विचार अपार म- 


अनयासहि ति रोक परवेसा ॥ न एनि आपसमांदि खजाना ॥ 
गंग अंग मठ कीति प्रकासे। दे इखमूर समाज हभ यह । 


उत्तखाहनि अधिक उजासे ॥ १०॥ आप भयो चह बह्म समाना ॥ 
रथकार षयि ॥ याका यह अथं हैः- विचार मरणान्मुक्ति" किये कारीविषे' मरणतै मुक्ति 
कटि विवेक । दिये किये अपने अंतःकरण । | टोयेहे । इस श्रुतिका अभिप्राय है ॥ | 
 उपञ्यो किये प्रत पुण्यपुंजके वटसं अकस्मात्‌  ॥ १४१ ॥ इस छंदके त॒तीयपादका यह्‌ अन्वय- 
उत्पन्न भयो ॥ सहित अर्थं॑हैः- जे पुरुष भगवानप्रधान किये 
॥ १६९ ॥ भंननिपेखि कलि मंत्ीवू नत्रकौ सेन- | देशरयवानोके मध्य मुख्य है ओं अजान कहिये अज्ञानी 
करके ॥ हे । ते साराजन . दरद्रिनसमान कहिये वे सवेजन 
॥ १४० ॥ तिहि जोक प्रेता । कयि तिस | दश्रीननके ठ्य अतस्तं दुःखी है ॥ 
` िवके डोकं कैटासविषै प्रवे करते । यह ““कारशी- | ॥ १४९ ॥ भग नान एेश्वयेका है ॥ 
९ 

















६६ ॥ तीनिपुत्रोका ग्रसं निकसना ओ गुरुसं मेटना ॥ [ विचारसागरे. 


सो जन नागर बुद्धिकसागर । | जीवन्रह्मकी एकता । 


आगर ढःख तजे ज जहाना॥१३॥| उपदेशत यन रारि ॥ १७ ॥ 
॥ ११२ ॥ तीनिपत्रोका महसे निकसना | १. 


ओ रास्ते मेना ॥ | दोपरहितं एकाम्रचित । 
॥ दोहा ॥ पिष्यसंघ परिवार ॥ 
याते तजि इसमूल यह्‌ । | छसि देसिक उपदेस दिय । 


राज करो निज काज ॥ चहुधा करत विचार ॥ १८ ॥ 
कारं विचारं इम गेहे । 


मनंह < केलासमें ०, | 
निकस्यो भातसमाज ॥ १४ ॥ ह सखु केलासमे 


तिं लोजत सुरु चरे । उपदेसत सनकादि ॥ 
धारि मोछ दिय काम्‌ ॥ ` पेखि ताहि तिहि लहि सरन । 
अथेसहित किय तातको । करी दंडवत आदि ॥ १९॥ 
सुभसतति यह्‌ नाम ॥ १५ ॥ फरियो वासर षटमास पुनि | 
सोत सोजत देस बह । । सिष्यरीति अवसार ॥ ` 
सुरसारं तीर इकंत ॥ ` ` ¶ 
तरु प्व साखा सघन ररा अधिक य॒ुतेव तिहु । 
तामे इक संत ॥ १६॥ माछ्काम हिय पार ॥ २० ॥ 
वेव्यो बट विरपहिं तरै । ` उदे प्रसन्न श्रीय॒रं तै | 
भद्रीसुद्रा धारि॥ पू ~ शतानि ॥ 4" | 
(1 
तरुकी शोभा ज वाक्चार्ता | ये चारी 
२ पष्छवको सघनता राखाकी शोभा हे। पाणीके दोष ह 
ति जतिचत | 8; ङ्त ह|| ` "ष्णा चिताओ 


॥ १४४ ॥ हस्तगत अगृष्टतजनीके संयोग 


सद्रासुद्धा 4 रेसिहतापनीयंडप्‌ निषद्उक्तदशलोध = 
शानसुदरा वौ । याही वृं खोपामुद्रा तकमुद्रा ज तिनक्तै रहित ॥ "<«उक्तद्‌शदोषं 


॥ १६९ ॥ ४६ ॥ मानों 
शरीरके ५५५ यारी ओं हिंसा | ये तीन धारीशिवजी व्यार कलासमे दक्षिणामूरतिखरूप 
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चतुथेस्तरंगः ४ ] 


किहि कारन वम तात तिह। 
बसहु कोन कह आनि ॥२१॥ 
तरणि तब ख्खि दिये । 
निज अदजनकी सेन ॥ 
कृहै उभयकर जोरि निज 
अभिप्रायके बेन ॥ २२॥ 
॥११३॥ तच्दृष्टिकर प्रश्च करनैकूं गुरु 
क्म आज्ञाका मागना जा गरूकार 
आज्ञाका देना ॥ 
॥ ततवर ष्टिस्वाच ॥ 
भो भगवन हम भात तिहु । 
सुभसंतति संतान ॥ 
रख्यो चं बह भष हिय । 
दीन नवीन अजान ॥२३॥ 
जो आहना ब्द रावरी । 
तो दहे पलि प्रवीन ॥ 
आप दयानिधि कखतर । 
हम अतिहुखित अधीन ॥ २४। 
॥ श्रीयरस्वाच ॥ ॥ सोर ॥ 
सुनह सिष्य मम बात । 
जो पह ठम सो कहं ॥ 
लहो हिय कसरत । 
संसय कोर ना रहे ॥२५॥ 


॥ १४७ ॥ हे तात । 
१ तुम तिहु किहिं कारन वसह यह प्रथमश्च हे॥ 


य 


॥ तच्वदष्िकी मोश्चदच्छास्‌चक विनति ॥ 


| जन्मादिक संसति भय माने ॥ २७॥ 


9 न नोय 
0 त; 


६७ 


॥ ११४ ॥ तच्दृष्टिकी मोक्षइच्छ- 
सृचक विनति ॥ 
॥ दोहा ॥ 
युरुकी रखी दयाटता । 
सिष्यदियेभोचेन॥ 
काज सिद्ध निज मानि हिय । 
भाषे सविनय बेन॥ २६॥ 
॥ तच्वरषटिर्वाच ॥ ॥ चोपाई॥ 
भो भगवन तम कृपानिधाना । 
हौ स्वज मेस समाना ॥ 
हम अजानमति कष न -जाने । 


मिं उपासन कीने भारी । 
ओर अधिक जगपाक्षी डारी ॥ 
आप उपाय को खरुदेवा । 
ण्ह जातिं भवदुखको कवा ॥ २८ ॥ 
पुनि चाहत हम परमानेदा । 
ताको कटो उपाय सुदा ॥ 
जघ कृपा करि कहि हो ताता ॥ 
तब ब्द ह हमरे इसराता ॥ २९ ॥ 


टीक्ाः- हे भगवन्‌ ! आप कृपानिधान 





| हो ओं सदाशिषके समान आप सवेन हो ॥ ओ ` 


तखटृष्िने तेवीसवे दोहाविषे इन तीनप्रक्नोमैसे 
द्वितीय ओ तृतीयप्रश्षका उत्तर पिरे दियाहै भौ 


२ वोन किये तुम आपस कया ठ्गते दौ १ ताके अनंतर प्रथमप्रश्चका उत्तर दिया || 


यह॒द्वितीयभ्रश्च है ॥ ओ 


३ कहा आनि कदय किसके पुत्र हो ? यह 


तृतीयप्रश्च दे ॥ 


॥ १४८ ॥ प्रवे हमने सकामकर्म ओ उपासन 
बहूत्‌ किये । तिनते मोक्षरूप वांितिफक प्राक्त भया 
नरी । उल्टा संसार बल्या | यह अभिप्राय हे ॥ 





। ॥ स 
६८ ॥ मोश्षद्च्छाकी आंतिजन्यतापू्ैक महावाक्यक उपदेशा ॥ { पिचारस्सारे 





वा त --------- प! सनन न हेम जन्ममरणसं आदिलेके जो जन्मादिकदुख नस्‌ उन्‌ । | 

| दुःखरूप संसार ३ १ डरे । ६ भ्रतिजन्य तिहि मान ॥ ३१ ॥ 
| नित्तिका आप उपाय कदो ओं परमा तू 
| भाक्िका उपाय कदो ॥ ओ ` पस्मानद्‌ स्र ४ 
| हे गरो! उपासना ओं कके अनतअनुष्ान। नाहे तामं दख लेस ॥ 
® ¶ ह उन हमा बािफल गा | अज अविनासी बह्मचित्‌ | 
भया नहीं ओ उल्या उनसं बढता जिन अनि हियं ङस ॥ ३२ ॥ 
न त रउपाय वतावो जा- टीकाः अ हे रिष्य | परमानदकी पा्ि- 
करिके इम इता होवे ॥ २९ | विषे ओं नन्ममरणसें आदिखके जो दुः खरूप 
॥११५॥ युरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी संसार दै । ताकी निदत्तिविपै जो तरे इच्छा 

भरातिजन्यतापूर्वक पहावाक्यका | महे । ता इच्छाकी भांति उत्पत्ति दुहे । 


३ | पेसे जान । कहते 4 
१) ध १ त. आप प्रमआनंदस्वरूप ३ । याति ताकी 
| 4 ॥ दाहा ॥ भामिकी इच्छा बन नहीं | नो वसतु अपाप । 
मछ्काम युर सिष्य रचि । होवे ताकी .भार्षिकी च्छा १ ओ अपना । 
ताको साधन ज्ञान ॥ जो स्वरूप है सो सदारा है । त भा्षिषिष 
द्उक्तं भाषन रे नो इच्छा सो ांतिषिना वने नहीं ॥ ओं 
क भाषन्‌ | २ जन्मसे आदिकेके संसार दे। सो 
| जीवन्रह्य मिद भान ॥ ३०॥ 


नो कदाचित्‌ होरे तौ बाकी निटत्तिविपे इच्छा 

वै टीकाः-- इःखकी निषत्त भ परमानंदकौ बने ५ सा नन्मादिकसंसारका चेश वी तरेव । 

६ मोक्ष १९६ । ताकी कामना रिष्ये | नहीं दे । यातं नद्य दुःखकी निषत्तिषिपै वी 

हमं देचिके च अ साधन जो बेद्उक्तज्ञान | इच्छा भंतिथिन। चने. नदीं ॥ ओं 

दे । सो कहतेभये ॥ दे शिष्य ! जन्म आ नाशकरिके रहित जो 
यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशाञ्नव्िषे | चेतनरूप व्रह्म है सो ह । यात अपन हृदय- 

भ वणन कियाहै। तथापि नीवत्रहमकी | विपे जन्मादिकसेद मति मान ॥ ३२ ॥ 

५ १५५ ५ ४. दर करनवाखा |॥१३६॥ परश्च सेरा आत्मा आनंदृरूप 

| = यात ( | त्‌ होवे गो वि बधं +> त्मा 

1 सान | होवे तौ विषयसंबधरै आनंदका आत्मा- 


व 


विषे भान नहीं इवाचाहिये ॥ 
॥ शरौ ॥ धित ॥ 
~ ॑ ॥ दाहा ॥ 
नेद्‌ मिखाप त | विषयसंग कु 
„> सग ॥ भा ६ 
ना सिप्‌ चे सुजान ॥ जोम प 


। + अनद्रूप्‌॥ | 


। ॥ि 
“ ``" त 





चत ५ "ऋ. ५ < ५ + [१५ 
च ठथस्तर॑गः ७] ॥ उत्तरः-अंतसुखश्रत्तिमे आनदका भान ॥ विषयमे आनद नदी ॥ 


~ ~~~ 


६९ 





अव उत्तरं याको की । 
श्रीर्‌ सुनिवर्मप ॥ ३३ ॥ 
टीकाः- हे भगवन! जो. मा आत्मा 
आनंदसरूप होवे तौ विषयक संब॑धसं आनंदका 
आत्माविषे भान नहीं ध दवाचादिये । यात 
आत्मा आ्नदरूप नदीं कितु विषयक संवंधसें 

आत्माविषै आनंद होवे ॥ ३३ ॥ 

॥११७॥ उन्तरः-आत्मविमखक्रू अतसंख- 
वृत्तिम आनंदका भान ॥ विषयमे 
आनंद नही ॥ 
 ॥ श्रीयरुसवाच ॥ 

 ॥ चोपाई ॥ 
आतमविसुख उदधि. नन जोई । 
इच्छा ताहि विषयकं होई ॥ 
तास चंचल बुद्धि वानी । 
खु आमास होह तदहं दानी ॥३४॥ 





टीकाः- है शिष्य ! आत्मासे विगुख दे 


| उुद्धि जाकी देखा जो पुरुष । तारौ विषयकी 


इच्छा दोवेहे ॥ या स्थानविषे जो भोगका 
साधन होवै सो विषय क्रदियेहे । यातं धन- 
पुत्रादिकनका वी ग्रहण करी ठेना ॥ 

१ ता वरिष्यकी इच्छात उदधि चंचल रहे । 
ता चचल्बुद्धिमं आत्पस्वरूपञआनंदका आभास 
किये परतिर्विव नदीं दोवेहे ॥ ओं 

२ जिस विषयक इच्छा हृदोवे सो विषय 
याद भ्न होई जावे । तव्‌ या पुरुषकी बुद्धि 
प्षणमा स्थित होयके अतमुंख बुद्धिकी त्ति 
रोपर ॥ ता अंतयुंखक्तिविषे आ्माका स्वरूप 
जो आनंद । ताका भतिविव होवे ॥ 

ति आलस्रूप आनदके प्रतिविवङ्ग 
अनुभवकरिके परपद रंति दोहे जो “भर 
विषये आनंदका लाभ हषा । परंतु 
विषयमे आनंद दै नदीं ॥ | 

१ जो कदाचित्‌ विषयमे आनंद होवे । ती 
एकविषयसें वृप्न॒ जो पुरुष । तार जव दृसरे- 
तरिषयकी इच्छा दोतै । तव बी भरथमविषयसें 


जब अभिरषित पदारथ पावे । आनंद हवाचादियि । सो दतै तौ नरीं दै ओं 


तव मति छन वच्छे नसावे ॥ 
तामे गहे अनंदप्रतिषिषा । 


पुनि छनमेँ बह चाह बिडं ` ॥३५॥ 


तातें धिए्ताकी हानी । 
सो अनंदग्रतिर्विव नसानी ॥ 
विषयसंग आनंद ज रई । 


॥ १४९ ॥ विडंवा किये आनंदके प्रतिर्विववृ 
टगनैवाटी | आत्मखरूप आनदकै प्रतिविबकू अनु- 
भवकसकि पुरुपवूः विषयमे जनंदकी भराति ` कदी । 


हमारी रीतिसं खरूपनेदका तो भान बने 
नहीं । काहेतं जो दृसरेषिषयकी इच्छाकरिकं 
युद्धि चंचल हे । ताेषिषे प्रतिर्विव बने नदीं ॥ 

२ किवा। जो विषयमेहीं आनंद दोषै तौ 


| जा पुरुषका भियपुत्र अथवा ओरकोई अल्य॑त- 
प्यारा जो अकस्मात बहतकार पीडे मिलि 
जात । तव वादं देखतेहीं भम जो आनद होवे 
तेन क सो आनंद फेरि सदा नदं होता । सो सदादीं 
बिन सतय॒रु यह लते न कोई ॥३६॥ 


सो ष्की चाविके अपने मसोडके रुषिरके 


हुमाचाहिये । कारिते आनंदका ह॒ जो पुरूष 


आसादनकरि शानक दड़ीमें रुधिरकौ भांति हवै 


„0 ~> 
| ताकी स्यार 2 ॥ 








भ, अ अ 


। 
#ि # (१ + ॐ 4 सुखका टी 9 विचारसागरे ॥ । 
७० ॥ भरश्चः-ज्ञानीङ्क्‌ विषयदच्छा . ओ संव॑धसं सुखका भान दोवेदे वा नदी १ ॥ [ विचा | 








दसो वके समीप टे ओं हमारी रीतिसेंतौ ॥११८॥ प्रश्रः-ज्ञानीक्‌ विषयक. इच्छा ्‌ 


पथमं आनद वनेहे । सदा वने नदीं । कात ओ ताके संबंधे परवैरीतिसे सुखका ` 


एकवरि प्यरेदू देखिके इतति स्थित दोव फेरि भान होवेहे अथवा नहीं ! 
त्ति आरपदाथमे रुगि जावहे याते चंचल ठै । ॥ त्वरष्टिस्वाच ॥ 
याते पदाथेमं आनंद नहीं ॥ ॥ चोपाई ॥ 

रे क्वा। जो विषयमे आनद हवै तौ व्‌ र 


समाधिकाटविषे नो योगानंदका भान रेह । भो भरायन ठम्‌ लोनदयाल । 
सो न हवाचावि । काहे समाधिम विस भेद्यो मम संसय ततकाटा ॥ 
(4. सष नहीं हे ॥ | यामे कृद्ुक रहीं आसका। 
५ , जो विषमी आनद दे तौ सो भाखू अव दहै निरवका ॥३९॥ 
८८५१ आनदका भान नहीं हूवाचादिये । अ बुद्धि अन्नानी 
१ अ तमविसुख अद्धि अन्नानी । 
काते घुधिवि : वः 
। ^ ति विवा स द ताकी यह सब रोति बखानी ॥ 
वातं विषयमे आनद नदी कितु आत्मप ज्ञानीजनको को विचार । 
आद्‌ सारे भान दोह ॥ इसीवास्ते वेदम । करन ठम सम अर उदा ॥४० || 
चिख्यारैः- ‹ .आत्मखरूप आनद लेके सारे टीकाः- हे भगवन्‌ ! आपनं पूवेविषयके 
भनद्वाख दीव" ॥ ३६ ॥ संव॑धसं आत्मानंदके भानकी जो रीति कटी. 1“ 


॥ दोहा ॥ सो अज्ञानी पुरुषकी कटी ओं ज्ञानीकी नही 

विषय सगे न । कदी । काते आत्मासं वियुख द बुद्धि जाकी 
य सगतं बहे प्रगट | ताका आपनं नाम कियाद । सो आत्मासैँ 
आतम आनंदरूप ॥ विुखडुद्धि अज्ञानीकी होवेहे । ज्ञानीकी नहीं । 
निष्य सुनायो तोहि मै। यातं आप अव ज्ञानीका बिचार कहो । जो 


्ानवानद्र विषयकी इच्छा ओ ताके संबधे 


पहं सिद्धांत अचर ॥ ३७ ॥ वरीतिकरिके खृखका मान टोपहै । अथवा 


॥ सोर ॥ | नदीं ! यह वाक्त आप कटो ॥ ४० ॥ 
सो तृं महिष भास्‌।  ॥११९॥ ्तरः-दिविष आत्मविषुख है ॥ 
॥ जो यामे संका ही ॥  । तिषयानद्‌ स्वरूपानंदसें न्यारा नहीं ॥ 
न मतिम मति राख । ` ॥ शरयरुस्ाच ॥ 


। | ॥ दोहा ॥ 
ए. ` उर क ॥ ३८ ॥ सुनह्‌ सिष्य इक षात्‌ मम । 
° ॥ समाधिका दः रोकने 0... 9 
अनुभवका विषय नहीं । इस ५७५५ । कहतेहं ॥ | 


~, 
^ "क 





वाक 








चवुर्थस्तरंगः-४ ] ॥ उत्तरः-द्विविधञत्मधिसुखं ॥ विषयथानद स्वरूपानदत न्याया नदी ॥ ७६१ 


ु स ~ --- --- ---~--~ ~ ता = का 
- 2 ---- - --- --- --- ~~ ~ - ` 


सविधानं मन कन ॥ वान वी आसविुखदीं होवेहे ॥ ओं ज्ञानीकी 

है देविधं आतमविसुख। ` | उदिनो सदा समा तौ भोजनादिक- 

अ्नानी र खजान ॥ ४१॥ | यार न. दो । ष आत्मवियुखबुद्धि 
| दोनूंवांकी वने ॥ 


ह विसम यवहार । अज्ञानीकी तौ बुद्धि सदा आत्मविभुख दं । 
कबहुक ज्ञानीसंत ॥ ओ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मवियुख रोपे तिस 
अक्नानौ विशुखटि र । कालम ज्ञानी बी इच्छा ओं विषय संवते 


यह तं जान पिद्ध॑त॥ २॥ आत्मस्वरूप आनदका भान अङ्ञानीके समान 
हे । परंतु उतना भेद दैः- 


टीकाः- हे शिष्य ! तूं चित्त ओं श्रवण 4 
सावधान करके सुन ॥ | १ विषयक संवंधसें जो आनंदका भान होषैहे 


परव जो हमने आत्मयिषुख कदय । सो आत्म- ता जानी तो नानहे जो यह आनंद ह सो 
विल अज्गानीहीं नहीं होरे । करतु ज्ञानवानकी मेर खरूपसे न्यारा नहीं है । कितु ताकाीं 
वी बुद्धि जव व्यवहारमै आई जावै तव आमास है । यतिं ज्ञानीकं, विषयभोगम बी 
वह तखङ्ू भूटि जावर ॥ तिसकालविषै ज्ञान- समाधिदीं दे ॥ ओं | 


~ ~ - -- -- ~ ---- 
त 





कनक ० --~-~--- 


| १९१ ॥ जेस जव जाग्रदाकारखत्ति होचै तव | ॥ १९२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 
लप्ताकाखक्ति होवै नदीं । जव स्वपाकारढत्ति होवे | संग च्थि चोरकी न्यांई विषयपिषै दोषदृषटिरूप 
तव॒ जाग्रदाकाखृत्ति होवे नदीं । तैस ज्ञनवानकी | विवेकके जागरणकरि ओं मिध्यात्ववुद्धिरूप दढवैराग्यके 
अद्धि वी जव. आत्माकार होवे तव अनात्माकार होत्र | विद्यमान होनैकरि ओ वद्धम॒क्तमहिपार्की न्यां 
नहीं जौ जव अनाताकार होते तव आत्माकार होवे | खल्यभोगसें संतोपकरि ओ वध करनैयोग्य पुरुप 
नहीं | | मोगकौ न्याह परिणामे मोगकी दुःखहेतुताके 

ययपि एकञतःकरणव्ि एककालम भिन्त | शानके होनैकरि दरगके अमाव ओ विषवानंदवौ 
वरिषयाकारं सामान्यविदोषरूप दोढृत्तियां होवे । | खरूपानदसँ अभिन्नताके भानत किये आत्मानदक 
तथापि दोनूविोष्तियां होवै नदीं । यत अन्य- प्रतिर्धिवसैँ अतिरिक्तं विषयक्रिमै . सर्वथा आनंदके 
व्यवहार संटग्रपुरुषवूं जेस संदक नाम पेद अभावके ज्ञानतैँ स्वरूपक्रे अनुसंधानखूप समाधिकरे 
जानवूजके रसे धनवी विति होवैहे । फेर व्यवहार- युणकी समताकरि “यह पुरुषं सिंह है" याकी न्या 
की समापिके इवे ता धनका सरण होवैहै । तैसं | गण (उपचासमात्र) है ॥ 
नानवानकी बी बुद्धि व्यवहासमँ विरोषसंरेपन होवै | किवाः-- जैस बाठ्क सखपादके अंगुष्ठवं 
तन वाकं तका विस्मरण होवैरै । फेर जव व्यवहार | धावताहै ओं द॑तरहित बद्धपुरुष अपने ओष्ठमात्रका 
सँ उपराम होप तव ताका ज्यृकातयूं स्मरण होवेहै ॥ | चर्वेण करता । सो अन्यविषयभोगका भागी नहीं । 

याहीतें भगवान्‌भाष्यकारनै शारीरकभाष्यके प्रथम- तेसे ज्ञानी वी राखरअविरुद्वविषयभोगकू करताहूवा 
अध्यायगतग्रथमपादमे कहारैः--- ““न्यवहारविमै ज्ञान- | स्वरूपके अवुसंधानतै रांगके अमावते तादृ विषय- 
नान्‌ बी पञ्च नाम अविवेकीजनकी न्यांईं व्यवहार | मोगविषै समाधि कटियहे । सो विक्षेपयुक्त होनैतै 
करैर! । यात ऊपर छिल्या जो अथं सो घटित है ॥ | अतिअधम विषयसमाधि है । याते श्वानकी खकडीमे 








। 





७२.  ॥ प्रश्नः-जन्मादिकदुःख कौनविषे दै? ॥ उत्तरः-कं नदी ॥ [ विचारसागरे 


आनंद हे॥ ओं ` आश्रय आप कृषाकरिके वतावो । जाकेविषे 
# चे, भर+ क 9 अपने विषे 
३ दोनूका स्वरूप आनेद हं । विषयसे केवल- | ससारदुःख जानिके अपनेविपें 


नहीं 
अन्नानीकरं खाति दवे ॥ ४१॥ ४२॥ | मातरं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
॥ १२० ॥ प्रभ्रः-जन्मादिकदुःख ॥१२१॥ उत्तरः जन्मादिकद्‌ःख 
कौनविषै है! कहूं नही ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ | ॥ भ्रीररुस्वाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ ॥ सोर ॥ 
ह प्रभु परमानंद वान्यो ।  सुनह सिष्य मम बानि । 
मेरो रूप सु म पहिचान्यो ॥ जातं तव संका मिरे ॥ 
नदिं तोमे मववेपनरेसा। हे जगकी अति हदानि। 
कल्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥९३॥ तो मोम नहिं ओसमे ॥ ४५॥ 
यामे संका सुदि यह आवि । अथं स्पष्ट ॥ ४९॥ 


जातं तव्‌ वच हिय न सुहावे ॥ | ॥ १२२ ॥ प्रभ्रः- टुः कहं नही तौ | 
नदि मोम यह व॑ पसारो । भयक्ष भरतीत क्य होवैहै ! 
कटो कोन तो आश्रय न्यारो १।०४॥ ॥ त्वरष्टर्वाच ॥ 
, टीकाः हे भगवन्‌ ! आपने कदा “भू ॥ दोरा ॥ 
परमआनेदस्वरूप है” सो भे भलीभकारसे | = ३ नरी 
जान्या ॥ ओरं श ना भगवन कटं है नरी । 
आपने कदा जो _“जन्ममरणसे आदिेके ॐ जन्ममरन जगसेद ॥ 
संसाररूप दुःख तेरेषिषे दे नदीं । यात ताकी ह प्रयच्छ प्रतीति क्यु | 
नित्त नं नही" । यमेवष भर शकादै- कहो आप यह मेः 
जो जन्पादिकदुःख मेरेविषै नहीं £ “^ पह भद्‌ ॥४६॥ 
इरि दुधकी स्थाई याका विषय आद ड. 2 भगवन्‌ जो जनामरणपै 
क 2 


४ „भ, 
ता जाविषे रीका, 
डरे दुगधकी न्यांईं याका विषय आद्र करन सो । २३ 
` + क ।रत योग्य | होै दतै । 
ही हे । वत्‌ जानीवूं उपय ह । ्षणिकयिषरयानद रोवे सो तहां देवै ॥ 
दैत ओ देहाभिमा | + ॥ १५३ ॥ आत्मा आनंद्‌ 


¢ 
नरूप॒ आवरणके अं रूप हे | यह ॐ 


= ॐ भवतत | आगे प्रष्रतरगगत ३ 
यद्भचिन्म चे ` गनिनासनाके सद्भावतं ज्ञानीका मन जहां 0 4; 


| २६३ के अंक कटियेगा॥ 
५ तुहा पादत्राणयुक्त पर क वू - मवे नहा ॥ ४, ५४ ॥ जेसें ञ्जु चे क 71 ध “ 
ह्‌ "त रवृ चमेष्टितपथिवीकी हारिकिसत्ताकरिकिः अ रञ्येग कष्पितसपका व्यार या 
विते हमै ट अथ वाटबोधके नवमरपदेरा सतिजमाव है । तेस ब्रहम 


~ थ ९।= स्पितजग सः 
भणसहित छिल्याहै | जिसवृ इच्छा ह वी म जलयंतअभाव है । 
। अतिहानि किये नि हे ॥ 
| निवृत्ति है 


॥ `^. 





चतुथैस्तरगः ४ ] 


आदिखेके संसारदुःख मेरेविषे तथा ओरविपे 


कटं वी नहीं है तौ भलयक्ष भतीत क्यं होवें ! जो 
वस्त॒ नहीं होवे सो भतीत होवे नदीं । जैसे 
वैध्याका पुत्र ओं आकाशविषे पुष्प नदीं दे सो 
प्रतीत होवे नहीं। तैसे संसार बी नही होवे तो 
भरतीत नहीं हवाचादिये ओं जन्मस आदिक 
संसार भतीत होवेरे । याते ' 'जन्मादिकसंसार- 
रूपी दुःख नरी है!" । यद कहना वनं नहीं ॥४६॥ 
॥ १२३ ॥ उत्तरः- आत्माके अज्ञाने 
प्रतीति । रञ्जुसपका दांत ॥ 
॥ श्रीयरुषषाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 


आत्मरूप अक्नानतें । 

वहे मिथ्या परतीति ॥ 
जगत स्वप्र नम नीलता । 

रजुभुजगकी रीति ॥ ४७॥ 

टीकाः-- जन्मादिकनगत्‌ परमाथेसे नरी 
है तौ बी आत्माका ब्रह्यस्रूपकरिके अनानत 
मिथ्या प्रतीत दोहे ॥ जैसे स्वके पदाय । 
आकाशम नीता ओ रज्जुमे सपं। परमाथेसं नदीं 
है ओ मिथ्या पतीत होवैहें। तैसे जन्मादिकजगत्‌ 
परमा्थसे नहीं है । मिथ्या भरतीत होवे ॥ ४७॥ 
॥१२४॥ प्रश्रः रज्नुमं सपे केस मासेहे 

॥ तत्वरष्टिस्ाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
मिथ्यासपं रुमे जेसे। 


भास्यो भव आतममें तसे ॥ 
॥ १९९ ॥ दाष्टौतका कटिये सिद्धांतका ॥ 


॥ प्रश्न ॥ रलुमे सपं केस भासे हे ?॥ 


७२ 


केसे सपं रलम भसे। . ` 


यह्‌ संशय मन बुद्धि विनासे ॥ ४८ ॥ 
टीकाः जैस रज्जमे सपे मिथ्या है 
तेसं आत्मामं भवदुःख मिथ्या कट्या । तहां 
दृष्टां तके ज्ञानविना दैर्तका ज्ञान दवे नदीं । 
याते ““रज्जुमे सै केसै भाते ”” यह दष्टा 
परञ्च हे ॥ ४८ ॥ 

॥१२५॥ अथ प्रश्चअभिप्राय॥ १ २५-१३०॥ 


॥ चोपाई ॥ 

असतसख्याति पुनि आतमख्याती । 
स्यातिअन्यथा अरु अख्याती । 
सुने च्यारिमत भ्रमकी गे । 
मानं कौन कटौ यह व्योरा ॥४९॥ 

टीकाः जहां रज्जमे सपे ओं सीपीमे 
रूपा इत्यादिकश्रम रै । तहां चारिमत स॒नेरहैः- 

१ शून्यवादी असयख्याति कटै ॥ 

२ क्षणिकविज्ञानवादी आत्मख्याति 

कटे ॥ 

३ न्याय ओं वेशेषिकमतेमे अन्यथा- 

ख्याति करर ॥ 

७ सांख्य ओं भभाकर अख्याति करर ॥ 
॥१२६॥ ॥ १ असतख्याति ॥ 

तहां शून्यवादीका यह अभिपाय हैः- जेवरी- 
दशमे सपे अल्य॑तअसत्‌ है । तैस अन्यदेशमे बी 
अलयंतसत्‌ है ॥ देस अल्य॑तअसत्सपंकी नेवरी- 
देशम भतीति रोबैरै । याद असत्यख्याति 
करैर ॥ अल्य॑तअसलयसप॑की ख्याति किये भानं 
ओं कथनं है ॥ 


॥ १९७ ॥ असत्ख्यातिका विरदोषकथन ` ओं 


॥ १९६ ॥ व्योरा किये श्रेष्ठ । याहीकूं नीका | खंडन इत्तिरतावख्कि दरामरत्मै कियाहै ओ इ्ति- 


बरी कहै ॥ 
7 १ छ 


प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमे कियाद । 








ति चिंचारसागर 
७४ ॥ २ आत्मख्याति ॥ ` ॥*३ अन्यथाख्याति ॥ [ विचार 1 । 1 1 
, . - = - न 1 लललनानगर लासकः 
॥१२७॥ ॥ २ आत्मख्याति ॥ सहितमे्रते ज्ञान कल्या । तहां शु 


परदेशे ॐ च+ । होवे नदीं ओं | 
हेः- जेवरी- प्रदेशमे स्थितका भव्यकषज्ञान . होवे दोप जलका ' 
विङ्नानवादीका यह अभिमाय हैः- = सप  दोषसहितसे ोवेरै । याते ““दोष्तै नेका ` 
देर ऋ च+ बुद्धिके -- षसदित 
त के बाहिर कटं स 
दम तथा अन्यदेशे बुद्धिके वादिर कटं 


क रोहे" ननम कोई । 
६ नहीं ॥ सारेपदाथं बुद्धिस भिन्न नही, वितु सामथ्यं अधिक रोवेरै' । यह म 


त नर () 
सबेषदायेनके आकारदू बुधिं भारे । सो न वने नहीं । काते किस 
बद्ध कषणिकविजञानरूप ह ॥ ्षणक्षणमे नाश सो ५४ होवैहै जो चतेणः 
ओ उल भा होमे जो वितान । सोर पितदोपतं नियत एसा रोग होत त ॥ जेसैं पितत: 
सरूप भरतीत दोव । याद आत्मख्याति भोजन वितं बी ठि दोव पाचनसामध्यं वधै । तसै 
कहे ॥ आत्मा कषये क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि । दोपे जटराभिमे तिमिरादिदोष स शम स्थित 
ताका सपेरूपसे ख्याति कटिये भान ओं कर्थन नेन षी 6 | ५. | 
&। सपक ५ करनेका सामथ्यं वधेहै 


| । ववी आदिकदेशमे | | 
^ इसरीतिसें ववी आदिकदेशमे स्थित सपक ' 
1. 1 ॥१२८.५२१९ अन्यथा कष्य ओरभकारते सन्युख जेवरी- 
गयायिकका ओं वैशेषिकका यहं अभिमाय | देक ` स्याति 
% # । 


देशम जो स्याति करिये भान ओं कथन । 
+ वेवी नमे # ॥ । [| 
2" वंवीआदिकस्थानम साचास दे ताद 


श सो अन्यथाख्याति किये ॥ ओं 
नेसे देखे ओं नेच .दोष ` हं ताके वते || १२९ || वितामणिकारका प रका यह मत, 
सन्मुख समीप भतीत दोवेहे ॥ यदपि साचा- 3 


५९ त |£ जो दोषसहितनेतरते ववीमे स्थित 
सपे ओं नेतके मध्य भ भीतिभादङनतराय 


। च, = ¢ 
स्‌ सपेका ज्ञान होय । तौ वीचके ओरपदाथनका 
लथापि देवौ 2 चाहिये याते = भः 
ट । दिते ॥ जौ स ज्ञान बी दव ॥ याति परदेशमे स्थित 
षी सप सह ॥ आ यामे ५ वस्तुका न्स ज्ञान दोव नहीं । कितु दोषसरित 
काउ एसी दाका करः पतं सामथ्ये नेते जेवरीका निजरूपते 
: । वधे नीं ॥ जसं जठराभिमें पाचन- | सपरूपतें भान रहोवेहै । यातं 
सामथ्ये बातपित्तकफदोषतै अ । तैसं नेक | अन्यथा किये ओरकारतै सषरूपत 
ची तिमिरादिदोषते साम घनचाद्यि | कषये भान ओ कयन्‌ । सो 
२, ववी आदिकस्थानमे निः अ ~ + 1 श © ति 
3 कसयान स्थित सका दोषु | रभा (५ 
॥ १५९८ ॥ आत्मस्यातिका विरोषकथनपूरवका मत 
डन दततिरागलिे क | अन्यव 
खंडन नञ्क एकादशम तथा वरति जन्य ्रतीतिरप ान क "4 
प्रमाकरके सपतमप्रकारान कियांहै ॥ ` ह असहं आति कंहते- 
८ = | | सा जन्यधाख्यातिका पि न राषक 
॥ १५९ ॥ वल्मीक । यां बोई ददाने राफडा 
कहं ॥ 
४ ४: ९० ॥ यह प्राचीनमत है । या मतक अन्य- ॑ | 
ट्‌ व्‌ तुकी अन्यं "~अ शांति ३ नीमि न 
कये । अर्या भराति दिव ॥ र ` सित रजतका 
नहीं है ॥ < । तहां ह ओ तान स्थित 
॥ १६१ ॥ यह पनसामप्रीसहित, सोनी 


अंततरायसहित 





चितामणिनामव मर॑धके कृत्ता 


| बी दोषके बरसे व्रतीति 
इहवाहिये जौ होती गीं ॥ (४; 


= 
कक 3 ~, 











तुथेस्तरग $ © | 


॥ १३० ॥ ४ अस्याति॥ ओ उक्ततीनि- 
ख्यातिका खंडन ॥ 
` ओ अस्यातिवादीका यह अभिभाय हैः- 

१ जो असतूकी अतीति होवे तौ वेभ्यात् 
ओं शदश्चंगकी भतीति इ्चादिये । याते 
असत्ख्याति असंगत है ॥ 

२ प्षणिकविङ्गानकादीं आकार सपादक 
रवै तौ क्षणमात्रसै अधिककाट्स्थिर भरतीति 
नहीं ह$चादियि । यतिं आत्मख्याति 
असंगत है ॥ ओं | 

३ अन्यथाख्यातिकी भथमरीति तौ चिताः 
मणिके ५८ मतसेँ दूषितदीं दै ॥ तेस वितामणिको 
बी अन्यथाख्यातिमत असंगत दै । 
काहेते ज्ेयके अज्ुसार ज्ञान दोह ॥ ““तेयरञ्ज 
ओं स्का ज्ञान' । यह कहना अल्यंतविरुदध 
है । याति यह रीति माननी योग्य दैः- जहां 
रज्जयें सर्पश्रम रै । तहां रज्यसे नेका अपनी 
 दृततिद्रारा संव॑ध होयके रज्यका इदंरूपतं 
सामान्यज्ञान रवर ओ सर्पकी स्यति होवे ॥ 
“यह सपै हे" यामे दोज्ञान दैः 

१ “यह'' अंश तौ रज्जुका सामान्य 

प्तयक्ज्ञान है । ओं 

२ (सप है रेरे सपेका स्छतिरूप 

ज्ञान हे ॥ 

इसरीतिसै “यह सर्प दै" इहां दोज्ञान हं । 
परंतु भयदोषरमातामे ओं तिभिरदोषममा- 
ण । ताके वर्ते पुरुषदर एेसा विवेक नही 
रोता जो “भेर दोज्ञान हवै ' ॥ यद्यपि 
“'यह''अंशञ रज्जुका सामान्यज्ञान यथाथ, दे 
ओ पूं देखे सका स्पतिज्नान बी यथाथेीं 
हे। तौ बी “भरर दोज्नान ह्वै । तिने 


रका सामान्यभल्यक्ष्ञान है ओं सर्षका स्मृतिः 
ज्ञान रै” । यह विवेक नहीं हषर ॥ तिस दो- 


॥ ७ अख्यातिः ॥ ओं उक्ततीनिख्यातिकाः खंडन ॥ 


७4 


करै ॥ यदी रीति सारेभ्रमस्थलम जाननी ॥ 
“वा रीति रज्जआदिकनमे सपादिकथम 
जहां होत्र तहां च्यारिमत सुनें । (० नीका- 
मत होई सो कटो । तादी मे मान" यद 
रिष्यका प्रश्नहै॥४९॥ . ` 
अंक १२९-१३० गत प्रका उत्तर 
॥ १३१-१४६ ॥ 48 
॥ १३१ ॥ अख्यातिमतखंडन 
 ॥ १३१-१३२ ॥ 
॥ श्रीयरुस्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 


स्यातिअनि्वच॒नीय्‌ रखि । 
पंचम तिने ओरं ॥ 
युक्तिहीन मतच्यारि ये । 
मानहं ममकी टेर ॥ ५० ॥ 
टीकाः हे रिष्य ! तिन च्यारिख्यातिनत 
ओौररीं भर्मकी ठौर अनिवेचनीयख्याति । 
पंचम ख ॥ ओ असत्स्याति । आत्मख्याति । 
अन्यथाख्याति । अख्याति । ये चारिमतं 
युक्तिदीन द ॥ +भ 
जैस उत्तरउत्तरमतनिरूपणमे तीनिमतं 
असंगत करे । तैसे अख्यातिमत बी असंगत 
है । काहेतै “यह सपं है" या ज्ञानम 
१ प्रथम ‹'यह'' अज्ञ तो रज्जुका सापान्य- 
ज्ञान भ्रलक्ष है ओं 
२ “सपे हे" इतना 
स्मरणज्ञान है" । 
यह अख्यातिवादीका भत हे ॥ तहां 
ूषटसर्षका स्रणहीं माने ओ सन्धुखरज्जु- 
देशम सर्षका ज्ञान नदीं माने तौ सन्घुखरज्जंतं 


अंश पूवेदषटसप॑का 


्नानके अविवेकरहीं सांस्यपभाकरमत भ्रम । पुरुषदरं भय होयके उल्टा भागेर । सो भय 








७६ ॥अनिर्वचनीयख्यातिः ॥ १३३-१४६.॥ [ विचारसागरे 








ओं भागना नहीं हवाचादिये । याते सन्धल- | रीति 2ः- अंतःकरणकी इत्ति | ने्रादिद्रारा 
देशं सकी तीति रोवे । पूर्वदट- | निकसिके विषयके समान आकारदू भा होवैर । 


| तातं ग होयके ताकी भतीति 
सर्पी स्ति नदीं ॥ | ते विषयका आवरण भंग होये ता ५ 
॥ १३२ ॥ क्वा । होवेहै । तहां भरफीर बी सहायक दोवैहै ॥ 


१ रज्खकु.-विशेषरूपतं यथा्थज्ञान ह्येते | मकाराविना पदार्थकी भतीति होत्रे नहीं ॥ 
अन॑तर एेसा बाध होहैः- “भरद रज्खम स्पकी जहां रज्जु सपैभ्रम होवेरै तहां अतःकरणकी 
अतीति मिथ्या दोतीमई”” या बोधतं बी | इत्ति नेतरद्रारा निकसि वी ओ रज्यसे ताका संर्वध 
र्मही सपकी अतीति देवे । पूैटसर्पकी वी होवे । परत तिमिरादिकदोष म्रतिर्वंधक हे । 


स्मृति नहीं ॥ ओं ~ याते रज्जके समानाकारटत्तिका खरूप होवे 
ध २ “अह सप" इह ज्ञान एकंहीं मतीत | नहीं । यात रज्छका आवरण नाशै नहीं ॥ 
दे। दो १ १ करणतै स्रतिरूप ॐ | . .इसरीतिस आवरणभभगका निमित्त इत्तिका 

र एककाल्म अतः ध छतरूप आं | संध दयेत वी । जव रज्जुका आवरण भंग 
भलक्षरूप दोज्ञान होवे बी नदीं । होवे नहीं तव रज्जचेतनमे 


यातं ओंख्यातिमत वी अल्यंतअसंगत यने हीं तव रज्खचेतनमं स्थित अविदाम प्लोभ 


.. . इन च्यारूमतनका परतिपादन ओं खंडन | त 
 विबरण,, ओं सख्वाराज्यसिद्धिआदिकब्रंथन | † सो अविचाका कायस सत्‌ हमै तौ 





विस्तार यु ५. श ओ खंडनकी व ११७ होषे नही ओ 
युक्ति कठिन हे । य ९ जिज्ञासु रीति २ असत्‌ होप तौ यद ॥ ओ 
जनाईदे । विस्तार न लिख्या नहीं ॥ नही हवै जौ न्या भतीति 
॥ १३३॥ ५ सिद्धातमं अनिवैचनीयस्याति भसत्‌ वी ५ होषेहे । यात 
हे । ताकी रीति ॥ नि 
सदां ठे सत्‌ असत्सं 2६6 
_ सिदधातिमे अनिवेचनीयख्याति ह व रावि सामि यह्‌ हे ॥ कतभादिकनम ण अनिवैचनीयं 
॥ १६३ ॥ याका त विरेषकथन जौ खंडन व्रत्ति- अध्यासके प्रसंगे पादिक वी याहि 
= नै ओ इत्तिप्रमाकरके सतम- | रूपका अज्ञान ज कदीहे ॥ ओ मद्अधकारमे विरेष- 
राम किय त मान्यरूपका 
॥ १६९४ ॥ सूयादिकञ्योति |] जनते । य नत्र वि ५४६ दोन 


वदै अ अपे रक्त नषयगत अभ्या सविषै र, 
॥ १६९ ॥ तिमिरदा मंदअंधकारका ५५५७ ्षाके होनैते ता सनिपै  -8 | 
ण है । कत निर्दषनेत्रवठेदू त / ¶दतारूप तिमिरदोषका ¶ हेण हे ज 
न भविकभविघ्यनके विोषरपका जश्न हक | ° पको होवै जव शरम हो ~ हे । दोन 
} क `" र| जधिष्ठानके सामान्यस्य ४ गक नेर | आदिशब्द- 
अः ओ १६६ ॥ इहां 
विशेषरूपे नह ओ अधिष्ठान .र्टा यह रंका ड ` ~ 
मध्यास हे अज्ञानविना जौ सामान्यरूपे ज्ञानविना क हे । ताक अस तसै विक सतस विखक्षण 
नहीं | वहे वातौ रवे द्वितीयतरगवि ओ असतं 4 





व श हि 


चतुथैस्तरं अवियाक्रे ~ ~ ऽत श 
गः ४ | ॥ अविद्याके परिणाम तिनका विवतपना ॥ ७७ 


न ललन 
रीतिसं अनिर्वचनीय उन्न रोवेहै ॥ ता ज्ञानत एकी समय रीन होवे ॥ या रीति 
अनिर्मचनीयकी जो ख्याति कलि भतीति ओ | १ सपोदिक भरमि तिर 4, 
कथन । सो अनिषचनीयख्याति कदियिरै ॥ | (१) वाद्यअवि्राश गिविषयका 
॥ १३४ ॥ रमस्थलमे अतःकरणसें भिन्न उपादानकारण दै। ओ _ ` 


अवियाका परिणाम सपादिकविषय| (२? साक्षीचेतनआभितअतरअविव्ाअंश 


१६ ५ तिनके ज्ञानरूप च्रत्तिका उपादान 
० होवेहें ७ स्वस्मे 9 
होवेहे ओ रीन होवेहं । २ खमे तौ 


सो साक्षीमास्य है ॥ | (१) साक्षीआश्रितअव्रि्ाकाहीं तमोगुण- 
जेस सपे अविदाका परिणाम है। तैसे अश विषयरूप परिणामक प्र रोवेहै॥ ` 
ताका ह्ानरूप त्ति वी अविचाकाहीं परिणाम | (२ ता अविचामं सत्रयुणओश ज्ञानरूप 
है । अतःकरणका नहीं । कते जेस ल्लः | = परिणाम भात ४. | 
्ानते सपेका वाध रोहे । तेस ताके जानका म स्म अंतरभविद्ादीं विषय ओ 
होषेहे ॥ 
बी वाध दवै ॥ अंतःकरणका ज्ञान है तौ ५ यात 1 
बाध्‌ नहीं हुवाचादिये । यातं ज्ञान वी सपवी पदाय बाहरजखतपोतिक 1 
नया अवि्याका कार्थ सतूभसतसै विलक्षण | पाच । साक्षी भास्य किये ॥ ध 
अनिैचनीय दै । परत अविद्याकी दृततद्रारा जाद्र साक्षी भासे 
१ रञ्जुउपदितचेतनम स्थित तमोगुणप्रधानः क स कथि ^ 
अवि्ाज॑दका परिणाम सप ह । ओ ॥ ११५॥ रुष स = त 
२ सा्ीचेतनम स्थित अविवाके सत्व-| अवियाका परिणाम ओं चेतन- 
॥ 
गुणका परिणाम व्रत्िन्ञान हे ॥ का विव ह ॥ 
रज्जचेतनकी अविद्याका ना समय | रज्जुआदिकनेमै अनिवचनीयसपीदिक ओ 
परिणाम दहोवेहै । तादी समय साक्षी | तिनका ज्ञान भ्रम कहियेदे ओ अध्यास 
आभ्चितअवि्याका ज्ञानाकारपरिणाग दैवैह। किदे ॥ से शरम अविधाका परिणाम हओ 
काते रल्जुचेतनआभ्रितअव्ियम ्षोभका जो  चेतनका विबते है.॥ 
निमित्त है । ता निमिततसेहीं साप्तीआश्रित्‌ः| १ उपादानकारणके _ समानस्वभाववा 
अविदाम षोभ सेहे । यात भ्रमस्य = अन्यथासररूप। परिणाम किये आ 
सपौदिकविषय ओ तिनका ज्ञान एकह ५७ | २ अधिष्ठान न 9 
रोवेहं अधि 1 1 
स स ॥ ओ रलदआदभषे = = सस । वित न र 
तृतीयपद्‌थका अभाव है यतति अनिवेचनीयराव्दके | २ खरूपहीन 4 ४ 
। ् कंहनेकरि स्वरूपवानका ग्रहण हे। 
जथकी उपटब्धिहीं नहीं दै | या शकाका तास विलक्षण कहन अ निवचनीयपदा 
यह समाधान हैः यातत बाधयोगयस्वरूपवान्‌ ह रन्धि 
यड । तास .- जी रजञ्जुसपीदिक दै। ताकी उप 
. १ त्रिकारुभवाध्य सत्‌ कटियेदे । ततत विकक्षण | दे । तेसा रा वतनिपुणपडितनवूः होवे ॥ 
तरतीति तनक हं 
कहनैकरि वाधयोग्यका ग्रहण है ज नाम 











७ 


' ॥ अनिवचंनीयसख्याति-॥ १२३-१४६॥ . 





[ विचारसागरे 


"7 ----- ~ = क = 


ज अनिर्वच 
_ \ उपादानकारण अविच्रा सो अनिवेच- 
नीय हं । तैसे रज्जुमे सप ओ ताका ज्ञान वी 
अनिवेचनीय है । यात रञ्जुसपे ओ ताका 
ज्ञान अविव्याके समानस्वभाववाखा । अन्यथा 
खरूप किये ` अविद्यां ओरगरकारका 
आकार दे। सो अविदयाका परिणाम ट ॥ 
२ तैसे रज्जभवच्छिन्नभिष्ठानयेतन सत्‌. 
रूप हे | सपं ओं ताका ज्ञान सतू विलक्षण 
द । याते रज्ज॒सषै ओं ताक. ज्ञान अभिष्ठान- 
चेतनत विपरीतस्वभाववाला । . अन्यथास्वरूप 
कहिये चेतनसैँ ओरथकारका आकार हे॥ 
॥ १३६ ॥ रज्जु ओ अतःकरणडप- 
हितचेतन अिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥ 

सपं ओ ताके ज्ञानकी रज़क्ञानसें 

| निवृत्ति॥ 

१ मिथ्यासपेका अधिष्ठान रज्जुरपहितयेतन 
स नहीं कारें $ रज्जु 

६ । रज्ज नहीं । काते सर्पकी न्यां रज 
बी कर्पित है ॥  केर्पितवस्तु अन्यकलियितका 
अधिष्ठान बने नहीं । याते रज्चुउपदित 


-उतनह्य अधिष्ठान दे । रज्जु नहीं ॥ ओ । 
रज्ुबिशिष्ठ २८२५४ क तोः बी 
रज्जु ओ चेतन दोन अधिष्ठान होवैगे । तहां 


रज्जभागमं अभिष्ठानपना बाधित १ । याते 
रञ्जउपहितचेतनहीं अधिष्ठान है । रजन. 
विरिषटवेतन नहीं ॥ | 
२ तैसे स्के ब्ञानका साक्षीचेतन 
अधिष्ठान है ॥ | 


या रीतिसे भमस्थानमें विषयक्षा ओं ताके 
शानका उपाधिभेदसे 
नहीं ॥ ओं 


९ विशेषरूपे रज्जुकी पाप्मने ` त । अविच 








अधिष्ठान भिन्रहै। एके 









॥ *९७॥ बह यकिवा आगे इसीही चतरधतस | 


` 'प्षोभद्रारा दोयकी उत्पतिभें निमित्त 
५३॥ ५) 
२ तैसं रज्ज॒का ज्ञान स निदत्तिे 
ची निमित्त कदीहे । याकेविषे- 
* = 9 
॥ १३७ ॥ रोकाः- रजके ज्ञानतें 
 -सपकी निदृत्ति बने नहीं ॥ 


. एेसी. शंका दोवैदैः- रज्जुके ज्ञाने 
सपेकी नि्टत्ति बने नरीं। कारें ““मिथ्या- 


सतक जो अधिष्ठान होवे । ता अधिष्ठानके 
नानतं मिथ्याकी निषटत्ति होवे । यह अरैत- 
बाद्का सिद्धांत हे" ॥ ओं मिध्यासरपका 
अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन हे । रण्जु नहीं । 
यात रज्जके ज्ञानतं सपैकी निषत्ति यते नहीं ॥ 
या शंकाका- 
॥ १३८ ॥ समाधानः- रजका जानही 
सपके अधिष्ठानका जान हे ॥ 

यह समाधान डैः ,‹ रज्जुआदिकजड- 
पदाथेका ज्ञान अतः करणको दत्तिरूप = 
तहां र दत्तिका, भयोजन है | सो 
1 अङ्ञानकी शक्ति है। याते आवरण 
जडके आश्रित है नहीं । करित नडका अभिषठान 

पतन ताक आशित है| याति. . ` 

, ९ 


स 


न. सखय॑मकाश रै ता 
उपयोग नहीं", ` 


यह्‌ मक्रिया संपूणे 
इसरीतिसें 


भागासकाः 
9 गि ७ 
जगे भतिपादन करेगे ॥ 






£ ० ५७ ६.६ लानकी निचत्ति > ७१ , + | 
चलुथस्तरंगः ] ॥ रलुक्ञानतें सधं ओ ताके क्ञानकीं म शंकास्रमाधान ॥ ७९. 








|: ~] नक्र म 
[, १ चिदाभाससदहित अंतःकरणकी दत्तिरूप | ज्ञान होवे ॥ विषय जो सर्पं. ताकी निषत्त 
ानमे जो दत्तिभाग । ताका आवरण- | होतेहीं सैके जञानकी विषयके अभावतें आपदं 
` भंगरूप फल चेतने होवे । ओ | निषत्ति होवे ॥ ओर ठ ज 
२ विदाभासभागका भ्रकारारूप फल | ॥ १४१॥ जो ठेस कैः कट्पितकी 
रज्ज होरे । |  निष्टत्ति अथिष्ानज्ञानविना होवे नहीं ओं 
यात ज्ञानक केवलजडरज्ज विषय नही। सर्पका ज्ञान बी कल्यित ह । ताका अधिष्ठान 
कितु अधिष्ठानयेतनसदितरज्ज साभासदरत्तिका  साक्षीचेतन ह । ताके ज्ञानविना कृरिपतसपेके 
विषय है ॥ इसीकारणत सिद्धातग्॑थम यह  ज्ञानकी नित्त वने नहीं । ताका 
। छिल्यादैः “अंतःकरणनन्यदतिज्ञान सारे ` ॥ १४२ ॥ समाधान यह दैः- नित्त 
। ब्रह्मद विषय करे" ॥ दोभकारकी होवेहे ॥ ` \) छ #क 
या पकारे रज्जुज्ञानस निरावरण ं १ एक तौ अल्य॑तनिदत्ति दोहे ।.ओ ` 
सपेका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतनका बी| २ दूसरी कारणमें जो ख्य सो बी निरत्ति | 
निजमकाशते भान दोव । याते रज्जुका ज्ञानहीं कषये ॥ 
स्पके अधिष्ठानका ज्ञान है । तात सर्पकी|  कारणसहित कायेकी निषत्ति अव्यत 
नि्त्ति संभवेहे ॥ निध्रत्ति कदियेरै ॥ | 
॥ १३९ ॥ दांकाः- रलज्ञानतैँ सर्ष- | सारेकल्पितवस्त्का कारण अधिष्ठाने 
. आभित अज्ञान हे ॥ 
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कानके निवृत्ति बने | १ ता अज्नानसदहित कस्पितकायकी नित्ति 

अन्यराकाः- यद्यपि या रीतिसं सपंकी|। तौ अधिष्ठाननज्ञानतैदीं हेवैरै। 

। निषटत्ति रज्जुके ज्ञानते संभवह | तथापि सपे  -२ परंतु कारणम ख्यरूप जो निषत्त सो 
| ज्ञानकी निषटत्ति संभवं नह। । कादं सपका अधिष्ठानज्ञानविना बी रोवे ॥ 


| अधिष्ठान रज्जुवच्छि्येतन दै ओ सपेके जैसे सपति ओ भलयम सवेषदायैनका 
| ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है॥ एषैरक्तमकार अज्ञानमे र्य अधिष्नज्ञानसे विना होवेहे । तहां 
| तै रज्जु्ञानस रज्ज अवच्छिन्नचेतनकादीं व भान | सर्वपदाथनके लयम निमित्त भोगके सन्धुख 
| दकैै। साक्षीचेतनका नहीं । याति रञ्जका करमैका अभाव दै। तैसे अधिष्ठानसाक्षके ज्ञान 
 . ज्ञान हये वी सपञानका अगिषान सा्षीचेतन विनाहं सर्प॑ज्ञानका खय होवैहे । तहां सः 
` अङ्ञात है ओ अद्गातअभिषानमं करिपतको ज्ञानका बिषय जो सप ताका अभाव सपङ्ञानके ` 


निति रोष नहीं । कित ज्ञातअथिष्टानमदीं | यमे निमित्त है ॥ र 
कसिपितकी निदत्ति हेहै । यातं रज्जङ्ञानतं या भकार सर्पी नित्ति रज्जज्ञानपै 
सर्पन्ञानकी निदत्ति बने नदीं । ताका नते होेरै ओं सर्प्नानका विषय.जो सपे । ताके 
॥ १४० ॥ समाधानः- स्के अभावते अभाव सपज्ञानका ख्य होवेहे ॥ | 
सरषज्ञानकी निवृत्ति दवै ॥ १४३ ॥ रजुक्ञानसमय साक्षाका भान 
॥ १४०-१४२ ॥ हावेहं ॥ 


# ~. , भ ९ 
समाधान यह हे ;- विषयकं आधीन अथवा । सपे ओं ताका ज्ञान । दोतूंकी 
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रज्जुकरा प्रयक्षज्ञान दोव । तव अतःकरणकी 
तति नेन्रारा निकसिके रज्जुकां मप्र होवे 
आ रज्जुके समान हृत्तिका आकार 
` यातं रञ्जके पलयक्षसमय रत्तिउपहितचेतन 
रञ्जउपहितचेतन दोनूं एक 








॥ आनेवंचनीयख्याति ॥ १२३३ | ` ` ४६॥ 
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या भकारतें रज्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाक्षी 
र भान होनें कलिपितसरपजञानकी निषत्त 
भवेहे 


॥ १४४ ॥ सवेत्रिपुटीयोकि ज्ञानमे 





। तिनका साक्षीका ज्ञान होवैहै ॥ 
नहीं । यामे 
स्पत त मेद कं क ९* ` चेतनका कवा कूटस्थदीपे विद्यारण्यस्वामीनै यह 
मेदस चेतनका भेद रोये ॥ (0 भका कीरै 
हत्तिरपहितचेतन ओं एज्जुउपदितचेतनका भभाससदित अतःकरणकी इत्ति 
भदक्उयाधि । हति ओं रज्जु ह ५ निकसिके षयादिकाविषयद्ं 
सो हत्ति ओं रज्जु भिन्नभिननदेशे काहे ॥ 
होवे जवतां उपाधिवाछे चेतनका प २ घटादिकविषय ओं तैसे आभाससरहित 
होवे ओ  दततिरूप तिनका ज्ञान । तथा आभास- 
९ दोवृञ्पाधि एकदेशे स्थित अ सहित अंतः शाता । इन तीनदूं 
उपितचेतनका भेद्‌ वने नह ॥ साक्षी भकारे ।('* 
हिली ॥ ध दा तपरिभाषादिकरयन ! ` यह्‌ पट दै” इसरीतिसै आभाससदहित 
‡ भिनद स्थित उपाधितेही उपदित- धः पञ शमर ॥ 
चेतनका भेद होपरैहै | ९ मं षड नानृ ` या रीति 
२ ~ नव म रा स्थित वी ४. ज्ञाता 
९ । तुब प उपरत वी ^/ ज्ञेयघट आ 
चेतन एकर होवेरै ॥ र) ताका ज्ञान | 
॥ र भनसव -| बा ्िषुरीका साक्षते भ 
उपहितचेतन ओं टत्तिउपहितयेतन ¶ र ्। पा प्रकारे वेवि २ 
४4९ साप्षीचेतनहीं चेतन है । | सा हे ॥ का भकारचक 
कहते अतःकरण ओं ताकी साक्षी २, > 
तिनका पकाशक चतनमात्र सो साक्षी ५ तति १ स ता चिपुटीका ज्ञान 
हे ॥ इसरीतिसै रजु्ञानसमय सार भौ सा्ीका ञान | न क न नमे 
` उखपदितचेतनका अभेद होक ॥ ओं ता सीवान सनक ८॥ 
| पान्त चन ग त 
| ता ॥ न 
भिन्नभि । 
44 साक्षीका षी है॥ गा प ४. > समाधान 
शी बहुत दै । यातत _ पीर 
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॥ १४१ ॥ सपं ओ ताके ज्लानका 
अधिष्ठान साक्षी हे ॥ १४९५-१ ४६ ॥ 
सष ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकदीं है । 


यह पक्ष करैैः- 
तहां बाह्य जो रज्जुचेतन हे ताद्र सपं ओ 


ताके ज्ञानका अधिष्ठान करै- 


तौ वनै नदीं । काते 


१ जितने ज्ञान होवे सो भमाता अथवा 


सा्षीके आशित रोवे । बाह्य जो रज्जुचेतन 


ताके आभित ज्ञान बने नीं ॥ 

२ तैसे सपं ओ सके ज्ञानका अधिष्ठान 
अतःकरणउपदितसाक्षीचेतनद्र माने । तौ शरीर 
के अंतर अंत !करणदेरामें सपेकी भतीति चादिये। 
रञ्जदेशमे सथैकी भतीति नदीं चाहिये ॥ 
अंतर उपजे सपेकी बाहिर पतीति भायाके बरतें 
मानै तौ आत्मख्यातिमतकी सिद्धि दो्ैगी ॥ 

इसरीतिसे त । 

१ रज्जुडप ज्ञानका अधिष्ठान बनं 
नहीं । ओं 

२ अंतःकरणडपदितचेतन सेका अधिषान 

वने नदीं । 

याति सपर ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक 
नरीं षने ॥ 


रज्जके समीप प्राप्नजो अंतःकरण 
तथापि रज्जुके ^ चेतनके | होत्रे दश्षपदाभं । ` सो एकणएकद सारे भतीत 


की इदमाकारत्ति । ताम स्थित 
आभित अविद्या । सपीकार ओ ज्ञानाकारः 
परिणामक पाप्त होवैहै ॥ | 
१ इत्तिउपदहितचेतन स्थित अविद्याका तमो- 
गणं सर्पका उपादानकारण ₹ ॥ 
. ताहीमें स्थित सत्वशुणअश सपेके ज्ानक्छ 
उपादानकारण हे ॥ 


स॑ ओ ताके ज्ञानका त्तिडपहितचेतन 


अधिष्ठान हे ॥ 
११ 


॥ सर्षप ओ ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी टे ॥ 


१ इत्ति । रज्जदेशमे बाहिर गई यातं तति 


उपहितचेतन बी बाहिर दै । याते सेका 
आश्रय बनेरे ॥ | 

२ जितना अंतःकरणका स्वरूप होवे । उतना- 
हीं साक्षीका स्वरूप होरे ॥ शरीरके अंतर 
स्थित जो अंतःकरण । सोह इत्तिखरूप परिणामः 
दर भाप्न दोवेहै । यात इत्तिउपटितचेतन साक्षी 
हे । याते ज्ञानका आश्य बनैरै ॥ 

रज्जका जव साक्षात्कार होवे । तव रज्जु- 
चेतन ओं इत्तिचेतन दोनूं एक होवे । याते 
रज्जुके ज्ञानसे सपे ओ ताके ज्ञानकी निटत्ति 
वी वनेहे ॥ 

॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जुमे दशपुरूषनदरं 
किसी सपे । किसीङ दंड । किसी माटा । 
किसीदरू पृथिवीकी दरार । किसी जक्धारा। 
इसरीतिसे भिन्नभिन्न भतीति होवै । अथवा 


सवदरं स्षहीं भतीत दोषै । तहां जा पुरूषङ्क | 


रञ्खका साक्षादकार दोषे । ताकी इत्तिचेतनमे 


# । 
करिपितञध्यासकी नि्टत्ति दोवेहे । जादू 


रज्जज्ञान नहीं होवे ताके अध्यासकी निृत्ति 
होवे नहीं । यातं इत्तिचेतनहीं करिपितका 
अधिष्ठान ३ । रञ्जुआदिकविषयउपदितचेतन 
नहीं ॥ 

जो रज्जुउपरितचेतनद सपेदंडादिकनका 
अधिष्ठान माने । तो दशपुरूषन भरतीत जो 


हयेचादिये ओ हमारी रीतिं तौ जाकी हतति- 
चेतनम जो पदाथ कल्पित है सो तादी भतीत 
। अन्यद नहीं ॥ | | 
"0 बाह्सरपीदिक ओ तिनके ज्ञानका 
टत्तिडपदहितसाक्षी अधिष्ठान हे ॥ ् 
पदाथ ओ तिनके ज्ञानका बी अंतःकरणउपदहितं- 
सही अष्षटिन ह ॥  _ 
या भ्रकारतै सत्‌असत्से विलक्षण जौ 
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२ ॥ अपारमिथ्याजगत्का आधार अधिष्ठान कोन दै ? इस प्रश्चका उत्तर ॥ | | = = = = = ०१२) 


अनि्॑नीवनिवान (स 1----------- परिणाम अनिवेचनीय- मिथ्यायुजंग तीत होषैहै। तहां मिध्यायुंगका 

सपोदिक । तिनकी ख्याति किये भरतीति आधार ओं अधिष्ठान रज्जु है ॥ | 

कथन । सो अनि्चनीयख्या ति किये | _ यद्यपि मिथ्यासर्षका अधिष्टान यख्य 

हे ॥ ५० ॥ | द्वितीयपक्षमे त्तिऽपदितचेतन हे ओं भथमपकषमं 

॥ 9 ४७ ॥ प्रश्न - अपारमिथ्याजगत्का त विन | हे । किसी पक्षे रज्जु- 
आधार ओं अधिष्ठान कौन है! ` 





तथापि भथमपक्षम चेतनम अभिष्टानपनैवौ 
॥ शिष्य उवाच ॥ उपाधि रज्जु है । याते .सधूलदषटत रज्जु 
॥ दोहा | अधिष्ठान कहियेहै । जेस मिथ्याजंगका 
| अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है। तैसे मिथ्या- 
यह मिथ्या प्रतीत हे । नगता अधिष्ठान ओं आधार तं है ॥ 
जामे जगत अपार ॥ ॥१४९॥ आत्माका सामान्यरूप आधार 
सो भगवन मो कहो । ओ विशेषरूप अधिष्ठान है ॥ 
याको आधार ॥ ५१॥ या स्याने यह रहस्यः जसे जेवरीके 
अये सष ॥ ९१ ॥ ` दोस्वरूप है । १ एक तौ सामान्यरूप है । 
। गतभ्का उततर ॥ १८१४९ || |२ पक गिङ्परप हे॥ 
। ॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार 4 गान्यस्प द द। 
अविषठान तू हे ॥ \ ` यहः सप दै" या र मि्यासर्सै 
 ॥ श्रीयरुखवाच ॥ नमिन होयके भांतिकालम वी मतीत होत लो 
 ॥ दोहा ॥ । सो हे ॥ ओं 
तव निजरूप अज्नानते । षे । सि जा चि त 
चह मिध्याजग भान ॥ रजजका चिदोषरूप ‰१ भाति दूर हो 
ष्ठन आधार व । तसे आत्माके वौ दोखरूप द । १ एव 
रज्जुभुजग समान ॥ ५२॥ पमान्यसप | २ सरा विरेषरूप । 
# ह शिष्य ! तेरा जो निजरूप " सतूरूप सामान्यरूप ₹ै । 


जगह ¢ ` ज्ञान | तिसतें मिथ्या- विरोषरूप ह ॥ 
४: भीत होषैरे । यात मगतका आधार 
र तहं ॥ जसे रज्ज म 
॥ ६६८ ॥ अनिवैचनीयस्यातिग कक्ुककथनं 
९ विचिकि त ञअ + ९ ति रसे 
वृत्तिर्न मरने कियाहै ओ याहीका ध. भ 


४ 









| 
| 

| 

| 


“` 


चतुथैस्तरगः 8 ] ॥ जगत्‌दष् आत्मां भिन्न क्या चादिये । इस भश्चका उत्तर ॥ ८३ 





भः 


सेघातकी शरांतिसमय बी मिथ्यासंघातसे धार नो 
अभिन्न रोयके सतूरूप भरतीत हवेहे । याते जपिषठान आ 4 ५५ ५५५ 
आत्माका सतस्वरूप सामान्यरूप दै ॥ ओ | दश टा + नं तान्‌ ॥ ~३॥ 

२ स्थूटस्ष्मसंघातकी भातिसमय आत्मा- अर्य स्पष्ट ॥ माव यह हैः- जगत्का आधारं 
का असंगकूटस्थनित्ययुक्तखरूप भतीत दोव | ओ अधिष्टान आत्मा रै । यातं जगत्का द्रा 
नहीं । कितु असंगादिखरूपआत्माकी अतीति | आत्मासै भिन्न कद्याचादिये ॥ जैसे सैका 


हवेते 9 $ ति होषेहे ५ ४ 
हवेते संघातभ्रांति दूरि होवे । यातं असंगता । | आधार ओ अधिष्ठान जो रज् तासे भिन्न 
कूटस्थता । निलयुक्तता । व्यापकतादिक | पुरूष सैका द्रष्टा है ॥ ५३ ॥ 





(1. सामान्यरूप आधार ॥ गतप्रभ्नका उत्तर ॥ १५१-१५२ ॥ 
करिये ॥ ओं ॥ १५१ ॥ सरेकल्पितका अधिष्ठान 
२ विशेषरूप अधिष्ठान कदियेहे ॥ दरष्टा है॥ 
जेसें 
चर |, ॥ शवात्‌) । 
दन 44 ॥ चोपाई ॥ . 
२ पिरेषरन्डलस्प अधि । ॥ मिध्यावस्तु जगतमे जे हं । 


मिथ्यापरपचका आश्रय जो आत्मा । ~स, ते है 
१ तैसे मिथ्यामर्पच अधिष्ठानम कलित ते ह ॥ 


ताका सामान्यसत्रूप पर्पचका आधार 
। ओ अधिष्ठान सो दिविध पिनहं । 
२ असंगतादिकविशेषरप अधिष्ठान दै॥ | इकं चेतन दूजो जड जानहृ ॥ ५४॥ 


इसरीतिसे आधार ओ अधिष्ठानका | है 
सरव्॑ारिमनामखनिनै ककिवचित्‌भेद भरतिषादन अधिष्ठान जडवस्तु जहां हे । | 


# कियाहै ॥ ५२॥ दर ताते भिन्न तहां है । 
॥१५०॥ प्रश्नः- जगतद्रष्टा आत्मसे . | जहां हीय चेतन आधारा । ` 
भिन्न कल्याचाहिये ॥ तरां न द्रष्ट हवै न्यारा ॥ ५५ ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ ` अथे सपष् ॥ भाव यह दैः 
 । १ जहां जड अधिष्ठान होवे। तहां अधिष्ठान 
॥ दोहा ॥ तै भिन्न दर्ठ होषेहे ॥ 
भगवन मिभ्याजगतको । २ जहां चेतन अधिष्ठान होवै तहां अधि 
 द््टा किये कौन ॥ | नदीं हे । भिन्न नही ॥५५॥ 


॥ १६९ ॥ संक्षेपदयारीरकनामक परथके कत्ता | श्रीरा कराचार्यके पौत्ररिष्य ॥ 





॥ 


त) 
=" » २ 


< 9 


॥ दोहा ॥ 
चेतन मिध्याखश्को 
अधिष्ठान नि्पार ॥ 
सोह द्रष्टा भिन्न नहि । 
` तेसं जगत विचार ॥ ५६॥ 


` दीकाः-जैसै खक अधिष्ठान साक्षी- 
चेतन है सों 


४ दिकसंस सच्रात्तके तावो गरे 
भश्चः- दुःखके देतु जन्मादिकसंसारकी 1 उपाय वतावो ॥ [ विचारस 


॥१५३॥ प्रभ्रः-जन्मादिकसंसार दुःखका 


हेतु है । यते ताकी निधृत्तिका 
उपाय बतावो ॥ 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जग यद्यपि मिथ्या यस्देवा | 


स्पमका दरष्टा हे । तैसे जगत्का मं ५ न म्‌ | 
आतादी अयिष्ठान सो तथापि मं चाहं तिहि 


््ा दे] यह 
समाधान स्थूरि 


यका 


नेवरी | सप्र मयानक जाकर भासे । 


सपेका अधिष्ठान मानिक कदे ओ सिद्धातमतम | करि साधन जन जिम तिहि नासे ५८ 


सपेका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोर 
क 


। यातं सारेकल्षितका 
दरष्ठा हे । शंकासमाधान वने नहीं ॥ ५६ ॥ 


जधिानदीं | सो उपाव भासो भगवाना ॥ 


याते दहै जातें जग हाना । 


9 म समान सतय नहिं आना । 
॥१५२॥ ५ ॥ निदृत्तिकी श्रवन शक दे वंक नाना ॥ ५९॥ 
॥ दोहा ॥ 0 भ सतयसय 
र्म मिष्या ससार । ह भगवन्‌! सो पिक 1 
ह तोमें भम मान ॥ करिके मरणादिकसंसार मेरेविपै भान न 
ताके कहा नित्त त । षै । सो उपाय आप को ॥ ओर 
चाहे सिष्य सुजान ॥ ५७ ॥ ले ५ भा शो ५ भिषा मिति 
, दीकाः- दे शिष्य ! इसरीतित तरेषिषै ३ । परत ८५ नहा ' सो वाती वी सत्य 
थः वभि भातिमतीत होमे । दुता ह ५५ ^ ग पिपा बी 
नत्तिकौ चाह वने नहीं | द्रि करना बो ई ९ (भभ्या बी साधन 
हर ह. जेस बाजीगरने किसी पुरुप | मतिदिन भयानक ¦ भ नसी प्रुषड 
क मके बलस ५, ज । ताके वीरै प्रत विनते ची दि ६ शा 
षह पुरुष उद्योग नहीं करता । पादपक्षालनादिकं भप 
द ॥ वसंसारकी निचिकी चाद 7 तैसे ` 111 संसार मिथ्या + % अयुषटान वरै । 
१५७1 ग बी हे परत जन्मादिक- 
| ध तका देत भे पीत होवैरै । यातत 
न 











~~ 16 |+ छ - ( क 
[= र = ` ॐ तः । 1 अ ~ ~~~ रं ~~ 
यः म ० नि न ` ` 


"न त. / ह क ॥ 
ॐ `. : १. / १९ ५ ~ त 
ॐ छ । क ॥ ` च ---~ >= ‡ ॐ 


न, २“ 1 1, 7 


---------_---------_---- ~ -- ् = 
= ॥कन्ण्क्कवोियीी स 1 श नि कि 
प्रि १) 





 चतुधस्तरगः ४] ` ॥ अंक १५३ गतप्रश्चका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥ <य्‌ 





संसारकी निष्टतति चाहं । आप | अज्ञाने जगतृरूपी खेद अतीत होषैहे सो 
उपाय वताबवों ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ` | आत्मज्ञानतै मिटेहे ॥ जो वस्त॒ जाके अज्ञान 
॥ गतप्रश्रका उत्तर ॥ १९५४७१५५ ॥ | मतीत होवे सो ताके ञानं भिदे शशि म 
होवेहे १९१ [4 4 
भतीति होवेहे ॥ ताकी निवृत्तिके | जगत्‌ मिद । सो आत्मज्ञान हमं $दिदिया ॥ 
उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ जगत्‌ तौ मेरेविपे तीनकाल्मँ है नहीं । काते 
मिथ्या हे ॥ जो मिथ्यावस्तु होवैहे सो अधि 





॥ धीयुरस्वाच ॥ ए़ानकी हानि नदीं करेहे ॥ जसं मरीचिकाका 
॥ सारय ॥ नो जल हे सो पृथ्वीं गीटी नहीं करैर । तैसे 


जगत्‌ पतीत बी होवेहे परंतु मिथ्या 

मेरी हानि करनेविषै समर्थ हे नदीं । १ 9 
“मं सत्चित्‌आनंदरूप बह्मस्वरूप ह” । 

| एता जो निय ताका नाम ज्ञान हे। सोई 

मोक्चका साधन है। ओर कोई नहीं। सो 

ज्ञान हम प्रथम उपदेश करीदिया ॥ ६१॥६२॥ 

॥१५१॥ अज्ञानका नारा केवख ्ञानसैहे। ` 


कमउपासनाप्ते नहीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 

कर्मं उपासनतें नदि । 

जगनिदान १ नास ॥ 
अंधकार जिम गेहमें । 

नसे न बिन प्रकाम ॥ &३ ॥ 

टीकाः है शिष्य! नगतूका निदान किये 
उपादानकारण । तम॒ किये अन्नान ह । ता 
अज्ञानके नाशते जगत्का आपहीं नाच दोय 
जावर । कात उपादानके नाश इये पीडे 


सोमेंक्यो बलानि 8 
जो साधन तें प्रखियो ॥ 
निज हिय निश्चय आनि । 
रहे न र॑चक खेद जग ॥ ६० ॥ 
टीकाः- हे शिष्य! जो तँ जगतृरूपी दुःख- 
की निदत्तिका साधन पच्या सो हम तरेक 
भर्थमहीं करीदिया । तिसविषे # दढ निश्चय 
कर । तातं जगत्रूपी खेद रहे नहीं ॥ ६० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
निज आतम अज्ञाने । 
हे प्रतीत जगृसेद ॥ 
नसे सु ताके बोधते || 
यह भाखत सुनि द्‌ ॥ ६९ ॥ 
जग मोम नहिं व्रह्म । 
अहं ब्रह्म” यह त्नान ॥ 
सो तोक सिष म को । कारज रहै नहीं दै ॥ 
ता अन्नानका ना केवल ज्ञानकरिके है 


नहिं उपाय को आन ॥ ६२ ॥ रा, न 
टीकाः- हे रिष्य ! अपन आत्मस्वरूपके | कमै ओं उपासनाकारक नार होवे नहीं । 


 -- ~~~ ~~~ ~ ~ 


 ॥ १७१ ॥ प्रवं इसीहीं तरगगत ११९ ओ | दोदोहाकरिके कहतेहै ॥ 
१२६ के अंकविषे कहिदिया । फेर सों उपाय 














 ॥ ८६ 
1 


भा ऋ का 
` "वातात सा" 





० 


आरकाहूसाधनसं नहीं ॥ ६३ ॥ ` 
| ॥ दोहा ॥ 
। भास्यो सिष उपदेस में । ` 
नगरभेनकं हिय पारि । ` 
| जो यामे संसय र्यो । 
सो त धर विचारि ॥ ६४ ॥ 
॥ परश ॥ १५६-१९८ | 
॥ १५६ ॥ उक्तअर्भके अनव 


` ॥ ्रश्नः-बह्यसं मेरी एकता बने नहीं ॥ ` 
क 
काते अज्ञानका विरोधी ज्ञान दै । यापे सुहि संका 
विरोधी नहीं ॥ ¦ 


दष्टा तः- जेस गृकेविपै नो अंधकार १ । 
सो काहू क्रियाम दृरि होमौ नहीं। केवल प्र 
भकारसें द्रि दोर । तैसे अज्नानरूपी जो 
अंधकार ह सो ज्ानेरूपी पका दूरि होवेहे । 


८ +४ । 
विक . किः * क फः 
# च र ` # 4 ^ # 4 


[ विचारसागरे 


इक अवे । 
जीव ब्रह्को भेद जनाव ॥ ६७॥ 
टीकाः- हे भगवन्‌ ! आपने नो क्या सो 
म आपके वचन सल्य जानू ॥ आपने कट्या 
जगतूका कारण अज्ञान हे । ता अज्ञाने 
नाराकरिके नगत्की निति ज्ञानकरिके रोैरै" 
सो वातां परे जानी ॥ 
सो ज्ञानका स्वरूप आपने कलाः ८ जग 
मिथ्याहे ओ जीव आनंदस्वरूप है। सो 
नह्मसं भिन्न नरी क्ति ब्रह्मरूप है । रेस 
निश्चयका नाम ज्ञान र॥ ताकेविषे जगत्‌ 


५) ओ जीव आनंदस्वरूप है" यह 
वातो मे जानी ॥ 


दों एक द" यह वाती 
कादेते जीवव्रह्म् भेद जनावनै- 


| नुवादपुवेक | वा शंकां मेर हृदयम फरेरै ॥६५। ।६६।६७॥ 
 हवमाणशंकाका सूचन ॥ ॥१५७॥ बह्म ओ मेरा स्वरूप परस्पर 
॥ शिष्य उवाच ॥ विरु है । यातत तिनसैँ मेरी 
॥ चोपाई ॥ एकता बने नही | 
\ नोक हम माख्यो || ॥ अथ शंकाकी चोपा 
सा सथ सय जानि ह | उन्यपापका हं मर १५) | 
न नक कान तनयो | | जन्ममरन ओं सुह धता । 
^ ` भनक नान पिन्यो ॥ ६५ ॥ र अनकभंति जग भासे । 
# नस वनेन पुनि की जान अक्ञान च नात ॥ ६८ ॥ 
मध्यासोमे भल चीना जा याते विपरीतखरूपरा 
प आतम परकास्यो । ताक ब्रह १ट्त सुनि भूपा ॥ 
न भर सदि मासयो ॥द३। कतो एकता केसे ज 
यह भे रद १ हम सस्यं" । रूप पिरद हि परिचार ॥ ६९॥ ` 
¦ न भेद्‌ अनूपं | गोकाः--दे भगवन्‌ 
९ मे न्यपापफा 





क्तो हं । ओ 








चतुथस्तरंगः ४] ॥ प्रश्चः-जीवव्रह्मकी एकतासै वेद्‌ निष्फल. होगा ॥ ८७ 


क्ल === [> मेर रो | 
२ तिनका जो फर जन्ममरण ओं टीकाः दे गुरो! मेर एक ओरसंशय है 


दुःख तिनं धारण करदं । ओं सो आप सनो ॥ कंसा वह संशय हैः- जां 

रे नानाभकारका जगत्‌ मेरेविषे भतीत | जीवत्रह्मकी एकताका निश्चय नंसै किये दरि 
 होवैहै। ओं ोयजावे । सो संशय मे आपदं कहं । आप 

* नगतूका ५ जो अज्ञान हं ताके दूरि | सनिके तिस सराय दूरि करो ॥ वेदविपै मेने 

करने म ज्ञान चाहं ॥ ओं एसे देरूयारैः- एक बुद्धिरूपी शक्षमे दोपक्षी 
१ ब्रह्मविषे न पुन्य है । न पापदै। | है । सो दोनंसमान ह ॥ तिनविपै 

भ्र, हे त श्र र 9 भोगेहे (-। 

२नजन्महे। न मरण दहै।न सुखहे।। १ एक तो कर्मके फल्र भोगैरै। 

नदुखहै। ओर २ एक स्वच्छ कटियि शुद्धं है । भोगरहित 
कोई ढश बह्मविषै नहीं । ओ है । असंग दै ओ ता भोगनैवाटेद 


४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है ॥ पकारेरे ॥ 

याते ब्रह्मका ओ मेरा स्वरूप परस्पर | यकेविषे 
विरुद्ध है । यते दोरवांकी एकता वने नहीं ॥ | १ भोगनैवाखा जीव भतीत होर । ओ 

यद्यापि मेरेविपे बी जन्मादिकसंसार|। > दूसरा परमात्मा भतीत दोवेहै। ` 
परमाथकरिके है नहीं । तथापि मिथ्या जो|। यातं उनकी एकता वनै नहीं ॥ ओ 
जन्मादिक हे सो मेरे भांति अतीत होवैह ओ / बेदकेविपे कम ओ उपासना बहुतभकारके 
ब्रह्मम नहीं । यात इतना भेद्‌ है । शफैता वने | केर । सो जीवव्रह्मकी एकताविपै निष्फल 
नी ०९५१९ # होय जागे । काद जो आप जीवत्रह्मकी 
॥१५८॥ पक्षीरूपतासे विलक्षण जीव- | एकता, कहोहो । ६; ५ ४५ 
ध ले क >. | सरूपद्रौ अंतरभाव कोहो २ अथवा जीव 
हकी एकतां कमेउपासनका भति- | नदय र कासी 


पाद्क्‌ वेद्‌ निष्फल होगा ॥ १ जो कदाचित्‌ बह्विपे जीवे खसय 
॥ अन्यसंशयकी चोपाई ॥ अतरभावं कहोगे तो जीवर ब्रह्मम 
खुनह यरू दूजो पुनि संसे होनेते अधिकारीकां अभाव होवैगा । याति = 
10 तव प्रन॑से॥ कमे ओं उपासना निष्फल होगे ॥ ओ 
जनिन एकल ५ २ जो जीवविषैः बह्मके स्वरूपका अंतरभाव 
एक इच्छमे सम दे पच्छी । करोगे । तौ (कव 
फर भोगे इक दूजो सखच्छी ॥ ७०॥ | (९) ४ जीवरूप ५५५. त 
म करियेहै । ता उपा 
~ भोगरहित परकास अप्‌ | . यात उपासना निष्फल होवेगी ॥ ओं 
व्८ननन्‌ यं कहत असग ॥ : ` ` (२) कर्मका फल देनेवाल जो परमात्मा 
| कमंडपासन पूनि बह मासे। ताका अभाव होवेगा । यात कम 
| जीव बरह्म याते डय रासे ॥ ७१॥ निष्फल होगे ॥ ओ 


॥ १७२ ॥ यह प्रमेयगतसंशयका स्वरूप है॥ | 





< ~ 


मीमांसक नो करैरै 
तिनसेहीं फल हेवहै'" । सो वात्तो समीचीन 
नहीं । कात जो कम द सो जड द । न तिनहूं 
फल देनैका सामथ्ये वने नहीं । यातं कमेका 
फल इन्वररीं देषैरै । ् 

या रीतिसे परमात्मा ओ जीवकी एता 
वने नहीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥ | 

॥ अक १५७ गतप्रश्रका उत्तर ॥ 

॥ १६९-१७२ ॥ 


॥१५९॥ च्यारिआकाश ओ च्यारिचेतन | 


॥ श्रीररुरवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

सनहं सिष्य इक कहं विचारा । 
इहे जातें सेका नितारा ॥ 
कास इक जलका | 
मेघाकास महाआकासा ॥ ७ २॥ ` 

च्यारिभेद ये नभके जानह । 
पनि चेतनके तथा पिनह्‌ ॥ 
२फ दटस्थ जीव पुनि कृटटिये । 
ईस ब्य हिय जाने रहिये ॥ ७३॥ 

ज्‌ हनको तूं रूप पिदा । 
निज संका तवही सव भाने ॥ 
याते सन इनको अव भेदा । 
नसे सुनत जन्मादिकं सेदा ॥ ७४॥ 
त काः -जो तेरे रता सव पिन्‌ धका रे ॥ ५५ राः पका हरे तिन 

॥ ६७३. यह्‌ भरमाणगतसंशयका स्वरूप है] 
ज छ ॥ इहा यह शंका डेः = घटसे बाहिर ४७ 
ला कवु महाकारा हे । तिसतेँ भिन्न 


क, 


का 


"कार हेहृसो घटाकादा है | यह्‌ | 





गरे 
॥ ह्यसे मेरी पकता वने नदौ । इसगरश्चका उत्तर ॥ १५९.-१७२ ॥ [ विचारस 


(“कमेदी इश्वर ह । | निस्तार कयि निराकरण जाति शेम सो 


तन ध 
1 च्यारिभेद दैः 

१ एक घटाकाश है । ओं 

२ एक जखाकाशच है । ओं 

२ मेधाकाश ह । ओं 

व हे॥। 

त तम च्यारिभेद रः- 

१ इटस्थ दै । ओ 

२ जीवदहे। ओं 

३ इश्वर द । ओं 


ठ ब्रह्म ह्‌ | । 
येच्यारिभेद्‌ आकाराकी न्याई १) 
शिष्य ! जव इनके स्वरूप तू भ | 
भकारसं पिद्छनेगा । तव अपनी शंकाकातू 


आपहीं समाधान जानि लेवेगा । यातं म इनका 
रूप वणन करुहूं । तूं सुन । जाद सुनिके 
संशयरहितज्ञान रोके जन्मादिकदुःखका नार 
होवेगा ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 

॥१६०॥ १ अथ षटाकारावणन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जलघ्ररित टद जु दे । 
जितनो नम अवकास्‌ ॥ 
ुक्िनिपुन पंडित करै । 
तङ्क घट जाकास ॥ ७५॥ 
रीकाः- हे शिष्य ! जले मरे षटदरं जितना 
आकाश अवकाश देवेहे । तितसै आकाशव 
प१डितजन शका कहं ॥ ७५॥ ` 
वटठाकारका रक्षण सुगम हे | ताकृू्‌ छोडिके “'जट~ 
ध्रितघटवू महाका जितना अवकारा देवै तितना 
अकारा किये भकाञ्ञ घटाकारा हे, । इसरीतिसै 
खक्षण करनेका षया प्रयोजनं है ! याका 





॥ 


= ये -----~ 


मा 


~ ~ ~ ~ ` निक 


चतुथेस्तरगः ४ | 





॥१६१॥ २ अथ जलाकारशवणन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जलप्ूरित घ्म छ पुनि। 
हे नभको आभास ॥ 

घटाकासयुत वि्नजन्‌। 


भाखत जङञकास्च ॥ ५६ ॥ 
„ टीकाः- दे शिष्य! जलसं भव्या जो घट 
द ताकेविषे नक्ष्ादिसदहित आकाशका भति 
विव दोवैहै। सो आकाशका ° श्रतिविव ओं 


घटाकाश । दोन मिलेहुये जलाकाश कदिये- 


भ्र 


हे ॥ ७६ ॥ याकेविषे 
कोई शंका केरेदे ॥ 

आकाशका यतिर्विव नहीं होवेहे कित 
केवल नक्ष्नादिकनकादीं भतिविव रोवे । 
कात आकाश रूपकरिके रदित द ओं रूपवाठे 
पदार्थका भरतिविव होवेहे । यातं आकाशका 
पतिविव कने नहीं । देसी रका करदे ताके- 

समाधानका दोहा ॥ 
जो जरम आकासको । 

नहिं प्रतिषि खाई ॥ 
थेरे गंभीरता । 
द प्रतीत किह भाई ॥७७॥ । भाष अब ~ द्भ 


¢ 
यह समाधान हैः घटाकाशाका धूञक्तदव । 


करे तौ धटकी जाम सिति है । सो 
याचवां कपाराकादय ( टीकराकारा ) कर्न दोवेगा । 
द्वितीयखक्षण 


सो शाखरसै विरुद्ध है । याते यह 
करना उचित है ॥ 
| १७९ ॥ जढविना प्रति्ि होवै नहीं 


इहां आकाराका प्रतिविब कहनैकरि घटम खित जो 


जड । ता सहितञआकाराके प्रतिर्िवका प्रण दे ॥ 
१२ 


॥ च्यारिआक्ाद ॥ धराकाराजखाकारशमेधाकारावणेन ॥ 


हीं । याते 


< ९, 


याते जलमें व्योमको । 
लखि आभास सुजान ॥ 
रूपरटित जिम सब्दते । 
व्हे प्रतिष्वनिकों मान ॥ ७८ ॥ 
(ध टीकाः-- जो जृरकेविषे आकारका भति 
विव नदीं होवे । तौ मोडपरिमाण जटविषे 
मनुष्यपरिमाण गेभीरताकी जो भतीति दोवैहै 
सो नहीं हुईचादिये । याते आकारका भति 
विव अंगीकार करना योग्य है ॥ ओर 
जो कटे । ““रूपरहितपदाथेका भति्विंव 


नदीं होवेदे'' । 


सो बी नियम नदीं दे । काते सूं 
रदित जो शब्द है । ताकी पतिध्वनि होवैहैसो 
शब्दका परतिविव रै । याते रूपरदित जो आकार 
है ताका बी भति्विंव बनेहे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकारावणेन ॥ 


॥ दोहा ॥ 

जो मेघदहि अवकास दे । 

पुनि तामे आमास ॥ 
तिन दो कहत द । 

बुधजन मेघाकासं ॥ ५९ ॥ 

डीकाः- मेघ जो बादल । तिनङ्‌ जो 
आकाक्च अवकार देवैहे ओ भेधके नर्म जो 

॥ १७६ ॥ गुणके आश्चित गुण स्हता नहीं । 
वितु आकाद्चादिकद्रव्यके आश्रितयुण रहताहै । 
इस नियमत नीरपीतादिरगमय जोखूप है) सो 
रूपगुणका अनाश्रित टोनैतै रूपरहित ह । ता खूप- 
रहितनीलपीतादिरगका दर्षणञादिकसखच्छउपाधिकिषै 


प्रति्विव होवैदै । ताक न्याई रूपरदितआकाञ्चका 


ओ द्परहितचेतनका,प्रतिनिब नेहे ॥ 





न. 





विचार साग रे 0 








आकारका भतिविव दे । तिन दोन मेधा- महकस ताङ्‌ कृ । 
का कदे ॥७९॥ याकेविपे कोविद बुद्धि अप ॥ <१॥ 

कोई शंका करदे ॥ तिन टीकाः-- बाहिर ओ भीतर सारे एकरस 
ओं 


< ता अनूप किये अद्धुतयुद्धिवाटे पंडित 
जाने जावेरै ‹ ताके- महाकारा करैर | ८ ^ || 0. 
इ दोहा ॥ ॥ १६४ ॥ च्यारिचेतनके वणेनका 
पपत मघ अनंतजल । उपोद्घात ॥ 
'दकसहित इहि एः ` ॥ दोहा ॥ 
क नाह नम आभास षिन। [ति नभके कट । 
इम प्रतिविषं समेत ॥ ८०॥ [चाति नभे के 


च्छन्‌ श 
काः-_ ययपि मेषविपै जल ओ रच्छन ुतिअयुसार ॥ 


नाकाशका भतिविव परतयक्ष नहीं हे। तथापि | अष चेतनके सम्य सुन । 
अञुमानकरिके जानेजापिरैः- 


६, जासू रुहे विचार ॥ ८२ ॥ 
\ भ जो नरकौ इषि रे । प एसा| दीकाः-- ह रिष्य ! च्यारिभकारके 
र वह ध राविषं जल दै । जो आकागके रक्षण कहे । अव च्यारिभातिके , 
षै ॥ द तौ जलकी इषटि परेषा चेतनके लक्षण घन । जवे सुनते विचार 


= मेघांविपै जन सो अ काके भति कषये विचारका फल ज्ञान प्राप्र होषे | ८२ ॥ 
विवसहित है । कात रोर | ॥ १६ष्‌ ॥ 3 जथ करुटस्थवर्णन ॥ 
१ राहत जो जल देवै सो 
भकाशके भतिविववि 


ता ना नदीं दोवेदै। याते मेघा ॥ दोहा ॥ 
` विषेनोजलरैसो बी आकारके भनि 
वाला है + ~ -पकाशके भतिविव मतिषा ग्यष्टिजङ्नानको | 
| क ईसरीतिसे मेषविपै जल 


नर जौ जतत मि. अभिषन चैतन्य | 
[1 ॥ 1 | पराति मानिये । 

॑ आ दक ये दों नल्के नाम्‌ ६।॥८०॥ कूट ल्यु 

॥ १६३ ॥ 8 अथ गहाकारवणैन | श १ 


टीकाः-- बुद्धि अथवा व्यष्टि जो 
 ॥ दोहा॥ अधिष्ठान चेतन है सो कटस्य किया 
शादिरं भीतर एकरस । ध ण | श्सदितयेतन जीव है । 
पक जो नभरूप ॥ ५ 






कषय अधिष्ठान कटस्थ 
ै॥ भ धिष्ठान क्रुदरं 


॥ १७७ | लाके बाहिर ञौ भीतर ॥ 











चतुथस्तरंगः ४ | ॥ च्यारिचेतन ॥ कूटस्थ ओं जीववणेन ॥ ९१ 


२ त 1 | ५ जीव कहै विद्वान तिहि । 
क।हेयह । ता पक्षम व्यष्टेजज्ञानका सर्वि ॥ <४॥ 
अधिष्ठान है । सो कूटस्थ कदियेे ॥ जटनन्‌ दल सात । (त | 
या स्थानविपै यह सिद्धांत हैः- | टीकाः-- नानाकाम ओं 0.६ जो 
पनैका जो विशेषण हे ताके अधिष्ठानका नाम उदि दं। तामं जो चेतनका 4. (न 
्टस्थ कहियेहै । सो कृटस्थ अजन्य है । | दिद्रान्‌ कहिं ज्ञानी जीव कैदं । 4 
उत्पत्तिसें रहित है। याका अभिप्राय यदह भतिविवमानरदर जीव नहीं करैं । कंतु वि ¦ 
हेः- बह्मसे न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न ध, आकाशे अरति 
हतैर वैस चह जवल नी 0 अ | वाका तैसे सविव कटये विव जो 
रूपहीं है । जैस घटाकाश महाकाश न्यारा 0... ह । त 
नहीं होयगया कितु ठ हः अग्छिनकीत 
यह जो इूटस्थ शा चिमिस ओ ुद्धिका अधष्टानचेतन दोवाका 
९ । 


१५९ ट 
लक्ष्यअथे दे ओ याही पत्यक कै ओ | नाम जीव दै ॥ ८४॥ 


र 





स शौ ; कैद ओं यही जीव- ॥१६७॥ ॥ दाहा ॥ 
सा ८३ ॥ अ र 
पष्टान कटस्य । 
६ ॥ जथ जं 1 तृ वृणे ५ 
॥ १६६ | लि, ॥ व्हे आभास बहाल ॥ 
` ॥ दोहा ॥ रक्त पुष्य उपर ् | 
~ स्फरिक होई जिम खर ॥८५॥ 

रम करमयुत उदं | टीकाः पूवदोहेविषे विव जो कूटस्थ ताः 

जो चेतनप्रतिमिि ॥ | सहित आभास जीव कल्ला । यातं 


-- 


॥ १७८ ॥ इहां “चिदामास'"राब्दकरिके | कूटस्थ दोनूतांका नाम जीव है | यह रीतिं 
ब॒द्धिसहितचिदाभासका म्रहण है । यह वाक्त आगे | सुगम है ॥ 

इसीदीं तरंगके ११६ वें दोहाकी टीकाके आरभ | १ इहां केव बद्विसहितचिदाभासवू त्वपदका 
मर॑थकारनै डिखीहे ओ पंचदसीमे श्रीविारण्यखामीने अर्थं जीव करै तौ । तमै भागयागलक्षणा 
बी “इद्धि ओं तिस सित चिदाभास ओ तिन दो- संभवे नहीं किल॒ सरेवाच्यभागका ल्यागरूप 
नूका अधिष्ठान कूटसखचैतन्य । इन तीनका समूह जहत्ठक्षणा संभव । तसै मानना आचार्यनकी 
जीव कदियेहे' देस छिखादै । यते इद्धि वा युक्स विष्ड ९ ॥ = 

अविद्या ओं तामे स्थित जो चिदाभास ओं तिनका २ अधिष्ठानतें अभि ध अधिष्ठान पं 
जविष्ठान कूटस्थ । ये तीन मिक जीव कटियेहे ॥ सो आसोष्य करिह ॥ अविषठानते भिन्न 
॥ १७९ ॥ कामना जौ कर्मरूप जठसहित होये कद्र बी आरोप्यकी प्रतीति दोषै नहीं । 
बुद्धिरूप घटमें चेतनका प्रतिर्धिव है , यह रीति दुगेम या अयुभवसे बी व ६ || 

दै । खाते स्थूव्देहरूप घटम नखद्धिखापर्यत भयौ | यति चिदाभाससहितद्धिविरिषटकरटस्थचेतन 
बद्धिरूप जट ह | तपिं चेतनका प्रतिनिव सौ जीव हे | ठेस मानना योग्य 2 ॥ 





९२ 





॥ बहमसे मेरी एकता वने नहीं । इस श्च॑का उन्तर॥ १५९- १७२ ॥ [ विचारसागरे 





+ = युन त न्नानालकननन्यककतः द्मे । ४९ दोनूवांका ‰ न 
. १ यह्‌ पतीति हेवहै-- जो बुद्धिम भति- | अधिष्ठान चेतन । दोनूवांका नाम जीव रै। 


वि ह सो स्थका है ओ वादिरके ब्रह्म 
चेतनका नहीं । कारेतै जाका भति्िष होवे सो 
विव कटियेदे ॥ सो कू्टस्थदू विव कल्या याते 
ताका भतिविव हे यह प्रतीति होपैहै । सो या 
दोहेसं भतिपादन करैर । 

जेस बडेलारुष्पके उपरि नो धव्या 
खफेदस्फव्कि दै । तविप फलकी राटीकी 
दमक होवेहे। सो लारलका पतिविव ॥ तैसे 
श्टस्यके आश्रित जो बुद्धि । ताकेविपै कूटस्थके 
भका दमक होवे ॥ जेस स्फटिक अत्य 
उन्वल है । तेस बुद्धि बी अलयं रै । 


काते दधि सत्वगणका कार्य द। याते चरूटस्थकी 
:॥ 


द्मकका नाम पत्तिधिव इ 
५ जथवा ब्रह्मचेतनका भतिविव हे। 
जेस महाकारका घट जरम भति्विव होवे 
ओं भीतरके आकाशका नहीं । काते जितनी 
गंभीरता जलविपै पतीत होरे उतनी गंभीरता 
भीतरके आकार है नहीं । ` सो गंभीरता 
आकाशका भरतिविव है | यात वादिरके 
आकराशका भतिधिव इ । 

१ यह जो कटेः 
पतिविव बने नही | 


८८ व्यापकचे 


व्यापकचेतनका 


दतं 
सो आकाशके दष्टं शंका दूरि रोव । | जो 


कां जो आकाश बी व्यापक दै ओ ताका 
भतिषिव दोहे । तैसे न्यापकचेतनका बी 
प्रतिविव वनैहे ॥ ओर | 
२जो कैः, -रुपवालेपदायैका रूष 
वालेप्दायैमे पतिविव हो" 
सो बी नियम नही ह । काहिं “रूप. 


५ % शच्दका रूपरहितभकारमे यतिषिवं 
नि अह पूष कटि आए । याते चेतनका 
पातिषेवे बेह 
इसरीतिते 


ह १ 


इद्िम आभास ओ. इद्धिका । 


यह कट्या ॥ 
१सो जीव त्वंपदका वाच्य कृटिये- 
हे॥ ओं < 
२ ताकेविषे चिदाभासका ल्यागकरिके 
केवर जो करूटस्थ है । सो त्वंपदका 
क्षय कदियेरै ॥ ओं 
^ अर्दंराब्दका वाच्य वी जीव है। 
२ केवलक्रूटस्थ अदंराब्दकां लक्ष्य हे॥ 
॥१६८॥ ॥ दोहा ॥ 
बद्धिमादि आभास जो । 
 उन्यपाप फलभोग ॥ 


गमन आगमन सो करे । ` 


नहिं चेतनम जोग ॥ ८६ ॥ 
यानभवषट संग ञ्युं। 


रे करिया बह भाति ॥ 
टका अक्रिय सदा | 


र एकरस साति ॥ ८७ ॥ 
टीकाः-- य 


सारे 1 भ 

२ र्स्य नहीं करैर ॥ 

क्षलशांतिसे भतीति होपेरै ॥ 
सो शातिसै भतीति षी 

भागास होषेहे । श्टस्थदे नहीं । १ 

` इट जो लृहारका अरृरन ताकी न्या 


निविकारस्पस स्थित व 
कियेरै ॥ शत सो कुटस्य 








चतुर्थस्तरंगः ४]  ॥ च्यारिचेतनः ॥ जीववणैन ॥ १६६-१७० ॥ . र 








7. = 
२ अथवा कूट किये मिथ्या जो बुद्धि | यति बुद्धिम आभास बी वनै नहीं । यातं 
ओ चिदाभास ताकेविषै असंगरूपसे | माज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक जो शाख है ताका 
स्थित होवे सो कूटस्थ कदियेहे । विरोध रोवैगा ॥ इसकारणते जीवका स्वरूप 
वित यातं कूटस्थविपषे श्रातिआदिक वने नहीं ओर प्रतिपादन करैर {- 
कितु चिदाभासं स ॥ का (५ ॥ दोहा ॥ 
॥ १६९॥ अलयंतविचारसं देखिये ता पुण्य नयृ् न 
पाप । सुखदुःख । लोकांत गमन ओं 1 | 
आगमन । केवट बुद्धिमे ह । आभासमें वी नहीं। जो चतन आभास ॥ 
उद्धे संयोगते आभास है ॥ | अधिष्ठान टस्थयुत । | 
. जेस जटसदित जो घट दै सोटेदा होवे कटै जीवपदं तास ॥ << ॥ . ` 
ओ सीधा रोवे ओ जाव आवहे ओं तके। शकाः- ४, 
संव॑धसे व्योमका आभास संपूरणक्रिया करदे १ अज्ञानके अंका नाम व्यिअज्ञान 
ओं स्वतंत्र कटु बी नहीं करैहै । तैसे कामः कटियेदै । ओं | 
कैरूपी ज मया जो वद्धरूपी घट हे। सो | २ संपूणेअज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान है। 
पण्यते आदिक संपूणविकार भार ओ ताके | , ता अज्ञाने अंशि जो चेतनका आभास 
सवथस चिदाभास भारे जौ इटस्थ सवैः | ओ अज्ञानके अंशका अश्ष्टान जौ, कूटस्य है । 
विकारसें रहित ह ॥ & तिन दोचवांङू जीवपद्‌ कहँ ।_ याते 
असँ जलपूरितघटके विकारौ रहित घुः | भाजञका अभाव नहीं होवे । काहेते खषुभिविष 
काच है । ताकी न्यांरे कूटस्थङ्‌ जान । यातं अन्नान रदे ॥ जो सुषुविषे चेतनके प्रतिविव 
जोवपतैक् थप चिदाभासमैहै। तथापि कूटस्थमें | सहित अज्ञानका अंश है । ( इुद्धिरूपरू 
यति बद्धिकेविषै शस्य माप रोषैहै । ओ चेतनका भतिविव साथदीं 











> र 
अज्ञाने प्रतीत दोहं किय | हतैर 
सरित जो चिदाभास सो जीव किये | होषैद ॥ दध 
॥ ८६।८७॥ ता चिदाभाससदितवु ुण्यादिक- 
ससूव वर्णन | संसार भरतीत होवे । इस अभिपरायसं बुद्धिहीं 


| यह जो जीवका वग ग | वन १९५ म 
पा पिष ्राङ्गकी हानि होवें । काह | कट विपे जीवपनेकी उपाधि वणेन 


जो सिके अभिमानी जीवका नाम, करीहै ओ बिचारदषटतं जीवपनैकी उपाभि 
है। ता खपुश्िविष्‌ इ. क गनि ववि अव्र ध ^ रोव । । अज्ञान ई ॥८८॥ क 
| कहं से्ैगा । पर॒ तिसकी कृटस्थमे - प्रतीतिरीं 


स कडि तपाया नो 1 
॥ १८० ॥ जैस लोहक लन तवद ॥ च अज्ञानङृतशनांति है ॥ 


तठ । ता आकाशका गरि > प्रति ॥ १८१ ॥ इहां बुद्धि कवा बद्धिका संस्कार- 
अिका ताप तैखवृहदीं है । तद्गतओकाराक परति" | प घट हे। तान नयष्टिजज्ञानरूप जल मयीह । ताम 
बिबकू नहीं । तव तैरघूरितक डाके अधिष्ठानर्प | चेतनका प्रतिवि दै ॥ + 

आकाशवू कहास होवैगा ॥ तेसं ुण्यपापादिर्प अथवा व्य्िज्ञानर षट है।ता 4. 
जो संसार है सो केवर ` बद्धम हे । आमास बी | गुणूय जल भवार द कन 
जति वितो नशी / त त 70 न 











९.४ ब्रह्मसे भेरी एकता वने नदी । इस प्रश्चका उत्तर १५९-१७२ ॥ ` [ विचार्खागरे 








। ओ विपे र 
॥ १७१॥ ॥ ३ अथ क्ावर्भन ॥ | खसूपविपे अथवा ओरषदा आवरण 


॥ दादा ॥ 
चिताया मायाविपे । 
अधिष्ठान संयुक्त । 
मेघव्योम सम इस सो । 
अंतरयामी सुक्त ॥ ८९॥ 
टीकाः-- मायाकेविषै जो चेतनकी छाया 
कटियि अभास ओ मायाका अथिष्ठानचेतन । 
दोना ईश्वर वैरे ॥ सो ईश्वर मेषाकारके 
समरे ॥ 
१ सो इश्वर अंतर्यामी है । काति स्के 
अतर भरणा करैर । यति अतयीमी 
है॥ ओ 
२ सदामुक्त ह । काद बाद अपने स्वरूपम 
आवरण नहीं । यातं जन्ममरणादिक- 
वधकौ भतीति नहीं । इसहतुतै श्वर 
नियघुक्त है ॥ ओं 
र सवज्ञ हे। स्ेपदा्थनके नाननैवाटा ३। 
याकेविषे यह हेतु रैः- मायाकिपै शुद्ध- 
सत्वगुण ह ॥ 
तमोगुण ओं रजोगणसे दग्याद्ुआ सत्व 
शण नदीं होवे । कितु रजोगुण ओं तमोगुण 
जप्‌ द्वावनवाखा होवे । सो रडसत्वयुण 
कंदियेहे | 


सत्वणणसं ज्ञानकी उत्पत्ति होषेरै । यातत 


भकारस्वभाववाला सत्वगुण है । रेसी सल. 


गुणवाटी मायाकेविषै जो चेतनका आभास) त 11 


॥ ,८२॥ ददा "आभास'*शव्दकखि। 
ग्रहण हे ॥ 
के १८६ ॥ ज्ञेसे कोर ब्राह्मणजाततिवाटा राजा 


ओ ओद्वनातिवारे दोमंत्रिनसै आपं 
< वता नही } । वितु 


तसे न तिन दोन आप दबावताह || 


<नता नही । कितु तिनं 





संभवे नहीं । याते सुक्त है ओं सवज्ञ द ॥ 
अधिष्ठान जो चेतन हे सो तो जीव ओ 
ईर दोनूंविषै वंधमोक्षमेदसँ रहित हे । 
भाकाराकी न्यांईं एकरस रै । परंत॒ आभासअंश- 
विषे वंधमोक्ष है । अथिष्टानविषै आभासवू 
भरातिस भतीत दोहै । याते केवल आभासे 
वंधमोक्ष है । तिसविपे वी इतना भद दैः- 
१ जा आभासे आवरण है ताकेविपे बध रै॥ 
२ जाविषे स्वरूपका आवरण नहीं है सो 
सक्त दे ॥ ¦ 
९ इश्वरम आवरण नदीं यात ई्बर सदा- 
खक्त दे ओं 
२ जीवविषे आव्रण है सो बद्ध हे ॥ वदध 
कषये वध्या हवादे। कादेते ना अविथाके 
अंशम चेतनके आभासक्र्‌ जीव क्या ता 


विवयाका आवरण करनेका स्वभाव ३ै॥ 
+य १अबिवा ओ २ अज्ञान ओं २ मायां 


एकां वस्तं करद । तथापि 
“ युद्धसतवग॒णकी भानत मायां 


0 = भ, 


२ (४ भधानतासं जज्ञान 
ज अविया कैर 

जागुण ओं तमोगुण द्व्या जो सत्व- 

गरस भषिनस । 


सत्वगुण करिये; 
९. तमोगुण ओं अ । 
८८५१२६२ अधिकता 
वचाम जो जीषकां भाभासअंश ता 
अविवरा । = स्पका आवरण कौ | याते 
जीवम बंधन है ओं ईश्वरम नहीं | 


दोनूू आप द्वावनेवाछ] रेवै । रसा उ सन्‌ 
॒द्धसत्वगुण हे | ४9 

॥ १८४ ॥ जेस शदनातित्ा ~ - 

= ॥ ६।(२) नूर ज से 

तमो गुणसें द्व्या त्वगण ॐ ^~ 
गुण है । जो प्वेगुण है । सो मलिनसत्व- 





। 
| 
| 
| 
। 
\ 


-------* 
भ कि 








- ह = व नी ~~ ~ + १.९ ह = 
चतुर्थस्तरंगः ४] . - ` . ॥ च्यारिचेतन ॥ इश ओं ब्रह्मस्वरूपवणन ॥ 


९५ 








१ अधिष्टानचेतनस्रदित जो मायामें आभास- 
रूप ईश्वर रै सो तत्पद्‌का वाच्य 
कदियहे । 

२ केवरूअयिष्टानचेतन तत्पद्का रक्ष्य 
है ॥ | 

(“जो इश्वर है । सोई जगत्‌की उत्पत्ति ओं 

पाटन ओं संहार करैरै'' । यह संपणेशासखमे 
कद्यारै । ताका यह अभिप्राय दैः चेतनअंश 
तौ आकाशकी न्यांई असग हे ओ आभासः 
(थ (= 

अंश जगत्‌की उत्पत्तिआदि कृरह्‌ आ ताही- 
विवे सङ्गता है ओ भक्तननके उपरि अचुग्रह 
जो क्रे सो वी केवर्आभासअंश करेहे ॥ 
ओर जो कट रेश्वय॑ है सो केवल आभासे 

ह ओ चेतनअंश् एकरस है । वाकेविषे सत्ता 
सफूति देनैविना ओरणेश्ये वनै नरी ॥ ८९ ॥ 
॥ १७२ ॥ £ अथ ब्रह्मस्वरूपवणन ॥ 


॥ दोहा ॥ 


अंतर बाहिर एकरस । 

जो चेतन भूर ॥ 
विनम्‌ समसो ब्य द। 

नहिं नरे नहिं दूर ॥ ९० ॥ 

टी काः-- बह्यांडके 
बाहिर जो महाकाश्की 
सो बह्म किये ॥ सो ब्रह्म नर्‌ नहीं 
द्रि नदीं । कारे जो वस्तु अपने ४८ 
ओ देशरूप उपाधिवाखा होवे सो नर्‌ 1 


स्वका आत्मा है ओ दे 


रहित दै । यातं नेर ओ दूरि नहीं कद्यानावे ॥ 
यद्यपि बह्मरब्दका वाच्य बी सोपाधिक 


> । कोते व्यापकवस्तुका नाम ब्रह्म है ॥ 


अंतर कटिये भीतर ओं 
न्याई भरपुरचेतनं हे 

(= ५ ओं 
सै भिन्न दोष 
नौ | विरिष्टं जो 


दरि कदिजावैहै ॥ ब्रह्म भिन्न नही न 


सो व्यापकता दोपकारकी दैः १ एक तौ 
आपेक्षिकव्यापकता दै ओं २ एक निरपेक्षिकः 
व्यापकता हे ॥ द 
१ जो वस्त॒ किसी पदा्थकी अयेक्षासें 
व्यापक दोवै ओ किसीकी अपिक्षासे न हवे । 
ताकेविषे आपेक्चिकव्यापकता कदियेदे ॥ 
ॐ, ०२४ स 
जसं पृथ्वीआदिकी अपक्षसें . माया  ग्यापक 
हे ओ चेतनकी अयेक्षासें नदीं हे । यातं मायाः 
विषे आपेक्षिकव्यापकता दै ॥ ओ | 
२ जो वस्तु सवेकी अपेक्षासे व्यापक होवें 
ताकेविषे जो व्यापकता । सो निरपेक्षिकः 
व्यापकता कदियेहै ॥ सो निरपेक्षिकव्यापकता 
चेनतविपै है । कादेते चेतनके समान अथवा 
चेतन अधिक ओरकोई व्यापक हे नहीं । कितु 
चेतनहीं सबसे ४ है । यतिं चेतनविपै 
निरयेक्षिकव्यापकता ह ॥ 1. 
यह दोनूभकारकी व्यापकतासदित जो वस्तु 
र, ¢ 
सो ब्रह्मदयव्दका वाच्य दे । सो दो 
कारवी व्यापकता मायाविरिष्टवेतनविषे दै । 
काते 
१ विशिष्टविये जो मायां है । ताकेषिषे 
तौ अपिकिकव्यापक्ता दै । ओ _ . 
२ चेतनअंशविषे निरपेक्षिकव्यापकता है ॥. 
यद्यपि भायाविशिष्ठवेतनविषे निरपेकषिकः 
व्यापकता वनै नहीं । काहितं माया त ग 
एकदेशविपै दै । ता मायाविशिष्टवेतनस शद्‌ 
चेतनकी व्यापकता अधिक है। यात शुद्धचेतनः 
विम निरयक्षिकव्यापकता है । तथापि माया 
चेतन है सो प्रभाथदृष्टिकरिके 
ति न चरल्३। 
पायानिशिष् बी जो चेतनंश हे । ताकेविषै 
निरपेलिकहीं व्यापकता दै ॥ इसरीतिसे 
१ मायाविशिषटदीं ब्रह्यराच्द्का वाच्य 








` 


९६ ॥ जीवत्रह्मकौ एकतासे वेद्‌ निष्फल होवैगा। इस शश्चका उत्तर ॥१७३--१७५॥ [ विचारसखागरे 
र त ~~~ ~ 


२ शुद्धचेतन ब्रह्मराब्दका खक््य है ॥ 


याते ईश्वरब्द ओं ब्रह्मशब्द दोरा | ओं जीवका ग्रहण नही करना वितु कूटस्थ तौ 
समानहीं अथे मतीत रोवेरै । भिन्न अर्थ 


भकारमान है ओ आभास भोगेरै ॥ ९१॥ 
| रहे भ, भः 
` १ = ह ॥ १७४ ॥ आभास कमे करेहे ओं फट 
* जन्मरब्दका तो यह स्वभाव ड,- वेह । = रा 
स्थानपिषे । ॥ 

| तस | रक्ष्यये बोधन ` देवेहे । नह्‌ 

: . 44.011 ॥ दाहा ॥ 

केह ॥ ओं 


२ देश्वरराव्दका यह स्वभाव ह जो स्मा छया देत्‌ फल । 
उद्‌ भाव देः- हि ~ जो 
बहृतस्थानम वाच्यजयेका बोधन कर । ग्‌ चेतने 9 | 
शना भेद, हे । याते रक्षयथरथ् ठक असग इकरूप ६। 
गनद अथे मित्ननिरूपण मियादे॥९०॥ | लायै भिन्न करोग ॥ ९२ ॥ 


५ 4 ९२.१७५ ॥ छाया कये माभास्श हे । सो कमी क 
॥ ५९ द म ५. 3 | कम करेहे॥ ताक करनेवाखेू छाया 

१०३ ॥ दटस्थ भराम न हे ओ | ई््वरका भाभासअंश॒ हे । सो फल देवैर ॥ 8 
आभास भोगेहे ॥ | . छायाशब्दका देहरी दीपकन्धायकणि 
॥ दोहा ॥ तर दोन संव॑ध ह ॥ जसे 
. देहली त = 
 चुभ॑ति > हतक उप्र धव्या जो दीक है सो दोन्‌ 
। बाति चेतन कयो । आरद भकारैरै ॥ ‹ छाया कर्मी" ओं “छाया 

_ तामं मिथ्या जीव ॥ देत फल” ॥ 
न्पपाप फर भोगै । यातं यह वात्तौ सिद्ध ५ ते 
५ स्थ सु सीव ॥ ९९ ॥ ‹ जीवक स्वरूपम जो आमासर्थरा दै । सं 

1\- 


५ हविष्य! च्यार्मकारका श्च | मा वरहे ओ तिनका फट 
का । ताम चेतन | भोगे ॥ ओं 


प २२ इ्वरभं ४९ कर्मका 
| २५५ ९५ पयाआाभासभे र ५१५ 4 8 6 हं। सो 
शी प करहे ओ तिनके षड १ दोनूवाविपै जो चेतनंश॒हे तिसविष 
५ बातका जोग नहीं ॥ 
स्प र चेतन है सो सीव किये शिव- | > जीवम जो चेतन दै ताविषै तौ कमे 
१ ५५ श्स्याणका है ॥ 2 फलका जोग नहीं ॥ ओ 


बुद्धिरूपी भो स क्रीथी । «८ देका 





जीव'' । ताका यह उत्तर कट्याः- परमात्मा 


पतनञश हे तां फलः 





भ. (= 


+ ¢ 
चतुथेस्तरंगः ° ] ॥ आभास करदे ओं फल देवेदे । चेतन नदी ॥ ` . ` <4७ 


काह चेतन दोमवाबिे असंग ह ओ पकसूप “अहं ब्रह्म ' नाहे जख जानं । 
हे । चेतनम भेद नदीं ॥ जीवचेतनकर जो इश्वरः | > =: 
+ चेतनसे अथवा ईश्वरचेतनङ जो जीवचेतनरं लं दीन इसत भय माने ॥९६॥ 

भिन्न किये न्यारा जाने । सो इरोग किये ठीक {-- दहे रिष्य! जोत्तनं प्रभ् करं 
नदन करनेयोग्य ठोक ह ॥ । तिनके मँ उत्तर कटे ॥ 

या कहैत दसरा जो मश्च क्ियाथा जो| ^जःतकद्याचाः (एककम दोपक्षी ह । 

(नीव जौ परमात्माकी एकता अंगीकार | एक भोगे ओं एक इच्छात रहित ई । यात 
करनैते कम॑ ओ उपासनाका अतिपादक वेद | जीवव्रहमका एकता वन नही” ॥ याका 
निष्फल रोवा” । ताका उत्तर कचाः- जो | ` दमने उत्तर कट्याः- जो या स्थाने 
जीव ओं ईश्वरम चेतनभाग हे । तिनका तौ | जीवव्रह्मका ग्रहण नहा करना कितु क्रूटस्थ 

मेद ३ ओ आमासका भद दै । यतिं दो | ओ उद्धम जो आभास । तिका बर्हण 
प्रकारके वचन वनहं ॥९२॥ करना । सो आपसमे घाकाश ओं आकाश 


6 4 हि ११ 
| १७५ ॥ जीवनह्यके रक्यञभका की छायाकी न्याह भिन्द ॥ आ ८ 
२जोतें प्रश्न कियाथाः- “जीवतां 


1 ह ॥ कर्मडपासना करनेवाला द आ परमात्मा फएछ 
॥ चो पाई ॥ 6 | तिनकी एकता वनेनही' ' । याकाबी 
5,  _ ^~ दमने यद उच्तर कल्याः 
ॐ ू सिष्यतमब्रन्‌ य कन । १ “जो क्म करनेवादा जीव नींद आ 
ति ये उत्तरम दीने | | फल देनेवाखा ६ हे। कितु जीवम 
+ म्यं दे पच्छीं। जो आभासञंश ह सो करटं ॥ 
कृ ज॒ ते तस्म 2 1 ९६ | २ श्रमे जो आमास दे सो फल 
इक भोगे इक आहि अन, देहे ओ 
ते वतन आभास ख्खाय । । ३ जीवरईश्वरम जो चेतनअंश द सो 
नभ छाया ञ्य भिन्न वताय । घटाकाशमहाकाश्की न्यर्‌ । भेदका जो गध 


र तं कटिये छश । तासे रदति ह ॥ 
कल्यो भिन्न का एल्दाति। दसरीतिसे हे रिष्य ! जीव ओं ब्हमकौ 


मति भाषा छाय घा ताता ॥ ९ ॥ एकता वैर । याते ‹८अहे' कटिये ““म" बह्य 
भदगधतें रहित अवप । ९ अरङब्दका अथं तां इटस्थर पिन ॥ 


यतिं “अं ५ २ ब्रह्मशब्दका जो महाकाशक सम लक्ष्यः 
हं बह्म” यह जान्‌ । प कारे । सो जान ॥ 


1 सब्द कटस्य पिलछानों ॥९५॥ (अ 'शब्दका ओ  ““बहम'शब्दका 
ब्य" सब्दको अं खु भाष्या । वाच्यअैका अभेद नहीं वौ दे । परंतु रक्ष्य 
महकास सम रच्छ च शस्यो ॥ | अथेका अभेदं दै ॥ भं 








९८ ॥ “अदं घ्ह्य'' यदे शानः किस दोवेहे १ इस भ्रश्चका उत्तर १७७-१८३॥ [ विचास्सागरे 

1 ल ततरजतलतनललननत 

हे शिष्य ! ४ भाति है इसरीतितै आामाससटिततुषि 

` १ जवृख्ग तू “अहं ब्रह्मास्मि” रेस नहीं ब्य ह" । यह ज्ञान यथाथ नहीं होवेगा कित्‌ 

नानेगा तवलग तू. अपनेकू दीन मानेगा भंतिरूप होयैगा ॥ ओं ५4 

ओ दुःखी मानेगा ॥ ओं । जो कदाचित्‌ “अहं बह्मास्मि" इस ज्ञानवर 

२न्यारा जो परमात्मा जान्यारै। सो धरातिरूपदीं अगीकार करोगे तौ या ज्ञानं 

तरेक भयका हतु होगा ॥  मिथ्यानगतूकी निषत्ति नदीं होवैगी । कित 

= (८ १) = ५ | 6 निरति रोधैरै ड 

गत म बरह्म ह पसं नान ॥९३।९४॥ | यथाथतनानसें मिध्याकी नित्त होमे ॥ जसे 

॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ` | ख्युके ` यथाथक्ञानसं भिथ्यासपेकी निदत्त 

॥ १७६ ॥ प्रश्रः “अहं बहम यह्‌ ध ध न वकि ५ 
ज्ञान किस टोविहै१ ` अहमद" । यह ज्ञान वने नही | 


| ॥ गतप्रभा उ १,७७-१८३ 
` ष 1 नकत 
1, ` ॥ १७७ ॥ आभासंकी संप्तभवस्थाके 
कृ ग दे नय ॥ ^ त नाम्‌ ॥ १७७-१७८ ॥ 
| यू श्हे कोन । ६५५) 
नाहं जारं मे आपके | ॥ सारा ॥ 


भासे विना सुजान ॥ ९७॥ कहं अवस्था सात । 


शाकाः है र॒र! आप कृपाकस्कि कौ । सुन सिष्य व आभासकी ॥ 
यह्‌ नान्‌ नदींहं॥' २५ 
विष्य वि यद सूह १६ ॥ तिनहीमं यह ज्ञान दै ॥ ९८ ॥ 


¢ 
टीकाः- > 


“मं जह्य हर" एेसा ज्ञान कूट स्थविचे होवे 








स्थविषे हेरे । + शिष्य! अव आभासकी सात 
५ अथवा ध आभाससहितवु दमं दोहै ? अष्स्थाम कटूहू सो तू युनः- 

7 १ जो इटस्थम कटौगे तौ कूटस्थ विकारी अवक्ी टोर वकार प्यार । 

गा ॥ ओं | 


"कि | तम सातअवस्थामं कोई बी चेतन जो 
९ आभाससदितबुद्धिम कगे तौ बा यस्थ ताकी नहीं हे ओ ^“ ब्रह्य ह, यह 
बहादर रेसा तान भरातिरूप ोचैगा । ॥ 








~~ ~~ ~ ~ 





"० शान बी तिन सातके भीतरी हे॥ ९८ ॥ 
, .' कवा जो इटस्यकी अ | ॥ १७८ ॥ अथं सप्तमवस्था न) | 
भ ५ ह ओ आभास भिन्न रै" । याते ॥ चोपा , | 
| आभास ताका ब्रह्मरूप. पाइ ॥ „ 8) 
करिके जो ज्ञान । सो ष 104 


स्तै भिन्न नो रञ्ज रातिं रोषेगा ॥ जेस न अज्ञान 


ल सल व अअन आतरन जानो 


पनि ज्ञान पिनो ॥ 


उ 


गोरः त 





४ >= 1 = |, - + 
चत्थैस्तरंगः ४] ॥ आभासकी सप्तअवस्था ॥ अज्ञान आवरण श्रते आ द्विविधज्ञान ॥ ९९ 





सोकनास्ष अतिहष अपारं । (२) (व्रह्म भान नहीं होबेै'" इस व्यवहार- 
सप्र अषस्था इम निधारा ॥ ९९ ॥ -. । की देतु अज्ञानको अभानापादक- 

अथे स्पष्ट ॥ ९९ ॥  , रदाक्तिदं॥ 
इन दोनूंका नाम आवरण ह ॥ १०० ॥ 


॥ १७९ ॥ अथ 9 अज्ञान जा 


८ © थ णान्‌ 
२ आवरणस्वरूपवणन्‌ ॥ ॥ १८० ॥ ३ अथ श्तिवणन ॥ 


तौ ॥ दोहा ॥ क ॥ व ॥ 
“नहि जाव मे ब्रह्मद । न्ममरन गमनागमन । 

यादं कहत अन्नान ॥ सुखसंद्‌ ॥ 
"रह्म है न नहि मान ददै" । निजखरूपमं भान व्दं । 

अ भ्रति बखानी वेद्‌ ॥ १०१ ॥ 
यह्‌ आरन सुजान ॥ १०० ॥ ८ 
शीकाः-- हे शिष्य! का;-- जन्पसे आदिटेके जो संसार दं 
ताकी जो निजस्वरूप किये कूटस्थं पतीति । 


4" (स नलर नहीं जानू + यह्‌ जो पुरूष = अ+ 9 ८".9. 
कर । या व्यवहारका ईत अज्ञान ह ॥ ध । || कदियेहे ओ यदीद रोक 


२ “ब्रह्म है नदीं ओं भान नहीं दोवेहे 
स व्यवहारका हेतु आवरण ह ॥  |॥१८३॥ £~; अथ दिविधन्ञानवेणन ॥ 


आवरणे यह व्यवहारं दीषेहं । कात ( परोक्ष ओं अपरोक्ष ) 
लोकारकी अङ्गञानकी शक्ति हैः-(१) एक ता ॥ दोहा ॥ । 


असत्वापादक है । ओ (२) एक्‌ अभानापादक 0 
रे । तिन दोन आवरण कदं ॥ द्वेविध्नान बखानिय । 
(१) (“वस्त॒ नदीं है'" एेसी प्रतीति करावनं इक परोद अपरो ॥ 
८ | (५ । सो जसत्वापादक “अंसति्रह्म" परो दे । 
(२) “वस्तुक भान नही हवै" री भतीति “अं ह" अपरो ॥ १०९॥ 
1 जो ५ ५1 । | नहि ब्रह्य यां असकां | 
ञजभानापाद्‌क कादि | 
(१) इसरीतित “ब्रह नही है" इस । कर्‌ परेड बनास || 
व्यवहारकी हेत अङ्गानकी असत्वा- सकर अविद्याजारङ । 
1" पा  दूजो नसे प्रकासं ॥ ९०६॥ 
तादात्म्यसंबधकी वा सलयत्वादिकधमनके 


| १८५ ॥ देदग्राणदद्िय ज्ञौ अंतःकरणसहित- | आत्माके 
चिदाभास । इनके जन्मादिक संव॑धविरिषट केवर्धम- | संवेधकी अनात्मामे अपने विषयसहित प्रतीति । सो 


रपं संबंधिनकौ वा संबघविरिष्ट॒धर्मीसदितधमरूप | अध्यास किये । यादी आति विक्षेप ओ 
पिकी अत्सिमि अपने विषयसहित प्रतीति । जौ । शोक बी कहतह ॥ 


------------ 


"का कक कफ त्न ककम ^ न ॥ 
ॐ , 
ध # ह | । # \॥ 4 
4 *+* ) 
। क. 19 , | ४" 
§ ४, ॐ । ११४ 4) निन , 
त ५ र : | ८ 
॥ 
# 


९०० ॥ “अहं ब्रह्म यह ज्ञान किसक् टोवेदै १ इस धश्चका उत्तर १७७--१८२ ॥ [ चिचारसागरे 
क र = ---- 


(0  , ` नहि सुखदुखको रेष ॥ ॥ 
* बह्म नहीं हे" या आवरणके स अं- | 
र । “रह्म है" एेसा परोक्ङ्ञान है। | कट अजन्यस्य म । 


कादेतं ““संज्ञानअन॑तरूप बरह्म है” एसा 
नो ज्ञान । तक्ता नाम परोक्षक्ञान ह । 
सो “(बह्म नहीं है” एसी परतीतिका विरोधी 
हे ओरका नहीं ॥ ओं 
२ “परब्रह्म ह" हेसाजो अपराक्चज्ञान । 
सो सकल्अवियाजालका विरोधी हे। या 
कारणत | 
(१) “मं ब्रह्म नहीं जानू" यह 
अन्ञान। ओं | 


२) रह्म नहीं दै" ओं “भान नही 


टीकाः- 1 

१ मेरेविषे जन्म ओं मरण नदीं । ओ 

२ सुखदुःखका टेश बी नदीं हे। / 

र ओर कोई वी संसारधमे मेरेविपे नहीं 
हे । कितु 4 

४ अजन्य किये जन्पसे रदित जो कूटश्य । 
(सो मे = › ॥ 

दे शिष्य! इसरीतिसं सर्वअनर्थका जो 


भ्रातिनास यह्‌ वेस ॥ १०६ ॥ | 
| | 


निषेध । यह आरातिनाराकां प > | 
( | ५५ ' यह आवरण । ओं व ड ४ र वेसं करिये 
१. म्‌ ब्रह्म नहीं हं । कितु पुण्यपापका तिना | 
] | अथवा यह्‌ किय ॥ 
क्तो जा सुखदुःखका भोक्ता जीव उत ३॥ ₹ रातिना वेसं भै चयि ॥ 

र” यह भांति । 


इतना जो अविद्याजाल हे । ताईं 
अपरोक्षङ्नान नाश करैर ॥ १०३॥ 


॥ १८२ ॥ & अथ स्रातिनारावर्णन ॥ 


ष्ट, कूटस्थं 
या जग हं जन्पका निषेध कस्यति 
सवका निषेध जानि लेना । २ १ 1 
अ+ भ्त € ट्‌ | जन्प्पतीति- 
स अनतर्‌ आरअनथे प्रतीत हो 


४५९ र 6 (त ठ्‌ | यातं | | 
॥ दोहा जन्म निपेधेतं सर्वअनर्का निषेध & । | 
१; पद जो भ्वाषिना दै । यारी ऋतो 
जन्पम्रन मामं नहीं / नार वी कटे | १०४ ॥ 
॥ १८६ ॥ देच काठ ओ वस्तुत जाका अत ति श ५ | 
कहिये [३ रोवे ॥ याते ति त ~ 
कहिये परिच्छेद होवे नहीं । एसा जो सधा स्थ. दमी ई मिस वसत ५ पटपटादिके | | 
काठ आ समवसतवि न्यापकवतु | ,. सो अनंत जातत रह देवाय ५] नह।॥ 
पह । हू विभु आ भूमा वी कहतेरै | सो शरतिषिै अनंतरूप कदय ॥ स्त इ] याति 
, ^ ब्रह्म जति सवदेशविषै व्यापक है । यातत 


ओं 

९ ब्रह्म जात उदयत्ति अरं नात रहित होन 

करि नित्य है । यत्ति ताका देहकौ 
कारें ते आंत न्दी | जं 

९ ब्रह 1 घटशारवादिकविमै अनुगत मृत्तिकाः 

५ "वाद्‌ जपने, खर्व अध्यस्त सवेकार्थ- | 


+ 1 ॐ. 4 । इहा अनतखूप कहनैकरि (अ 
ताका घटक न्याइ किसी देशत अंत नहीं | यहं 


"भाई | सुखरूप है । अह 


नेदरूप ब्रह्य 1 है 
भ प 

। काहेतं छंदोग्य- 

(1९ नारदे प्रति सनका- 

¢ ( (0५ (पर्प) है । सो 

॥॥ खन )विवै संख नटीं 
र. स = ^< ६॥ ए 

र्सरतिसं कट्यै । यत ञो 9 


कथन अर्थते ` सिद्ध होरे 
उपनिपदूविपै मूमवरियाक प्रसंगे 
दकगुरुने कहाहैः 


[न क 


जौ जो भूवा? अनतख्प है सो भूमा 
|<भाजो भूमा है सो आनंद भू 


रूप टे । यह जानना | 





च तुरथ॑स्तरंगः ४ | 


॥ आभास्तकी सक्तमवस्था भ्रातिनाश ओं दप ॥ 








॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वरूपवणन ॥ 


॥ दोहा ॥ 

संसयरहित्‌ स्वरूपकी । 

हर्‌ ज अदयक्नान | 
तव उपजे हिय मोद तव । 

सो त हष पिन ॥ १०५ ॥ 

टीकाः-- दहे शिष्य! जव तरर सशय 
रहित अपन खरूपका एेसा ज्ञान दीवेगा जो 
८८ अद्रय ब्रह्मरूप द" तव तेरे जो मोदं 
होगा । ताङ्रू तू ईषे पिन ॥ १०५ ॥ 

॥ दाहा ॥ 

करी अवस्था सात मं । 

तोद्रू सिष्य जान ॥ 
सो सगरी आभासकी । 

हे तिनरीमें ज्ञान ॥ १०६ ॥ 
` जान होत दै कोन ' 
यह पूढी तें बात ॥ 
म ताको उत्तर क्यो । 

चै सु प्र व तात ॥ १०७ ॥ 

अर्थं सपष् रै ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
॥१८४॥ प्रश्रः बह्यस भिन्न आभास 
“भत ब्रह्य" यह्‌ ज्ञानं मेथ्या हविगा ॥ 
(अक १७६ गतप्रश्चका गूढभायत्रा+ ॥) 

जा शृढअभिपरायतं पश्च कव्या था । ताईं 
अव रिष्य परगट करेदैः-- 


| १८७ ॥ याही हषका ्रीवियरष्यल रानि 
पचदशीके तृक्षिदीपविष (निरकुशाठि'' पसा 


 ॥ दोह्य ॥ 
भगवन हे आभास । 
“अर्‌ं बह्म यहं ज्ञान ॥ 
तम भास्यो सो भे ख्स्यो। 
पुनि संका इक्‌ आन ॥ १०८॥ 
॥ चोपाई ॥ 


टे आभासि ह्यत न्यारा । 
अस ठम प्रवं कियो निधाय ॥ 
"अरं ब्य" सा कसं जानं 
आपरि भिन्न ब्रह्मते मानं ॥ १०९ ॥ 


जो नाने तो पिध्याङ्ञाना । 


होई जेवरी मुजग समाना ॥ 

श्रीयरु य॒ संदेद भिटाञ । 

य॒क्तिसरहित निजउक्ति खनाञ॥११०॥ 
टीकाः-- दे भगवन! आपनं यह्‌ प्रन 

कल्या जोः- (“क्टस्थ ओं ब्रह्म तो दीनं एक 

है ओ आभास ब्रह्मते न्यारा ई'` । 

ता बह्म भिन्न आमास “मं बह्म ह । 
तेसा बह्यरूपकरिे ज्ञान बने नहीं ॥ 

१ “मेरा अधिष्ठान जो करणस्य सो ब्रह्मरूप 
२११ | 
हे" । एेसा जो आभासद ज्ञान हीवे ता 
यथा्न्नान होवे ॥ ओं 

२ (अहं ब्रह्य” यह ज्ञान यथाथे नीं 
वनै । काते अहं नाप अपन स्वरूपका ₹ ॥ 
जादू भ कहें । सो आभासक्रा खल्प (भभा 
हे। याते भिन्न ह। याते बहस (भन नास 
का जो खरूपं वाक ब्रह्मरूपकरिके ज्ञान 
होरे तौ मिथ्याज्ञान दोषै ॥ खं सपेसं भित 


नाम धयाहं ॥ 





अ 9२ 





{ग्र 
॥ आभासङ्क “मे ब्रह्मः" यद ज्ञान मिथ्या होवेगो । इस प्रश्चका उत्तर ॥ [ विचारसागरे 





जो जेवरी ताका सर्परूपकरिकि ज्ञान मिथ्या 
होवेह । मिथ्या नाम ांतिका ३ै॥ सो 
ब्रह्मज्ञान ्रांतिरूप कहना बने नदीं ॥११०॥ 


॥ १८९५ ॥ उत्तरः- “अह“शब्द्के दो 
अथ ॥ तिनम रूट स्थका बहते स॒ख्य 
सामानाधिकरण्य ओं आभासका 
बाधसामानाधिकरण्य ॥ 

॥ दादा ॥ 

अहं सब्द्के अर्थको । 
सुन अब सिष्य विवेक ॥ 
तव हियके जासू नसे । 


सकं करकं अनेक ॥ १११ ॥ 
अथ स्पष्ट ॥ १११॥ 


टे ययपि आभासे | 
अहं ब्रह्म” यह नान ॥ 
थापि सो इ्टस्थको | 


॥ ९८८ ॥ इहां 
परश्च 


९ ब्रहमज्ञानका , स्वरूप (अध्याससारके अंतर्गत 
मिथ्याचिदामासके आश्रित दोनेतं मिथ्या 


1 हे | यात 

त भध्वाज्ञानतं मृगजटकरि ` तृषाकौ निदत्तिकी 

ई ससारकौ निटृत्ति कैम होवैगी । यह काहतेहो 
९ अथवा तिस ज्ञानका विषय 


जो चिदाभासं 
ओं ब्रहमकी एकता | सो सपं ओं ` जेवर 


के एकताकी 
"याई्‌ मिथ्या हे | यक्त तिस ॒मिथ्याविषयका ज्ञानं 
नी सिध्या 


हे । यतँ तिस मिः याज्ञानते संसारी 
निषतति कैर दोवैगी । यह कहतेहो ? 


^ तिने ज्ञानको स्वस्य मिथ्या 


५ । सो संमत नहीं । 
"मता| अह्‌ वत्ती अवं १८५ के 
द ॐ. 7। अकविषे प्रतिपा 
1) नित्त वनेह्‌ | कात ““जंसा यक्ष तंसा | १८९ ॥ समानवि स | भ ॥ ॥ . 
ड ` ईस ठीकिकल्यायकारि । जैसा मिषयासंसार | काह तक वरुकरि संमानं 


पहं प्रश्चकतारिष्यवे ग्रति 


। | द्वितीयपक्ष जो तुमने प्रकार किया 


-~-------- ~ 


रुह आप अभिमान ॥ ११२ ॥ 
ताक सदा अभद हे । 

विसुचेतनतें तात ॥ 
वाप समे निजरूपटू । 

ब्रह्मरूप द्रसात ॥ ११३ 

टीकाः-- हे शिष्य ! यद्यपि “प्रं बह्म 
ह एसा ज्ञान बुद्धिसदितआभासदर हो 
ज इटस्थकू नदीं । तथापि सो आभास 
श्टस्थङ आं अपनं खरूपं । दोनंवां दू अपना 
आत्मा जानैह । ता आत्माका “व ” चाब्द- 
करि, ग्रहण रवेर । सोई अहंराव्दका 

|| 

“ ता . अहं 'शब्दमं भान हवै कूटस्थ । 
ताका ता ब्रह्मके साथ सदा अभेद है ॥ जसे 
कारका ओ महाकारशका सदा अभेद ३ ॥ 
ईसीकारणते कूटस्थका ब्यक साथ सख्य- 
समानाधकरण वेदांतशासमे कट्यारे ॥ 
_ जा वस्तुका जा वस्तुक संग सदा अभेद दोर 


हे । ताकी निटृत्तिअर्थं ज्ञान वी तैसा मिध्याहीं 
चाहिये ॥ 

किवाः- “समानसत्तावाटे पदारथ जापसम साधक- 
वाधक ह ईस नियमत वी मिध्याज्ञानतहीं मिष्या 
ससारकी निव्त्ति संभनेहे 


गृगजटकौ ओं तृषाकी समानसत्ता न 
विषमसत्ता है यातत प्रातिभासिकमृगजलक्षै 
तृपाक्ण निवृत्ति संभवै नहीं | यह 
पचमतरगमे वी कदियेगी ॥ सौ 

२ चिदाभास अर्‌ ब्रह्मकी 


टा । करतु 


पावहारिकं 
सै वात्ता आग 


। स्कतारूप ज्ञानक 
„ | निय मिध्या है । यतिं ताका ज्ञा 


न वी मिथ्या हे | यह 


एक्‌ है अधिकरण कटहिये अधर्पं आश्रय 





चतुर्थस्तरगः ४ | .  ॥ म॒ ख्यल्षमानाधिकरण ओ घाधसमानाधिकरण ॥ ` १०३ 


~^ 


ता वस्तुका ताके संग खुख्यसमानाधिकरण | (२) किवा ॥ जसं सपान पुरुषश्चम 


करियर । जैसे घटाकाश्का महाकाशके | दोयके स्थाणुङ्ञानसं अनतर्‌ इसरा हे" 


संग सदा अभेद है । यातं घकार महाका | इसरीतिसं पुरुषका स्थाणु बाधसमानाधि 
| उसरीतितै घयाका्का महाकारके साथ | करण होवे । तेसं आभासका बा होईके 
सुख्यसमानाधिकरण ह ॥ ब्रह्म साथ अभेद होवेहे । 

इस्ति कूटस्थका ब्यक संग यख्य-| . यार्त _ मँ" शब्दविपे भान जो होवे आभास 
समानाधिकरण दै । काहैतं दूटस्थका ब्रह्मत सदा | सो ब्रह्म है । न्यारा नहीं । एेसा वाधसमानाधि 
अभेद है । याति “र” शब्दम भान जो होवे | करण आभासका बरह्मक साध रोवे ॥ इस- 
कूटस्थ । ताका तौ ब्रह्मके संग सदा अभद रीतिसें । हे शिष्य 

हे॥ ओं | 1419६ मे भान जो दोहे ङ्टस्थ । 
२८५" शब्दम भान जो दोह आभास। ताका ता खुख्यज भद्‌ हं । जा 

. ता जहस जपत खरूपदे बाधि अमद |, ९ आभासा त 
र ॥ जेस यखका जो मतिविव ताका विवः ॥ ११२ ॥ 

स्वरूप सुखक्रे संग॒भरतिविवस्वरूपकरू्‌ वाधिके | ॥१८ ६] प्रश्नः अहव्रात्तिविषे कूटस्थ ज 
अमद होवेहे । इसीकारणतें वेदांतशासख्रविषें आभास्का भान कसरसं अथवा कम- 


ति व्रह्मके संग बाधसमानाधिकरण विना हेवैहे १॥ ` 
जा वस्तका वाध दोरके जाके संग अभद्‌ ॥ तच्वटृष्टिस्वाच ॥ 

होई । ता वस्त्का ताके सग॒ वाचः | ॥ दाहा ॥ 

समानाधिकरण कियद ॥ अहत्तिमें भान हे | 


(१) जैसे युखके भरतिविवका बाध होयके त 
गरखके साथ अभेद होवहं । यातं प्रतिविव युख सो साट अर आभास्‌ । 
है। न्यारा नीं ॥ ेसा प्रतिविवका यख सो कमतंवा कम िना। 


साथ वाधसमानाधिकरण द ॥ याको कर प्रकास ॥ ११४ ॥ 


जिनका । एेसं जां दाराच्ड । सो समानाधिकरण १ एकसत्ता आं एकस्वखूपवाट ग । ज समप्यय | १ एकता अ उकलस्यतारे शिनि 
कृदियेरै ॥ तिन दोनूराब्दनका जो परस्परसंव॑ध । सो | वास्तवभेदरहित दोअर्थनके बोधक वाक्रयगत दोपदनका 
खामानाधिकरण्य नाम एकअथेवानपना का यहे ॥ | “मुख्यसामानाधिकरण्य `` कदियेदै ॥ जेस 
हां “सामानाधिकरण्य के स्थानम “समानाधि- | वटाकाडापद्‌ अरं महाकारापदका है ओं कूटसपद 
रणः, पड्चहि । सो भाषाक अम्यासीजनोंवूं | सर ब्रह्मपदका दे ॥ 
सुगमउचारभथ ₹ं ॥ | भिन्नसत्तावाठे दोपदाथनकी एकविभक्तिके 
उक्तसामानाधिकरण्यरूप संध । जीवदधस्की | बखकरी एकता बोधक वाक््यगत दोपदनका 
एकतके बोधकं एकविमक्तिवाटे पदनकरियुक्त | ‹'वाधसामानाधिकरण्यः' कटियेदे ॥ जेस स्थाणुपद्‌ 
 च्याखिदनके चारिमहावाक्यनविषै। तथा तिसप्रकारके | अर पुरुषपदका € < जगत्‌ अर ब्रह्मपद्का द जो 
अन्थलौकिकनेदिकवाक्यनविषै जानिडेना ॥ तिन विव अरं प्रति्रनच = ॥ 


१०४॥ अ्ंचृत्तिविषे क्रुटस्थभामासका भान कैसे दोव? शसका उन्तर॥१८७-२०५॥ [विचारसागरे 








दीकाः-- हे मगवन्‌ ¦ आपने क्या नो साठी अर्‌ आभास ॥ 
“अर््त्तिमे साक्षी अरु आभासं दोनूरवांका 


व दूज चेतनको विषय । 

याकेविवे भँ एक वात्ता नदी जाने । साछी स्वयंग्रकास ॥ ११६॥ 

१ सो कूटस्थ आ जाभासका भान अर्ह | टाकाः-- हे रिष्य ! एकहीं समय साक्षी- 
टृत्तिविषे क्रमसं होवे ! का आ आभासका अर्त्तिविषे भान देवे ॥ 

२ अथवा मसं विना दोषे ? सारेभकरणविषे “आभास शब्दस 

याका अथे यह दैः अतःकरणसदहितआभासका ग्रहण करना । याते 

१ मसं किये भिन्नभिन्नकाखमं दतर ! दूनो किय अंतःकरणसदहित जो आभास 

२ अथवा दोनूवांका एकी कालम भान दे ।सो तो चेतन जो साक्षी ताका 
टोवेहे ! विषय दोडके भान दोहे । ओं 


पका जाप मर्द भका करिये बोध > साक्षी स्वयंप्रकाररूपकरिक्े भान 
करो ॥ ११५ ॥ दोवहं आ अतःकरणकी जो आभास- 
(॥ गतप्रभरका उत्तर ॥१८७-२०९द]]) सहित त्ति । ताका विषय साती 


नदीं ॥ ओं 
ए 
1 रीति हः- जव इद्वियका ओं घटका संयोग 
॥ श्रीरस्वाच ॥ होवे । तव इद्वियद्रारा अंतःकरणकी त्ति 
॥ दोहा ॥ निकसिके घटके समानआकारद पराप्त रोवैरै ॥ 
ॐ ++ १९ 


जेस भूषामं गेया जो ताम्र । ताका भूषाके 


सावधान ष्टे सिष्य सुन्‌। आकारके समान आकार होवैरै। तैस अतः 


भासृ उत्तर सार ॥ करणकी ठत्तिका वी यटके आकारके समान 
खनत नसे अज्ञानतम्‌ । आकार दवे ॥ 
वाधभायु उजियार ॥ ११५ | | सो दति । आभासविना नीं दोव कित्‌ 


। आभाससहित रोषेदं । काहे हसि अतः 
क्रिया। करणका परिणाम दे ॥ 


वधान . अतःकरणका जो परिणाम ता चरन्ति 


„ ठकिाः-- हे शिष्य! जोत भ 
म्‌ ताका सारभूत उत्तर कहूं | 
खन ॥ कसा उत्तर हं । 


क सुनतैरीं करैर ॥ 
क्र ५ भ रोयके नरूपी जसं अत्‌ःकृरण सत्रुणकरा कायें होनेतं 
सन्छ € |, याते अतःकरणविपे चेतनका 
॥ दाहा ॥ | आभास दोहं ॥ तैसे इत्ति वी खच्छयतः- 
उ्समयदी भान द्हे। करणका काय द । यात श्रत्तिविते कः 
॥ १९.० ॥ मूषा नाम छोररयितं = प्र आभास दोषेहे ओं ठे्ति जो उत्पन्न हो 





रचित साचका ह ॥ 


अ ५ । 
चतुथस्तरगः ४ | 


॥ एकी समय साक्षी ओ आभासका भान होवेहे । इत्यादिकः ॥ 





$ अ भ 


१७५ 


आभाससहित अतःकरणये उत्प होषेह । स | विषै अज्ञान ओं ताका आवरण वने नदीं ॥ ताका 


कारणतें वी त्ति आभाससदितदीं हषे ॥ ओं 
॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय ओं विषय 
चेतन हे ॥ 

विषय जो घट है सो तमोशणका कायं दै । 
याते खरूपसे जड है ओं ताकेविषे अज्ञान ओं 
ताका आवरण है ॥ यामे 

यह रका दोवैदैः- अज्ञान ओं ताका 

आवरण विचारदष्टिसे चेतनविषे है । घटविषे 
नहीं । काहेते १ अज्ञान चेतनके आशित रै 
आ > चतनहींङर्‌ विषय करें । यह वेद्‌ातका 
सिडांत है ॥ ओं 

१ सातअवस्थाके प्रसंगमें जो अज्ञानका 
आश्रय अतःकरणसदहित आभास कच्चा । सो 
अज्ञानका अभिमानी हे॥ “मर अङ्गानी हं" ठेसा 
अभिमान अंतःकरणसदितआभासद्रं दोवेहे । 
इसकारणत अज्ञानका आश्रय कदियेहं ओं 
युख्यआश्रय चेतन रै। आमभाससदित अतः 
करण नहीं । कादेतं आभाससदितअतःकरण 
अन्नानका कायं है ॥ जो जाका काये होवेहं । 
सो ताका आश्रय बन नीं । याते चेतनहीं 
अज्ञानका अधिषएठानरूप आश्रय दहं । आं 

२ चेतनदींदर अज्ञान विषय करदे ॥ 
स्वरूपका जो आवरण करना सोई अन्नानका 
विषय करना है ॥ सो अन्नानकृतआवरण जड 
वस्त॒विपै बने नहीं । कात जडवस्तु स्वरूपसेदीं 
आदत्त रै । पाकेविषे अन्नानकृतआवरणका 
कट उपयोग नदीं ॥ 

इसरीतिसं अङ्ञानका आश्रय ओं विषय 


॥ १८९ ॥ वाहिरके पदाथ॑विधे टृत्ति 
ओ आभास दोनघाका उपयोग हे । 
तिसविषे अज्ञानआव्रतघटका 
उदाहरण ॥ १८९-१९० ॥ 

यह समाधान ॐ-- जेस चेतनके 
खरूपसे भिन्न सत्‌असतसे विलक्षण अज्ञान 
चेतनके आशित है । ता अन्नानसे चेतन 
आत्त होवेहै ॥ तैसं घटके स्वरूपसे भि 
अज्ञान यद्यपि घटके आशित नदीं हे। तथापि 
अन्नानने पटादिक स्वरूपसें प्रकाररदरितं जड- 
स्वरूप रचे । यातं सदारीं अंधके समान आत्त 


ह ॥ सो आष्टत्तस्वभाव घटादिकनका अन्नानने 


कियारै । काटे तमोयणप्रधानथज्नानसे भूतकी 
उत्पत्तिद्रारा घदिक उपने । सो तमोशण 
आवरणस्वभाववाखा है । याते घगदिक भकषाज्च- 
रहित अंधदीं हो ॥ 

इसरीतिसै अंधतारूप आवरण । घटादिकनमें 
अन्नानकरत स्वभावसिद्ध है ओं घशदिकनके 
अधिषएानचेतनआशभरितअन्ञान । चेतनढ़ू आच्छा 
दितकरिके स्वभावसे आत घटादिकनकर बी 


आहत करदे ॥ 
यद्यापे खभावसे आत्त पदाथेके आवरण 


म भयोजन नहीं है । तथापि आवरणकततौ- 


पदाथ पयोजनकी अक्षास विनादीं निरावरणः 
की न्यांरं आबरणसहितय बी आव्रण करदे । 
यद खोकमं परसिद्ध है ॥ 

ता अज्ञानसें आदत्त षर व्यप्र जो होवें 


चैतन्य ह ॥ जैसे ग्हके मध्य जो अंधकार हे । अतःकरणकी आभासंसहितं धटाकारषत्ति । 


सो गृहके मध्यदरू आवरण करर । याति घटके 
॥ १९१ ॥ जेस धनका मुस्यआश्रय कोरा | अज्ञानका सुख्यआश्रय चेतन है जौ आ 





ताम 
मिमानीरूप 


(पेटीञआदिक धनका भंडार) है ओ “नै घनी ह? | आश्रय साभसअतःकरण हे || 


फसा धनका अभिमानीरूप आश्रय पुरषं हे । तेसं 


१४ 





९० ६॥अहइक्तिविषै करटस्थ ओ जाभासका मान कैसे होवे? 


शतिनं पन ~~ इत्तिभाग तो घटके आवरणद 
` करेहे। ओं 


 स्हृततिमं जो आभासमागदहै। सोति 


घटका पका करे 


इसरीतिसं वादिरके पदार्थविपै एत्ति ओ 


आभास दोनूवांका उपयोग है ॥ 
॥ १९० ॥ ॥ टृष्टात ॥ 

जेस अंधकारमे कुंडे 
लोहका पाच क्या धव्या 


निरावरणपात्रका घी भकार होवे नीं । कितु 

दीपकसें होवें र ६९ सें 

भकाश होवेहे ॥ तै 

आत जो 
५ 


नड हं । ताका आवरणभंगपाच पयोजन है 





१९२ नतन दह ॥ 


है । तहो श्रोत्रहरारा निकसी जो . अंत ;करणकी 
ममास्ति सो दृरदेशविषे 


ध + वा समीपदेराविषै स्थित 
यन्दक आकारके समान आक्तारकृ्‌ पावती | तव 
वरत्तिसं राब्दका आचरण मंग होवेहै ओ आभासभाग 
राब्दका भरकारा करै | 


२ जहां त्वकदद्वियकत स्परोगुण सओौ तिसके 
` आर वटादिकका प्रक्ष हो । तहां रारीररप 

गोककावूं छोडिके उत्ति बाहिर जवै नहीं | वितु 
यसरकी क्रियासे अथव अन्यकी क्रियां रारीरख्य 
गोलकके साधी संयोगं पाया जो वटादिकविषय | 
तक्र ओं ताके आश्रित कठिनतादिरूप प्यशेगुणवू 
रारीररूपं गोखवतहीं स्थित हई सामास्तः करणकी 
वृत्ति विषय कहै । ता इत्ति आश्रयसहित स्पर्दीका 
-पवरण संग होत 


चैर 
करेहै | 2 


३ जहां रसनदेद्धियसै रसविषयका प्रयक्ष होषै | | 


मृत्तिका अथवा 
होये । तहां दंस 
डडङर फोडि वी गेरे - पीर दीपकविना उस 


अज्ञाने 
भटे । ताके आवरण इत्ति भंग वी 
करट त । तथापि घटका पका होवे नहीं । 

त घट तो स्वरूपसे जड दै । ओं. इत्ति बी 





धराजदंद्वियसें रान्द्विषययां प्रयक्ष | 


चिदाभास ताका प्रका | 


र. 


इसका उत्तर १८.७--२०५ ३ 


दूरि| नेका पिषय जो वस्तु है । तारे तयक्ष- 


्ानकी यह रीति कदी ओं भ्रवेणादिकका जो 


यदे । ताके प्रतयक्षकी वी रीति 
जानि ठेनी ॥ 


ॐ करे, (+ 


एेसेदीं 


१ इत्ति ओ घट दोतूं एकदेश स्थित होनेते 


टका ज्ञान भत्यक्ष कदियेै ॥ ओ 
२ अत्‌ःकरणकी इत्ति तो घकार होते ओ 
+ $+ स कित्‌ 
पटके संग दत्तिका संबंध न होवे कित्‌ 
अतरहीं त्ति होवे । सो षट्का परोश्च- 
ज्लान कदटियेरै ॥ 
+ २, “यह घरं द | एसा अपरोक्चन्ञानका 
जकारदे।ओ 
२ “घर हे" अथवा “सो घर हे"? 
परोक्षज्ञानका आकारै 
यथपि स्पृतिन्नान वी परोप्न्नानरीं ३ । 
संस्कारनन्य है ओ 
आदिकपरोक्षङ्ञान प्माणजन्य ह । 


एेसा 


° जहां ्राणदद्वियसै गधका प्रयक्ष होवै । 


तहा वी नासिका गोकक्ष पुष्पादिरूप गेधके 


सक््मअवयवनका जव संयोग 


` त बरहण नाम विषय कह । 
भग गतः जोक होषैहे ओ 
हत्तिमे स्थित चिदाभासमाग्‌ गंधकं 


यह्‌ य 
सीति है । विषय है 





| सिकाके अम्रभागवक्ति प्राणहदधियने 
तःक पुष्पादिरूप 





जक 


1 








चतुरथस्तरगः ४ ] ॥ भयक्ष। अनुमान । राब्द्‌। उपमान । अथौपत्तिओं अलुपरुन्धिभ्रमाण ॥ १०७ 


॥ 9१९१ ॥ प्रक्ष । अनुमान । रब्द्‌ | 
उपमान । अर्थापत्ति ओ अयुपरन्धि- 
प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६ ॥ 

परमाणके पसंगस हम भमाण निरूपण करेरैः- 

१ कौवीकनो दै । सो एक धयकष 
प्रमाण अंगीकार करे। ओ 

॥ १९२ ॥ २ कंणाद्‌ ओं ंगतमतके 
जो अनुसारी ह । सो दूसरा अनुमान 
रमाण वी अंगीकार क्रे । काहेतें एक प्रत्यक्ष 
हीं परमाण अंगीकार करे । तों तरिके अर्थीकी 
भोजनविषै भत्ति नहीं दोवेगी । कहैत अथुक्त- 
भोजनविषे तृश्चिकी रेतताका प्रल्यक्षपमाण- 
जन्य भल्यक्षङ्नान है नदीं । यात युक्तमोजनमे 
अनुभव जो करीह तश्चिकी हेत॒ता। सो अथुक्त- 
भोजनम बी अनुमानसे जानिके तृषिके 
अर्थीकी भोजनमे परहृत्ति होनेतं अचुमानपभमाण 
वी अंगीकार कव्याचादिये ॥ इसरीतिसें 
कणाद ओं सुगतमतके अनुसारी भयशक्न ओ 
अञ्चुभीन दोभमाण अंगीकार करद । ओं 

॥ १९३ ॥ ३ सांख्यशास्का कत्त जो 
कपिल है । ताके मतके अनुसारी तीसरा 
शब्दभमाण वी अंगीकार करं । कादेते जो 
प्रल्यक्ष ओं अनुमान दोहं भमाण अंगीकार 

॥ १९३ ॥ जाके मतमें पांचभूतनका अंगीकार 
` हे । एेसै जो देदहात्मवादी । वे खोकायत किये | 
तिनतै विलक्षण ने आकाराविना चारिभूतनकाहीं 
अंगीकार वहै । एेसै जे देहातमवादी । वे चावीक 
किये ॥ 

॥ १९.४ ॥ अप्रलयक्षप्रमाका ओ प्रमाका निरूपण 
वृत्तिरतावक्किं द्वितीयरतमै जौ वृत्तिप्रभाकरके 
प्रथमग्रकारामे सविस्तर किया ॥ 

॥ १९९ ॥ वैशेषिकशाख्रका कर्ती । जादू 
काणभुक्‌ बी कहतेदै ॥ 

॥ १९६ ॥ बोधमतके ॥ 


कर । तौ -देशांतरविषे जाका .पिता मरि गया 
रोवे । तारं कोई यथाथवक्ता आनिके कर 
(“तेरा पिता मरि गया । तब ओताङ्क 
पिताके मरनेका निश्चय नीं ` हुवाचाहिये । 
काते देशांतरविषै स्थित पिताके मरणका ज्ञान 
परलयक्ष ओं अलुमानकरिके वने नहीं । इस 
रीतितै कपिलमतके अनुसारी भक्ष ओं 
अनुमान ओं. शब्द तीनिपमाण अंगीकार 
करद ॥ ओ ` 9 | 

॥ १९४ ॥ ४. न्यायजा्लका कत्तं जो 
गौतम है । ताके मतके अनुसारी उपमान वी 
चतुर्थप्रमाण अंगीकार करे । काते भलयकष 
आदिकतीनिहीं भमाण अंगीकार करं \ तो जा 
परुषने गमय नहीं देख्याह ओं वनवासी पुरुषसं 
तेसा श्रवण कियाहैः- ““ गोके सद गवय 
होर" । सो पुरुष जो वनम चल्याजावे ओं 
गवयकरं देख चेव । तव वार वनवासी ` पुरुषने 
क्या जो ““गौक्रे सदृश गवय दोहै" यह 
वाक्य । ताके अर्थक स्मरण होवे ।। ता स्परतिसें 
अन॑तर॒ पुरुषं एेसा ज्ञान रोवेरहैः- “यहं 
पशु गवय है'" । एेसा ज्ञान नहीं हुआचादिये। 
यातं एेसै विलक्षणङ्ञानका देत्‌ उपंमानभमाण 
बी अंगीकार करे ॥ ओ 

|॥ १९७ ॥ अच्ुमानपरमाण ओ अनुमितिप्रमाका 
निरूपण । वत्तिरतावकिकि तृतीयरतमे ओ इत्तिप्रभाकर- 
के द्वितीयप्रकाश्चमै कियाहे ॥ 

॥ १९८ ॥ शब्द॒भमाण ओं रब्दीप्रमाकरा 





| निरूपण । वृत्तिरत्नावछिके पंचमरत्रमे ओ वृत्ति- 


प्रभाकरके तृतीयग्रकारामे कियाद । 

॥ १९९ ॥ “रोज” नामक पञुविशेष ॥ 

| २०० ॥ उपमान्रमाण ओ उपमितिप्रमाकां 
निरूपण । इत्तिरतावलिके चतुधरतमे जौ इत्तिप्रभाकर- 


। कते पंचम्रकारामे कियाहै ॥ 





= + न 
< ४. ३ 
र ' 


मो - ५, 
१० ८॥अहंचृत्तिविषे कूटस्थ ओ आभासका भान कैसे 





॑ ` 18 ॥ 4 कगगागज सवय उ एकदेशी 


अथांपत्तिप्रमाण वी अंगीकार करदे || दिने 
मोजन्यागी रुषद्र स्थूल देखिके एसा. ज्ञान 
दोवेदेः-““यह पुरुष रात्रिर भोजन करेदै'' ॥ 
तहां रात्रिभोजनविना दिनम भोजनलयागीके 
विषे स्थूलता वने नही । याते 
स्थूलता संपा हं । रात्रिभोजन संपादकं 
ह ॥ सपादक जो रात्रिभोजन। तक्रे ज्ञानका 
हत॒ स्थूल्ताका ज्ञान अथौ पत्तिपमाण 
कदियेहे ॥ ओं 

॥ १९६ ॥ ६ एूवमीमांसक् नो म है । सौ 
षष्ठ आजुपलच्धिप्रमाण वी 
करदे. आं वेदांतशाल्लविषे बी षट्प्रमाण 
अंगीकार कियद ॥ अनुषटव्धिषमाणका पयोजन 
यह हेः ग्रहादिकनमे घटादिकनके अभावका 
ञान होवे ॥ तहां जा पदाथकी भतीति नहीं 
वहं । ताके अभावका ज्ञान रोषेहै । | 
अभतीनि्के अनुपलब्धि कैर ॥ घकी मो 
अनुपलब्धि किये अमरतीति । ताते 
अभाव निश्चय होवेहे ॥ रेस पदाथनके अभाव- 
निथयका देतु जो पदा्नकी अप्रतीति 
अल पलल्धिधामाण कटे ॥ 

॥ १९७ ॥ प्रमाण ओं परमाज्ञानका 

लक्षण ॥ 


¢ माज्ञानका जो करण है । सो प्रमाणं 


[क 


कियद ॥ 
_ २स््तिसंभिन्नजो अवाधितअधदरं विषयं 


दत्तिरत्ावलिवे पषठरतम जौ हृत्तिप्रमाकरके 
"कारमं कियाहै || उल नावि ष्टिदोषतत स 
ध । इटा टीकाविषे दृष्टिदोष संपा 
५ शब्दा विपरीतटेख 
क अनुसार "व ^ ~ 

मार्यं > =." यथास्थित धन्याहै || इह 
यदह ञं नपाद्क्‌ कारण है| 





जो 


मद्रका सिष्य प्रभाकर ै। सो पंचम 


अगीकार सो 


। ताके | नदीं 


६ य 
च्‌ [तिद न् - ~ 
॥ ९०१ ॥ अथौपत्ति्रमाण ञौ प्रमाका निरूपण | 


पचम 
व था सो इत्तिप्रभाकर्‌ 
रं संपाद्य 





। +“ र 
क ~ 


अ. व क ~ प्‌ 
सं होये? इसका उत्तर १८७-२०५ [विचार सागरे 
श 


| करनेवाला ज्ञान है । सो परमा कषयर ॥ 


समृतिज्ञान जो रे । सो पमा नहीं ह । 
कादेतं जो पमाज्ञान है सो भमाताके आभित 
दोषे ओं स्मृति प्रमाताके आशित नहीं । 
कतु साक्षीके आशित अंगीकार करीर ओ 
धरालिज्ञान ओ संय वी साक्षीके आभित 
अगीकार्‌ कियद ॥ इसीकारणते सपति ओ 
चाति ओ संशयज्ञान । ये तीनू आभाससहित 
भरविचयाकी चिरूप ह । अंतःकरणकी टृत्तिरूप 
नहीं । यात भमाताके आभित नहीं किंतु 
साक्षीके आथित ह ॥ जो अंतःकरणकी टृत्निरूप 
लान्‌ दोषे । सो भमाताके आभित होवेहै ओं 
₹ भमा कटियेदे ॥ स्पृतिज्ञान अतःकरणकी 
टत्ति नहीं । यात भमाताके आभित नहीं ओं 
नमा बी नहीं । यातं भमाके लक्षणविषे 
सं भिन्न कट्याचाहिये ॥ 

नवाधितअयद्र विषय करनैवाला 
ष ता स्परतिङज्ञान वी दै ॥ परंतु स्म्रृतिज्ञान 
स भिन्न नहीं दै। 41 अवाधितअर्थ 
4011 
शं ॥ ॥ या लक्षणविषै कोई दोष 


^ ॥ स्उतिज्ञान ओ पर्‌पध्रमाके 
पचारपूवेक करणका खक्षण 
॥१९८-१९९ ॥ 
समृतिज्ञानद वी भमारूप माने । 
पमार रक्षणविपै “स्मरतिसें भिन्न" 


कहना । 


॥ १९८ ॥ 


सा 


नहीं 














चतुथेस्तरगः ४] 


विषय करनेवाखा जो ज्ञान दै। सो पभा 
किये ॥ 

घ्रां तिज्ञान जो है । सो अवाधितअथेकू 
विषय नहीं करै । कित वाधितअथेद्र विषय 
करे । याते भमाका लक्षण रांति्ञानमे नदीं 
जावैहे ॥ 

निनि मते स्मृतिज्ञानविषे वी भमाव्यवहार 
है । तिनके मतम स्म्रतिज्ञान अतःकरणकी 
टृत्ति है । अविद्याकी इत्ति नदीं ओं साक्षीके 
आभित वी नदीं । किंत भरमाताके आभित दे । 
केत अंतःकरणकी इत्तिका आश्य भ्रमातादीं 
वनैहै । साक्षी बने नदीं ॥ 

इसरीतिसं स्परतिज्ञान 

१ किसके मतम तो अंतःकरणकी वृत्ति 

है। यातं भमारूप दहै ओं 

२ किंसीके मतम जअविदयाकी चृतति रै ॥ 

यतिं भमारूप नदीं है ॥ ओं 

मरातिङ्गान ओ संशयङ्ञान । ये दोचूं सवके 
पदे अतिद्याकी इत्ति है ओं साक्षीके आश्रित 
ह । याम कोई षिवाद नदीं ॥ ओ 

 ॥ २०४ ॥ यथाक्ञान भरमा दै । यह प्रपाक 

लक्षण बी स्मृतिसाधारण है ॥ 

| २०५ ॥ इहां यह विवेक हैः-- 


॥ माण भरमाज्ञान ओ करणके खक्चषण ॥ 





विचारकरिके देखिये तौ स््रतिज्ञान वी 
अविद्याकी इत्ति हे ओ साक्षीके आशित दे । 
भमारूप नदीं । काते जो वेदातसंमदायके वेत्ता 
द तिनोने ममाज्ञान पट्पकारका क्याद्‌ ॥ ता 
षटूधकारमे स्म्रतिज्ञान है नदी) यातं परभां 
नहीं ॥ ओ मथुसरूदनस्वामीने स्मृतिङ्ञान 
साक्षीके आभितहीं कट्या ॥ 

॥ १९९ ॥ एक तौ प्रलक्षभमा है आ 
दूसरी अनुमितिभमा दै ओं तीसरी उपमि 
तिभमा है ओं चतुर्थीं शाब्दीप्रमा दै ओं 
पंचमी अथोपत्तिपमा है ओ षष्ठी अभावः 
पमा हे । ये षट्परमार॥ ओं 

पूवे कहे जो भरयक्षआदिकषट्प्रमाण द । 
सो इनके कमत करण है ॥ 

प्रयक्षपरमाका जो करण होवे । सो प्रयश्ष- 
वमाण कदियेहै ॥ 

१ असाधारणकारण जो रो सो करण 
कदियेहे । 

२ जो सवकार्यका कारण दोवै सो 
साधारणकारण कदियेरै ॥ 
----र----- उ माका | अयथर्ैसफृति जयथार्थेमप्रमा है जौ यथा अयथाथेअप्रमा है ज यथाधस्मृति 
यथाथेअग्रमा हे । इतना मेद है ॥ 

॥ २०६ ॥ १ जो केवर असाधारणकारणं 








8 कटै ओ ज 4 र # 
१ भ्रमरूप जजुमवकर संस्कारम जन्य जो स्मृति। | करण कर तो जहां दोअसाधारणकारण हेव । तहां 


लो बाधितञर्ेवू विषय कर्नैवाटी होनैतै अयथाथ 
हे । याहत सो अवियाकी इत्ति है । अत करणकी 
यत्ति नदीं ओ सक्षीके आश्रित दहै । प्रमाताकं 
आश्रित नहीं ॥ # 

२ जो यथाथ अनुभवके संस्कारं जन स्मृति- 
ज्ञान दै । सो अबाधित अथंवू विषय करनैवाटा 
लेते यथाथ ज्ञान है । यादीत सो अंतःकरणकौ 
ठृत्ति ३ । अवियाकी इत्ति नहीं ओ प्रमाताकं 
आश्रित ह । साक्षीके आश्रित नहीं । 

परत स्पृतिन्ञानमे प्रवोचा्योनें प्रमाव्यवहार किया 
नहीं । यतत दोनूपरकारकी स्मृति अप्रमा है । तिने 


कौनसा कारण करण है ] यह निश्चय नहीं दोगा । 
यातं दोनूकारणमेसै एकवू व्यापारखूप मानिक 
अवरोष रहा जो दूसराकारण । सो व्यापाखाल 
असाघारणकारण क्ररण कटहियेहै ॥ 

२ जो कायैवूं किसीद्रारा उपनत सो व्यापार- 
वाला कारण किये । सोई करण टै ॥ जेसं 
कपारु जो है सो संयोगद्मारा घटवृू उपजविहै 1 याते 
कपारु घटका व्यापाखाला कारण है । सोई घटका 
करण बी दहै॥ 

३ जो कायक किसीदारा उपजात नहीं कितं 
साक्षात्‌ उपजावै सो केवकारणं हे ] करेण नहीं ॥ 











व क 


११०॥अहंरत्तिविपे कररस्थ ओ.आभासका भान केसे दोव? इसका उत्तर १८७-२०५ [विचारसागरे 

9 न त - जेस थम ४ कायके ` भरमितिचेतन हे । तारी भमाचेतन ` वी कहं 

ईं । याते साधारणकारण है ॥ . ओ ४ चौथा भमेयचेतन है । तादी विषय- 
२ सवकायैका कारण न होत । कितु किसी 


स चेतन वी करैं ॥ 0 
येक ० ध्व । सो असा इसरीतिसें भरमा नाम चेतनका हे। सो 
कारण कियद ॥ जेस दंड नोटहै सो | निल हे । दृद्रियजन्य नहीं । याते इंद्रि ताका 
~ पा 1 नहा । कतु घटआादिक जो कायै- | कारण नहीं । तथापि चेतनमें भमाव्यवहारका 
विदोष हँ तिनका कारण ४ 










£ | याते दंड अः संपादक इत्ति वी प्रमा कदियेहै । ताके 
साधारणकारण कटियेहे ओ टका व्‌ + ६ 
+ 1 करण | इद्विय करणे ॥ 
बी कदियेरै ॥ ृद्विय करण द 


१ देहके मध्य जो अतःकरण। ताकरिके 
अवच्छिनन जो चेतन । सो प्रमाता करिये । 
२ सोई अंतःकरण नेतादिकटद्रियद्रारा 
तिनि बिना कोई काय 1 जितने दूरि षटादिकविषय स्थित हो 
ईवरादिकं सुपारो दोषे १) | याते | उतना ंबापरिणाम अंतःकरणका हेरे ओ 
नवत अ~ परण हं॥ ओ | आगे पिषय जो षटादिक | तिन भिरि 
२ ने्रसं आदिलेके जो इद्र "4 = तपे (1 
1 पह । सो | जसा घदिकका आकार होवै तैसाहीं अंतः- 
५.१.९१ असाधारणकारण ै नह जेसें कोरे भव्या 
ेवभादिक नो इगि भरण ई । यातं | करणका आकार होवैरै ॥ जैस कोम भ 
करण ह । रीति न । सो भलम्षममाके | जो नल सो च््दरारा निकसिके ख्वेनाटेका 
ह, | भादिकि जो ईद्रिय | आकार होयके । वगीचेके केदारं जावैहै ओ 
६। सो प्रलक्षपमाण करियर केदार = व 
^. ह ॥ केदारं नाके जेसा केदारका आकार दोप । 
॥ अमाता । परमाण । प्रमिति | | तिस आकारङ ज पराप होषेहै । तैसं अंतः- 
आ प्रमेयचेतन ॥ ४4 वी इद्रियरूपी च्िदारा निकसिके विषय- 
यद्यपि इद्रियकू ेदातसिदधाविप रूपौ केदारद्र जावै । तहां शरीरस लेके 
क कारणता कहना वनै नङ । कात एान | वटादिकविषयपर्थत जो अतःकरणका नाके 
४ ४.२० पारिभेद्‌ हः १ एक तौ पय भमाताचेतन ततन समान ताकसति परिणाम । ता व्रस्तिज्ञान करैर | 
९ अ २ दरा भरमाणचेतन ` हृषरा भमाणचेतन है ओं पीस | श (१ जो चेतन ताद पभमाण- 
लस ६, ., चा न प्क ज्मः वा. ६ न> भ 
स दोकपारोका संयोग घटक साक्षा उपजाविहै त ॥ ५ 
याते सो घटका केवर कारण है । करण हः । | बह ॒करणका लक्षण निर्दोष है । काते क 
ॐ यव उक्तवारणका लक्षण | प्रसक्ष क, यापार है ओ क्रं व्यापार नहीं है । दोन ठिकानै 
र । इन तीनप्रमाणनविचै घटताहै । तथा न | व्यापारसैं भिनताके होनेतें ॥ 
= भि ॥ अथीपत्ति जौ जयुपरुच्धि | ये तीनप्रमाण्‌ ९, ॥ २०७ | इहां आदिराब्दकसिे दश्चरका ज्ञान । 
उकतवा छाने निव्यापार्‌ कारण है | तिने ^ रका भयत । काठ । दिया । अदृष्ट । प्रागभाव | 
€ “व्यापारं त अव्याप्नि होवैगी | याष प्रतिवधक्‌ भाव रन ॒सातका ग्रहणं हे | ये नव 
-'ताधारणकारण करण कहियेहै'! | सवेकार्यनके साधारणकारण है | 


१ तैसे पलयक्षपमाक्े ऽ 
4 ओदिलेके € =, ७ ९ ६ ओं ताकी 
च्छासे 1दिलके तौ साधारणकारण 
कात शरसे आदिते सर्वकारण ९ 
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चतुथस्तरगः ७ ] ॥ प्रमाता घमाण भ्रमिति ओ भरमेयचेतनः॥ विरोषण उपाधिका रक्षणं ॥ १९१२१ 








३ ठत्तिज्नानरूप जो अतकरणका परिणाम 

+ ० 9 जं # करेदारविषे र, । 
ताक प्रमाण करैं ।॥ जेस केदारविषे जख 

[के = ऋ [३ होवे भ, तेसं # 
जाईके केदारके समान्‌ आकार, रोवेह । तेसं 
घटादिक जो विषय द । तिनमें त्ति जाईके 
घटादिकके समानआकारकू भाप्न होवे । ता- 
ग जो चेतन । सो व्रभाचतन 
येहे ॥ 

४ ज्ञानके विषय जो घटादिकं । तिनकरिके 
अवच्छिन च जो चेतन । सो विषयचेतन 
कटियेहै ओ पमेयचतन वी कटियेहे ॥ 

यह वेदअ्थके जाननेवाटे जो आचाय ह | 
तिनकी परिभाषा हे ॥ (0 


॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीतिसे 
प्रमाता ओं साक्षीसहित विरेषण ओं 
उपाधिका छक्षण ॥ 

याम इतना भेद . हः-.जो अवच्छेदवाद्‌ 
अंगीकार करं । तिनके मतम तो 

१ अंतः;करणविरिष्ट जो चेतन है। सो परमा- 

ता है ओ सोई कन्ताभोक्ता रै ॥ ओ 

२ अंत्‌;करणउपदहित साक्षी दे ॥ 

एकी अंतःकरण भमाताका तौ विशेषण दे। 
ओ साक्षीकी उपाधि दै॥ 

स्वरूपविपै जाका वेश होवे । एसी जो 
व्यावैकवस्तु है । सो विद्ोषण कदियेहे ॥ 

ओरषदार्थसे भि्नताकरिके वस्तुक स्वरूपकष 
जो जनावै सो व्यावत्तक किये ॥ 

जादू भि्रताकरिके जनाव सो व्याव 
कृषियेहे ॥ 9 

ज्ञेसे (नीख्घट है । या स्थानम घटका 


नीलता विशोषण दे । 3 


॥ २०८ ॥ कायस संब॑घीं ॥ 
| २०९ ॥ आश्रयके कार्मनै असंबघीपना 





नीताका प्रवेश हेओं पीत्वेतादिकनसे भिन्नता 
करिके जनवरेरे । याते. व्या वन्तक दै ॥ 
` इसरीतिसे नीता घटका विोषण हे ॥ ओ 
घट परिच्छेद्य है | कादेतें पीतश्वतादिकनतं 
भिन्नता किये ज॒दाकरिके जनाद्येदे ॥ 
जो भिन्नताकरिके जनादईये सो परिच्छेद्य 
कदियेरै । व्यावल्यं कदियेहै ओ विरोष बी 
कदियेरै । ओ “दंडी पुरूष रै" या स्थानें वी 
पुरुषका दंड विरोषण दे ॥ ` 
इसरीतिसें भरमाताका अंतःकरण विद्ोषण 
है । काहेतें भमाताके स्वरूपविषे अंतःकरणका 
प्रवेश रै । ओ परमेयचेतनसें भिन्नताकरिके 
ममाताके खरूपं जनावेहे । यात व्यावन्तेक 
हे ॥ 

जा वस्तुका स्वरूपविपे भवैश न दोषे ओं 
व्यावत्तेक होवे सो उपाधि किये ॥ 

१ जैसे नेयायिकके मतम करणरस्कुखीसें 
अवच्छिन्न जो आकाश हे। सो ओओ कटियेरे । 
या स्थानम करणशस्ङली श्रोच्चकी उपाधि 
है । काते श्रोजरके स्वरूपविषे तौ करण- 
शस्लीका भवेश ह नहीं ओ बादिरके आकारः 
ते भिन्नताकरिके श्रोघ्रक्रौ जनाव । याति 
व्या वन्तक है ॥ ओं | 

२ घटाकाश्च जो है सो मणपरिमाण अन्ञ् 
अवकाश देवैहै । या स्थानम बी आकाराकी 
धट उपाधि है । कादेत मणअन्नद्रं अवकाश 
देनेवाख जो आकाश है तके खरूपवरिषे तो 
टका वेश है नहीं । घट पाथिव हे । ताकेषिषे 
अवकाश्च देना वनै नहीं । यात घटका स्वरूपम 


पवेश ने नदीं ओौ व्यापक आकाशात भिन्नता 


८“अप्रवेरा कदियेदे ॥ 











११२ ॥अहृत्तिविषे कूटस्थ ओं आभासका भान कैसे होवे? इसका उत्तर १८ ७-२ ०५ [विचारसागरे 
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करिके ननावेहे । यातं मणअन्नदरौ अवकार | संसारका संभव है नहीं । यातत विग्ेषणमाभेये 
दनवाला जो आकाश । ताकी घट उपाधि है॥ | संसार है । सोई विरिष्टचेतनमे भतीत रोदे ॥ 
तेसं अंतःकरणउपटित जो चेतन रै। सो| करं तो विरोषणके ध्मका विशिष्टमे 


4 


साची दे ।॥ या स्थानम अतःकरण साची व्यवहार होवेहे । ओं 4 
को उपाधि ईं। काहेतं साक्षीके स्वरूपविषैतौ। २ कटं विरोष्यके धभका विरिष्मं व्य- 
अतःकरणका भवे ह नहीं आ म्रमेयचेतनसे। वहार होमे ॥ ओ * ९6 
साक्ष भिन्नताकरिके जनावेहै | यात एकही। ३ कटं विदोषणविदोष्य दौोनंवांशे 
अतःकरण साप्षीकी तो उपाथि दै ओ भमाता- धभमेका विरिष्ठम व्यवहार रोर ॥। 


का विशेषण हे ॥ इसरीतिसै १ जैसे दंडकरिके घटाकाशका नाश दोवेरै । 
* अतःकरणउपहित जो चेतन है । सो तौ या स्थानमे विरोषण जो घटरहेताका दंड- 
साक्षीहे। ओं करिके नाश दोषेदे ओं विशेष्य जो आकाश 
° अतःकरणविरिष्टवेतन भमाता है ॥ | है ताका नार वने नहीं । तौ वी विरि जो 

५ जो उपाभिवाला हवै सो उपहित | याकारा है ताका नाश थीत दबे ॥ ओ 
कहियेह २ (कुंडटीषुरष सोवेहे” । या स्थानेमे + 
९ विरिषणवाखा हमै सो विशिष्ट छंद विरेषण है ओ पुरूष विदोष्य हे । 
किय विशेषण जो कुंडल ह ताकेविषे सोवना वनै नरी । 
नो अंतःकरणमिचिष्ट भमाता दे सोई | कितु विशेष्य जो पुरुष हे ताकेविषे सोवनादे॥ 
कृत्ताभोक्ता सुखीदु सखी संसारीजीव । 


आ “कंडलविरिष्ट सोवेहे'" । ठेसा विरिये 
पद जवच्छदवाद्की रीति दे॥ ओ व्यवहार टोषैहे।॥ ओं 


॥ २०२ ॥ -गनास्तवाद्की रीतिसे जीवे |. ३ ““ शस पुरुष युद्धम गया । या स्थान 
ओ साक्षीआदिकका रक्षण ॥ म विशोषण जो शख ओ 1चरोष्यपुरूष । 


[१ ् 
भ क कि -, ~: च =-= # 
क ~~ ज्यः | ) ओभ द्‌ चः = ›. "व ~> >> 
4 ` पण र चै क 


४ दान्‌ युद्धम गये । याति दोनुंवांके धमेका 

। ४५.७४ ~ ० दित अत्‌;क्रण विशि व्यवहार होवे || | 

२ आभाससदित अ) पण सप या स्थानें | 

५ अतःकरण सखाश्चीकी अवच्छेदवादपे तं 
उपाधि ह । यातं ४: ता जतःकरण विशेषण । 

¦ साभासञत्‌ःक | 
ह। ओं पविकिटचेतन जीव ९ आमास्वादमें साभासञअतःकरण 


विश्चेषण 
३। ५ साभासअंतः करणऽपटितचेतन सान्ता | दोनशे चतन विशेष्य दे । तकेविषे 
| त 
तां जः बने नहीं घणा 
वयापे दोनयक्मे विशेषणसदित चेतन जीवे 1 

अत्‌ःक्रण अ 

हे सो संसारी हे । तथापि विशेष्यभाग जो धमे जो ह नन्ादिकसंसारासभत 1 तनम 
19 ३ वैः जयते नी भ सत विन ताका विशिष्टचेतनं 
४ ॥ २१०॥ अविविकौजनोकरि अत कारणरूप 
राषणके धर्मरूप लसारका अज्ञानङतभांति 








प्रती थनरूप 
न्पवहार करियिहै 
ष, 





। 





चतुर्थस्तरंगः ७] ॥ आभासवादकी श्रे्ठतापूवैक जीव ओ साक्षी आदिकका खक्षण॥ ११३ 


 --- --- 


यवहार नाम प्रतीति ओं कहनेका हे ॥ - 


ईसरीतिसे आभासवाद ओ अवच्छेदवादका 
भेद हे ॥ 


 ॥ २०३ ॥ आभासवादकी श्रेष्ठता ॥ 


आभासवादमे तौ अंतःकरण आभाससहित 


` है ओ अवच्छेदवादमे अंतःकरण आभासरदहित 


है ॥ दोनपक्षमे आभासवाद श्रष् है । काहेते 
१ -भाष्यकारने आभासवाद अंगीकार 
कियाहे ।॥ ओ 
२ अवच्छेदवादमे विद्ारण्यखामीने दोष 
वी कद्याहैः- जो आभासरदित अंतःकरण 
अविच्छिन्नचेतनद्रू प्रमाता माने । तो घट- 
अवच्छिन्नचेतन वी भमाता हवाचादिये। काहेतं 
(१) जैसे अंतःकरण भूतनका कायं दै । 
तेस घट बी भूतनका काय है ॥ ओं 
(२) जैस अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक 
करिये व्यावसैक है । तैसं घट वी 
चेतनका अवच्छेदक है । 
यात अंतः करणविरिष्टकी न्यां घटविरिष्ट 
बी भरमाता हुवाचादिये ॥ आं त 
अंतःकरण आभास अंगीकार कियत यह 
दोष नहीं । काहेतं 
१ अंतःकरण तौ भूतनके सत्वगुणका कायं 
है । यात स्वच्छ है। ओ 
२ घटादिकं भूतनके तमोगुणके काये दं । 
याते स्वच्छ नदीं ॥ 


( 


२ कना स्वच्छ नदीं । यातं ताय 


आभास दोषे नरी ॥ 

१ तैसे सत्वगणका काये होनेतें अंतःकरण 
स्वच्छ हे । तादीमे चेतनका आभास 
होवे । 

२ शरीरादिक ओ घटादिकं तमोशुणके कायं 

होनेते स्वच्छ नहीं । तिने चेतनका 
आभास होवे नहीं ॥ ` 
॥ २०४ ॥ अंतःकरणमे दि.विधप्रकारा 
हे । यात सोई प्रमाता हे । 
अन्य नही ॥ 
उसरीतिसे अंतःकरणमें दिविधप्रकाश र । 
एक तौ व्यापकचेतनका प्रकाश ओ दसरा 
आभासका प्रकार हे ॥ 
शरीरादिक ओं घटादिकनमें एक व्यापकः 
चेतनका भका तो है । दूसरा अभासकाः 
प्रकाश नहीं । याते द्विविधपकाशसदित अतः- 
करणविरिष्टदीं चेतन प्रभाता कदियेहे । 
एकपरकारसटित जो घटादिकं । तिन- 
करिके संयुक्त चेतन भमाता नदीं ॥ जिनके 
मतम अंतःकरणम आभास नदीं तिनके मत 
घटादिकनकी न्यां अंतःकरणमे बी आभासः 
का दूसरा प्रकाश तौ ह नहीं । व्याप्कचेतनका 
जो पकपकाशच अंतःकरणमे सोई॑व्यापक- 


चेतनका काश्च घयदिकनमें हे । याते अंतः- 
 करणविरिष्टकी न्यांईं घटविशिष्ट बा शरीर 


१ जो स्वच्छपदाथै होवै । सोई आ भासः विरिष्टवा ॥ चेतन बी भरमाता इवा 


र. होवेहे 
के योग्य दोषं । 


जेस काच ओ ताका ठकना दोन पृथिवी 
के कायै हं । प्रत 


= च, तामं 
तो स्वच्छ है । तामे उंखका | 
1 | करनेके योग्यं हे ॥ 


आभास दोवैहे । 


१५ 


२ मलिनपदा्भ आभासखके योग्य नदीं ॥ | । 
यही विलक्षणता दैः-- 





। चाहिये १५ 


रीरि वटशषरीरादिकनतै अंतःकरणमे 


१ अंतःकरण सत्वयणका कायं हे । यातं 
खच्छ दोनैते चेतनका आभास ग्रहण 











९१७ अहंडृत्तिविषै कूटस्थ ओ आभासका भान कैसे होयैरै १दसका उत्तर १८७-२०५[ विचारसागर 


 , ग्ग ~~~ ~ ~ ~~ ~ ----------------------~--~-- 





२ ओरपदाथ सच्छ नहीं | याते आभास 
ग्रहण करनेके योग्य नरी ॥ ; 

१ आभासम्रहणके योग्य जो अत्‌ःकरण 
ताकरिके संयुक्तदीं चेतन प्रमाता 
कटियेहे । ॥ 

२ घादिक कः ओं शरीरादिक आभास- 
ग्रहणके योग्य नहीं । यात तिनकरिके 
विरिषटचेतन पमाता नही ॥ 

इसरीतिसं आभासवाददीं उञ + 

अवच्छेदवाद नीं | 
॥ २०६ ॥ प्रमाताआदिकच्यारि. 
चेतनका स्वरूप ॥ 

` जेस अंतःकरण आभाससदित है । तैसे 
अतःकरणकी इत्ति वी आभाससदितहीं होयैहै ॥ 

साभासटत्तिविरिष्टचेतन पमाणचेतन 

॥ 

, अंतःकरणकी घादिविषयाकार जो तति । 
"क चेतनदर पमा ओ यथार्भज्ञान 
करै ॥ 

तका साधन जो इद्रियसो प्रमाण कहिये- 
हे । कात आरूढचेतनदर 
परमा करै । तहां चेतन यद्यपि सखरूपकरिके 
नित्य हे । यात इद्वियजन्यताके अभावे पमा- 
चतनका साधनं ति इद्विय नही | तथापि 
नमे तौ क पौ पगार है नहीं कित्‌ 
बेरे योते चेतनविपै परहत्तिमें 
ह भि उपाधि हे। सो विषयाकार- 

न्य है । व ज त ३॥ मान सह । वद सिव्‌ हभ । सा ताका साधन है 

॥ २११ ॥ यचयपि आभासवादरै आम 

त जधिकः करनी होवैहे | जवच्छेदवादमे नही 

आभासवाद्ओं = 
हि. ॥ अवच्छेदवाद् 


पमाव्यवहार हो- | ओ 


॥ । भान हो्वेदे । यह 


सके | आमासवादका आरोप 
। | सँ इहां आभासवादकौ 


छ । आदिकनका बी 
राघवं ददिरे आदिकनका र्ब 
~ । थापि मद्ञद्धिवाे जिङ्ञासुकी बुद्धिम ५५ श्य 


भमापनेकी उपाधि जो इत्ति। ताक दृद्रियः | 
जन्य होनेतें उपहित जोभमासोवी इंद्रिय- 
जन्य कदियेहे । यातं इंद्रिय प्रमाका साधन 
कदियेहे । परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा 
भमा नहीं कदियेहै । किंतु शरीरके भीतर जो 
अंतःकरण । ताका विषय घटादिकनतोडी 
परिणाम । तादूं भमाण करैर ॥ 
विषयत मिरीके विषयके समान जो अंतः- 
करणका परिणाम .। उतने परमा करदे ॥ 
शरीरके भीतर जो अंतःकरण । तासे छेके 
पटादिकविषयतोडी पहुंचा जो अंतःकरणका 
परिणाम । सोहे भमारूपङ धारेहै । यातं 
भमाका भरमाणरूप अंतःकरणकी दत्तस अल्य॑त 
भद्‌ नदीं ॥ 6 
१ इसरीतिसं बादिरके पदार्थनका पलयक्ष- 
ज्ञान जहां होवे । तहां अंतःकरणकी त्ति 
बाहिर जायके विषय जो घटादिकं । तिनके 
समान आकाररूपद्र धाररै ॥ ओ 
र रारीरके अतर जो आत्मा। ताका पलयक्ष 
व । तव अतःकरणकी त्ति वादिर जावै नहीं। 
कितु शरीरके भीतरहीं त्ति आत्माकार होरे ॥ 
१ ता इत्तिसं आत्माके आभित आवरण 
द्रि होवे ओ 
९ भात्मा अपने भका ता हत्त भकारेदै॥ 
इसी कारणत इत्तिका विषय आत्मा कदयारै 
चिदाभासरूप जो इत्तिमे फल ताका 
विषय आत्मा नहीं ॥ 
या भकारतं साक्षीओआत्मा सखयंपकाशचरूप 
सिद्ध हभा ॥ ११६॥ 
जक बेठ्तहि । या अभिप्राय- 


स्तुति करीहै । माष्यकार- 
तापय है ॥ 











चतुथेस्तरंगः ४ | 


॥२०६॥ अरश्चः- इंद्वियसंबंधविना “अहं 
बरह्म? यह्‌ ज्ञान भत्यक्ष केसे ` 
वनै? ॥ २०६--२१० ॥ 
॥ तचरष्टिस्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

द्वियके संबंध बिन । 

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ॥ 
केसै ट्टे प्रयच्छ प्रथः 

मोद कटौ बखान ॥ ११५७ ॥ 

टीकाः “(व्रह्मके अपरो्जनानते तातन सकल 
अविद्याजाटका नाश ५.५९ परोक्जञानत नही | 
यह पूप कट्या ॥ ताकेविं १ करेहैः- 
्रह्मको ज्ञान भलयक्ष बने नहीं । कात इद्रिय- 
जन्यङ्ञान भतयक्ष होवैदै श | बह्मका ज्ञान इद्रिय- 
जन्य बने नहीं । क व 
॥२०७॥ 9 ब्ह्द्रू ने्की अविषयता ॥ 
(रामकरृष्णादिकनके शारीर ब्रह्म नहीं ॥ ) 

नेजहंद्वियते रूपवानका अथवा नीलादिक्‌- 
रूपका ज्ञान दोहै । एेसा बह नहीं । यात 

वने नीं ॥ 
मुष्याकारभूति ई 


इद्रियजन्यज्ञान ब्रह्यका 
ने ज्ञ र मनुष्याकार 


सो सध रूपवाटी दै । तथापि सो 
मायारनचित दै । मिथ्या दै । सो भूति बह्म 


#“. रामह्ृष्णादिकन {ब्रह्मरूपा 
कही । सो तिनकी शरीररूप भूति १.४. हे। 
इस अभिप्राये नदीं कदी । कितु तिनके ५ । 
` का अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है। इस अभिप्र 


है ॥ याकेविषे 
प्रती छंका दोधैहैः- सवेशरीरनका 
अथिष्ठानचैतन ब्रह्म ह । पात ~. ४ 


 ,॥ १ ब्रह्मचरू नेचद्द्वियकी अविषयता ॥ 


तिं | बल्ते अहैममअध्यास हे । आचायेके 


११५ 


अभिप्रायते रामङ्रष्णादिकनद्रं बह्मरूपता कही- 
होवे । तो सववशरीरनका अधिष्टानचेतन बह्म 
होनेते पष्यपशुपक्षीआदिकसवेहीं बह्मरूप 
ह । तिनके  समानदीं रामङ्रष्णादिक दो्वेगे । 
याते रामङृष्णादिकनङ्रं अधिष्ठानचेतन बरह्म 
| इस अभिप्राये बह्मरूपता नदीं कटी । 
किंतु तिनक्रं ओरजीवमतें विशेषरूपताकी सिद्धिः 
वास्तं तिनका शरीरदीं बरह्म है । एेसा मानना 
योग्य हे ॥ 
सो बने नहीं । कारहेतै ` शरीरका वाध 
करिके तिनके शरीरनङ्रं बह्मरूपता माने । 
१ सवंशरीरनका बाधकरिके सारेईयरीर 
ब्रह्मरूप हँ । ओं 
२ बाध किये बिना तौ अन्यशचरीरनकी 
न्यां । हस्तपादादिकअवयवसहित 
रूपवान्‌ क्रियावान्‌ शरीरका निरवयव 
नीरूप अक्रिय बरह्मते अभेद बने नहीं । 
याते रामटृष्णादिकनका शरीर बह्म 
नहीं । परंत॒ | 
इतना भेद हैः- १ जीवनके शरीर पुण्य- 
पापके आधीन द । २ भूतनके काय दं ओ ३ 
जीवनवरू देहादिकअनात्मपदाथेनविषे अविद्या 
| ? उपदशते 
ता अध्यासकी निटत्ति होवेहे ॥ ओं 
१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपने यपुण्य- 


भूति | पापतं रचित नहीं । भूतनके कायं नहीं ॥ किंतु 


(१) जैसे खष्ठकि आदिमे भाणियोके. कमे 
त भोग देने सन्मुख होवें । तव आसकामदशररः 
भ बी पाणियोकि कयैके अलुसार । “मे जगत्‌ 
की उत्पत्ति करू” । एेसा संकर्ष होवहे | ता 
संकरपते जगतकी उत्पत्तिरूप षटि होवे ॥ 
(२) तैसं उषित नंतर बी ^. न॒गत्का 
पाखन करू" ठेसा ईश्वरका संकस्प्‌ ७९) ॥ 
ता संकस्पतें जगतका षपाख्न है || 
कर्मनके अदुसार खुखद्ःखका संबेध षारन 


। कंहियेहे ॥ 








९१६॥ धश्चः-इंद्वियसंबंधविना “८अहं बह्य' ज्ञान पतयश्च कैसे वनै ? ॥२०६-२१०॥ [विचारसागरे 





(ड) ता पालनसंकपके मध्य उपासक पुरुषन- 
की उपासनाके वर्ते इई्वरङ्र ेसा संकल्प 
होवेहैः- ‹ "रामङृष्णादिकनामसदहितमूतति सवेद 
प्रतीत होवै' । ता ईश्वरसंकल्पतें विरेषनामरूप- 
रहितद्श्वरमे रामङ्ष्णादिकनाम। पीतावरधरादिः 
स्यामसुंदरविग्रहरूपकी उत्पत्ति होवेहे ॥ 
सो षिग्रह कमेके आधीन नहीं ॥ 
यद्यपि रामकृष्णादिकविग्रह्ते साधु ओं 
दष्टन्े कमते खुखदुःख होवे ॥ च जाके खुख- 
दुःखका हेतु होवे सो ताके पुण्यपापते रचित हो- 
वेह । यते ुण्यपापआधीन कदि ॥ शसरीतिे 
९ अवतारनके शरीर ` साधु पुरुषनद्र सुखके 
द॒ दोनेतं साधुपुरुषनके पुण्य सशदाय- 
रचित दै । | 
२ तैसे असुरादिकअसाधुपुरुषनङ ् ;खके 
हेतु होनैतें तिनके पापतें रचित हे । 
याते ““(अवतारनके शरीर पुण्यपापे 
आधीन नहीं । यह कहना नदीं संभव ॥ 
तथापि जसं जीवने पूरवंशरीरये पुण्य- 
पापकम विँ । तिनका फल उत्तरशस स्मै 
ता जीवद्र सुखदुःख होवैहे ॥ तहां शरीर 
अभिमानीजीवके पूरभरारीरके अपने षु 
चपर आधीन _ उत्तरशरीर कटियेरै । खें 


यद्यपि पंचभूतरचितसिद्धयोगीशरीरमें वी 
वंधनादिक होवे नदीं । तथापि योगीरारीरमे 
मयम वंधनादिकनका संभव दोहै । फेरि 
योगाभ्यासरूप पुरुषाथेतं वंधनदाहादिकनकी 
योग्यता नाश रोवेहै ।॥ 
छृष्णादिकनके शरीरम योगीकी न्यां कट 
पुरुषाथसें वंधनादिकनका अभाव नदीं । कितु 
तिनके शरीर सदजदी वंधनादियोग्य नहीं । 
यात भूतनके परिणाम नहीं ॥ ओं {< 

(२) मांइक्यभाष्यकी टीकां आनंद्गि 
रामादिकशरीर भूतनके परिणाम करैर । सो 
सथू. ओरशरीरनके समान्‌ वे शरीर 
तीत होवे इस अभिभायते कटे । काते 

(३) भाष्यकारनें गीताभाष्यमें यह कद्यारैः- 
ˆ जीवनके ऊपर अनुग्रहकरिके शरीरधायकी 
न्यां मायाके वरते परमात्मा कृष्णरूष भतीत 
हीवहं । सो जन्मादिकरदित है । ताका 
वसुदेवदरारा देवकीतँ जन्म बी मायाति भतीत 
होषेदे'” इसरीतिसै भाष्यकारै कृष्णश॒रीर 
मायाका कायं कच्चा । 

यातं भूतन अवतारशरीरनकी उत्पतति 
नहीं । कितु तिनके शरीरनका उपादानकारण 
साक्षात्‌ माया हे॥ 


ण -गादिकनके सरीर यव्यपि साधुसाधु-| ३ आरजीवनदू देहादिकनम आत्मशं ति 
न आधीन है ओं तिनङ् | हे । रामहृष्णादिकनद्ं नहीं । काहेते 

ण्यपापते रारि“ । परतु रामह्ृष्णादिकनके | (१) नीवनकी उपाधि अविद्या मकिनसत्व- 
> पपत , रचित अवतारशरीर नही ओं | 


तिन ( ररीरते # 
वै ९ नप सरीरं सुखकरा तथा दुःलका भोग 
1 नहा । यतिं रागङरष्णादिकनके शरीर 
अपने पुण्य पापक नहीं . अ, न, 
ुण्य आधीन नहीं । यह संभवहे 
नः परिणाम वी रामद्ृष्णा- 


~ ५ तव कितु चेतनआभ्रितमायाका 


त | ४५. पचीकृतभूतनके परिणाम होत 


ध 8 शरीरविष्‌ रञ्जुकृतवंधनादिकनका 
भाषे शास रथाद । सो असंगत होगा ॥ 


शणव्राी है । रामङृष्णादिकनकी उपाधि 
भाया शुद्धसत्वणवाखी है । याते जीवनं 
अविच्याकृतश्रांति ओं रामकृष्णादिकनङ्ं माया- 
छत सर्वज्ञता होवैहे ॥ 

(२ जीवनदरू अज्ञानक्रेत 


अरण आ 
्रांतिके नाशनिभित्त अ 


पा महावाक्यक 





चतर्थस्तरंगः ७ ] ॥ २५ ब्रह त्वचा रसना घ्राण ओ श्रोत इद्वियकी अविषयता ॥ 


करणकी हत्तिरूप ज्ञानकी न्यांई। ईश्वर माया 
की त्तिरूप आत्माका ज्ञान ती उपदेशादिकः 
निना बी रोर । पर्ता ज्ञाने कड 
भयोजन तिन सिद्ध होवे नहीं । काहेते 

[ १] जीवनक घटादिकनके ्ञानते आवरणः 

भंग ओं विषय जो घटादिकं तिनका भकस 
होरे ओं ब्रह्मरूपं आत्माका कान 
जीवन होवे । तहां 

(क) ज्ञानका विषय जो जाला ताका 
आवरणर्भग तौ ज्ञानते दाव ओं 
आत्माविषय स्वय॑भरकाश द । 

(ख) याति आत्मज्ञान वरिषयका बकाः 
होवे नदीं ॥ तैसे ईश्वर माया 
ठरत्तिरूप जो “अहं ब्रह्मासि" एसा 
ज्ञान । ताका विषय ईश्वरका आत्म 
सी आबरणरदित स्वयंमकाश है। याते 
आवरणमभंग वा प्रकार । 
$श्वरके ज्ञानका भ्रयोजन नदी ॥ 


[२] जैस जीवनशक्तविद्रान ६ 


रहित होरे । तैसे ई्वरद बी आव 
प्रसोजनविना मायाकी ्तिसूप ८ अहै ब्रह्मासि | 
ठेसा ज्ञान उपदेशादिकतें विना ८५ क 


ईसरीतिस रामङष्णादिकन जी 
ह| तौ बी तिनका शरीर 


 ठछक्षणता श्वृर्‌ता 

क | याते ५. नहीं कदु (. 

ल किय अब्‌ 
तित ओं रूपसदहित 
किया । याते नेतरदद्रियका तका 
होये । बह नेंदविय विषय करे नदी ॥ 
 ॥ २०८ ॥ २ बद्यदू ल्वचादद्ियकौ 
अविषयता ॥ 


सै सचाईद्रिय बी स्प ओं स्यशके 


बी परोक्षदीं होवेहे ॥ 





१९७ 


आश्रयदरू विषय करेहै ॥ बह्म = षय वरर ॥ जस स्का आशय 
नहीं ओं नरीं यातें 4 
नहीं ओ स्परे नहीं । याते त्वचाहद्रियका 


विषय नदीं ॥ 
॥२०९॥ ३-५ व्रहमकरू रसना घ्राण ओ 


श्रोचहद्रियकी अविषयता ॥ 
रसनाईद्वियतें रसका ज्ञान । प्राणते गंधका 


जो भाजते # 
ज्ञान । श्रोते शब्दका ज्ञान होवैहै ॥ रसग॑ध- 


शब्दत बह्म विलक्षण हे । याते रसना घ्राण 
ओ श्रोते बह्यका ज्ञान होवे नदीं ॥ ओं 

॥ २१० ॥ बह्यक् कमइ द्वियनक। 

अविषयता ॥ 

कद्र ज्ञानके साधन नहीं कितु वचना 
दिकषक्रियाके साधन द । यात तिनते तो 
किसीका ज्ञान रोषे नदीं ॥ 

इसरीतितै किसी इद्रियतें ब्ह्का त्रान 
वने नदीं ॥ 

ओ इद्ियते जो ज्ञान दवे। सो ज्ञान 
प्रलयश्च कदियेदै । भलयक्षकदीं अपरोश्च कटं ॥ 

यातं बद्यका अपरोकषङ्गान बनं नहीं । किंत 
शब्दस ब्रह्मका ज्ञान होवैहे ॥ जो शब्दस ज्ञान 
हवै सो परोक्ष होवैरे । यात ब्रह्मा ज्ञान 

| 


(॥२०६-२१० गत प्रश्रका उत्तर 
॥ २११-२१२ ॥) 

॥ २११ ॥ इंदियसंवंधविना प्रत्यक्षज्ञान 
होवे नहीं । यह नियम नहीं ॥ खख- 
दुःखक ताक्षीमास्यता ॥ 

॥ श्रीरुवाच ॥ 

॥ दोहा । १ 

द्रिय विन प्रयच्छ न।€ । 


4 








११८॥ इद्वियसंवंधबिना ““अदहं ह्यः ज्ञान केसे वने ? इसका उत्तर २१ १-२१२॥ [ विचारसागरे 


सिष यह नियम न्‌ = जान ॥ 
किन इद्िय प्रयच्छ ग्द । 
जैसे खसढुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥ 


दीकाः-इद्रियसंबंधविना प्रत्यक्षज्ञान होवे 
नहीं यह नियम नहीं । काहे जैसे छखका 
ओ टुःखका ज्ञान होवे सो किसी द्वियते होवे 
नहीं ॥ सो खुखदुःखका ज्ञान वी प्रत्यक्ष 
होवेहे । यात इद्रियसं्वधते जो ज्ञान होप सो 
भत्यक्षङ्ञान होवे यह नियम नीं । किंतु विषय- 
तँ कत्तिका संब॑ध होयके विषयाकारदत्ति जहां 
। तहां प्रयक्चज्ञान कियेरै 
१ सो विषयत एत्तिका संव॑ध कटं हंद्विय- 
दारा दोवेहै। ओ | 
२ कहं राब्द्सँ ोवेहे। जैसे ““ दशम तं 
है" । इस शब्दत दशम जो आप । तातं त 
करणकगं इत्तिका संध होयके द्शमाकार्त 
होवे । याते शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान 
पलक होेहे ॥ 
व 1 (र पायक ६॥ अ. ९५२ ॥ विषयचेतनका वृत्तिचेतनततँ अभेद- 
टी अव्य्क्ञानका र्षण हे | सो अभेद्‌ । 
९ क्रं इद्वियद्धारा होवे । 
२ कद व दोवैदे । ओ 
३ कटू इद्रियादिरूप विनाहं रारीर 
के मीतर उपजी प ॥ 
हा भव्यक्षज्ञान कहि ॥ 
चतनका खरूपसतै तो क्रं मेद्‌ है त 
विषय ओ इत्तिरूप उपाधिका किया ५ शः 
उपाधि जव भिन्नदेशामे स्थित दोषै । तव तिस उपाधि. 
शर चेतनका मेद कटियेदै | 
¬> जन विषयाकाडृत्ति होवै । तव दोनूउपाधि एव. 
न दवे । यातै तिस य 
विषयचेतनत “ज अभेद्‌ कृदियेहै | सो 
 अभेदही भरत्यक्चज्ञान 


तैसे भमाताविपे खखदुभख होते तव खखा- 

होवे 
कारदुःखाकार अंतःकरणकीो त्ति वे । ता 
ठत्तिसे खुखदुःखका संबंध दोवैहे । याते खुख- 
दुःखका ज्ञान प्रलयश्च कदियेहे ॥ 

पूवेउत्पन्न सुखदुःख नष्ट हुये पीडे जहां 

पुरुष याद अवे । तदां खखाकारदुःखाकार 
अंतःकरणकी त्ति तो होवेहे । परंतु हृ्तिके 
नष्ट हये सुखदुःखतें संबंध नदीं । यातं सो 
ज्ञान स्मृतिरूप हे । भत्यक्षरूप नदीं ॥ 

१ यद्यपि अंत्‌;करणके धमे सुखदुःख 
साक्षीभास्य है । तथापि सुखकार- 
दुःखाकार्‌ अंतःकरणकी चरत्तिद्रारा 
साक्षी सुखदुःखका भकार करें ॥ 

रजो _साक्षीभास्यपदार्थं है तिनद्र बी 
साक्षी इत्तिकी अपेक्षातैदीं भकारेरे ॥ 

शुक्तिरजत साक्षीभास्य र । तहां 
अविव्याकी च्र॒त्तिकी अयेक्षाकरिके 
साक्षी रनतद्रू भकारर । 

१ प्रत खखदुःखके परकाशमे अंतःकरण 
को च्॒त्ति साघ्षीकी सहायक है ॥ ओं 

किये । याहीकू अपरोक्षक्ञान सौ साक्षात्कार 
वी कहतेह ॥ 

यह ब्रव्यस्षज्ञानका छक्चषण 

१ ईद्वियजन्य॒बाह्यघटादिकके प्रसक्ज्ञानविै 
अनुगत है । ओ 

९ महावाक्यजन्य ब्रह्मके प्रयक्षज्ञानविषे अनुगत 
हे । ओ | 

९ बह्यनिमित्तसैँविना अंतर उपजे खुखदुःखके 
प्रयक्षज्ञानविषे अनुगत है । जौ 

॥ | इत्तिरूप इश्वरके ज्ञानविये अनुगत 

| 


९ अवियाकी इ्तिरूप रज्ञुसपौदिकनके ज्ञान- 
विषे अनुगत हे | | 
नयन्नज्ञानके यक्षणका विरोषनिर्णय वर्तिरता- 
१ द्वितीयरतविषै कियद । 











चतुथैस्तरंगः ४1 नि | 





२ त प्रकारे अविद्याः 

की वत्ति सहायक दै ॥ 

इसरीतिसें साक्षीभास्यवदाथेके ज्ञानम बी 
टरत्तिकी अपेक्षा दै ॥ 

१ सो त्ति जहां इद्रियादिकवाद्यसाधनतें 
हवै । ताका विषय साक्षी नास्य नहीं 
कदियेरे ॥ 
२ सुखदुःख विषय करनैवाी इृत्तिमे 
वादयईद्रियादिक देत नदीं । किठ जव सुखादिक 
उत्पन्न रोच । तिसीकाल्मं अन्यसाधनकी 
अपेक्षाविना खखाकारदुःखाका अंतःकरणकी 
रत्ति होवे ॥ ता इृततिम आरूढ , साक्षी खख- 
दुःखक्र भकारे । याते ख॒ साक्षी 
भस्य किये ॥ ओ 
॥ २१२॥ ब्रह्मका 


तच्दष्िकर म 
 बाद्रमो घयादिक दप [म स 
॥ २१३ ॥ जेसं | 
१ चश्ुविष्ै सूैकी अभेद्ता है । तिसृ 
अंगुखीञदिरूप स्वपा आच्छादित 
भये ब्रह्माडवसिं स्का प्रकार दीखता 
नही । ओं 
२ तिस आवरणके निदत्त 
करणकी वृत्तिसे ्रह्मांडवतिं 
दीखताहे । 
तसे र 
१ साक्षीआत्माविषे ब्रह्मकी अभेदत। 
अतःकरणगत शङ्गाशरू! _ ५ 
आच्छादित भये सर्वत्रपरूणन्रह 
भासता नदी । 
२ जब शारीरके भीतर उपजी ्रहमलाका अभेदता- 
के आकार इत्तिकरि उक्त भग 
होवे । तब गृहगतञआकाराके असंगतादिकके 
ज्ञानकरि सहाकाशकै असंगतादिकके ज्ञानको 


भये चक्षुगत अतः- 
सूुथेका प्रकाद्च 


हे । तिसवू 
खरं 


प्रयक्ल 


। ब्रह्मका ज्ञान भवयक्ष संभवैः ॥ तत्वद्टिक्ं भेदभ्रमका अंत ॥ 


> `इुखदुःखके ज्ञानकी न्यांई भलयक्षरूप हे ॥ प्रतु 





११९ 


>ततिका संबंध नेत्रादिकडद्रियद्रारा दोवेहे । याते 
घटादिक साक्षीभास्य नदीं ॥ | 

तै चंश्नौकार अंतःकरणकी इत्ति रोवेहै | 
सो अंतःकरणकी त्ति बादर नरी जावेहं । 


ं कितु शरीरके अतरहीं होवैदे ॥ ता उत्तिस 


बरह्मका संबंध रै। यातं ब्रह्मका ज्ञान ° 


१ सुखाकारदुःखाकारखत्तिमं बाह्यसाधनकगे 
अपेक्षा नहीं । यात खखदुःख साक्षी 
भस्य रै ॥ ओ | 

२ बह्याकार जो अंतःकरणकी त्ति । तामे तौ 

 ग॒रदरारा पेदवचनका श्रोते संबंध बाह्य 
साधन चाद्िरै । याँ चदय ` साक्षी: 
भास्य नहीं ॥ | 

इसरीतिस जहां विषयत हत्तिका संवध दोषै! 
तहां पव्यश्चज्ञान कदियेद ॥। “(अहं ब्रह्मास्मि" 
न्या सर्वत्रपरिपूणैत्रहयका खप्रकाशताकिकि 

भान दोवेदे ॥ 2. 

॥ २१४ ॥ जसे ब्रह सा्षीमाख नहीं | तैसे 
्रह् चिदामाससहितअंतःकरणक वृत्तिरूप प्रमाता- ` 
का बी विषय नहीं ॥ अन्यदीपककी अयेक्षासै 
रहित केबलनेत्रके विषय दौपककौ न्या । अंतःकरण- 
की “अह. ब्रह्मास्मि! इस आकासखाटी कैवल- 
दततिका विषय ब्रहम हे । यति ब्रह प्रमाताभार। बी 

प्रकारामे उपिक्षा- 


नहीं । कितु अपने ४४७१०८५ 
सै रहित सवका प्रकारक ठेसा प 


ब्रह्महै॥ 8 
वृत्ति बी वल्के मवृ न्याह त्रह्मका 
आवरण भंग करे । सोई ताका विषय करना है । 
जोरप्रकारका विषय कस इत्तिका नहीं ॥ ओ 
(अह्‌ ब्रह्मासि" एेसी इत्तिरूप तचज्ञानकु्‌ बाय - 
साधनकी उपक्षाविना साक्षी प्रकाशता । याति 
त्ज्ञान साक्षीभास्य डे॥ 


चैः 


१ ॥ | 
५ श्ल त, 
॥। ४ ,# । #) 








१२० ॥ इद्रियसंबधविना “अहं ब्रह्म केसे वने ? इसका ~~ २११-२१२॥ [ विचास्सागरे 


या. हत्तिका विषय जो ब्रह्म । तासे संव॑ध सववश सोल ?। वसै दमपरवका बान शन्द परयक्ष रै । तैसे दशमपुरुषका ज्ञान शब्द- 
याते बहमका ज्ञान भल संभयैरै ॥ ओ वह | न्य है। तौ वी भलक्त हेर ॥ 

“ नहा भूम देखिके अभिका ज्ञान होवे । | इसरीतितै गदरा श्रवण किया जो महा- 
तहां पूमका ज्ञान तो भ्रलयन्न है आ अश्रिका ज्ञान वाक्यरूप वेदश॒ब्द | तासे उत्पन्न हुवा ब्रह्य्नान 
भक्ष नहीं । काहे नदरा अतःकरणकी | वी भलक्षरीं संभवेरे ॥ ११८ ॥ 
इत्तिका धूमतें संध हे । यतिं धूमका ज्ञान ॥ दोहा ॥ 
भयक्ष कल्यिहे ॥ ओ र ् 
२ अचुमानत अंतःकरणकी धत्ति ररीरके | एरकां अस उपदेस सुनि । 


अतर अभरिके आकारङ़ ग्रहण करनेवाली तौ त्वरण बुधिमंत ॥ 
हई । परंतु अभित इत्तिका संवेध नदीं । यातं 


अभ्रिका ज्ञान पत्यक नहीं ॥ शह्रुप रसि आतमा । ॥ 
इसरीतिसै तै त ॥ ११९ 
इसरीतिसे जहां ठत्तिसं विषयका संध ५ कियो भेदभम तत ॥ 
होवे तहां भयक्षज्ञान कटियेरे ॥ ह ह्य॒या वृत्तिम । 


नहते विषयका संध नदीं होवै।| निरावरन उहै भान ॥ 

विषय बाहिर द्रि होवे अथवा भूत वा भविष्यत्‌ तदू आदृरूप सो । 

रोषे । ओ अजुमानते अथवा शब्दत विषया- हम लियो १२० ॥ 

कारटृत्ति अतर दोवै । सो ज्ञान परोक् व्‌ स्म्‌ ख्या पिधान ॥ < 

कदियेरे ॥ इति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकारी- 
द्वियजन्यज्ञानहीं भलक्न होवे । यह नियम | उपदेरानिरूपणं नाम चतुथेस्तरगः 

त ॥ जेस सुलदुःखका रान इद्ियजन्य नही समाप्तः ॥ ४॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ पचमस्तरगः ॥ “4 ॥ 


॥ 
६ 


)॥|||/ 


९ 
(हः 


/ 


1 रिं 


॥ अथ श्रीयसुेदादिव्यावहारिकभ्रतिपादन ॥ २१३-२.७६ ॥ 
` „ओं 
_ _ प मनन मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २,७७ ३०३ ॥ 


। ॥२१३॥ अदृष्टिका प्रश्नः वेदगुर सत्य संकरमत पेखि अखद्धा । 
। हतै वा मिथ्या होवे । दनैरीतिसै | तज्यो सकट मध्वादि प्रबुदा ॥ २ ॥ 
वेदगर्तै अदेतक्ञान बने नहीं ॥ (“भयो” पदको भथमपादसे अन्वय टे ॥ 
1 यह संका भगवन्‌ खि उपल । 


पू्ैतरगमं यह्‌ कलाः ` ८.गुरुमुखदारा श्रवण 
कयि वेदबाक्यते ¡ अद 7 साक्षात्कार उत्तर दे द्याड न कुपिजे ॥ 
सरै" । ताक सुनिके अदृष्टिनाम ्ितीयशिष्य (॥ उत्तर ॥ २१४२३६६ ॥) 
प ५ करदः लो तौ आैतकी शनि। ॥२१४॥ ॥ रंकरमतकी प्रमाणता ॥ 
बेदगु उद्ैतकी हा ह 
२ व सा लौ विल इरयाधैवी | यरं भाः सिषकी सुनि बानी । 
भासि वने नदीं ॥ संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३॥ 
दोरीतिते वेदयत जदान चने नले ॥ | न्यारियार मध्वादिक जे ६ । 
॥ चोपाई ॥ व्रेदविरुद्ध कदत सब ५ 
| 


मिथ्या किये । यामे व्यासवचनं अ 
कृरीजे ॥ ४ ॥ 
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वेद रु यर जो | 
, तिनतै मवहुख नस्यो न चदि ॥ संकरमतहि 1 
। जतै मिथ्या मस्यर्को जल । करिमें वेदअथे इहं क, दै । 
प्यासनासको नि ताम बल ॥ १॥  श्रीसंकरसिव त अव्तरि दे ॥ 
लय वेद खर कहँ तु देत लेनद्॒द्धमत ब्र उखारे 
[त अव भिं निकार ॥ ५॥ 


गगतिं प्रथ 


। 
॥- । 
ष 
7 । 4 


8 ऋ ३ भ क क क प क = = क क र ` ^ (क क्क 


१२२ ॥ दाकरमतकी भ्रमाणता ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥ [विचारसागरे 


जसं भा उदय उजियाये । काः 0. ५ 

+ = हीरे ““ज 

रि केरे जग ५ | कलिमिं बेदके अथर नानाभांति करेगे तव 
सथषस्वहि उयूको स्म भासं। छृपाखरिव । श्रीशंकर नाय धारके अवतार छेके 
संसे ओरं विपयय नासे ॥ ६ ॥ वद्विनाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यतं उद्धार । 
अर्थम तयं अङ्गना । 1 मरस ओं बेदका 
नसि हे भीरसंकरम्यास्याना ॥ १ या व्यांसवचनतें ्रीशंकरमत परमाण दे। 
कर्‌ दै ते उषदस सथास्व । २ओ मध्वादिकनका भेदमत अप्रमाण हे 
नासहि संसय अरु अयथारथ ॥ ७ ॥ | ओर उपनिषद्‌ गीता सूच । ये तीनि 
अयथाथं कहीये भ्रांति ॥ जो वेदांतके स्थान र । तिनके यद्यपि 
ओर च ३ (८ <+ मध्वादिकननें किसीतरं खीचके सखस्वमतके 

॥ ओरं छ १९७६ करि ६ । अनुसार व्याख्यान क्ये । तथापि व्यास 
ते सह ब्रथापरश्रमं धारं ई ॥ वचनत श्रीशंकरक़ृत व्याख्यानं यथाथ हे ॥ ओं 
यू पुरानमें व्यास कृहीं दे । आदिकवि सवेज्ञवाट्मीकक्पिन उत्तररामा- 
संकरमतमे मान यही दे॥ <॥ यण वासिषठनामग्र॑थ कियाहै । तहां अद्रेतमतंमें 


ध क प्रधान जो दष्टिष्िवाद्‌ दे। सो अनेकडइतिहासन 
मध्वादिकको मत न प्रमानी। सै भतिपादन किया । यात वारमीकवचन 


यह हम व्यासवचनतें जानी ॥ अनुसार अद्धैतमत भमाण है ओ वार्मीकवचन 


ओरप्रमान कटं सो खनिये । विरुद्ध भेदमत अप्रमाण हे ॥ 


लमीकरिपि स॒ख्य ज गिनिये ॥९॥ . ससरीतिस सर्वलतपिगुनिवचनविरोधते ` 
भेदवाद्‌ अभमाण कट्या ओ युक्तस बी भेदवादं 


तिन खनि कियो रथ वासिष्। विरुद्ध हे । यह खंडनआदिकग्र॑थनमें श्रीहषा 


तामे मत अद्रेत स्पष्टा ॥ दिकनने पतिपादन कियाहै । युक्ति कटिन 
श्रीसंकर अदेतहि गान्यो । यात मेदमतखंडनकी युक्ति नहीं छिखी ॥ ओ 
तिनको मत यह हेत प्रमान्यो ॥१०॥ ॥२५ ६॥ ॥ भदवादका तिरस्कार ॥ 
॥२१५॥ ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥ | ऋषिभुनिवचनतं विरुद्ध भेदमतमें जेनमतकी 





४ र न्याह अपमाणता निथय ह्येते युक्तिसै खंडन 
बारमीकरिषि पचन विरुद्धं । की आस्तिकञधिकारीकू अपेक्षा बी नदीं । 


भदवाद छखि सकट अद्ध ॥ ११ ॥ । यह तीनिचोपाईसों कहेहैः-- 


॥ २१९ ॥ या प्रकारके वायुपुराणकूर्मपुराणञदि- | गत व्यासभगवानके वाक्यै ॥ 





न क कन ५ शका ` दक इष्ड । ` > ~ "क व्क क ` ककन क क का श 
8 


प॑चमस्तरंगः ५] .. ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥ १२३ 


॥ चोपाई ॥ य॒ इह नानेव पश्यति" 
कियो प्रय श्रीह = संडन । इति श्रुतेः ॥ 
संडनमभेद एकतामंडन ॥ ॥ 3 ॥ “दितीयाद मयं मवति ॥ 
लिस्यो तहां यह बह विस्तार । |॥ २॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति 
भेदवाद नहि युक्ति सदारा ॥ १२॥ न स वेद्‌ यथा पशुरेव स 
ओर भेदधिक्षार ख ग्र॑था । देवानां" 
तहां मेदसंडनको पंथा ॥ इति द्धे श्रुती ॥ 
कठिन दैहदतकं है ते अति। अ्थः-- 


, नहीं पेषिहि सिष तिनमें ते मति १३ जौ दवितीय मतिम धार । 
यतिं करी न ते तहि उक्ती। १९. प पुकारे ॥ 

केरे ऊं भेदहि खंडन युक्ती ॥ तेय ध्येय मोते कट ओं 

अपमान मत भेद रस्य जव । | रते ख पस यह वेद्‌ टेश ॥ ९६ ॥ 

सडनमे यक्ति न चहियत तव ॥१४॥ | _ सिप यातं मध्वादिक्वानी । 
वेदवचनसे बी भेदमत विरुद्ध रै। यह सुनी ख विसर अति इदानी ॥ 
करैः दवेतवचन तव दियमें जोल । 
सेदातीति मदाशा , | अवा १ तोल ॥ १७॥ 

द॑ कम्मे यह ठेरत ताता ॥ ॥ रजके मंत्री भषको कथा 


= 1 | २१७-२२८ ॥) 
यातं भेदबाद्‌ चित यागह । ॥२१७॥ ॥ भद्ुका तपसी होना ॥ 


` इक अदेतवाद्‌ अबुरागहु ॥ १५॥ | देतवचनको स्मरन ज्ञ देवै । 


२१९ र. {~ [> गोव 
॥ २१६९ ॥ श्रीहषमिश्राचा्यनामक सरस्वतीकरि। ॥ २१८ ॥ यम किये धमेराजा (+ 1 
अनुगृहीत अदैतवादौ पंडित भये । तिनोने ज॒  कहिथे कठ्ह्टीडपनिषदमँ । यह वात दस्त किये 


कहिये ज । खेडन कटिये खंडनखंड 
म खेडनखंडखादयनामकम्रध | तहे 
कियाद । तभ ॥ । पुकारतह ॥ 





॑ ॥ २१७ ॥ दुरूहतक किये जिनकी दःखक्तै ॥ २१९ ॥ अधैः--““जो पुरुष इस परमात्माविषे 
द 9 दोषै । देसी प्रतिवादीके अनिष्टके | नानाकौ न्यांई देखतदि । सो म्यत मृलयुकू्‌ पावताहै" 
| संपादनरूप तकर नाम युक्तियां है ॥ | ॥ इति ॥ 


+ ` ऋः विचारसाररे 
१२४ ॥ राजाके मजी भद्युकी कथा २१७-२२८ ॥ [ 





पस्छृती सात विनासत । आज्ञा होय मोहि यह रोरी । 

खन इक अस तहि कथा प्रकासत १८ मार्‌ सकर धारि जो दौरी ॥ २३॥ 
राजाको इक भ मंत्री । तव भद्र बोस्थो राजा । 

रज काज सब ताके तंर ॥ ठम चदि जाहु समारह काजा ॥ 

ओर सुसाहिष मंत्री जेते । ते जातहि भ्रं सब-मारे । 

करं हैरषा तास्‌ तेते ॥ १९ ॥ वनंक $ैषीबल किये सुखरे ॥ २४ ॥ 
तरी किये आधीन ॥ भं विजय खन्यो तिन जबही । 
करि न सक्त भक्ुकी हाना । राजायं भास्यो यह तबही । 

महाराज निजजिय श्रिय जाना ॥ “भ मस्यो न खषव्यो काना" । 

तब सव मिलि यह स्यो उपाया । मिभ्यावचन खनतही राजा ॥ २५ ॥ 

धीरी दोर देगा मचवाया ॥ २० ॥ ओरप्रधान यंपाहिव कीनो । 
सो खनि राजद करी कचरी । उतर ₹ पौर पला दीनो ॥ 

खि इलाय्‌ युता हरी ॥ वदोवस तिन कने अपनहृ । 

विस इहो का बधि नाड । ` (सने म रजा भट सपन ॥ २६॥ 

दोरतं धारि स॒ धरम नसावहु 0 „| मष्ट तव सचि 
क  ुनिके । 
तब सब मिलि उत्तर यहं दाना। सखि धन्यो यह्‌ यनि 

सदा एकं भदंहि तम चीना। स्प तपखि धन्यो यहं त ॥ 

मरनखिए्‌ अब दमहं पटावतु । राजं सुदि नान न दे है । 

म्द कट सपरं न चदावतु ! ॥ २२॥ गये दरस भानह ले हे ॥ २७॥ 
तव बोल्यो भं कर जोरी । अरग सहि पदारथ भोगै । 

महाराज सुदु विनती मोरी ॥ व ~~ 1 र इद्िय रहे अरोगे ॥ 


॥ २२३ ॥ वेद्य (धनिक) | 





॥ २२० ॥ दौर धारि किये धाडाकस्वि | 


॥ २२१ | दोरत धारि किये धाडा कृरने- ॥ २२४ ॥ खेतीकरनैवाञे | 
वाकी 1 धूम किये ठडाइवू । सु किये अच्छी- 


। ॥ २२५९ ॥ ओर सुसाहिव कलि वजीर (खघु- 
प्ट । नसावद्र किये नारा करट || म॑त्री)वृ । प्रधान (मुख्यं व्‌ 
॥ २२२ ॥ वुह्यारी ॥ १ [4 


॥ ९.९ पाड्खी | 








क क कः 


पेचमस्तरगः ५ ] ॥ 





तिजो चारि ्वर्ठपंद सोहत । . 


 च्यारि ए फ खग मन मोहत॥२८॥ 


॥२१८॥ ॥ नारीकी निदा ॥ . 


अथेका 


दोहा ॥ 
॥ च्यारिचतुपेद ॥ ट 


कृरि कर उरु मग खर पुरज । 
केहरिसी कटि मान ॥ 
लोयन चपल तुरगसे । 
वरने पैसमखजान ॥ २९॥ 
॥ च्यारिपू ॥ 


कृमख्वदन अलस कखम । 


चिबकविनदं मतिथाम ॥ | जात रसिक मन अलरागत ॥ _ _ 

॥ २२७ ॥ इसे केके ३४ वै छंदपर्यतं 
काव्यग्रधनकी रीतिसै जो खीके अंगनका वणैनखूप 
आरोप किय । सो दोषदृष्टिरूप अपवादअथं है । 
कात रक्ष्य जो अमाज तिस विना बाणे प्रहारकी 
न्याह आरोपविना अपवाद टतरै " नदीं । यतिं प्रथम 
विषयासक्तपामरकविजनोके कथनका अनुवाद्‌रूप 
आरोप कियहि । पे या तरंगके ३९ वे छंद खरीक 
अंगनततै दोषदृष्टिखूप अपवाद करेगे ॥ 

जातत पीठे अपवाद कियाद । तात इदां खीके 
ंगनकौ उपमाम ताययं नरी । वितु तैसी उपमा 
देनैवाठे विषयङ्पटजनोके उपहास ताप्यं है । सवे- 
काव्यम्रथनका बी यही अभिप्राय हे ॥ 

उक्त ख्ीके अगनको उपमाका यथास्थितखडन 


` नारीकी निदा ॥ 





तिख्प्रसूनसी नासिका 
चैपक तदु अभिरम ॥ ३० ॥ 
॥ च्यारिफर ॥ 


(“तिय आदि ““खग'” अत । ये दोपदके विबि अधर दासिमि दसन । 


ऊर्ज षिहसे धीर ॥ 


^| कोटैरसी एडी कहत । 


कोवीद मति गंभीर ॥ ३१ ॥ 


॥ च्यारिखग ॥ 


हे र्सिलसी मंदगति । 


कठ कपत खटार ॥ 
पिकसी बानी अति मधुर । 

मोरपुच्छसे वारं ॥ ३२॥ 

। .॥ चोपाई ॥ 

१६ पयोनिधि कबहु न यागत। 
जतिं रसिक मन अवरगत ॥ 

॥ २२९ ॥ करिकर किये हस्तीके सड जेसी । 
उरु कलि साथर (जानू उपरका अग) है ॥ 

॥ २३० ] काव्यग्रेथनमे कुरार ॥ 

॥ २६१ ॥ तयु लो शरीर! ताका अभिराम 
किये आकार ॥ | | 

॥ २३२ ॥ उरज किये पयोधर विसे किये 
बिद्वफठ जते है जौ धीर किये सघन होने स्थिर 
है । अथवा धीर किये हे धीर! ॥ 

॥ २३६३ ॥ मूके पत्ते जेसे “पत्तेवाडा । तैसादी 
छोटाराकका वृक्षविदेष है । ताका नामः कोहर 
है । यादी हिदुस्थानवै शारसीशब्दे सङ्गम्‌ बी 
वहते । तके मू प्याज जेसा छाररगवाडा गोड- ` 
फर होरे । ताका नाम्‌ 1. है। तिस जेसी 


हमने रूपकादरशम खंगासैराग्यके प्रसंग लिख्या । | च्रीकी एडी कवि कहते ॥ 


तहां देख छेना ॥ 
॥ २२८ ॥ च्यारी पगवाङे पड्की स्यार ॥ 


॥ २६४ ॥ दंसपद्षी जेसी ॥ 
॥ २६५ ॥ कोकिटानासकपक्षी जेसी ॥ 


१२५ 


१२६ 


राजाके भनी भद्धुकी कथा ॥ २१७-२२८ ॥ 


` [विचारसागरे 








विधि तिखोत्तमा अपर बनाई । 


उपरि षार अख॑द्ध अलीना ॥ 


हन्य खंद जिनं सो न खुदाई ॥३३॥ | इनमें डोन पदारथ संदर । 


भिहिदी जाक कर पद रागा | 
तिनको मे व्यि निमिषन यागा॥ 
ओरं भोग तिनके उपकरना । 
भोगै सवै निकट भौ म्रना॥ ३४॥ 
अहो मूढं को मम सम जगम । 
भो रपट अवर्ग भे भगे ॥ 
गीखो मलिन मत्वं निमिदिन । 


अतिअपविच् ग्खानिंको मंदिर ॥३६॥ 


तियकी जव जघन्य सदारी । 


रभा करि कर्‌ उपमित जादी ॥ 
आद्रे मृतको मव पतनारे ।_ 
रुधिर मांस स्वक अयि पसारो ॥२७॥ 


लगत ज नीके स्थंटनितंवा । 


> + 


तिनके मध्य मलिन मंख्ववा ॥ 


सवत मसमय रुधिर ज़ छतं षिन ३५ | तट ताके ते अतिदर्भधा । 


चम ख्पेव्यो मांसमरीना । 


॥ २६३६ ॥ जिन किये जिस ब्रह्माकी रची 
इइ तिखोत्तमाने सुंद ओ तिसकरि उपलक्षित निसुद- 
नामक देल । हन्यो किये मखायोहै । यतति सो 
तिखोत्तमा हारी होनेतै न सोदाई कलिय अच्छी 
नहीं ओ मेरी घ्री हयारी नहीं । यतत तिस ब्रह्देव- 
रचित तिढोत्तमानामकअपसराततँ वी उत्तम है | यह 
अभिप्राय है ॥ 

इदा यह महाभारतगत कथा टैः- को सुंद्‌- 
निसुंदनामक दोनों दैलय भ्राता थे । तिनोनै तप. 
करिके ब्रह्मदेव एसा वर छियाकिः- “हम दोन्‌ भाता 
प्रस्परके हाथसँ ड मरतो मै परतु दृसरे किसीके 
हाथसं मर नही" ॥ रसा वर पायक त्रि्ोकीवृः दुःख 
देने ठगे । तब ब्रहदेवनै दोनू्राताकी परीतिभगके 
निमित्त सारेजगत्‌की च्ियनततै अतिसद्र एसी 
तिढोत्तमा नाम अपसरा रचिके व्रहमठोकसै प्वीपर 
तिन दोनैदेयनके पास गेरी । तावु देखिक वे हय 
छा कारने ठगे किः- “तू हम दोनूु वरेगी। तव्‌ 
तिसन क्या किः-- भक्ष एकवू वरौगी । दोक नही! 
फेर सो तिन दोन भिन्न मिन एकान बुटायकरे 
^ क~ ^ दूरे भाईवू मार तो तुज 
भरूग ` इसरोतित दोन न्यारा न्यारा मत्र (सराह) 


किये सामग्री है | 


व्हे आसक्त तदहं सो ~ चम लव्य मासमलीना। | ब्द आसक्त तदा सो अंधा ॥ ३८॥ 


किया । तव वे दोन भाता प्रप्र ठ्ड भरे | 
इसरीतिसं वह तिरोत्तमा संद ओ निसुंद दैलयके 
मारनेम निमित्त मई । यतति सो हारी हे ॥ 
॥ २६७ ॥ ओर खानपानञादिकं अन्यडद्वियन- 


१ विपयनके भोग । तिने (ची मोगके)उपकरण 


॥ ९६८ ॥ इहे लेय ३८ व छृदपर्थत जो 
पाठ हे । सो च्रीके पास पुरुषद ्बाचना योग्य नहीं | 

॥ २६९ ॥ राख्रादिककी चोटसे जो अग फटे । 
ता फटननरं छत (क्षत) काहतेहै । तिस विना ऋतु- 
काठमे स्ीकौ योनितै मांसमय रुधिर सरवताहै । सो 
ग्ठानिका स्थान है ॥ | 

॥ ९४ ° ॥ लौी जव किये ऊरु नाम साथर । 
1 सवकाङुम जघन्य कलये निङषट है । जाकृूरं भा 
हय कदटीका खंभा ओ करीकर काहिये हस्तिकी 
सुड । तिनकरिके उपमित कृहिये के 
कानि उपमायुक्त करते । सो ज॑य मनु कदिये मानौ 
आद्र (गीखो) मूत्रको पत्तनारो किये वषीकारै 
जिसते परेः उपरका जछ गिरे एसा पनवारा है ॥ 
॥ २४१ ॥ कटिपश्चातूभाग ॥ 


॥ ९४९ ॥ गुद (मूजद्मार) ॥ 












॥ 


पचमस्तरंगः ५] ॥ भद्धैके वैराग्यका कथन ॥ सर्बखुख एकांते दोवैदहेः ॥ १२७ 








अधर जो धृक खरस भीजत । वेदी हकत दोय खछ्दा। 


तनि ग्डानि निजसखमें दीजत ॥ रहिये भट परमानंदा ॥ 


रष्टमदा नारी मदिरा भनि । विन एकांत न आनंद कृ । 

सद्धअसद्ध विवेक दियो तनि ॥३९॥ | मिरे अब्धि पृध्वी संवह ॥ ४४ ॥ 
ख्टमदा किये जाके देखतदी मद्‌ चे ॥ |॥२२०॥ राजास छेके बह्यापर्यैत सवेुखं 
कृत नारिके अंग ज नीके । एकांतमें होवेहे ॥ 

करत बिचार रगत धू फीके ॥ ` ॥ दोर ॥ 

कृपट दको आकर नारी । पृथ्वीपती निरोग युष । 


भ जानी अव तजन विचारी ॥४०५। | ट स्र बलत ॥ 
॥२१९॥ ॥ मके वैराग्यका कथन ॥  विद्यायुत तिहि षये । | 


कलाकंद्‌ द्धि पर्थस परा । माटुष खुलको अंत ॥ ४५ ॥ 
तंदुल प्रत व्यंजन बहुतरा ॥ ॥ चौपाई ॥ 


ओर विविधभोजन जें कीन । ज मानव गंधव कदावत । 
तिन सवके रसना रस रीन ॥ ४१॥ ९ नपतें सतयनसखख पावत ॥ 


अबल भई न तषि ड याै। | त र गंधव च ओग । 
यातत बथा पोषिना तार ॥ तिनते तरह सोशनख्ख व्यौरा ॥४६॥ 
छा बिनासहि बन फल कंदा।  _-खत देवको जो ६। 
ॐ क्यं पराधीन यह वंदा ॥ ४२॥ १ सतयन पितुर्न] ६ ॥ 
यहा मह बन बाग घनेय । पुनि अजानदेवम तिनतं । 
क्य राजाको ब्दै द्वेश ॥ सोन करमदेवम जिनतं ॥ ४७ ॥ 
सैजपिा अरु निजसज तकिया ।  सुख्यदेव जे है पुनि तिने । 
निर्धन कर पत्र न रकया ॥१२॥ कव सत क्देवते सोन जिनमे ॥ 
9 += 
॥ २४३ ॥ समूहको ओं तजन विचारी किये | ॥ २४७ ॥ न रक्‌] कहिये मृक्तिकाका कूजा 
तजवेवूः विचारकी विषय करी ॥ ओ तिसकारि उपलक्षित लोटाआदिकः पति नही । 
॥ २४४ ॥ चावल ओौ दुग्धसै बनाया जायैहै | कितु स्वतःसिद्धः ग ॥ ष । ४.४ 
रसा दुग्धा | ` ॥ २४८ ॥ इहर _ यत्‌ जं 
४... त अथ क | सो तेत्तिरीयडपनिषद्‌का हे! सो हमने 
॥ २४९ ॥ भोजन ॥ $्याचष्टोपनिषद्गत ता उपनिषद्की भाषाटीका 


॥ २४६ ॥ किंकर किये चाकर ॥ सविस्तर ठिस्यादे ॥ 











१२८ ॥ राजाके मजी द्छुकी कथां ॥ २१७-२२८ ॥  [विचारसागरे 
जो त्रिरोकयति इदं कहीजे। 


| ~; २५९१५, ५ 
उ ।॥8॥ | भरु पुरीपपंडा यद्‌ रंडा । 
तामे घुनि सोयन गिनि रजे ॥४८॥ | दिय सुह कौन पापको दंडा ॥ 
मुख्यदेव किये म्यारा सुद्र ! वाराआदित । 





। ये इक तीस ॥ लत बेन व्याछ कागनिके । 
षः त गुर ब्रहस्पति | भेड भसि न्योरी नागनिके ॥ ५३ ॥ 
रुद इते सतयन सुखगति ॥ भूतं भावती उटनिको दै । 


जाको नाम पजापति भासत । बोल स॒रीको खनि खर मोदै ॥ 
यरुतं सुख सोन सो राखत ॥४९॥ नि छ ठंचे सवरहि उचार्त । 

ताहृते सोन बह्महि खव । स्यार हजारन सनत पुकारत ॥५४॥ 
रुहे न रंचक्‌ सो कहू दख ॥ निंराध तिय विन वेरागा । 


इतने या कमते सुख पावत्‌। तजत न बनत पाप जिय छगा ॥ 
तेतिरीयश्चुति यूं सखुञ्चावत ॥ ५० ॥ 


रहत इषित भं निसिदिन पिय मन। 
व ॥ का ॥ तिय बोल सुनि रुखि करूप तन ५५ 
1 कामनि दहे सुरूप सवानी । 
कल्यो च खख सगरो ख्दे॥ सो ङरूपते ष्टे इदानी ॥ 
४ पेयारी। 
कामदग्ध जाको न हिय ॥५१॥ ९ 
कहे । अथे धमे नसि मो विगारी ॥५६॥ 


ॐ एकोत देसम अस खख ! | ॥२२२॥ श युवतिसंगसे धनबिगार ॥ 
युवति पुत्र धन त डल.॥ | मीढे बेन जहसयुत रडवा। 
॥२२१॥ ॥ अथयव ;खवणन ॥ हे 
२ ५ न साय गमाय बुद्धि ५: भडवा ॥ 
युवति डर कबेलिनि जके । ओर कछ सुपनह नटि देसे । 
सदा सोक हिय दे यह ताके ॥५२॥ | कामअध प स हय ० द तार ।५२॥ कामअंभ्‌ इक कामनि छेते ॥ ५७। 
॥ २४९ ॥ पुरीषपंडा किय विष्टाका पड ॥ | तै इसे स्महि । इसमै याका सुमान वत्तमानअपराध 
॥ २९० ॥ भूतनी (चूडेल) ॥ नहीं ओ मेरे चित्तम वैराग्य बी नहीं । तात निरपराध- 
५ १५१ ॥ सयारनामकपद्यकी खरी (स्याकनी) ॥ चीका वैराग्य विना लाग कथिते सुजवूं पाप 
८ ॥ ॥, ४॥ इहां यह अर्थं हेः-भ्यभिचारादि | खगा । यतिं याका लाग करना बनता र वितु 
भपराभते अथवा वैराते सीव लाग होवेहै । या | “पाप जिय रागा), 


¢ 04 ६ कहिये रने जीवव वैल नं 
खीका कुरूप जौ बोर जो है सो ्रवैकमेके संयोग- विये पापका यह खीरूप ११५६ | # ममे 
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धन क मिके ज बाहिर घरमे । ज्यं रोटत मच पि मतवा । 


सो सब खस्वे कामनि धसं ॥ गिनत मलीन गरीन न नारो ॥६२३॥ 

भूषन वञ्च ताहि पिरव । त्यं नरनारी मदन मदथे । 

र पिव मत यादिह न अव ॥५<॥ अतिगटीन अंगनमें वृधे || 
पायस्‌ पान मिराई मवा । कृरत मदन मद भरम जे मनक । 

देषु भक्ते तिय निजदेवा ॥ = दे अचरज खनि लागी जन ॥६४॥ 

नेह नाथ-नाध्यो नदिं दे । नसे मदनमदतै मति नसर्की । 


तिर््सान पिये वटे ॥५९॥ | रुखत न ऊच नीच परव ॥ 
॥२२३॥ अथ युवतिसंगसै धर्मविगार ॥ | तियं बावरी मदन्‌ बनाई । 


ञ्य सूवा पिंजरेे वधुवा । क्रियादखद निहि मदै खसदाई ॥६५॥ 


सियो बोत सुद्ध असुद्ध गा ॥ प्रर काममदिश मद जागे । 
तैत जो कट नारि सिखावत। तब द्विज-तिय नकते लागे ॥ 
सो यर पिठ मातही छनावत ॥६॥ पिये मदन मदिर नरनारी । 
जैसे मोर मोरनी आग । फेस करत अनंतखवारी ॥ ६६ ॥ 
नाचि रिञ्ञाय आप अराग ॥  कामदोष यं नरहि बिगोवत । 


तेस विविधवेष करि ति ॥ 14 सो प्रकट संदरी तिय जोबत ॥ 
मन सिजञाय रीक्षत मन वर यात अतिरूप तिय इषदा । 


2.५.५९ 


जव दहनके मन व 1 ताको याग कहत खनि खखदा ॥६७ 
| जो सरूप तियमं अञरागत । 
अतिउन्मत श्ररन पुनि सगे ॥६५॥ विषम्‌ दुद पठि नहि व ॥ 
्रतरूप॒ धरि नय अमंगर । उमयलोकक) करत खं हान ४ 
मिरि किरि भरत भेष मन दग ॥ छिन ग धा 


तर । वरैर कूटे ॥ 
| {4\ ले सह्‌ ध॒ वेर क्रो विष | ५ # इसि ॥ =+ ०... भ 
९ ॥ शेदरूय नाथ (वैककी नासिक ॥ २९९ ॥ हरहसि ठक ६९ 4 छदपनत जो 


डारनैके सूत्र कृरिकै नाश्य ~ भ्यो पतिरूप. ५ । 
त्रै सो दे ५५ ॥ +. 7 ५४ पार ह । सो खरीक पासं पुरुषने वांचना न चाद्ये ॥ 


= तस धानक नाम पारीका बा सोयाको है ॥ 
||| * १९ \। ॥ स््रीरूपं तेतीकी करनैवादी प्रतिरूप ॥२५ ६॥ 
५9 
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१३० ॥ अंक २१२ गत धश्चका उत्तर ॥ भ्यैकीः कथा ॥ २१७-२२८ ॥ [ विचारसागरे ` 








॥६२९॥ युवतिसंगसं बिटुका नाश ॥ योगी करत सेवरीसुद्रा। 
जो नानाविध भोजन खवे। . तति बिहु रासि ्दैभरा॥ ५७३॥ 
रस ताको एरु बिहु उपाये ॥ | अष्टसिद्धि ते धार योगी । 
जीवन विड्‌ अधीन न । | दहिखपे हासते मोगी. 
नसत सोक विदहतं मनको ॥ ६९ ॥ विंड ज जगम 
| अस अति उत्तम बिहु च जगमं।.. 
32 जव जनको मन मल्वासी । तिहि तिव खीनि रेत निनमग ७४ 
करत सोक अति धरत उदासी ॥ तिं तिय 


रुधिरं निवास धरत मन जवहू । धं किसान्‌ भशन ऽहि । 
पचर अधिक्‌ रजोय॒न तदह ॥७०॥ | पीरत ठेत निचोरि पिधूषहि ॥ ` 


(ज 


जव मन क्रत विह वासा । वार वार वेलनमें धारहि। ` 
तें सोक चचरख्ता नासा ॥ न्दे असार दध्या तव जारहि ॥७५॥ 
पुनि आपरि बरवत जन जाने । हलवे बाथ गंडेकी व॑धी हुई बेरन देवै । 
सहे प्रसन्न सभ कारज ठनि ॥ ७१ ॥ | ताका नाम दथ्था पंजावमें प्रसिद्ध हे || 

बिह अधिक दोषे जा जनमे । मू तिय भीचि सुजनमें पङ । 
जंद्रकातिरूप ता तनमे ॥ भरत योनि धट सीचि अभीक ॥ 
"इका तन्म उजियारो । पनिषनि करत करिया नित तौले । 
नमे ।च्‌ तन मजु हतियारो ॥ ७२॥ सेषं विदुको विह न जौलों ॥ ७६॥ 
„जाक [बढ न कबहु नामे । 


= ^, [१९ 
0 कियो असार नारि नसह । 
वि न पठित तिहि तन परकै क ८ 
[र --- ८ "7 परास । । सीच फुरेल श्रल जपं सेहा ॥ 
बद्धा व =+ ~~~. 
॥॥ 1 ॥ वकि म वृद्वा शरीरकी | वायुके रोवतैज्ं॑ताट्कै च्च ता छबकावू 
बगरी जौ (स) १ तिसका है | याहीवृ्‌ | ख्गावना । ताव खेचरीसुद्रा कहते । ताते सारेशरीर 
पटी बी कहतेहं | विषे कामादिडत्ति सहित मनके प्रचारक अभाव 
(१५ १९८ ॥ पक्ति नाम के श्रेत दोवैहै | विदु जो वीयं ताकी रक्षाकसििे भद्रा किये योगीका 
1 ॥ कल्याण टोवैहे | 
नाडीयू ` २ ॥ षण्मासके अभ्यास जिब्टाके मूक्की ॥ २६० ॥ वेखन नाम कोट्का है | 
| तै कः टका है। या 
१ प + ०५१७ रोमपरिमित्‌ :& छेदिके जिन्दा | किसीदेराम चीचोडा बी कहतेहै ॥ र 
६ न्द्र योगी ठंवका कैर ॥ ॥ ९९६.॥ र्शक्षा उव. 
उष्वेगमनकारिके मधय निति २ = । उयाक्घरका उपादान रएेसा ऽक्च- 
कलकरिके मूल्यैनिमै स्थित भये प्राण- ९ड (गना) । याके टुकडेवृः गडा कतर ॥ १ 
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पंचमस्तरंगः ५ | ॥ युवतिंसगसे विदुका नाश ॥ १३१ 








7 1 
मौ अकाम सव ताहि जरवे। . प्टैःपखहि भरुमांति नचावत ॥ 
सूके वेन शंसीर लगाव ॥ ७७॥ उक्ति युक्ति सब तवदी विसर । 
दहे ज सरूप जोर थन भारी। | जव पंडित पटि तियं टिपर ॥८२॥ 
ता नसे नारी बल्दारी॥ जव कवह खमरत यह वेदा । 
करि सुरूप धन बको अता । तब तियमें मानत कष्ट खेदा ॥ 


कहत ताहि त काको कृता ॥ ७८ ॥ | तिहि यागनकी इच्छ धारे । 
तिहि पनि मिलन चे ड अनारी। | नि तिय नैन सेन सर्‌ सारे ॥८४॥ 


कर धरे धरतहु दे गारी ॥ जदरकटछ नेनसर बोर । 
नाक चाय आंखिह मार ॥ तानि कमान ओह चग जोरे॥ 


जाय न पति सेजहृफे भोरे ॥ ७९॥ मारत सारत दिय सब जनक । 
कोव्विज् संघात च करिथे।  विङ्ञद्ं षचतं न धन सः गनको <५ 
सबको सार सीचि इक धरिये ॥ बिन कलिय विद्रानहु न वचत । सढगनको 


तियके दिय सम सो न केरा । धन किये कटा चीज ॥ 
रिपि-सनि-गन यदं देत दरा ॥८०॥ | भया न तिथे तीत्रविरागा । 


© 


करत यमान हत तिय च्च चू । यं मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 
चिपटत स मति जन मन त्वं लं ॥| + विविध आज्ञा ज्यं चाकर । 


कृबहृक ताको वांछित करकं । हुकम करे वैदी मवु गकर ॥ <६ ॥ 


रन अत छोडत न पकरिके ॥८१॥ |, जे नर नारलयनसर वीये । 
तिनके दिये हेत नहिं सीधे ॥ 


पव्यो रान वेद स्ति गीता। ॥ 
तनि नि किन न जीता ॥ | भख डर उलडष सब विसरत । 
करत अधीन ताहि तिय पेते । , |ते स॑ भवदे निरत । = 
बाजीगर वंद जेस ॥ २ ॥ नरि बुरी वेखा अरु परक । 
` सव कंठं मन भावत कला । | धरकी ॥ 


॥ २६२ ॥ उल्सुक (अधेजल्या काष्ठ) ॥ दहं | ॥२६३॥ इदा क~ सामान्ता (स्या) 
मे ७९ वीं चौपाद्रभै ““अनारी (अनाडी)'' वाका | परकोया (परकी) ओ खक्रीया (घरक) इसभेदतं 
ताकौ बृद्धपरभे अरूचिवं नहीं जाननैवाटा गृ । | तीनप्रकारकी न नायिका दै । तिनका याग 
यह अर्भे है ॥ ओ “कर धरै धरत"! ५५ र | बतायटि ॥ 
नाम घड जो शरीर तापं॒दस्त ठगावतैहीं । यह | 

अर्थं हे ॥ जौ “वोर! किये समीप ॥ 


4 

। । 

| | | #.0 

४ : ॥ 

(1 
++ 





९२२ ॥ अक्र २१३ गत प्रश्चका उत्तर ॥ म्ुकी कथा ॥ २१७-२२८ ॥ [ विचारसागर 





नेह तिह सटसख सहा ॥ ८८ ॥ करत मातपितु वेटि इकंता ॥ ९३ ॥ 
॥ दोहा ॥ ससु उदास ठह जव (तनि बोबा | 

अथे धमं अर मोक । त द्‌[ऊ मिि क ॥ 
नारि बिगारत एेन ॥ च्‌ ॥चतत्‌ जनते ५ 
सब अनेको मूल रि । दति रतः नि वि 

नः 981. सते नन | | ८ ९ । मरत नारः नहु सत्‌ दता | 

(१ | तब यह्‌ चिता दुख तिय केता ॥ 
॥२२५॥ ॥ पुत्रसंगदुःखवर्णन ॥ ौ 


॑ -जिये दूबर षते वारे । 
पुत्र सदा इख देत च । देखि चहारो धरत उतार ॥ ९५ ॥ . 
विन प्रापि दुख एक ॥ म्टेच्छ चमार चहरे कोरी ॥ 
गभस॒मय दल शम्‌ इस्‌ । तिनं ञ्चसावत्‌ द्विज घोरी | 

मरे त दुःख अनेकं ॥ ९० ॥ 


५५ स॒ह्यद स्वाजा पीर फएकीश । 
॥ चोपाई । | धोकंत जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६ ॥ 
गरम धरत जोखों नहिं नारी। जा हि कबहु नहि माने । 


व दंपति मन तोल भारी ॥ प्र तिहि इ पिखाने ॥ 
देच गभे यह चित न नासे। भरो भूत मनायत नाना । 
पुत्री दोय कि पुत्र प्रकासे ? ॥ ९१ ॥ धरत सिवैबिल भूमिमसाना ॥९७।। 


गभ गिरनके चैव अनंता । धानकफो उमरू घरि बाज । 
तिनते डत करत अतिर्षिता॥ कर नोर पनत नहि ने ॥ 
हे जु परत नवमास विदाने । मोरजं 


भर्जने ताबीज पनर । 
नननी जनक अधिकं दुल साने ९९ लिति मढवाय प्ूत-गर भरे ॥ ९८ ॥ 
नवग्रह इक दवे नहिं बिगर । निजङ़लमे इक अच्युता । 


अस्‌ न्म व गरे । 
जन्म न जग सगरे नह न सपन समो यो दूना ॥ 
| ९६९४६ ॥ अन्ी तरसं ॥ | डाछके चोवटेभे विवा स्मसानमे रखते । ताका 
। श रः ॥ स्री ओ पतिके ॥ | नाम रिवावर है | - 
९९॥ उर्‌ः 


व्र हः अ [<> ~< | 
` 1 रआदिवारभितअनना ॥ २६७ ॥ धानकृको कहिये पारधीको | टम्रर्‌ 
सन दीकरेभै विवा पत्रावीनन कटि डाक धस वाजता ॥ 


ना मासका वि 











नत 
नि 


क क 9" व : 
यः ध र ~~ क ए ४. 
व ~ ेः (भव क । = ऋ 
ऋका य 
+ - - प्क == --- अ~~ कक) 9 0 + नकु चो चक १ 
ह 
व ॥ 
छ [ 


पंचमस्तरगः ५ | ॥ पु्रसंगदुःखवणेन ॥ १३६३ 


सो कुल नेम धूतहित वाधौ । = जो जीवै त शति = जज तदतदितला। 
व्यभिचारन ज्यं जरत सभ्यो ॥९९॥ | रगत नारिकै पोषन भरना ॥१०४॥ 
होत सीतलाको जब निकसन सपूत कटिये जाका पूत जीवर. । ओ अपूत 
न्तत सातप मनको विकसन ॥  कष्यि जाके पूत नदी हृंजा ॥ 
खानक्रिया तजि रहत मीना । जिन अनेकयलनि प्रतिपाये । 
प्रमदेव गदहा कीना.॥ १०० ॥ | तिनद्भ जख ध्वावन हे भशे॥ 
मोरि वाग वकंसहं सिख मोरा । रजनि-सेजपं सिखवे नारी । 
गदहा मात चराडं तोश ॥ तव पितमात देह सहि गारी ॥ १०५ 
यं कटि चना गोदे धार । ध तो प्रातहि उव । 
विनती करि गदहा बरे ॥ १०५॥ | चव दूतं मप्‌ न ग? ॥ 
अस अन॑तदखतं सिख पारन । चरै मातपित आव नर । 
जवा होत खौ ओर्दजारन ॥ पत न सन्मुख आंखिहं ई? ॥१०६॥ 
उमर प्रतकी भदै जो थोरी । वहे प्रत तो उठतदहि प्राता । 
` अरि है करहु उपाय करेरी ॥१०९॥ | ब गारिसम वकि अखहाता ॥ 
परे मातपित कटि माथा । जदो हेय ठे सव घरक धन । 
मानि आपदं दीन अनाथा ॥ दे पितमातहि इक तिनको तन॥१०७ 
हाय हाय करि निसदिन रवै 1; . | . फर संभारत कहु न तिन । 
करि धिकधिक निजजन्म विगोवे १०३ पोपत सबदिन तिय-निज-तनङ ॥ 
पूत मरनको व्दै इख जेसी । देखि टेत पितमात उसीसा । 
रतत सप्त अपरत न तसो ॥  ापिषि पुर सदा इसा ॥१०८॥ 
॥ २६८ ॥ ५ ९ किर जुगास्मादिकटव्यसनमै रगे ती वी चिता 
१ युवाअवस्थासै प्व ब्ाटककी खे रचि होवेहे । 
विदोषं हवै । ताद बँ प्रहृतति कणव | ६ फेर तिसकौ ताधीकै निमित्त बडी चिता 


प्रतिदिन दख होवैहै । ओर तेचैहे। 
२ विचार अन्यवाखकृनर मारि आच क. नी लिता रोनैह 

आपं मार खाई आवै तौ बी छश टोतह । ७ देर तिसंके विवाहके निमित्त बौ ।चता होवैहै ॥ 
< च दसंखास पदे नहीं तौ नी चिता दोवैदे।ओ इससे आदिक युबाअवस्थापयत मातापिताबू 
„ प र व्यनहारनिषुण न योवै तौ वी चिता | 1 


होवेहे । 





अवि किंवा 








१३४ ॥ अक्र २१३ गत ्रश्चका उत्तर ॥ भद्ुकीं कथा. ॥ २१७-२२८ ॥ [ विचार्सागरे 





` ॥ दोहा ॥ 
करि विचार भरं देखिये । 
पुत्र सदा दखरूप ॥ ` 
सुख चाहत जे प्रततं । 
ते मूटनके भूपं ॥ १०९॥ 
॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवणन ॥ 
तजि तिय प्रत्‌ ज्ञ धन चै । 
ताके सखमे घरूर ॥ ` 
धन जोरन रच्छ करन । 
खर्च नास दुखमूर ॥ ११० ॥ ` 
 ॥चोपाई॥ 
जो चाहे माया बह जोरी। 
करे अनथ सु खा करोरी ॥ 
जातिधमं कर्मं सु ये । 
जो धनदं जोरन जन रागे ॥१११॥ 


विना भाग तदपि न धन जरि हे। 


खर तु रच्छा कारिकरि मरिद ॥ 
खरचतं धन घटि हे यह चिता । 


नासे निसिदिन ताप अन॑ता॥ ११२॥ 


सदा करत यं इव धन मनद । 


चहे ताहि धिक धिक तिहि जनङ्र ॥ 


युवति प्रत्‌ धन र्ति इसदाता । 
त्यो भहु ममताको नाता ॥११३॥ 





॥ २९९. ॥ पचदराजनर्थहोधे तव एकाथै 
वना एकाद रास्कधके २३ वें अध्याय- 


(धन) होवे 1 ए 
विष काद्येके आस्या 


„^ .^ आल्पानमे कद्यारै । ऽसकरि उपलक्षित 
-नतञनथे करै | ५ | 


॥ २२७ ॥ राजा भर्म प्रेतबुदधिः होनी 


ओ राजाका भागना ॥ 
॥ ऊंडलिया छंद ॥ ` 
भट बन एकांते । 
गयो कियो चित सात ॥ 
भयो नयो दीवान तिन । 
खन्यो सकख्वृत्तांत ॥ 
ख॒न्यो सर्कल्ृरत्तांत । 
चित यह्‌ उपजी ताके ॥ 
जो ठप जीवत सुने । ` 
मरिखेिवाकाहनैकि॥ ` 
९ हम होहि । 
। र सङ्‌ दंडा ॥ 
पति अब मिङि कहो । 


भे भो मेत प्रचंडा ॥ ११४ ॥ ` 


प ॥ दोहा ॥ 
कर्‌ सराह यह परस्पर । 
गये कचहरी बीच ॥ 
सबाहे कही यह भूपते । 
मं पत ओ नीच ॥ ११५॥ ` 
रस लगाये देहे । 
मिरे जाहि प्रत ॥ 


4५. सो नर ष्च | 
जा || 
जा ताह देति प्रात ॥ ११६॥ ` 


॥ २७० ॥ गतर (परव होगई वात्ता) ॥ 


 ॥ ९७१ ॥ बनकर गह | 
॥ २७२ ॥ वात क्र | 








॥ 9 । (अ र दधाते स 
 प॑चमस्तरगः. ५] ॥ भटके दष्टातका सि जोडना ॥ १३५ 
7 ` = ~ 





परात किये भाग जावे ॥ 
सुनि भूपट्‌ निश्चय कियो । 
भट्ट मरी म प्रेत ॥ 
साचञ्ूठ भूप न खखत । 
है ज प्रमाद अचेत ॥ ११७.॥ 
कृट् दिन बीते भूप तव । 
मारन गयो सिकार ॥ 
पेव्यो गिरि वनसघनमें । 
जर मृगराज हजार ॥ ११८ ॥ 
तपत तदं इक तरुतरे । 
भं निजदीवान ॥ 
पेखि ताहि भाव्यो उल्टि । ` 
मानि प्रेत इखदान ॥ ११९ ॥ 
 ॥ २२८ ॥ अंक २२७ उक्तदष्टातक्रू 
सिद्धांत जोडना ॥ भेदवादृकौ 
धिक्षारपूवैक त्याञ्यता ॥ 

॥ इंदष छंद ॥ 
भरु म्यो र परेत भयो यहं । 
वाक्य असयहुं सय पिछाना ॥ 
देखि लियो निज आखिन जीवत । 
तोह परेत ह मानि भगाना॥ 
वंचक्ते खनि दैत तथा मति । 
मँ विक्षवास केरे च अजाना ॥ ` 

` ब्रह्य अदेत र्खे परतच्छहु । 





सुनत ॐ कोड अजान ॥ 
सो जन दख शुगते सदा । .. ` ¦ 
हे न ब्रह्मो ज्ञान्‌ ॥ ९२९१ ॥ 
याते सने ज भेदके ॥ 
वचन लखे ख असय ॥ 
तवही ताद ज्ञान ग्दै। 
महावाभ्यतें सय ॥ १२२ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सिष तँ सुनी च भेदकडानी । 
जानि बट ते नर्कनिसानी ॥ 
तिनके कहनहार सब शे । 
पुरुषार्थ सुखे सः रूटे ॥१२३॥ 
तिनको संग न कह कीजं । 
दहै जो संग न वचन उनीजे॥ 
जो कटं सुने ठ खनतही यागहृ । 
म्ले जेन वच सम खि भाग १२४ 
॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यासें 
नाश ॥ एक मुपद् स्व्रकी प्रापि । 
तिसक्रू गाद्रीकरि दुःखका 
हना ओ भिभ्यावेयसें 
मिटरना॥ 


जो मिभ्या ग्द देसिकं वेदा । 


कैसे करही भवस छेदा ! ॥ 


तीह न तादि छि ठ्हराना ॥१२० याको अव उत्तर उनि लीजे । 


| ॥ दोहा ॥ 
मरेदवचन विखास करि । 


मिथ्याद मिध्यातें छीजे ॥ ९२५॥ 
रद र यरु सय नो होषे। 





१३६ ॥ अंक २१३ गत प्रश्चकां उत्तर ॥ एक भूपका स्वप्र ॥ [ विचारसागरे 
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यामं इक रष्टंत खना । रगत दंड भो ताको अता । 

जातें तव संदे नसा ॥ ९२६ ॥ तब निस पगरगतें दता ॥ ९२२॥ 
खरपति इद स्वगेमे जेसो । दात खगे गदि तृप पगमे । 

प्रररप्रताप सूप इक एसो ॥ यं लंगरात ख. चारत मगमे ॥ 

भीम समान सूर बहतेर । तव चाल्यो ठे खटी कें । 

तिनके चहुषा इरे भरे ॥ १२७॥ | पहच्यो दरिया वसय । १३३ ॥ 
जोधा ठे निजनिज हथियारन । ताहि क्यो फोर अस दीनन । 


खुर हे विहि <्[र हजारन्‌ ॥ घाव पाषको तुरत भरीजे ॥ 
अंदिर मंदिर च्योदी एटि । धावरिया छपतं यह भार्यो । ` 
स्यि क कोसनतें कदे ॥१२८॥ फर्‌ नहि तय धर रास्यो ॥१३४॥ 
कोस : स्यान ॥ 0. जोत है पेसं = 
चो महर अगरी जामे । द ५.१५. ९₹ म्‌।र | 
एलमेज सोवे नृप तामे ॥ तयार कारं दहं तोदं ॥ 
पंी हं पोचन नहि पपे । १ उख्या नृप रादी देका | 


तहां ओर कैसे घटि जावे ॥ १२९ ॥ १ कटि एकम्‌ ॥ १३५॥ 
तहां भप देख्यो अस खपना । | _- सम्या सोच करन दरि वसं । 


पकन्यो पेर शौदरी अपना ॥ न. बात कोन विन जरते ॥ 
भूप छृडायो चाहत निजपग। नाभ हीत धनी वभागा | 


तजत न गादरि पकरि ड पग १३० ४: ~ गवरया भागा ॥१३६॥ 
, तव राजा धरं सरो एकर । तै ध जानि कंगाला । 
ह कांअसनो गादरि मार।॥ पाहीं षट म | ॑ 
जोधा जो गे निनदा 1 ९ 
नि ज । | षिन २.७.०५ ॥वोर 

तिन रक न ह सहार ॥१३१॥ 7 ४ ५ 4 म =: 

तब नृप दंड लियो निजकमस | रथे भ | 
॥ २७३ ॥ शियाखिनी स्वानतुल्य पञ्युविेष 0 लारथतं [यो ॥ 
तच््री।] 

| 


॥ २७६ ॥ द्व्यक्तं | 
॥ २७४ ॥ छमपद्मी करनैवाखेके ॥ 
॥ २७६९ ॥ भद्टुम | 





०९७५० ॥ साथविना कोई दिसकी न पतीन 
रहि प्रतीति (विशरास) करता नदीं ॥ 


| 
| 
; 





| 





पंचमस्तरगः ५ | 


जो नहिं खास सिद्धी पे । 

तो इनक देख्योह न भवि ॥५२८॥ 
जा विन घरी एक नहिं रहते । 

दख अपार विद्ध सब रहते ॥ 

जव देवै आयो घर पोरी । 

घरे मिरत भीनि भरि कोरी १३९ 
विधि अधीन कोटी सो दषे । 

सव अंगनिमे पानी चोवे ॥ 

अर जरि परी आंखरी जाके । 

मिनमिनात सुख माली ताके ॥ १४० 
करत ताद ते घरक प्यारे । 

मरि पापी अव तौ हतियारे ॥ 

निहि देखत अखियां न अधानी । 

तिहिरखिग्छानि वमनज्घं भनी ९९१ 
जो विय दिय खगत पति प्यारो । 


को, 


किय न चत पल उरतं न्या ॥ 
ताकी पवन बचायो खरं । 
भिरे च र्वखन ठ नाक सकर ॥*१४२॥ 
लिहि पिह्मात गोदमें रेते । 
चकत तिदि कते क देते ॥ 
मिरत भ्रात जो भरि थन कोरी । 
सो बतशत बीच दे डारी ॥ १४३ ॥ 
तेस जग खारथको सारो । 
बिन सार्थको काको प्यारे ॥ _ (गौ एसा ` सास्थको काको प्यारे ॥ 


|| २७८ ॥ पगतिया (सोपान) ॥ 


भरि कटय बाथ भरा । धसकै आदमी मिक्त ॥ | 


॥ २८० ॥ इच्छे ॥ 
124 


` ॥ मिथ्याद्ःखका मिथ्याखाधनसे नाश ॥ 


१३७ 


सि स्वासयोग् न विधि कीनो । 
यतिं इन फोहा नहिं दीनो ॥१४०॥ 
यं चितत इक चनि तिहि भव्यो । 
तिन्‌ दे जरी घावहख मेव्यो ॥ 
निद्रां जाग्यो नृप जवदी । ` 
घाव दरद सुनि नासे तवही ॥ १४५॥ 
सिष यह्‌ तरि रटत प्रकास्यो । 
रुखि मिभ्यातें मिथ्या नास्यो ॥ 
मिथ्यादुख देख्यो जब रजा । ` 
साचसमाज न किय कष काजा १४६ 
२३०] अक २२९ उक्त प्रसगकी टीका॥ 
डीक्ल\-- सभैपकरणका अथे स्पष्ट ॥ 
माव यह हैः- संसारखूप दुःख मिथ्या है । 
यात तिसके दरि करनेके साधन वेदयरु 
मिथ्यारीं चादियेदै ॥ मिध्याके नाशम सय 
साधनकी अपेक्षा नदीं ॥ ओ 
सत्यसाधन रोवे तौ तिनतै मिथ्याका नाच 
हेतै नदीं । जैसे राजाके समीप मिथ्या 
गादरी सममं पहुंची । किसी सलयजोधासे सकी 
नरी ओ राजा पुकाग्यो जव काहूसं बी मरी 
नही ओ राजाके पास अनेकसाचेशच्च धरः 
रहे तौ वी मिथ्यादंडसे मरी॥ ओं राजाके 
मिथ्याघाव भया । तव कोई वेर्धजराहं साचा 


पाया नहीं । पिथ्याजराहके पास गया । तान्‌ 
पैसा माग्या + तो अन॑तखजाने साचे धरें 


रे । एक्यैसा वी राजद्रं मिल्या नहीं ॥ कोई 


ची सत्यसाधन राजाके दुःखंके नाग करनेभै 
वित ~~~ -- - 


----- ~ 


॥ २८१ ॥ व्ल || 

| २८२ ॥ संन्यास ॥ 

॥ २८३ ॥ वेय किवं जगह कहिये मह्टमपद्यी 
माका कर्नैवाडा ॥ 


तं = ~ ~ ~ पा सकवक ॥: {विजा चेचारसागरे 
९३८ ॥ अंक २१२ गत थश्रका उत्तर खमसत्ताकी साधकवा ॥ = = जि [ चिचारस 





समव हृ नह । क मथ्याुनिने पिष्ा- तदपि विषमहृष्टात ख॒ तेरो । 

9) = टीकाः- यद्यपि ज ध 
नाग्तूपदायैका ५ पदायकग, खममे . स पानी । ताति ए प्यास नही व | / 
ध (64 ध म । च मिध्यागुरूषेदते दुःखके नाकी न्या मिथ 
ताका नाश मिथ | शरै 


पक्षित नहीं नर्त प्यासका नाश हुवाचाहियि ओ प 

छर अपसित नहीं ॥ \ ओ | नाश होवे नहीं। तैसं मिध्यागुखेदत संसारः 
॥ २२१ ॥ मरुस्थर्के जल ॐ का नाश वने नही । तदपि कयि तौ षी 
 प्यासमे सत्ताका मेद्‌ ॥ ` ` 


“जैस मरस्थलके मिथ्याजरते ठेषाका | मरुस्थटका क ओ प्यास । उन दोन सत्ताका 
नार होवे नहीं। तेस मिथ 'यावेदग॒रूतं संसार- | भेद हे । ता हेरो किये देखो ॥ १४७ ॥ 


। 

| 

तेरा दृष्टंत विषम दै । काह इहुनमे किये 

| 

दुः खकरा नाश होवे नहीं ओं मिध्यावेदगुर | 


॥ २३२ ॥ समसत्ताकी आपस 
भानिके ससारदुःखका तिनं नाश अगीकार साधकबाधकता | 
करोगे । तौ मरुभूमिके जलत बी तृषाका नाञ्च १ 
डवाचाहिये ।॥'' यह शंका रिष्यन करीथी ॥ चोपाई ॥ 
ताका समाधान ॥ समसत्ता भवडत यस्ेदा । 
॥ चोपाई ॥ य॒ 


चद करत भवदा ॥ 
 . यद्यपि मिथ्या मरुथलपानी । वापस सर्मसत्ता जिनकी | 
तातं किनह न प्या + छर लाना ॥ (रति साका ॥ ।ख्खिसा 


(कषाधकता तिनकी ॥१४८५॥ 
॥ २८४ ॥ इहां यद हका हेः- समसत्तावाे ३ अंतः पिरप यि एम 
पदाथहीं आपसे प चकानाधक्‌ ह | यह नियम घटित श नसहित रजतका वाध होवेहे | 

नहीं । कितु विषमसत्तावा 


तहां ज्ञानसहित 
॥ त दा बी कीक | रनतकी मतिभाससत्ता है जं खुक्तिवे ज्ञानकी 
` तन साधकवाधक होवैह । काहि यवहारकिसत्ता है । र्त वि 
१ सवत्र आरोपकी अधिष्ठान विषमसत्ता है । | वाधक होवेहे | | 
ताका साधकता अधिष्ठाने है ॥ जेस कल्पित- | ताकत विषमसत्तावाछ पदाथ जापसम साधक- 
वाङ रजतकी साधकता (कारणता) शुक्ति 16 पद समाधाने हैः कवठ (यद्ध)क्ति विवा 
क ॥ | बरह्म । कामत रजतकौ ओ जगतृकी क्पनावे जथिष्ठान 
ध 4 जगत्का नि ब्रह्म है| नाम विवतेडपादानकारण नहा । कितु तूर्जविद्या- | 
तिस 49 ाबहारिकस्ताग प नी: | _ तका अधिष्ठान है जौ मूरुअविया- । 
हे । यात [येकार तोका क ष | सहिततहनेतन तुका जधिष्ठान हे | कड विरोषणके 
चिष ` बी. साध वि्िष्प त 
रोवेरै ॥ ओं ° | धर्मका विरि -यनहार .होवैहेः । शस नियमं 
| पतिमसिकत्मविदासहितकि विवा डक्ति- 


" "व 








प॑चमस्तरंगः ५ ] व्यावहारिक भ्रातिभासिक ओं 


पारमाधथिक सत्ता ॥ २३ ३-२३५ ॥ १३९ 








(^ 0 ठ = गस्वेदकी 
टीकाः-- भवदुःख ओ स्वेदकी समसत्ता | ॥ २३३ ॥ 9 व्यावहारिक २ श्राति- 


` किये एकसत्ता है । यात यसुवेदतें भवदुःखका 
छद होवेहे ॥ . ॑ 
जिनकी आपस समसत्ता. होवे तिनकी 
आपसे साधकता ओ वाधकता रोषैहे । जेस 

१ ृत्तिका ओ घटकी समसत्ता दे । यात 

 म््तिका घटका साधक है ॥ 

२ अभि ओ काकी समसत्ता हे। तहां 

अभि काका वाधक हे ॥ 

१ साधकः किये कारण । ओं 

२ बाधक किये नारक ॥ 

मरुस्थके जक्की ओं प्यासकी समस्ता 
नहीं 1 यात मरुख्थरका जल प्यासका बाधक 


नहीं ॥ 

या स्थानम यदह रस्य हैः चेतने 
परमार्थसत्ता है ओ चेतने भिन्न जो मिथ्या 
पदार्थं । तिनमेँ दोभकारकी सत्ता दैः 
्यबहारसता है ओं दूसरी भषिभाससतता ह ॥ भहान ` जन है ओ दृसरी भरतिभाससत्ता दै ॥ 
अवच्छिनचेतन प्रातिभासिक कृहियेहै ओ व्याव- 
हारिकमूकञवियाअवच्छिनत्रहमचेतन बी व्यावहारिक 
कहियेहे ॥ 

यद्यपि इदां अविद्या उपाधि दहै | 
नहीं । तथापि अविवेकीजनोकी दृष्टि विदेषणकौ 
न्या प्रतीत होवैहै । यतं विशेषण कटियेद । यादीतें 
तिन अविय्याके धमं प्रातिमासिकता ओ व्यावहारिकता 
ताका अपनै विरोष्य (आश्रय) छक्ति ओ ब्रहम 
व्यवहार होवैहै । यात इहां विषमसत्तावाडा साधक 
नहीं । वितु समसन्तावाखादी साधक है॥ आ 

पंचपादिकाकारकी रीतिसे मूकअवियासै मिन 
तूढञअविया नहीं । यात ताको निवृत्ति शक्तिके 
ज्ञानसै होवे नहीं र्कितु ब्रह्मज्ञाने होवे । पस्तु 
व्यावहारिकञतःकरणकी इत्तिखूप शक्तिके ययाथं 
्ञानसै क्तिनिष्टतूकसवियाका तिरस्कार टोवेहे । 
तातते ताके कार्थ ज्ञानसहितरजतका बी तिरस्कार होवेहे । 
याति इदां विषमसत्तावाला बाधक नदी । 


भासिक ओं ३ पारमार्थिक सत्ता 


॥ २२३३-२३५ ॥ 
१ जा पदार्थका बह्मन्ञानबिना वाध होवे 
नहीं कित बह्मज्ञानसेहीं बाध होवे । ता 
पदाथमे व्यवददारसत्ता कदियेहे ॥ ` 
सो व्यवहारस्ता इषरख्ष्िमे हे । काहेते 
देहदंद्रियादिकभपंच जो इन्वरखष्टि। ताका 
ब्रह्मज्ञाने विना बाध होत नदीं । बह्मन्नानसे 
हीं बाध होवेहे ॥ | 0 
यव्यपि इ्वरखष्टिके पदार्थनका बह्मज्ञानसे 
विना नाश तौ होवे बी है । परंतु ब्रह्मन्नानसें 
विना बाध होवे नहीं॥~ ` 0; 
अपरोक्षमिथ्यानिश्वयका नाम वाध हे ॥ 
सो अपरोक्षमिथ्यानिश्वय इन्वरखषटिके 


एक तो | पदा्ैनयें बहयज्ञानसेै प्रथम किसी रोषे नहीं । 


ब्रहमज्ञानसै अनं॑तरहीं होषैहे । यतिं मूल्यविचा- 
यह प्रसंगालुसारी समाधान है ॥ ओं 
विचारदृष्टिै देखिये तौ अधिष्ठानरूप साधकमं 

ओ अपिष्ठानके ज्ञानरूप बाधकमे समानसत्ताका 


विरोषण नियम नहीं । वितु 


१ अधिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावाखाही 
होवैहै । समसत्तावाढा नहीं ॥ ओ 

२ ज्ञानरूप बाधक तौ करीं विषमसत्तावाा 
रोये । जैस शक्तिरजतका बाधक छक्ति- 
ज्ञान है जौ खम्रजगत्‌का बाधक जाम्रत्‌का 
ज्ञाने ॥ ओ 

३ कहीं समसत्तावाटा बी हवेहै । जेस व्याव- 
हारिकिजगत्‌का बाधक ब्रहज्ञान हे | परतु 

$ मिथ्याज्ञानं मिध्यावस्तुका बाधकं है । यह 
नियमित है । 

यातत शां कट्या जो नियम । सो अधिष्ठानरूप ॥ | 

ताधक जौ ज्ञानरूप बाधकवूं छोडिके अवरिष्ट र्दे 


पदार्थनदूं विषय करनेहार है ॥ 








१४० 


के कायं जो जाग्रतके पदार्थं इ्वरखष्टि | 
तामे ्यवहारसत्ता है । 

जन्मम्रणवधमोक्षादिकव्यवदारके सिद्ध 
करनेवाटी जो सत्ता किये रोना । सो 
व्यवहारस्ता कदियेहे ॥ ओं 

॥ २२८४ ॥ २ ब्रह्ज्ञानसें विनाहं जिनका 
वाध होवे । तिन पदार्थनं प्रतिभाससत्ता 
किये ॥ जैस बद्यज्ञानसै विनादीं शुक्ति 
नवरो मरस्थलआदिक॒नुक ५ । रूपासपेजल- 
आ दिकनका वाध हो । तिने परतिमास- 
सत्ता है ॥ 

पतिभास किये परतीतिमा् जो सत्ता 
कषये होना । सो परतिभाससत्ता कदटियेदे॥ 


तूखेयवि्याके कां रूपाआदिकपदाथन- 


॥ २८१. ॥ ` बटादिजस्पद्खदतनितनन्‌ प उनतत वटादिजडपदाथेउपहितचेतनवू | पदार्थे शानँ वा अविद्याके तिरोधानतैं | अवियाकि' 
अवया सो | ठ्यरूप नाच वा तिरोधान होवैहे । 


आच्छादन करनेवाढी (दांपनैवाढी) जो 
तूलअविचा कचि । याही अवस्थाथक्ञान ओं 
सादिदोषवाटी अविद्या वी कहतेहे || 

सो तूख्जविया अंदाभेदतत . नाना है ओ मिन 
भिनपदार्थनवूं आवरण करै | जिस ॒घटादिपदार्था- 
र अते.करणकी वृत्ति होप्रै। तिस पदार्थका 
-"च्छादना तूरमविद्याका अरा नष्ट होवैहै । फेर जव 
दृति ६, जवे त्र तहां ओरभविदयाअंरा 
- १६ । ईस तलअवियके नाशनिभित्त ्हमज्ञानकी 
जणा नौ । ठि पातिभासिकसत्तावाढी 
होनेतँ घटादिकंकें ज्ञाने 

पचपादिकाे कत्ता 
सोई तूकअवियया है । 
र ॥ इनके मतम सेस कोकसमूहके मव्य विज 
ष पतनकरि सर्वलोक हट जाह फेर एकाब्र होत 
तेसं जिस ॒पदा्थाकार अंत -करणक। इत्ति रोक । 
तिस प्दाथीकार सविया तहतं तिरोहित (तिरोधान 
२ २। फेर जव इत्ति अन्यदा 
विना ताक द परस्रतीहे । परंतु ब्रहज्ञान- 
सपौदिकनव। ति स) ओ स्वप्र तथा कृद्पित- 

नाराविना बी . विरोधि. 


पञ्मपादाचार्य | मूरअविया 
तिसतें भिन्न नहीं| एस मानते- 


री ताका नारा होवे ॥ ज | न 


जावै शिष्यपना संमवै न 


| | ५५ नेर स [*8 
॥ जंक २१२ गत प्रश्चका उत्तर ॥ वेदशुरते भवदुःखका नाश वेह ॥ [ विचारखागरे 


का मतीतिमाव्रहीं होना दै। यातं तिनकी 
प्रतिभासखसत्ता हे ॥ ९८ 
॥ २३९ ॥ ३ जाका लम वाध होवें 
नहीं । ताकी परमाथंसत्ता कियद || चेतनः 
का वाध कद होवे नहीं । याते परमार्थसता 
चेतनकी हे ॥ 
॥ २३६ ॥ वेदगुरु ओं संसारदुःखकी 
व्यावहारिकसत्ता हे । यात तिनतै 
मवढुःखका नाच वनेहै ॥ 


इसरीतिसे वेदशुरु क संसारदुःख । इनकी 
एक व्यवहारसन्ता होनें श आपसे समसत्ता 
दे। यात मिवीवेदशरूतं मिथ्याभवदुःखका 


नार बने | ओं 


यह प्रसंगसं तूरमवियाका वर्णन किया ॥ 

॥ २८६ ॥ यद्यपि मिध्यावेदगुरुत मिथ्याभव- 
९ .लका नाश संभवेहै जौ रेस माननैतै सिद्धांतकी 
बी हानि नहीं । तथापि 
१ वेदगुरुरूप द्व्‌ मिथ्या कहना अयोग्य 

है। ओं 
\ जगत्ससत्ववादिनके उपहास्यका विषय है । ओ 
३ जिज्ञाखुनकी विचित्तताका वी कारण दै । 
याते इस उक्तिका खंडनकसिवे सिद्धांतका भग 
होवे तैस जन्यप्रवारकी उक्तिवा निरूपण करै 
वेदगुरुकू मिथ्या कहनैवाछेक ग्रति ररते किः- 
९ शिष्यकी दष्ट वेद्गुरु मिथ्या है | २ र्विवा 


- | गुरुकी दृष्टस 2 


१ जो शिष्यकी दृष्टस क तो (१) सो शिष्य 
नी दे (२) वा अज्ञानी है | 

(१) सो शिष्य ज्ञानी है| एस कै तो तार्वृः 
तीं ॥ यद्यपि उपदेष्टा गुरुको 
अपक्षातें सवज्ञानीनव रिष्यप 


¦ ना दै । तथापि 
५ चर अधिकार होयक शिक्षाके योग्य शिष्यपना 
नहींहै॥ जौ 





पंचमस्तरगः ५ ] 


॥ अंक २३७ गत भश्च ओं ताका उत्तर ॥ 


व रर ---=--=-===--------= =¬ 


क्षुधापिपासा पाणके धरम ह । भाण ओं | | 


ताके ध्नका ब्रह्मज्ञानसै बिना बाध होवे 
नहीं । यतति पिपासाकी व्यवहारसत्ता है ॥ मस- 
स्थर्के जटका बह्यज्ञानसें विनादीं मरस्थल- 
के ज्ञानतै वाध होनैतै मरस्थङ्के जलका 


प्रतिभाससत्ता है । याते 
जलकी समसत्ता नदीं 
प्यासका नाश होवे नदीं ॥ 
 याप्रकारत दार्टीतविषे बाधक बेदगुरु 
ओ वाध्य संसारदुःख । तिनकी सत्ता 
एक है । ओं 


२ दृष्टातविषै जल ओं प्यासकी सत्ताका |, 


क 


मेद्‌ दे। 
यातं ष्ठत । विषम किये दाष्ौतके सम 
नरीं ॥ १४८ ॥ 

॥२३७॥ राकाः- शुक्तिरूपाआदिकका 
बरह्यज्ञानबिनादी बाध ओं संसारदुःखका 
ब्रह्मज्ञाने अनंतर बाध । यह भेद 
कौन देत लौही हेतसे राखी! 


(२) सो शिष्य अज्ञानी हे । 
मिथ्या जानेहये वेदगुरुविषे शरद्धापूरव 
अभाव बोधकी प्राति दुष्कर दे ॥ कवा अज्ञानी 
पुरुषवरं बेदांतश्रवणत्तं परव किसी बी जगतके पदार्थविषे 
मिध्यालबुद्धि संमवे बी नहीं । | 

यतते दिष्यकी दष्ट वेदयुर मिथ्या है| 
कथन बनै नहीं ॥ ओं 

२ जो गुरुवी दष्टिसै वेदगुर मिथ्या है | एेतै कहै 
तौ । (१) गुरु अज्ञानी है (२) मिवा ञानी है? 

(१) अज्ञानी क तौ । ताव्‌ गुरु क वेदसं 
विरुद्ध हे ॥ यद्यापि केईका अज्ञानी पुरुष बी जगत्‌- 
विषे मूखेनकी दृष्टस गुर्‌ केहरतिहै | तथापि 
वेदवेत्ताविद्ानोकी दृष्टि वे गुरुशब्दक विषय (वाच्य) 
नहीं 1 यह वात्ता तृतीयतरेगमें स्पष्ट निरूपण क्रीहै । 
यतँ तिस अज्ञानीकी दृषटियैँ तौ वेदयुर मिध्या है । 


क प्रवरत्तिके 


¡ प्यास ओं मरूस्थल्के स 
; रतत ता जस्त प्रथु तकरा अष 


एतं क तौ ताकी | यह कथन वने नहीं । तु वेदगुरुसदहितसवेजगत्‌ 


यह | विवा गुरु कहना अयुक्त है । ओ 


॥ चौपाई । 
ब्रह्ममिन्न मिथ्या सब भाषो । 


तिनको मेद हेतु किटि रख ॥ 
उपञ्या यह माङ स्‌८६्‌। | | 
कीजे ठेहा ॥ १४९॥ 
दीकाः- हे मथ! बरहमसै भिन्‌ आप सकर 
मिथ्या करौहौ । तिन मिथ्यापदाथमें 
१ शक्तिरूपा रज्जुसपे मरस्थलजलादिक्‌- 
नका बह्यज्ञानसें विनाहीं बाध । 
२ संसारटुःखका ब्रह्ज्ञानसें अनंतर वाध। 
यह भेद कोन देत्सँ राखोहौ ! त 
॥ २३८ ॥ उत्तरः- जाके क्ञानसँ जो 
उपज । तिसका ताके ज्ञानसं 
बाध होवेह ॥ 


 ॥ चोपाई ॥ 
सकल अविद्ाक्ारन भिथ्या। 
सिष तामे रंवकह न तथ्या ॥ 


सल है । यह कथन बनेहै ॥ । 

(२) जो करै गुरु ज्ञानी है। तो [१] तिसं 
्ञानीदू वेदगुरुसहितसवेनगत्‌ ब्रह्मते भित प्रतीत 
होवे । [२] किवा अभिन्न प्रतीत होवे 

[१] भथमपक्च कै तौ तिस मेदवादीवूं ज्ञानी 





[२] द्वितीयपश्च कै तौ सवंजगत्‌ ओ आपव | 
परमा्सनत्तामय ब्रह्हूप जाननेवाडे उद्वैतवादीगुरुकी 


| दष्ट बेदशुरु मिथ्या है । यं कथन बने नहीं । 


यतति वेदगुर मिथ्या दै यह उक्ति अङ्ञतज्ञकौ नहीं । 
वितु अधदग्धकाषठकौ न्याइ वेदतश्रवणमनन करनेहर 
अधूप्चुटप॒रुषनकी कवा बाह्यन्यवहार्प्त व दिखुख- 
ज्ञानीनकी हे । 

इसरीतिसै वेदयुरं सख ह । बह उक्ति 
यक्तिसहित है ॥ 





१४२ ॥ ससार कोन कमते उपजेदे १ इसका उत्तर ॥ २५०. २७१ ॥ 4 २५०२०६1 [िनार [ विचास्सागरे | 





न्न == 


जा अङ्गानसें उपजत जोई । सय मिध्याजग भासत भ्रमते ॥ 
तार्‌ ज्ञान बाधे ष तिद ९ ष ॥. जो ताको कम जान्यो रौर । 

;- हे शिष्य! यदपि ब्रह्म न | स~, ^~, 
५ काय हे याते मिथ्या है । भरु्वल्जल पसन निच। ९।१५२॥ 
तामे रंचक वी तथ्या किये सतय नही। परंतु | अर्थ रष ॥ १९२ ॥ ` 
जाके अज्ञानसें त जो ` उपने । ताके ज्ञानसें ॥ दोहा | 
तिसका वाध होवेहे ॥ 40 उपनिषटनम पिधि। 

क यक्तिज्खमरस्थरआदिकनके अज्ञाने । | उपनिषदनमें हत विधि 

सनलआदि उपजहे । पिनका वाध | जगउत्पत्ति प्रकार ॥ 
के ॥ ओ ष ादिकनके जानते अभिप्राय तिनको यही । 
ट | 
९ हके अहनत भो जन्ममरणादिकः। चेतनभिन्न असार ॥ १५३ 











;स उपै | रीकाः-यव्यपि उपनिषदनमें जगत्की 
यत कति वि, 
॥ २९९ ॥ भश्च वहा अक्ञानतै | १ नो 
संसार कौन कमते उपजेहै१ ॥ |. ओ तैत्तिरीये आकारवायुअग्रिनलृ 
॥ शिष्य उवाच ॥ कमते होवे । इसरीतिसँ पांचभूतकी 
॥ दाहा | उत्पत्ति कीरे ॥ ओं 
मगवन्‌ बम-अजञानते । २ ट सी 0 ऋ 
. जा उपज ससार ॥ कीरै । + 0.9 
सो किटि कमते होत ३ । एस जगत्की उत्पत्ति वेदम अनेकभकारयै 
रट] माहि निरधार्‌ ॥ १५१ ॥ | कीरै ॥ 
अथे स्पष्ट ॥ १५१ ॥ 


तहां बेदका यहं अभिप्राय हैः- जगत्‌ 
॥ गतप्र्रका उत्तर ॥२४०. २७१ || | मिथ्या है ॥ जो नगत्‌ कड पदार्थं होता । तौ 


॥ २४० ॥ सखमरसमान विनाकमत | ताकी उत्पत्ति अनेकमकारर वदे नहीं कहता ॥ 
नेकभकारसे 


 जगत्की उ ड । यातं 
जगत्‌का भासना ॥ उत्पततिमतिपाव न नगते उतयत्ति कीरै । 


¢ नगत्को वेदका अभिप्राय 

॥ श्रीय॒रुरवाच ॥ नही । कित अपरेतव् कावद जगु 

जसे ॥ चोपाई ॥ ए ष मिभ्यानगत्का किंसीरीतित 
कष ल त, खभ होत विन कमते । 4 


दष्छातः- जैसे 
॥ २८७ ॥ सच्छे ॥ सँ विनोदके निमित्त ननत्त दारूका 


॥ २८८ ॥ वच्च ॥ 10. 


। च 








प॑चमस्तरंगः ५ ] ॥ जगत्उत्पत्तिकथनका अभिभ्राय ॥ मायास्वरूपरतिपाद्‌ न ॥ 


हस्ती उडावनैदरू वनाद । ताके कानपूछ टे 
होवे तो सधे करनैवास्ते यत्न नदीं करते । तैसं 
अद्रैतज्ञानके निमित्त भप॑चकरे निषेधनदध पपंचका 
आरोप कियाहै । याते वेदने भपंचकी उत्पत्ति- 
करम एकरूप कहनेमे यत्न नहीं किया ॥ 


प्रप॑चकी उत्पत्ति एकरूपसें वेदने नहीं कही । 
यात यह जानेरैः- बेदका अभिप्राय मपचनिषेध- 
नमे ह । ताकी उत्पत्तिम अभिमाय नहीं ॥ ओर 
॥२४१॥ सूच्रकारमाष्यकारका शति- 
वचनै जगत्उत्पत्तिकथनका 
अभिप्राय ॥ | 


१ सूत्रकारभाष्यकारने द्ितीयअध्याय 
उत्पत्ति कहनैवाछे श्रुतिवचनका विरोध द्रि 
करिके जो एकरूपे तेत्तिरीयश्ु तिके अचु सार 
उत्पत्तिं सर्वडपनिषदनका अभिपाय कष्या । 
सो भ॑दजिज्ञाखके निमित्त कट्याै ॥ जो 
उत्पत्तिवाक्यनके पू के अभिप्रायं नहीं 
जानै । ता म॑दजिज्ञासु् उपनिषदनमे नाना- 
भरकारसै जगत्की उत्पत्ति देखिके आपसे 
उपनिषदनका विरोध है । यह भाति ( होय 
जायैगी । ताके दूरि करनैदर सवेउपनिषद नम एक 
रूपसे जगत्‌की उत्यत्तिमरतिपादनका भकार 


कद्याहि ॥ ओ 

॥ २८९ ॥ दृष्टिसृिवादकी रीतिसै त्विषे 
प्रप॑चका आसरेप करीके फेर ताके जपवादधरूवक 
पैचममूमिकाम आरूढ होनयोग्य जो उत्तमसंस्कार- 
वान्‌ जिज्ञासु है । वे इहां -ततमजिज्ञाखु कल्यिदै ॥ 

॥ २९० ॥ यद्यपि जगतकरा विवतंडपादानरप 
अधिष्ठान भायाउपहितचेतन दे । सायाविरिष्टचेतन 
नहीं । तथापि मायाविरिष्टकरं विवतेडपादान कहिके 
तास जगत्‌की उत्पत्ति कहीदै । सो अविवकी 
पुरुषनकी दष्टिके अयुलार हे | 

१ विवेकीपुरूषनकधे 


छि तौ जगती | अजुवादमात् कियाद । 


१७३ 


२ जाद बह्मविचारसे यथारथ्नान नदीं होवे । 
ताद ख्थचितनके. निमित्त बी उत्पत्तिक्रम 
कद्याहै ॥ जा कमत उत्पत्ति कीरै १ | तासं 
विपरीतक्रमते ख्यचितन करे ॥ ता ख्यचितनसं 
अद्रैतमे उदधि स्थित होरे ॥ सो छयचितनका 
भकार पंचीकरणमे वातिककारसुरेश्वराचायने 
क्यार ॥ ४. + 
३. यह म्य . ईतमलिन्लाखुके निमित्त 
है । याति जगत्की उत्पत्ति ओ ख्यका. भकार 
नहीं लिख्या . ओ सागररूप है । याते संक्षेप- 
ते दिखापैरैः- शद्ध बद्यसे जगत्की उत्पति होवे 
नहीं । काहेतें शद्धबह्म असंग है ओं अक्रिय 
है। विततैः मायाविरिष्ट जो ईर -। तासे 
जगतकी उत्पत्ति हवे । यात माया ओ दश्वरः 
का स्वरूप प्रतिपादन करे ॥ १५३ ॥ 


॥ २४२ ॥ प्रसंगसे मायास्वशरूप- 
ग्रतिपादन ॥ 
॥ कवित ॥ 
जीवस भेदहीन 
चेतनस्वरूपमांदि । 
५ 
माया सो अनादि एक 
संत तारि मानिये ॥ 
` प्रिणामीडपादानता ~ सल तन्ति ` परानीडपादोनता िवरषेपादानता माया माया- 
विरिष्टचेतनमै नहीं दै । वित 
(१) जगत्‌की परिणामीडपादानता केवठ 
मायतन है । ज 
(२) विवतंडपादानता मायाउपहितचेतनमे है | 
२ अविवेकीजनो्व दोनूधमेनकी मायाविशिष्ट- 
चेतन आतिसै प्रतीति. होषैरे । 
यत्ति शाखकायेने इस अविवेकीजनोकी दष्टिका 








१४४ 


सत ओं असततें वि _ 
-ख्च्छन स्वरूप ताको । ` 
तदि अवि्याओ | 
अङ्नानहू बखानिये ॥ 
चेतनसामान्य न तरि. 
रोधि ताको साधक है। 
इतिमे आरूढ वावि. ` 
` -रोषी इत्ति जानिये ॥ 
मायामे आमास अधि- | 
षान अर माया मिङ। 
 इषसखज्ञ जग- 
दैत पहिवानिये ॥ १८४ ॥ 
रभेदरदित 


चेतन । कलय आग्रित माया है ॥ सो माया 
।हेव आदिरिदित है ॥ 
जादि नाम उतत्तिका दै | 
नो मायावी उनि अगीकार कर तौ 


वाङ काय अपच तौ पुत्र पिताकी न्यांई 
चेतनसेही मायाकी 


मायाकी उत्पत्ति घै नदीं । 
उत्पत्ति माननीरोवैगी । तहां 

९ र ईपरभाव तौ मायाके 

याक सिद्धि हएविना | 

्\ यात शर्‌ 

क खरूप असिद्ध है। यत न 





८४ घा 
ई मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव 
॥ ओं 
९ शुदधचेतन असंग ३ । अक्रिय § 
निके ह । अक्रिय है 


ने हे । ताते मायाकी उत्पत्ति मानै 

तो शद देते मायाकी ४५५ होर 
भाया फेरि उपजैगी | या 

मोपषनिमित्तसाधन निष्फल होगे ॥ 


| 
| १ ९१) 


॥ संसार कोन कमते उपजेदै ! इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 


[ ह 1 १४० ०९ [ पा 


इसरीतिसें साया 
२ एक टह ५ 4 
सात कदिये अंतवाली है। ज्ञानतें 

# (१ अ 

मायाका अंत होवेहे | ओं 

४ सत्‌असतूसे बिलक्षण है ॥ 


(१) जाका तीनिकाल्म वाध रोषे नहीं। ` 


सो सत्‌ कठियेदे । रेसा चेतन रै ॥ 

(२) मायाका ज्ञानते वाध होेहै। यतिं 
सतस विरक्षण रै ॥ ॥ 

(२) जाकी तीनिकाख्म भतीति हवै नहीं । 


सो शशदधग वंध्यापुत्र आकाशषएूल- ` 


आदिक असत्‌ किये ॥ 

(४) ज्ञानसे पूर्वं माया ओ ताका कार्य प्रतीत 
रोवेहे ॥ 

|१। जाग्रतविषै ^ अज्ञानी हं । बह 
नहीं जानूं” । इसरीतिसे माया 
तीत होवेहे ॥ ओ 

[र| खभकेविषे जो नानापदार्थं भ्रतीत 
दोषदं । तिनका उपादानकारण माया 
हे॥ ओं 

| २| खषुसिसै अन॑तर अन्ञानको इसरी ति- 
सै स्मृति दोवैरैः-‹(े सुखसै सोया । 
कड बी न जानताभया" । सो स्मृति 

होवे नहीं । यात सुषि 

जज्ञानका भान्‌ होवैहै । सो अज्ञान ओ 
माया एकी हे । तिनका भेद नहीं ॥ 


= कारतं तीवरवस्थाविषे मायाकी अतीति 


(= 


| न असत्सें ६ र यतो हे ॥ 
साति सत्‌असत्रसे विलक्षण जो माया। 


ताका काये बी सतूअसतसै विलक्षण हे ॥ 


र सत्‌भसतसे बिलक्षणरहीं तमत मिथ्या 
केदेहं ओ अनिवैचनीयं कटै ॥ 


त मावा आ ताके कात दक सिद 


नहीं । कादेतं जेस चेतन सतृरूप है । 


{ उत्पत्तिरहित हे । याति अनादि है ॥ ओ 
| 














०44 (2: ` ह ै # न्प +) 1 ८. 
१ ९० 
354 | ॥ २ "अ न ॥ 
१ | ५ १6 ` ® 4 १.५,“ † 
9. ॥ ५५ ॥ /@ वक ~, = १ , 
००००-० ता मावाािनिकक = ~ 


== सक 


पंचमस्तरगः ५ | 





ना ___ __ ~ -~---- - कड 
} ~ - -~ 


न, न, ज, ¢ 

्रैत होवे । सो माया आ तका काय सत्‌ 

असतं विलक्षण होनेते मिथ्या द ॥ मिथ्या 

पदाथसे प्रेत होवे नदीं ॥ ५ स्वम्रके पदाथ 

` मिथ्या है । तिनं द्वैत होवे नही ॥ 

॥ २४३ ॥ अक्ञानकी साश्रयता ओ 
स्वविषयता ॥ 


१ जीवरईश्वरविभागरदितशुदधबरह्मके आशिः 
त माया हे । ओं 8 
२ शुद्ध बह्यदूहीं आच्छादन करदे । 
जैस गेहके आशित अंधकार गर 
आच्छादन करदे ॥ 
या पक्दरू स्वा्रयस्वविषयपक्च करैं ॥ 
१ स्र कदिये शद्धबह्यहीं आश्रय । ओं 
२ स्व किये शद्ध्रहमहीं विषय किये 
मायाति आच्छादित दे । अथं यह। 
क्यार ॥ 
संपषेपशारीर क । विवरण । बेदातयुक्तावटी । 
अद्रेतसिद्धि । अद्रैतदीपिकाआदिकग्रंथकारोने 
सखाश्रयस्वविषयरीं अज्ञान अंगीकार किया 
हे॥ ओं 
॥२४४॥ उक्तअ्थैमें वाचस्पतिका मत ॥ 
वाचस्पतिका यदह मत हेः-- 
१ ((अङ्गान जीषके आशित है ओं २ बरह्म 
विषय करदे ॥ १४ 
१ (प अङ्नानी ब्रह्म्र नहीं नानृ ' | 
या भतीतिसै (मै शब्दका अथं जीव 
“अज्ञानी कहनैतें अन्नानका आश्रय 
भान दोषैरै ॥ ओं 
२ (व्रह्मदरू नदीं जाह । यातं 
विषय बह्म भतीत दवै ॥ ` 
इसरीतितै अज्ञान जीवके आचित 


ब्रह्मद विषय कहिये आच्छादन करैर ॥ 
१९ 


ओं 


॥ अक्ञानकी स्वाश्रयता ओ स्वविषयता ॥ 


; अङ्ञानका | अज्ञानकटि 







१४०५ 


ता क 
तेस माया ओं ताका काय सतूरूप होवे तौ सो अङ्नान एक नहीं । कितु अनंत है । 


१ जो एक अज्ञान मानें । तो एकथज्ञानकी 
एकके ज्ञान निषटत्ति दयेत ओरनरै 
अज्ञान ओ ताका कायै संसार प्रतीत 
नहीं हृवाचादिये ॥ 

२ जो पैसे करै । आनतोरी किसीदू न्नान 
हवा नदीं । तौ आगे बी किसीद्ं ज्ञान 
नहीं होवेगा । याते श्रवणादिकसाधन 
निष्फड होगे । 

यतति अन॑तजीवनके आशित अज्ञान अनंत 

है ॥ अनंतजीवनके अनेतअज्ञानकल्पितैश्वर 
ओं ब्रह्मांड अनत द ॥ जा जीवङ्‌ ज्ञान 


अनत ओं ५ 
रोवे । ताका अज्ञान $श्बर ब्रह्माडकी निति 


रोवैरै । जाद ज्ञान नहीं होवे । ताद व॑ध ररै'"॥ 
यह वाचस्पतिका मत है । सो समीचीन 

नहीं । कादेते ॑ 

॥ २४५ ॥ वाचस्पतिके मतकी असमी- 
चीनता ओ अज्ञानकी एकता ॥ 


१ “भर । जीवक अज्ञान कल्पित द । 

यह कहना श्ुतिस्यृतिषुराणतं विरुद ६॥ 

२ (“ईश्वर अनंत ओं जीवजीवमें खृष्टिका 
मेद? । यह वी विरुद हे ॥ ` 

यातं नानाअज्ञान माननै असंगत दै ॥ ओं 

नानाअ्गान मानिके इश्वर ओं ष्टि एकं 

मानै तौ बन नहीं । कादेत जीवह्वरभपंच 

अज्गानकद्ित दै । अन॑तअज्ञान मानते एकणएक- 

यत्तजीवकी न्यांई ईश्वर ओ भपंच वी 

अनैतरीं होगे । यारीतै वाचस्पतिने अन॑त- 

$न्बर ओं अनत कहीदै । याते “(अज्ञान 
एकं ह" । यह मत समीचीन ह ॥ 


व तै । 
१३ = 1,.97 # 








॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका 
अंगीकार ॥ 


६ (५ । ० 
त सो एकषअज्ञान वी जीवक आधित ` नहीं २ शुडबह्मथिषटानके आश्रित नो अश्जनि। . 


कतु शुद्धव्यके आभित है । कात 
१ जीवभाव अङ्ञानका कार्य है ॥ सो अज्ञान 
स्वतंत्र कदे बी रहै नही। याते निराश्रय 
अज्ञानसें तो जीवभाव वनै नहीं ॥ पथम 
किसीके आशित अज्ञान होवे । तव 

अज्ञानका कायं जीवभाव होप ॥ 

= जीवृपनेकी न्यां इ्वरता बी अज्ञानका 
कायं है। ताके आभितवी अज्ञान नहीं । 
रितु शुदधत्रह्मके थित अनादिअज्ञान हे ॥ 
जो चेतन ओ अज्ञान तिनका 
संवध वी अनादि चेतन अज्ञाने अनादिः 
संव॑धसं जीवभावर्वरभावं बी अनादि दै। 
परतु जीवभाव ओ ई्भरभाव अज्ञानकें आधीन 

ह| यात जज्ञानका कायं कदि 
यद्यपि “मं अङ्गानी है” । इसरीतिस 
जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत होवैरै 
यर्म आशित 


४8 | ज्ञान । ताका जीव 
१ अज्ञानी हृं" यह अभिमान होवेहै ॥ ओं 


9 , ४२५ 

~“ जीव अङ्ञानका कारय ट । वातं अज्ञानका 
॥ २९१ ॥ याका यह अभिप्राय हैः _ जेस 

अंश्ीरूप अंधकार एक दह । तके अरूप नाना- 

अंधकार अप्रतिग्रहकिि स्थितदैं।॥ना परहमं दीपक होवे 

ता ्रहके अंरारप अधकारका नादा होवैहै | तै 


क 
4 हे | § # तसं 
जीअज्ञान एक है | ताक्ज अरारूप नानाअज्ञान नान।- 
अतःकरणदेरामे गत साक्षीचेतनषिषै खित है ॥ 


जा अतःकरणदेरामे ज्ञान हेत ता अंतःकरण. 
<रगतअज्ञानांशका नारा हेहै । यातं एकव ज्ञान 
दोषै + © + ¢ [ग 
त सवक अन्ञानतत्कार्यकी निङत्तद्रार 
सक्ति यतीतं दोषै नहं ॥ इसरीतिभैं एकञअज्ञानके 
जगीकार कयि वी वधमोक्षकौी व्यवस्था बनेहे || ओं 
जीयेके अज्ञान कल्पितं ऽ 


>) 


ति इश्वर अनंत दहै ओ जीव- (विके 


\ 





॥ संसार कोन कमत उपजेहे ? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ 


त्र = ~ ---, ~~~ 


वहे । तथापि 


 बाद्हीं बुद्धिम भेरा 


प भभ 

















ज 


अधिष्टठानरूप आश्रय जीव्‌ नें 


च 


ब्रहमरूहीं + =. ते. 
ता बरहमङहीं आच्छादन करे । तिस 


अनतर ८५ अङ्गानी हं" । 1 
अभिमानीरूप आश्रय जीव हे ॥ 
। स 
याधरकारतं स्वाश्रयस्वविषय अज्ञान है ॥ 


[ विचारसागरे , 


शदबह्हं अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय 





॥ २४७ ॥ एकञअज्ञानपक्षमे वंधमोक्षकी 


। र प € 
व्यवस्था ॥ सवेपक्रियाकी श्रे्ठतापूवैक 
मायाका नामभेदसें स्वरूप ॥ 


सो अज्ञान यद्यपि एकं हे ओं ज्ञानतं 
निषत्त होवे । परतु जा अंतःकरणम अन्नान 
होवे । ता अंतः करण अवच्छिन्नचेतनम स्थित 

ज्ञानका अंश । ताकी नि्टतति ज्ञानं 
होवेहे । सोई सुक्त होवेहे । जा अंतःकरणर्म 
जान नहीं होवे । तहां अज्ञानका अंश रैर 
ओ बध रहै ॥ यारीतिन एकअज्ञानपक्षम 
वंधमोक्षव्यवहार वनेहै ॥ ओं 

किसीदू वाचस्पतिकी 6 
श होवे । तौ वह वी अद्ैत 


जीवम सृष्टिका भेद है| इस श्रतिस्मृतिपुराणनते 


विरुदधपक्षका अंगीकार करना वी नहीं होतैरै | यतिं. 


यह पश्च समीचीन है ॥ 

॥ २९९९ ॥ “भे अज्ञानी ह्र" 
आाचस्पतिभिश्रनै अज्ञानका आश्रय 
खगमरीतिस सुसुश्चुकी वुद्धि 
काहे । परंतु नाचस्पतिमिश्रका 
हैः- ‹“नै''रा> 
रूप जीव हे । 


जीव कह्यहि | सो 
टे इस निमित्त 
गूढञभिप्राय यह 
दका वाच्य जो अतःकरणविरिष्टचेतन- 


ताका विरोष्यभाग जो साक्षीचेतन । 
सो ब्रह्म है | सो 


शष्यके धर्मक) विरि टोचैहै 


रीतिसें नानाअज्ञानः 


इस अनुभवकरि 


 शगका आय है | तौका | 




















पचमस्तरगः ५ ] ॥ ईश्वरका स्वरूप ॥ द्विविधकारण ॥ जगत्‌का उपादान ओ निमित्तकारण॥ १४७ 








ज्ञानका उपाय ह्‌ । ताक खंडनमें कद्ध आग्रह | २ मायाका अधिष्ठान चतन । 


नहीं ॥ निंसरीतिसै जिज्ञासु अद्रेतवोध होवें 
तेसे बुद्धिकी स्थिति करे ॥ | 
 . शद्धबह्यके आशित जो माया । ताङ्ू 
अविवया ओ अज्ञान करैर ॥ ्‌ 
9 अचिल्यशक्ति ओं युक्ति नदीं सहारे । 
यातं माथा करदं ॥ 


३ मायामे आभास । 
तीनूं मिले इश्वर किये ॥ | 
सो ईभ्वर सर्वज्ञ रै । सोई जगत्का देतु 


किये कारण है ॥ 


कारण दोपरकारका दोवेहः- १ एक ता 


उपादानकारण होवेहे । २ एक निमित्तकारण 


२ विद्यातं नारा रोवेहे। यातं अविद्या होवेहे '॥ 


केह ॥ 
३ स्वरूपका आच्छादन करेदै । याते 


अन्ञान करैं ॥ 
१ जा चेतनके आभित रै। सो सामान्य | 
चेतन ताका षिरोधी नहीं । कितु सामान्य 
चेतन मायाका साधक द । सत्तास्फुरण 
देवेहे॥ ओं ॑ | 


` -२ हत्तिमे आरूढ किये स्थित सो चेतन 
अथवा चेतनसहित ` इत्ति । ताकी 


विरोधी जानिये ॥ 
- कविखके तीनिपादनते मायाका स्वरूप कच्ा॥ 


॥ २४८ ॥ प्रसंगसे इश्वरका स्वरूप ॥ 
हिविधकारणका क्षण ॥ जगत्‌का 
उपादान ओ निमित्तकारण ईश्वर हे ॥ 

॥ २४८-२४९ ॥ | 
“(मायाम आभास क इत्यादि चतुथैपादसे 


हेश्वरका स्वरूप 
ुद्धसत्ुणसहित माया । गौ कारणे ॥ ओ माया । ओं 


-॥ २९३ ॥ इहां यह नैष्कम्यसिद्धिकास्का कचन | 
ह 


| 


| इन तीनका जो का 





“ध्यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रयगात्मनि । सा 
चव प्रक्रियेह स्यात साध्वी खा च व्यवसिति 111 
अर्थः- पुरुषनकृ जिस जिस प्रत्रियाकरि प्रयग 
नाविति बोध होवे । सोई सोई पकरिया इहां (बदति 
सिद्धातविवै) शरेष्ठ है ओं सोई व्यवस्था है ॥ 


१८१) जाका कायेके खरूपमं भवेश होवे । ओं 
(२) जा विना कायंकी ' स्थिति दोषे नहीं । 
सो उपादानकारण कदियेहे ॥ ` 
जैसे मृत्तिका घटका ॐवादानकारण हे । 
(१) घरक खरूपं ताका रवेश्च हं । ओं 
(२) मृ्तिकाविना घटकी स्थिति नदीं ॥ 

२८१) जाका खरूपपें प्रवेश नहीं । कितु 
(२) काक भिन्न स्थित दोयके करे । ओ 
(३) ताके नाशते कायं बविगरेनदही। 
सो निमिन्तंकारण कदियेरै ॥ 

` जैस घण्के टखाख्दं डचक्रआदिकनि भित्त- 


कारण है। 


(१) घटके स्वरूपम तिनका भरषेचच नदीं । 

(२) घटसं भिन्न किये किनारे स्थित दोय 
के घटकी उत्पत्ति करै । ओं 

(३) उत्पत्ति हये पीडे खा दंड चक्र 
आदिकनके नासत घट बिगर नदीं ॥ 

इसरी तिस उपादान ओं निभित्त दोभकारका 


कारण होेहे ॥ ओं 


"~~~ 


॥ २९४ ॥ कार्थकी उत्पत्ति सिति ॐ छ्य । 
रण सो उपादानकारण किये 
हे । यह नी उपादानका क्षण हे ॥ 
॥ २९९ ॥ कार्थैकौ उत्पत्तिमात्रका जो कारण 
निभित्तकारण कियद । यह निमित्तकारणं 


अनेकप्रकारका दोवेहे ॥ 








१४८ 


॥ २४९ ॥ 


नगत्का उपादान ओं निमित्त दोनूभकारतं 
इश्वरहीं कारण हे ॥ जैसे एकदीं म्री जारे 
का उपादानकारण ओं निमित्तकारण दे॥ ओं 


जो ठेस केः 


१ मकरीका जडशरीर जालेका उपादान- 


र, 
कारण । आं 


२ मकरीके शरीरम जो चेतनभाग सो 


निभित्तकारण हे ॥ 


यातं एकडैश्वरदरं निमित्तकारण ओं उपादान - 


कारण माननेमे कोई इृष्टंत नहीं ॥ 
तौ मकरीकी न्यां 


१ रका शरीर जढमाया जगत्का 


उपादानकारण । ओं 
२ चेतनभाग निमित्तकारण ।। 


इसरीतिसं एकी ईर जगत्का उपादान 


ओं निमित्तकारण है । तामं मकरीका दषं 
ओं यस्यदष्टांत समर हे ॥ 
 ॥ २९१ ॥ गयी नम ततता हे ¡ नरद्‌] ट क्रन्दन ॥ ९ ॥ मकरी नाम दतातंतूका हे । याही 
ऊणंनाभि वी कहतेह | 
॥ २९.७ ॥ 
१ जेस मकरीका शरीर जाछेका 
कारणे) ओ 


२ अतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण 
ट ॥ ) 
१ तसे तमःप्रधानप्रङृतिरूप माया जगतका 
उपादान है । ओं 
र जुद्धसवप्रधानमायासहित चेतनभाग जगत्‌का 
निमित्तकारण हे | 
केवलचेतनभागमे कारणता नहीं । यह अभिप्रायरे॥ 
॥ २९.८ ॥ 
^ न्यायमत घटके साथि ईश्वसके सं योगविषै 
इश्वर कू अभिन्ननिमित्तउपाद्‌ानकारण मान्याह 
नि दिय शनादिगुणक्रिषे जीवात्माक्र अभिन्न- 
मान्याहे ॥ ओं 





उपादान 


॥ संसार कौन कमते उपज ? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१॥ 





[ विचारसागरे । 


१जा समय जीवनके कमं फल देनव 
 सन्छुखे नदीं होवे तव पर्य होवेहे ॥ ओं ` 
२ जीवनके कम फल देने सन्युख ` दोव 

तव खष्ि होवेरै ॥ ॥. 
इसरी तिस जीवकर्मके आधीन स्ट है। याते 


भ अ 
॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहेहं- 


॥ दाहा ॥ 

मलिनसत अन्नानमें । 
जो चेतनआभास ॥ 
अधिष्ठानय॒त जीव सो । 


। 
(९ 1 
करत केम फल आमस ॥ १५५ ॥ 

टीकाः- 

१ रजोगणतमोगुणङ् दावि चै । सो छद 

सत्वगुण कदियेहे ॥ ओ | 

२ रजोणतमोगुणसे आप द्वै । सी 

मणिनसत्वणुण कटियेरै ॥ 

२ श्रीमद्भागवतविषे जव ब्रहमाजीनै वत्स जौ वत्स- 
पड हरण कथे | तव श्रकृष्णपरमाला वलस अ 
वत्सपाटादिसवैरूप आपहीं न्याह | तहां बी श्रीकृष्ण 
परमात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तडपाद्‌ानकारण 
दे॥ जी 

३ सूयं जो = ट| सो जष्टमासपर्यत प्रथिवी 


एसका शोषण करेहे | केर ्ीष्म अओ वपित 
न्यारिमासपर्यत जठवूं छोडतात 


अभिन्ननिरि हे 

५ त्तउपादानकारण हे ॥ ओ 
चित्र छि ^ कमागर नखरूप कामै ल्षरी रपः 
चित्र खत । ५२ तावर देखि दित होता 
2 । कर ताक नारा करताहै | 
कर्मांगर (चित्रकार) अभिन्नीनि 


= ््‌ 
4 जसं साक्षीचेतन खप्तप 
सि = भप्रपचकं र | ~ ?ि त 
पादानकरारण है । तैस & ` ` 7 अभिनि 


र्‌ त्‌ न्विन्न- 
निमित्तउपादानकारण हे ॥ जगत्‌का अभि 





परो 


प्यरररसिणरिि (न 


4 ~ € + ¢ | त्य 
पंचमस्तरगः ५] ॥ इश्वरे चिषमदष्टि ओ क्रूरता नदी ॥ जगत्‌उत्पत्तिका देल ॥ 


१ ता मछिनसत्वगुणसहित अज्ञानके अंरामें 
जो चेतनका आभास । ओं 
२ अज्ञान । ओं 
३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ । 
तीनू मिटे जीव कदियेदे ॥ 
सो जीव कमं करेहे ओ फठ्की आश 


करेहे || १५५ ॥ 
॥ २५१ ॥ ईश्वरम विषमदृष्टि ओं 
क्रूरता नही ॥ 

ता जीवके कमेनके अनुसार उचनीच- 
भोगके निमित्त ईश्वर रुष्ट रचेहे । याते ईश्वरमे 
विषमद्टि ओं चरूरता नहीं | ओर 

जो देसे करः सबसे प्रथमसृष्टसे पूवे 
कम नहीं ओ प्रथमखष्िम उचनीचशरीर ओं 


भोग ई्वरनै रचे । याते ईश्वर विषमदष्टि है ॥ 


सो बने नदीं | काते संसार अनादि 
ड ॥ उत्तरउत्तरख्ष्मं पूरवैपूषैस्टिके कम देत्‌ 
है ॥ सरसे रथम कोई सृष्ट नहीं । यातं ईश्वर- 
मे दोष नदीं॥ | 
॥ २५२ ॥ जीवनके भोगनिमित्त दश्वरकूः 
जगतके उपजावनैकी इच्छा ॥ 
(ऋ कृवि ॥ 
जीवनके धव सृष्ट | 
कमै अनुसार ईस । प 


11 


॥ २९९ ॥ इहां यद शंका देः- | 


१ दुःख जौ दुःखे साधनकी निदततिके 


निमित्त किंवा सुख ओ सुखंके साधनक प्राप्तिके | 
निमित्त इच्छा दोवेहै | अन्यवस्तुकी इच्छा होवे नही । ताकी न्यां ईश्वर जगद्रचनारः 


यह्‌ नियम है ॥ इश्वरकरू दुःख ओं दुःखके साधनका 
अभाव है । यातत ईश्वरकू दुःख जौ दुःखके साधनक 
निवृत्तिके निभित्त इच्छा बनै नहीं ॥ ओ 

२ जातत द्र प्रणैकाम है। यतिं तावू संख 


१४९ 


इच्छा होय जीव भोग 

जग उपजाईये ॥ 
नभ वायु तेज जख 

भूमि भूत स्वे तहां । 

शब्द स्पशे रूप रस 

गध यन गाये ॥ 
सत्वअस पचनकों 

मेलि उपनत सत । 

रजोखन अंस मिलि 

प्रान स्यं उपाहये ॥ 
एकं एक भूतं सतः 

-अंस ज्ञानरष्रि से । 

कररंद्रि रजोयन- 

-अंसतें छखाइये ॥ १५६ ॥ 

टीकाः- | 

१ जव जीवनके कर्म भोग देनेसें उदासीन 
हो तव पल्य होवे ॥ भलयपं सर्मैषदाथन- 
क्क संस्कार मायाम रै । याति जीवनके 
कर्मेवी जो वाकी रहेथे सो सक्षम होयके 
मायामे रैर ॥ 

२ जव कमे भोग दनद 


खन्पुख होये त्व ` 
इन्व यह्‌ ईच्छा रोषेरै -- ("जीवनके भोगः 
निमित्त जगत्‌ उपजाइये" ॥ 


ग्रधि निमित्त बी इच्छा 


----- 
 ----- ---- 


स = ्. 
[ सुखके साधनक 
+ [जै 
मन नहां ॥ ४ 
जो कटो वार्क्ू ॥ि नोदकी इच्छा हावह । 
प विनोदकौ इच्छा 
नि्विमित्त बी होवैहै ।-सो कहना बी वने नही । 
काहेतैं जसँ बारुकवृ चित्तके आद्दादरूप सुखकगे 
भ च्छ त = ते भ णक (श्ररवू 
प्रतिक निमित्त इच्छा होवेहे । तेसं णकार 
आट्हादखूप सुखप्रा्षिकगे इच्छा संभवे नहीं । 





॥ 


|, 
| 





१५० 


(॥ सूक््मसृष्िनिरूपण ॥ २५३-२५७) 
॥ २५२ ॥ पंचभूत ओ तिनके गुणनकी 
उत्पत्ति ॥ 

ठेसी ईश्वरी इच्छात माया तमोरणपधान 
होवेहे ॥ ता तमोगुणमधानमायाते नभ वायु 
तेज जल भूमि । ये पचभूत रचेजापैरे ॥ तिन 
भूतन करमते शब्द रपर रूप रस गंध । ये 
पाचगुण हो ॥ | 

१ ५. रशब्दसदहितआकाडशकी उत्पत्ति | 


२ आकारातें वायुकी उत्पत्ति ॥ 
(१) वायु आकाशका कार्य 8 । यातत 
आकारका राब्दगुण वायुम होभेरै। 
(२) अपना गुण स्प होरे ॥ 
३ वायुतें तेनकी उत्पत्ति । ओ 
(१) तेनं आकारका राञ्द्‌ । 
(२) वायुका स्प हेहै । 
(२) अपना रूप हेहै ॥ 
४ तेजते जछ्की उत्पत्ति । 
(१) आकाशका चाञ्द्‌ । | 
या शाकाका यद समाधान देः- ज्ञेसं वाः 
स अन्यपुरुष संकत्परूप निमि 9 
वाछितफाटव ताह । तेसं ईश्वर बी फट देनैव 
तुल भय जीवनके अद््रूप निमित्तम खखमाव- 
करि. इच्छा ज्ञान ओ प्रयततवू करतार ॥ सो 
सभरके इच्छादिककी एकएकहीं व्यक्ति सृष्टिक । 
आरभकारमे उपजेहै ओ प्रल्यपर्य॑त स्थायी हे | | 
धाते नित्य कद्वियेहे । ज मूतमविष्यत्वर्चमानकार- 
र सकल्पदाथनवूः विषय केह । यात सदा सृष्टि 
ष ४४ । रीत किंवा उष्णं र्विवा वर्षा होवे | 
म > अलुसारा टोवेदै ॥ 
धारनैवारी ओ | = क भ 
युक्तं॒पुत्ररूप 


(२) वायुका स्पशो । 
(३) तेजका रूप जक्मं होवेहे । 
(2) अपना रस होवे ॥ 
५ जलसं प्ृथ्वीकी उत्पत्ति । ओं 
(१) आकाश्चका चाञद्‌ । 
(२) वायुका स्परो । 
(३) तेजका रूप । 9 
(४) जलका रस पृथिवीमें होवेहे। 
(९) पृथिवीका गंध होवेहै ॥ 
१ आकारां भतिध्वनिरूप शाच्द ६॥ 
२ वायुम 
(१) सीसी शब्द्‌ । ओं 


(२) उष्ण शीत कठिनते विलक्षण स्पशे ` 


हे॥ 

३ अभिरूप तेजमें 
(१) युकथुक चाब्द्‌ । ओं ` 
(२) उष्ण स्परो । ओ 
(३) प्रकाश रूप हे ॥ 

४ जलें 
(१, चुखचुटं राञ्द्‌ । 
~ १ रन्द्‌। | (२) शीति स्पशे। 


गर्भवारी सगभी । प्रसवतें प्रव संततिके काभ- 


रूप निमित्त सदा प्रसन रहतीहे । यात सत्वगुण- 
प्रधानकी न्यां है॥ पीछे प्रसवकाल्म वेदनाख्य 
निमित्तसं प्रसनताका तिरोधानकरिके यन्यचित्तवाटी 
होनें तमोगुणप्रधानकी न्याईं होवैहै ओ जेसे 
वं श्वेतरगवाढा बादठ है । सो वषोकाल्भ इयाम- 
रगवाला होवेहे । | 

तेसं सृष्टितै प्र्य॒॑तब्रह्मके प्रतिबिवरूप जगत्‌के 
बीज (कारण)वू धारनैवाटी ओ अवियोपाधिक- 
अनतजीवयुक्त प्रप॑चरूप गभवाटी चुद्धसत्वप्रधानमाया 


(ईश्वरकी उपाधि) है । सो सृके मारंभकार्मै 
युद्धसत्यप्रधानस्वरूपका तिरोधानकसिे सृष्टिके योग्य 


तमोगणप्रधानग्रकृतिरूप दोवैहै ॥ 





॥ संसार कौन कमते उपजेहै ? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१॥ [ विचारसागरे | 


| 





पंचमस्तरंगः ५] ॥ सष््मखष्टिनिरूपण ॥ अंतःकरण ओ भराणकी उत्पत्ति ॥ १५९१ 





(३) शुक रूप । सलशणका कायदे ॥ ओं पंचभूतनके कायं 
(४) मधुर श्स दे॥ ओ क्षार तथा  पंचज्ञानदृद्रिय । तिन सवका सहायक दहै । यातं 
कटु पृथिवीके संव॑धसं ज भतीत  पंचभूतनके मिले सत्वगुणतं अतःकरणकी 


होवेरै ॥ जलका रस मधुरदीं उत्पत्ति करीर ॥ 
| सो मधुरता हरीतकोआदिक १ देहके अंतर कटिये भीतर है ओ करण 


१ 4 किये ज्ञानका साधन है । यातं अंतः 
५. (श करण कदियेहै ॥ ओं 
, पृथिवी २ भूतनके सत्वणणका कार्य है। यातं अंतः 


(१) कटकट शाब्द द । 


(२) उष्णशीतयैँ विलक्षण कठिन स्पा करणका सत्व बी नाम हे॥ 


अतःकरणका जो परिणाम ताक वत्ति 
कटै ॥ सो अंतःकरणकी त्ति च्यारि दे ॥ 
१ पदायेके भखेवुरेसखरूपद निश्चय करनं 
नाटी इत्ति । बुडिः कटियेदे ॥ 
२ संकल्पविकर्पटत्ति मन किये ॥ 


(३) + पीत रक्त हरित आदि 


(2) मधुर आम्ल क्षार कड कषाय 
तिक्त रस ह। 


सुगः ५ दुगेध ग्‌ ~ > चितात्ति चित्त कटियेहे | | 
५ ह 01 49 ¶ ८८अह' 'एेसी अभिमानद्रत्ति अद॑ंकार 
१ आकारमे एक । | ।  कदियेहे ॥ 
२ वायुम दोय। ॥२५५॥ म्राणकी पचभेद सहित उत्पत्ति ॥ 
‡ तेजमें तीनि।  पचभूतनकं मिरे रजोशणअंशतें प्राणकी 
2 जल्पे चारि । उत्पत्ति होवे ॥ सो भाण । क्रियाभेदते ओं 
थिवी पांच गण दं ॥ स्थानभेदतं पांचभकारका है ॥ 
तिन एकएक अपना है । अधिक कारणके ) (१) जाका हदय स्थान । ओं 
ह ॥ ओं (२) क्षुधापिपासा क्रिया । 
सर्षका मूलकारण ईश्वर द । ताम माया सो पाण कदियेरै ॥ ओं 
ओं चेतन दोभाग दं २ (१) जाका गुद स्थान । 
१ पिथ्यापना मायाका भागद। आ | (२) मूत्रमरु अपोनयन करिया । 
२ सत्तास्फूति सवभूतनमं चेतनका भागदै॥| सो अपान ॥ 
कवितवके दोपादका यह अथं दै „| र (१) जाका नाभि स्थान । ओं 
॥ २५४ ॥ अतःकरणका चारा | (२) अुक्तपीतअन्ननल्ू पाचनयोग्य सम 
मेदसदहित उत्पत्ति ॥ | करनैकी क्रिया । 
सो समान ॥ 


प॑चभूतनका सलगुणअंश मिलिकं सत्व | 
कृहिये अतःकृरण्रू उपजावेहे ॥ अंतःकरण | भ (१) जाका केठ स्थान । ओं 
नका हेत हे ओं ज्ञानकी उत्पत्ति सवशणत (२) सवास क्रिया । 
अंगीकार करीरै । याते अंतःकरण भूतनके। सो उदान ॥ 








१५२ 





५ (१) जाका सवेररीर स्थान । 
(२) रसमेटन क्रिया । 
सो व्यान ॥ ओं 
कहूं नाग कमे कृकल देवदत्त धनंजय । 
पंचपाण अधिक केह ।। तिनकी उद्वार निमेष 
छीक जंभाई मृतशरीरफुखावन । ये करमते क्रिया 
कटीँ ॥ पृथिवी जल तेज वायु आकाश्च पंचन- 
के रजोगुणअंशतें एकएककी क्रमते उत्पत्ति 
कदी ॥ ओं अपान समान प्राण उदान व्यान 
इनकी बी प्रथिवीआदिकएकएकके रजोगुण 
अंते उत्पत्ति कदीहै। स्के मिले रजोगणअरतें 
नहीं ॥ परंतु अद्रैतसिद्धातमें यह भक्रिया नरी। 
काहेतं विन्यारण्यस्वामीने तथा पंचीकरणमें 
वातिककारने सृक्ष्मशरीरमे ओ प॑चकोशनये 
नागङ्रमेआदिकनका ग्रहण किया नरीं ओं तिनने 
अपानआदिकपंचभाणकी उत्पत्ति वी भूतनके 
मिटे रजोरणञंशते कटीहे । याते 
१ एकएकके रजोगणअंरतं अपान आदि 
कनको उत्पत्तिकथन असंगत । 
२ सुक्ष्मशरीरमें नागक्रूमेआदिकनका 
ग्रहण असंगत । 
पचपाणकादहीं सृक्ष्मशरीरमे प्रहरण है ॥ 
माण किक्षपरूप ह ओं चिज्षपस्वभाव रजोगण 


का ६। यात्‌ भूतनके रजोगुणअंशते धाणकी 
उत्पत्ति कटीहै ॥ 


यह तृतीयपादका अथं हे ॥ 
॥ २५६ ॥ ज्ञानद्रिय ओ कर्मद्धियकी 
उत्पत्ति ॥ 


† एकएकभूतका सत्वगुणञंश प॑चज्ञान ॥ २५६७ ॥ 


इंद्विय रचे ॥ ओं 


^ एकणएकका रजोयणअंश॒एकणएकक्ं 
इद्रिय रथेरै 


-गकाकराके सत्वगुणतैं ओच । 
वायुके सत्वगुणअंशतें त्वक्‌ | 





॥ संसार कौन कमते उपज हे इसका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥ [ विचारसागरे 


~ 








 तेजके सत्वगणञंशतें नेच । 

४ जके सत्वगुणञंशतं रसना । 

५ पूथिवीके सत्वगुणतें घ्राण दोषेहे ॥ 

ये प॑चेद्रिय ज्ञानके साधन र । यातं ज्ञानं 
द्विय कदियेहे ॥ ओं 

जनान सत्वगुणते दोवेरै । यात भूतनकै 
सत्वगुणते उत्पत्ति कटहीहे ॥ 

्रो्ेद्रिय आकारके गुणद्र ग्रहण करे । 
यातं श्रोतरद्रियकी आकाशते उत्पत्ति कदी ॥ 
तेस जा भूतके गुणद् जो इंद्रिय ग्रहण कर । 
ता भूतसं ता इंद्रियकी उत्पत्ति कदीहं ॥ 

१ आकारदाके रजोगुणअंरतें वारद्विय- 

की उत्पत्ति | 

२ वायुके रजोगुणञंशते पाणिकी । 

३ तेजके रजोरणअंशतं पादकी । 

४ जलरके रजोगणअंशतं उपस्थकी । 

९ पृथिवीके रजोगणअंशतें गुदा की उत्पति 

वेहे ॥ 

सीकी योनि आं पुरुषके मेहुमं जो विषया 
नंदका साधन दद्रिय | सो उपस्थ कटियेहे ॥ 

कमे नाम क्रियाकाहे॥ 

क पांचदंद्रिय क्रियाके साधन द । 
य कदियेहे ॥ 

क्रिया रजोगुणतै होवैहै । याति भूतनके 
रजोयणअंशतें इनकी उत्पत्ति कीरै ॥१५६॥ 


इति सूक्ष्मसष्टिनिरूपण ॥ 
॥ सवेयाछंद ॥ 
भूत अपंचीकूत ओं कार । 
इतनी सूछमस्षटि पिखान ॥ 
पंचीकृतभूतनतें उपजञ्यो 
स्थूल्पसारो साये मान ॥ 


यातं 





पचमस्तरगः ८५ | 


॥ पचीकरणनिरूपण ॥ 





१५३ 








कारन सम धृूख्देह अरं । 
पचकोस इनहीमे जान॥ _ 
करि विवेकं खि आतम न्यारा । 


मुज इषीकातें ज्यं भान ॥१५७।। 

टीका;- अप॑चीकृतभूत ओं तिनका काये 
अंतःकरण । पराण 1 कमेहद्रिय । ज्ञानृद्रिय || 
इतनी खश्ष्मखष्टि कटियेहं ॥ | 

सृक्ष्मृष्टिका ज्ञान इ्रियतं होवे नदीं ॥ 
नेजनासिकादिकमोटक तौ इद्रियनके विषय दहं । 
परत तिन गोखकनमे स्थित जो इद्रिय। सो 
काहुके इंद्रियनके विषय नहीं 


चि ¢ | 
सक्षमख्छिी उत्पतित अन॑तर॒इश्रकी 
इच्छते स्थूखसष्टकिे निमित्त भ्रूतनका 


¢ | 
पचीकरण होताभया ॥ 

(॥! पंचीक्रण ॥ २५८-२५९ ॥) | 
॥ २५८ ॥ पचीकरणप्रकार ॥ | 

पंचीकरण दोभांतिसं क्यार | 

१ एकएकभृतके दोदोभाग सम दौयक 
एकएकभागके च्यारिच्यारिभाग भये ॥ पाच ' 
भूतनका आधाआधाभाग प्रथम ज्युकात्यु वाह । 
आधेआपेभागकरे जो च्यारिच्यारिभाग स 
पृथक्‌ रदे ॥ वडेअधेभागनमें अपनेअपनं 
भाग छोडिके मिलते अधमाग सव भूतनमे अपना 
ओ अर्धभाग अपनस इतर च्यारिभूतनका | 
मिलकर प॑चीकरण कावर ॥ 





२ दरा यह भकार हैः- एकएकभूतके दादी | 
भाग भये सो सम नहीं । वित्‌ एकमाग च्यारि पचीक्कत 
५8. । पंचीकरणकौ प्रथमरीतिै स्वैभूतनमे | मान न इव 
अधरजमाग आपञआपका जौ अ्भागजितने | पंचीकरणकी रीति 


च्यारिभाग अन्यभूतनके मिह । यात अन्यभूतनक 


सो च्यारिभागनमे एकएकभाग 


| 
| 


अंशका ओं पंचम्अशका एकभाग ॥ इस- 


रीतिसे न्युनअधिक दोदोभाग भये ॥ तिने 
सवके अधिकमाग जय्य पृथक्‌ स्थित रे 
ओं पंचभूतनके न्युन जो पंचभाग । तिनके 
एकणएकभागके पंचपंचभागकरिके पथक्स्थित 
अधिकपंचभागनमे एकएकभाग भिलिकिं 
पंचीकरण होवेहे ॥ 


१ प्रथसपक्मं एकभागके चारिभाग पथक्‌ 
रहे । आषेआघेभागनमे अपने भागद्ग 
छोडिकि भिरे ॥ ओं 

२ दूसरेवक्षे न्यूनभागके पंचभाग पृथक 
रदे ॥ अधिकपचमभागनमें अपने भाग- 
सहितं मिले ॥ ओं 

१ प्रथसपक्षमे पंचीकृतभृतनमं अपना 
अंश अध ओ अधश ओरनका ॥ 

२ दूसरेपश्चमे पंचीकरण कियत अपने 
अंशा इकीस । ओरनके अंश च्यारि॥ 
ओं 

दृसंरेपक्षकी सुगमरीति यह दः एकएक- 

भृतके पचीसपचीसभाग होय ॥ इकीसईकीस- 


। भाग ओ च्यारिच्यारिभाग पथक्‌ भये ॥ च्यारि 


रकी सइकीस- 
भागने मिरे अपने इकीसभागनदरू खोडिके ॥ 
इसरीतित दोभकारका पंचीकरण _कचा,॥ 
ॐ $ चपांचभत पिखायके करन- 

एकएकभूतम पां चपांचभू 
का नाम पचीकरण ६॥ + 
जिन भूतनका प॑चीकरण किंयाह । तिन 
करैं ॥ 


कां ~ 





कि 


> उक्तं 
चादिये ञ्जी होवेहै । याते ड 
अघटित है । रेसी रोका किसी 
तौ ताके निवारणअथं । यहं 


के होनैतै आकारादिकप्रयेकभूतका प्रथक्‌ ६ 


२० 


` --- ककय 





| १५४ ॥ संसार कोन कमत उपजैह ? इसका उत्तर (पंचकोशविवेक) ॥ २४०-२७१॥ [विचारसागरे 





॥ २१९॥ ॥ स्थूलत्रहमाडादिककौ | १८१) णुद्रसलगणसदहित माया इग्वरका । 
उत्पत्ति ॥ कारणरदारीर हे ॥ ओं 
तिन प॑चीकरृत भूतनते (२, ("445 १ ` 
१ इद्रियनका विषय स्थुलब्रह्माड | श रणाय ह 
भया ॥ २(१) उत्तरशरीरके आरंभक पंचस्ष्मभूत । 


अह अतर । भो मन बुद्धि चित्त अहंकार । पचप्राण । . 
>२ता ब्रह्माडकं अतर । भूखाक | युवखाक। पचकमैहद्रिय ववा 
9 ट । पंचज्ञानदृद्रिय ।. 


स पदति | शनलोत । तपः जीवक्ा सृश्ष्मरारीर रै ॥ ओं 

खोक । सलक । ये सात श मिरिके 

सातवण | (र 
इश्वरका सखश््मरारीर हे ॥ 


अतर । सुतर । पाता । वित | प - 
रसातल । तलातल । महातल । ये सात ३८१) संप्रणस्ूलब्रह्मांड इन्परका स्थूल 
रारीर दे॥ ओं 


क ५ ॐ, के होते ~ 
खोक नीचेके होतेभये ॥ ध सू 
४ तिन चतुरैशलोकनमे जीवनके भोगयोग्य | (२, १ गवति | 
गो भोगका स्थान दे ८ | 
अनादिक आं भो का स्थान दवमनुष्य निररीरनमी नकश ४ | 
पञ्युजादि्थुल्रीर रहोतेभये ॥ इन ताचश्ररारनमह्‌ा पचक्राश्च ह ॥ | 
9 भ$ परद्र | र हैं 
यह संषपतं खष्टका निरूपण करिया ॥ ओ । १ कारणदारोरङ आनंद मयका रा कर्द 
माथाके कायका विस्तारसं निरूपण कियेते। २-४ विज्ञानमय । मनोमय । भराणमय । 


ह 


कोयीव्रह्माकी उमर बी मायाढरतपदार्थ- तीनिकोश सृक्ष्मशरीरमें ह ॥ 
 निरूपणक्ा अंत हों नहीं | यह बातमीक्रिने/ (१) प॑चकगनेद्रिय ओ निश्चयरूप अंतःकरण 
अनेकडतिहासनं वासिष्टमं निरूपण कियाहै ॥ की त्ति बुद्धि । विज्ञानमयकाशद 
यहे सवेयाके दौोपादनका अर्थं ह ॥ कटियेहै ॥ 
(आत्मृविवेक अथवा पंचकोश- (२) पचज्ञानंद्रिय ओं संकल्प विकर्ष अत 1 
विवेक ॥ २६०-२७१ ||) करणकी इत्ति मन । मनोमयकोश 
॥ २६० ॥ पचकोरा ओ तिनकारि (ड) 1 | 
जरि न २) पचप्राण ओं प॑चकर्मद्धिय | प्राणमय- 
त्माका आ ह कृमद्िय । प्राण 
९ "छादन करणा ॥ कोडा हे ॥ 





पतीयपादका अर्थं यह; हीमे किये शरीरः ह 
माया ओं तके कामै निरज ^ स्थूलशरीर अन्नमयकोरा करैर ॥ 
कोश दै ॥ 4. रसरोतिसं तीनिश्रीरनमेदी प॑ंचकोश ह ॥ 
न्क | १ इ्रके रीर ईैश्वरके कोडा | ओौ 
१ समि < | गभ इश्वरका सूक्मदारीर 3. न्न 
3. २५ माया ईश्वरका कारणशासीर । ८ 0 हे । तमै (१). 
शवरक्रा ‡ हे © ४०९ | 
क: ` हे । ओ वसते तीनिकोश ह प्राणमय 
रकी समष्टिरूप हिरण्य- (१) दिक्ूपार वायु सू द 
\ <| | ९- 


क 











~ अ ता ` अव 


८.८१ 


१ 


पचमस्तरगः ५ | 


२ जीवक ररीरनमे जीवके कोर हे ॥ 
कोचा नाम म्यानका है ॥ 
म्यानकी न्यांई पंचकोश आत्माके खरूपं 
आच्छादन करे । यातं अनमयादिक कोरा 
कदियेह ॥ ` 
अनेकमंद्मतिषुरूप पचकोशननम जो अनात्म- 
पदा ह । तिनमे किसीएकक्रौ आत्मा मानिके 
मुख्यसाक्षी आत्मस्वरूपं विमुखी रद । 
याते अन्नमयादिक आत्मस्वरूपदर आच्छादन 
करे । तदां 
॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥ 
५ अन्नमयकोश आत्मा ) 
कितनं पामर विरोचनमतके अनुसारी । 
स्थूटशरीररूप अनमयकोश्रुहीं आत्मा करैर 
द, हैर # 
ओं यह युक्ति कटदेहः- 
१ जाम अहंव॒द्धि होवे सो आत्मा दे ॥ सो 
अबुद्धि स्थूलशरीरमे रोवे ॥ 


॥ विरोचनका सिद्धति ॥ 


१८५५ 


(२) मनुष्यपना । ब्राह्मणपना । स्थूल 
ररीरमेरीं हं । . 
0 सथूखशरीरहीं अबुद्धिका विषय 
नेतं आत्मा रै ॥ 
२ कवा । जाम ुख्यभीति होवै सो आत्मा 
|| 
(१) स्री पुत्र धन पशु आदिक स्थूटदारीरके 
उपकारक हप तौ तिने शीति 
होवेहे । ओं 
(र) स्थूलशरीर उपकारक नदीं हवै । 
तौ भीति होवे नदीं ॥ 
जाके निमित्त अन्यपदार्थे भीति दोषे । ता 
स्यूलशरीरमैही सख्यभीति दै । याते स्थूलः 
ररीरदीं आत्मा दे ॥ 
सथूलशरीरका वख भूषण अंजन जन 
नानाविधभोजनसै भंगार पोषणदीं परम 


(१) (रँ मनुष्य हं । मे ब्राह्मण द । सी पुरुषा हे । 


` अतीति सह शवर ॥ बी 1 ओं 
कुमार । ये पांच दश्वरकी ज्ञानदद्िय ज 
सम्टिवद्धिमय महत्तखरूप वा सवैबुद्धिनका 
अभिमानी ्रह्माखूप ईश्वरी बुद्धि मिकिके 
ईश्वरका चिज्ञानमयकोश दै । ओ 

(२) उक्तश्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पांच। 
ई्सके ज्ानदद्रिय ओ समष्टिमनरूप 
अहंकारमय वा सर्वके मनका ` अभिमानी 
चंद्रमामय ईश्स्का मन मिकिके इश्वरका 


मनोमयकोद्य है ॥ अ 
(९) अञ्चि इद्र उपद्र प्रनापति अर शु (यम)। 
हे पच ईश्व कर्मद्रिय ओ समध्प्राण 
वा वायुका अभिमानी देवताख्प दृश्वरका 
ग्राण मिलिक टेश्वरका प्राणमयकोश 
है ॥ ओं 
९ समष्टस्थूरलृष्टिरूप विराट्‌ दंश्वरका स्बूल- 
शरीर है | सो दरभ्वरका अन्नमथकोरा हे ॥ 


यह असुरस्वामीविरोचनका सिदत 80 

सं जीवके शारीरम जीवके कोरा हँ । वे 
कोशकार नाम छृमि (कीड)के कैटकरचित गृहस्य 
कोराकी न्याई जीवकी दृष्तं ताके निजसखूप भ्रस्‌- 
गात्माके आच्छादक ह । तैस ई्सके शरीरनमे जो 
$श्वसे कोरा ह । वे ईघरकी दष्ितै ताकि निन, 
ब्रह्मके आच्छादक नहीं । वितु जीवकं दृष्टि 
ब्रह्मवे आच्छादक है । यतिं जीवक च 
तँ जेस प्रयगात्माका विवेचन कार्सव्य दे । स 
समध्िपंचकोरानतै वब्रह्मका विवेचन ‰ जीवनृूही 
कसैव्य है । ईश्वरं आवरणके अमावतँ निखसुक्त 
रोन्ैकरि कल बी कत्तव्य नही “(द्वितः 

। १.२१ १ “व” “छह इरति 
इद्वियनमै बी अहंवुद्धिके दलन + ह 
इद्वियनव्ि अधिकम्रीतिके < | सूद व 
अहवुद्धि ओ सख्यप्रीतिके व्यभिच स्तै । ओं 


१५६ ॥ संसार कोन क्रमते उपज ? इसका उत्तर ( पचर्कोदाविवेक )॥ २४०-२७१॥ [ विचारसागरे 





॥ २६२॥ दंद्रियआत्मवादीका मत ॥| २ किंवा शरीरम नेहद्रिय नहीं हो ता 
| (इद्रियआत्मा) अधाररीर रदैहे । भरोत्रसं विना बधिर रहे । 


वाकविना मूक रेरे । पसं जो इद्रिय नही 
आर कोऊ एेसे कदै्ेः- स्थूरशरीरदहीं 0 
स्थतही 
आत्मा नदीं । किंतु होवे ताके व्यापारसविना बी शरीर 


१ स्थूलशरीर जाके होनेतं जीवनव्यवहार | रदं आ मराणसंविना तिसीक्नणम्‌ स्मशाने 
रोवेरै ओ जाके नहीं होनें. मरणव्यवहार | समान अमगर मरयकर दोयके गिरेह ॥ ओं 
रोवेहे । सो आत्मा स्थूल्ररीरसं भिन्न हे ॥ “म देह" । (धु ' । या भरतीति- 


जीवन मरण इद्रियनके आधीन हे | जितनेंकाल सै बी इद्रियनतं भिन्दीं आत्मा सिद्ध 


ररीरमं इद्रिय होवे उतने काल जीवन दे॥ रोहे । काते “नेचश्वरूष में देख । 
आ कोठः इद्रिय न दोव तव मरण कदियेहे | ओं भ्रवणस्वरूप भ सुबह '" । जो देसी तीति हवं 


श द म सुन" । “मं तौ दद्रिरूप आत्मा सिद्ध हवै | कितु “म 
तं '। इसरीतिसं अबुद्धि बी इद्वने नेत्रवाला देखंहं । शरोत्रवाखा यं सबरह" | 
श  ठेसी पतीति दोहे ॥ 


यात इद्वियदीं अत्मादे।॥ ओं त इदियनत भित्ी 1 
( प्राणआत्मा ) । ४ सुमे स्दद्ियनका अपाव दे। तौ 

भ 
दिरण्वगर्मके उपासी भाणङ्क आत्मा बी भराणक्रे होनेते जीवनव्यवहार होवे । यतते 
कैं । तामं यह युक्ति करैः । जीवनमरण बी दद्रियनके आधीन नहीं । किंत 
१ जव मरणसमय मूर्छा होैह । तव ताक्षे स्थूखशरीर ओं पराणके वियोग मरण करदं । 


संव॑धी पुत्रादिक। भाण रेष होवे तौ जीवन | यातं जीषनमरण प्राणकेदीं आधीन द। 


~ ऽव नहो तो मरण जने ' सो मादे , 
९ भयाद्‌ हे" ओ “सुजकू धिक्कार ह, ्युधातृषारूप धमेवा प्राणविपै बी अर्ह 
इसरीतिसं स्थृखददनृः उल्टा समबुद्धि ओ द्वेषका वुद्धिके होनैतै । जौ 
विषय होने । ॥ 
यह स्थूरुदेह आत्मा नदी है ॥ 
दूस देहात्मवादीके मतका विशेषकर स डन 
हेमने श्रीपचदरीके चित्रदीपके ६१ शोके 


दिप्पणक्रिषै छिस्याहै 
#.. ॥ दद्वियआत्मवादीके मतक्रा विरोषखंडन हमने 
५ ॥ श्रीपचद्‌ शके चित्रदी पक ९५ वे कके टिषण- 
.44 ४९ यके अमाव बधिर-जंध-मूक-पयुरूप्र वेधे छिस्याहि ॥ 
क बी शरीर जीवे । याते जीवनमरण | ॥०६५ कणं ५ श 
रान्नके आधीन नहीं |॥ ओ ग आत्मा नहीं है । यह अ 


१ १ ह्षावान्‌ है" नै ठष तश्च | वदी चिन्रदीपके ६७ वे शरोकके टिप्पणवि 
चद" शनं चषावान्‌ ह रेस सविस्तर छि्याै 


६ “भरी चश्च” “भेरी वाणी" दसै इद्वियनर् 
ममनुद्धिके मिषय होन दद्रियगतञवुद्धिका 
व्यभिचार है | 

यतिं इंद्िय आत्मा नद्य ॥ 








पंचमस्तरगः ५ |] ॥ इद्विय प्राण मन बुद्धि आदिक आत्मवादीके मत ॥ १५७ 


॥ २६४ ॥ सनञआत्मवादीका मत ॥ | वनी रदे ॥ सो विज्ञानकी धारा दोपरकार- 
(मन आत्मा) की दै ॥ १ एक तौ आल्यविज्ञानधारा टै । 
ओर कोई एतै कटैरैः- ओ २ दूसरी अरत्तिविक्ञानधारा ६ ॥ 
१ प्राण जड दहै । यातं घटकी न्याई | १ (“अहं अहं" । ेसी विज्ञानधाराङू 
अनात्माहै॥ ओ ` ` | आल्यविज्ञानधाराः करै । तादी 
२ बंधमोक्ष मनके आधीन हं॥ ।  बुडिकरैहै॥ ` 
(१) विषय आसक्त जो मन सो व॑धनका | २ “यह घट हे ।' यह शरीर दहै'" । एसी 


देत॒ हे । विज्ञानधाराई प्रव्र्तिविन्ञानधारा 
(२) विषयवासनारदित मन मोक्षका हेतु कटेहं ॥ 
हे॥ ओं आख्य विज्ञानधारासे प्टत्तिविज्ञानधाराकी 


3 मनके संवते इद्रिय ज्ञानके हेतु रै । उत्पत्ति दोहे ॥ मनका स्वरूप वी अत्ति 

मनक संवधविना इद्रियतें ज्ञान होवे नहीं। विज्ञानधारामे द । यातं आल्यविज्ञानधारारूप 

यात स्ैव्यवहारका हेत मन दै। सो बद्धिका काय है । सो बुरी आत्मा हे॥ 

जसा दै ॥ ओं ` आढयविज्ानधाराविपे ृततिविज्ञानधाराका 

॥ २६५ ॥ विक्ञानवादीबोदका मत ॥ वाधवितनतं ५ निषिरेपक्षणिकविज्ञानधाराकी 

(वद्धि आत्मा) स्थितिहीं तिनके मतम सोश्च इ ॥ 

04 <, उसरीतिसें विज्ञानवादी वुद्धिक्कदीं क्षणिक- 

षणिकवि्ञानवादीवाद् स १९ स ओं स्वयंपभ्रकारूपष कट्पनाकरिके आत्मा 
व्यापार बुद्धिके आधीन द । काहे बुद्धिकादीं कैद ॥ ओं | 


- त | 
०१ मन होवहे । ५ ्षणिकविज्ञानसूप | ॥ २६६ ॥ भटका मत ॥ ` 
बुद्धिहीं आत्मा ह । पन || < 0:6२. 
= आननद मयकार आत्मा 
यह तिनका अभिप्राय हैः > ह. ( | (न ९4 
१ सेपूणेपदाथे विन्ञानकेदीं आकार हं ॥ पू्म पासाका वात्तिककारभट यह्‌ कह: 
२ सो विज्ञान भकाञ्चरूप दहे। ओं विद्युतकी न्यां क्षणिकरूप आत्मा नदीं 


| 
३ क्षणक्षणमें विज्ञाने उत्पत्तिनाशा दो्ैरे॥ | किंत स्थिरस्वरूप आत्मा १ जडस्वरूप ओं २ 
ूवैविज्ञानके समान अन्यचिज्ञानकी उत्पत्ति चेतनरूप दै ॥ 
दयते पूथैविज्ञानका नाश होवें । तेसं ठतीय- | यह तका अभिप्राय ह~" ज 9 
बि्ञानकौ उत्पत्ति ओ दवितीयविजञानका नाश ।| १ सुुश्षितै जागिके पुरुष यह कटः १ 
चतुरथकी उत्पत्ति । तृतीयका नाश दोहै ॥ जड होये सोताभया'” । याते आत्मा 
यारीतिसें नदीके पवाहकी न्यांरं विज्ञानकी धारा जडशूप हे ॥ ओं [ष 1. , 
|| ३०६ ॥ मन आत्मा नही दहे । यह अर्थं हे । रेत मानततैवारे श्चणिकविज्ञानवादौकै मतका 
परचदशीके चित्रदीपके ६८ वैँ शोकै रिपणविे प्रतिपादनं ओ संडन चित्रदीपः ७४ वे छोकाकै 
विस्तारय छिस्याहै ॥ । दिष्यणविषै मनै विस्तास्तै ठस्य ॥ 
॥ ३०७ ॥ क्षणिकविक्ञानरूप बुद्धिही आत्मा | 


९७ पंचकोरायिवेक विचारसागरे > 
९५८ ॥संसार कोन करमते उपजैदैः ? इसका उन्तर (पचकोशविवेक) ॥२४०-२७१॥ [ | 


२ जागे स्पृति दोहै । अज्गातकी स्ति 
हषे नहीं ॥ आत्मखरूपसें भिन्न ज्ञानको 
सुषम ओर साधन नहीं । यात 
स्मृतिका देतु खपिम ज्ञान रै। सो 
आत्माका स्वरूपहीं है ॥ 


इसरीतिसे खयोतकी न्यां आत्मा भकाक्च 
भ्र, 


अप्रकाशरूप है ॥ 
१ ज्ञानरूप हे । यतते परकाशारूष ३ । ओं 


२ जड हे । याते अपकारारूप हे॥ 
भकाशरूप ओं अपरकाञ्चरूप आनंदमय- 
कोर दे। काहेतं सुपुकषिभे चेतनके आभाससदहित 
अज्ञान । ताङ्र्‌ आनंदमयकोचा कौ | 
तहां आभास तौ भकाश्चरूप ओं अज्ञान 





उत्पत्तिसं पूवे ओं नाशते अन॑तर अस 
रोवेहे ॥ जो आदिं असत्‌ देवे , 


सो मध्य वी सत्‌ होवे नहीं । किंतु मध्य 
बी असतहीं होवेहे । यातं आत्मा असत्‌ 
रूप हे ॥ 
२ तैस आत्मा भि बी संपरणीपदूरथ 
उत्पत्तिनारवाखे हँ याते असतरूप हे ॥ 
ईइसरीतिसे आत्मा ओ अनात्मा समग्र 
वस्तु असत्रूप होनेते खन्यदीं परमतत्त्व 
दे । यह शुन्यवादीमाध्यमिकवौद्धका मत ३ ॥ 
सो बी अज्ञानरूप आनदमयकोशद्रौ प्रतिः 
पादन करदे । कारेते अज्ञान तीनिरूपसे भतीत 


होवेहे 
अमकाशरूप दै । याति भटके मतम अनिदमय- | रोवे ॥ 


कोशी आत्मा दै ॥ 
॥ २६७ ॥ माध्यमिक बोडका मत | 
( आनंदमयकोरा आतमा ) 
शुन्यवादीवोद यह करैः आत्मा निर रै 


याते एक आत्मा भरकाररूप ओं अभकारारूप 
नहीं स $ 
रना बन नहीं ओ खच्ोतका तौ एका 


१ अदवेतशास्के संसकाररहित जो मूढ । 
तिन तो जगत्रूप परिणाम भाप 
अज्ञान । सदय भरतीत होवैहै ॥ ओ 

२ अद्रेतशाख्के अनुसार क्तिनि षुण 
पडितनकूर सत्‌असतूसे विलक्षण अनिवै- 
चनीयरूप अज्ञान ओं ताका कायं 


होवैहै 
जगत्‌ 

भकारूप हे ओं दूसरा अभकाराखूय हे । ९ ८५ शः३॥ 
ताकी न्या अंशरदित आत्मानि उभयरूप | " शनन मात्‌ जो जीवन्कतयद्वान 
कहना असंगत दै । याति तिनञ्च_कायैसदित अज्ञान तुच्छरूप 
* उभयरूपकी सिद्धिवास्ते आत्मा अंचा- भीत होेहे ॥ निश 
सदितहीं मानना होवैगा ॥ ठुच्छ | सत्‌ । शून्य । ये तीनिान्द 

२ जो अंशवाले पदाथ षयदिकं ह । सो | एकदीं अथे कैर । 

उत्पत्ति ओं नाशवाले होरे । तेस इसरीतिस जीवन्धक्तन॒तुच्छरूप जो 
आत्मप ४ होनेते त ताकेवि ~ 
त्मा बी अंशसरित दो 1 उत्पत्ति- | पतीति दोतै अज्ञान | पे मोहित शुन्य 
नारावाखाहीं मानना ५ । वादी परमपुरुषार्थदूः नहीं जानै । कित तच्छ 
† जो उत्पत्तिनाशवाखा पदाथ होवें | आंनदमयकोशद हीं आः > ॥ ओं 
व राशा पा | श रा करदे ॥ आ 
माननैहरे ११७ त्माङ्क्‌ जडचेतन = ॥ ३०९. ॥ सूल्यवादी माध्यभिकके मतका 


छोकके टिप्पणे मने छिख्याहे ॥ 


० मतकरा खंडन चित्रदीपके ९८ वै | खं 


डन चित्रदीपके 


७६ वै शोके टिप्पणकविि 
ङिस्याहै ॥ | 








पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ जीव्श्वरके स्वरूपका प॑चकोडानसं आच्छादन ॥ १५९ 





ताना ~ ~~ 


॥ २६८ ॥ प्रभाकर ओनैयायिकका मत ॥| आत्मखरूप निलजञानङ तौ जीवमे माने 
(आनंदमयकोश् आत्मा) नहीं कितु अनिलज्ञान मानेहे ॥ सो अनिल 
0 ओं | ञान सिद्धातिमे अंतःकरणकी त्ति बुद्धिरूप दे ॥ 
पूः का एकदेशी प्रभाकर ओं यारीतिते भमाकरमेयायिकमतम आनं 
चि नरी यारीतिसे प आनंद- 
नेयायिक यह करैः आत्मा शुन्यरूप नहीं । हओ 
करत जो शुन्यस्य व मयकोर आत्मा है ओ बुद्धि ताका गुण हे॥ 
देते जो शून्यरूप त्मा मान ताद यह तिनका ततं वी समीचीन नहीं । कालत 
पैः १ शन्यरूपका तेने अनुभव कियाद । २ "^+ 
अथवा नहीं ! ॥ २६९ ॥ जीवका पचकोराका न्यां 
१ जो कै ““ुन्यका अभव कियादे'" ।| ईशवरके पचकोशनसै ताके स्वरूपका 
तो जाने शून्यका अनुभव त सो 
आत्मा शून्यत विलक्षण सिद्ध रोव ॥ 4 पा । | 
२ जो देते कर शुन्यरूपका अनुभव नी १ ज्ञानसें भिन्न जो .नडवसट यादिक दं 
करिया" । तो शुन्य नरीं हे । यह्‌ सिद्ध सो अनिल त । तेसं आत्मा बी ज्ञान- 


हुआ ॥ स्वरूप नहीं होवे तों घटादिकनकी न्याई 
इसरीतिसे शून्यत विलक्षण आत्मा हे ॥ जड होनेतं अनिद्य दोवेगा ॥ . 
१ ताकेवितै मनक सयोगते ज्ञान हेपैहे ।| २जो आमा अनिल हवै तो मोक्षकेअथे 
२ताज्ञानगणतें आत्मा चेतन किये साधन निष्फल होवेगा ॥ 

हे। ओं इसरीतिसै वेदांतवाक्यनमे विश्वासहीन 
£ स्वरूपत आत्मा जड हे ॥ अनेकवदि्थुख पंचकोशनमेहीं किसी पदाथ 


दै तसे सुख । दुख । इच्छा ॥ देष । | आत्मा मनै | ल ह ओं युख्यआत्मस्वरूप साक्षीक् 
४ जाने 9 यातं । च 
भरयन्न । धर्म | अधप आदिकशुण | नहीं जाने । याते अममयादिक आत्माकं 


आत्माविषै दै। आच्छादक होन कोश कदियेरं ॥ 
तिनके मतम वी आनेदमयको्हीं आत्मा| जसं जीवकं पचकोर जीवे यथाथखर्प 
दै॥ ओं साक्षी आच्छादन करद । तैसे देश्वरके समष्टि 


मिहानमयकोरभे नो बुधि है । सो | पंचकोश ईशर यथाथसवसपड ` आच्छदन 
त्पाकं 2, = लं ७ रै हेते यथाथस्वरूप तौ तत्पद- 
आत्माका ज्ञानगुण कटै । कहैत आनंदमय. | क्ट । काट ईशरका स 
कोशम चेतन ट दै । िेकहीनद भीत हषे |का रक्षय द ॥ ता ला १ मोरविचि् 
नदी १ माकर तथा नैयायिक आत्मादू | १ कोहं तौ मायारूपं 


च. मानिके व करैर जो 1 वाच्य । तादरूदीं 

५, (श हीं॑तिनईई परमत कौ ॥ . 

र नः । २ तैसे दिरण्यगभे । वैश्वानर । विष्ण ! | वैश्वानर । विष्णु 1 . 
आत्मध्राति वम । षान । पिष 


ऋः कणर , --------- ~ ण - - -------- 
ज 





॥ २१० ॥ नेच्यायिक ओ भ्रभाकरके मतका | वै मोक टिम टिष्याहे ॥ इहां “ूढचेतन ” 
प्रतिपादन चित्रदीपके ८८ सै ९४ वै छोकपर्यत | या शब्दका । गूढ है चेतन जिसविषे एसा आनंदमथ- 


कियाहे जौ तिनके मतका खंडन चिन्रदीपके ९४ । कोर तामे । %€ अथं दहे ॥ 





१६० ॥ संसार कौन कमते उपजहे! इसका उत्तर (पंचकोराविवेक)॥ २४०-२७१॥ [ विचारसागरे 








ब्रह्मा । शिव । गणेश । देवी । सूयेसे 
` आदिक्के असि। कदा । पीपल । अकं। 
वंशपर्य॑त पदाभनये परमात्माभरांति करे 
यद्यपि सवेपदाथनयें लक्ष्यभाग परमात्मा 


सँ भिन नरीं। तथापि तिसतिच उपाधि- 


सहित जो परमात्मा मानै सो तिन 
शांति है ॥ यारीतिसें 

१ पंचकोरनते आत जो जीवरश्वरका 
परमाथेस्वरूप । तासे विशुख होयके देदार्छिनमे 
आत्मधांतिकरिके पुण्यपापकमेकरेदे। ओं 

२ अंतयामीसं आदिलेके वंशपर्यतद्र ईश्वर- 
रूप मानिके आराधनकरिके सुख चारैर ॥ 
जसी उपाधिका आराधन करे । ताके 
अनुसारं तिन फर होवे । काते कारण 
मृक्ष्मस्थूलरपंच सारा इश्वरके तीनिशरीरनके 
अंतभूत हे । तामे उपासनाके अनुसार 
फल वी सवैसेहीं होवे । 

परंतु ब्रहमज्ञानविना मोक्ष होवे नहीं ॥ नो 
मोक्षकी इच्छा होवे । तौ किविकते जीवरई्वरके 
स्वरूप पंचकोशनतं पृथक्‌ करे ॥ 
+दछछांतः- जसे यंन ओं 
ल, मिरी होनिह । म विन तोरीके पथकः कर । 
तैसं विवेकत ३श्वरके स्वरूपदू पचकोश्न- 
तं पृथक्‌ जाने । 

यह सवेयाका अथं है ॥ १९७ | 

॥ २७० ॥ सो पचकोशाविवेकका 
प्रकार दिखवैहंः- 


. ॥ सवेया ॥ 
स्थृरुदेहको भान न दे । 
~ अभमाहि रसि आतमन्नान ॥ 


६, ६११ 
पणकर मध्यत 


॥ सुजनामक तृणविरोषके ठेते 
य॒त होयके खित जो 


तूट (कपास) 





इषीका किये | 


सूमक्नान सषि समे नहि । 

सुखस्वरूप गदे आतम भान ॥ 

भासे भये समाधि अवस्था । 

निरावरनआओतम न अक्नान ॥ 
एसे तीनिदेह व्यभिचारी । 

आतम अगत न्यारं जान १५८ 
रीकाः- | 

९ स्वमञवस्थामांदीं स्थूलदेहका भान 
होवे नर्द ओ आत्माका भान दोहै ॥ 

२ तैसं सुपुसिजवस्थामे सूश्मरारीरका 
ज्ञान होवे नदीं ओ सुखस्वरूप आता 
स्वयंमकाशरूपतं भान किये पतीत दो ॥ 
घखका ज्ञान सपृ नहीं होवे तौ “भ सुख 
६ | एसी स्मृति जागिक्षे नदी 
दूरचादिये । यातं खखका ज्ञान युषुक्षिं हेव ॥ 
सो छल विषयजन्य तौ सपक्ष रै नहीं ठ 
बात्मस्वरूपहां दे ॥ सो आत्मा सयका है । 


याति सृलखरूप आत्मा सखयंभकाररूपते सुषु 


मे भायेहे॥ ओ 
त फल निर्विकल्पसमाधिः 
यं अज्ञानकृत आवरण 


रदित आत्मा भासे पो न अज्ञान कथि 


दृसरीअवस्थाम 


₹ । सवेअवस्थामे भाद 


२ 
~ 


९ आत्मा अञ्चुगत 
यातं व्यापकं 


या विवेकत तीनिररी रन ॑ ८ यारी 

नान ॥ जते आत्माङ्क - 

वरि वषित स्वी क“ ~ 
(9, =, ६।२५। त ^^ 

¶हेयह्‌ । यह शक्ष ददा 1 । सो इषीका ओ तृ 


"गत सुजादवीमे प्रसिद्ध है। 


भरः || ह 1 1 
ह ॥ प 








१ स्थूलरारीर तौ अन्नमयकोहा है ॥ ओं 
२ कारणशरीर आन॑ंदमयकोरा हे ॥ ओं 
३-९ सृक्ष्मशरीरमे भरामणय । मनोमय । 
विज्ञानमय । तीनिकोश है । 
याते तीनिशरीरके विवेकत पंचकोशकाहीं 
विवेक होवेहै ॥ 
जैस जीवका स्वरूप प॑चकोरनते पथक्‌ है । 
तैसे इश्वरका स्वरूप बी समष्टिप॑चकोशनतें 
। प्रथक्‌ हे॥ ओ 
| चतुथेतरगमे चत॒विधआकाशके टष्टंतसें 
 जीवरश्वरके लक्ष्यस्वरूपका विवेकं विस्तारसे करी 
आयेरै ओ उत्तरतरगमे अस्तिभातिभियरूपके 
निरूपणमे तथा महावाक्यनके अथेनिरूपणमे 
+ आत्माका परमार्थस्वरूप भरतिपादन करेगे । याते 
इहां संक्षेपतेरी आत्मविवेक कह्याहै ॥ 
॥ २७१॥ महावाक्यके अथेका उपदेश ॥ 


इसरीतिसै पंचकोशनतं आत्मादर न्यारा 
जानेस बी कृतकृत्य होवे नहीं । कितु जीव- 
बह्मके अमेदनिश्वयवास्ते फेरि बी विचार 
कत्तेव्य रहेहे । याते कन्तेव्यका अभावरूप कृत्‌ 
कृत्यताकी सिद्धिवास्ते पहावाक्यका अथे 
उपदेश करेरैः- 

॥ सवेया ॥ 

पंचकोसतें आतम न्यारो । 

जानि ख॒ जानहू बह्मखरूप ॥ 

तते भिन्न च दीस उनिये । 

सो मानह मिथ्या भमकूप ॥ 

मिभ्या अधिष्ठान न विग । 

स्वप्रभीख न दरिदी भूप॥ 

सुब कट् कत्त तऊ अक्ता । 


तवं अस अदतरूप अन्नप।॥१५९॥ 
२१ 





१६१ 


दीकाः- हे शिष्य ! पंचकोशतें आत्मा 
न्यारा जानिके सु किये सो आत्मा ब्रह्म 
स्वरूप है । यह जानो ॥ याकेविषे 

॥ २७२ ॥ प्रश्चः- आत्मा पुण्यपाप करै- 

है । सखदुःख भोगैहै । यते ताकी 

ब्रह्मसेँ एकता बने नहीं ॥ 

१९ एसी कंका होवेदैः- आत्मा शुण्यपापं 
करेहे । ताते खगेनरक ओ गृत्युखोकँ नाना- 
भकारके सुखदुःख भोगेहे । ताकी बह्मसे एकता 
बने नहीं ॥ | 
(॥ गत प्रभका उत्तर ॥२७३-३०३॥) 
॥ २७३ ॥ अकन्त अभोक्ता ओ नित्य- 

मुक्त आत्माका सदा बह्मसँ अभेद ॥ 

ताका समाधानः- “तातं भिन्न ज 
दीखे'" इत्यादितीनिपादनते कहै. 
ता ब्रह्मरूप आत्मासै भिन्न जो दीखैह ओ 
सुनियेहै शासस । स्वगैनरक शुण्यपाप । सो 
संपूणे मिथ्याश्रम है । एेसे मानो ॥ ओ त 
मिथ्यावस्तु॒ अधिष्ठान बिगारे नहीं ॥ जैसे 
१ स्वस्रकी पिध्याभीख कहिये भिक्षा 
मागनेतें भूप दरिद्री नही ४१ होवेहे आं 
२ मर्स्थरके मिथ भूमि गिली 
होवे नहीं । त 
३ भिथ्यासपैते रज्ज विषसदित होवे नही । 
याते सवक कत्ता किये ९ अ 
शुभजशुभक्रियाका कतती है । तऊ किये त ब । 


अकत्ती कटिये परमाथेसे कत्त नही । एेसा तवं 
करिये तरा अद्धतआश्यरूप अनूप किये 


उपमारदित है ॥ 
याका भावं यह €. 
ब्रह्मसै अभिन्न 
ृश्यकरीर ओ तिनकी भअशयभक्रिया 


तरे सखरूपविषे श्थुल- 


। >+ 


१६२ ॥ कर्ताभोक्ता दोनैते आत्माकी ब्रह्मसै एकता बने नदीं । इस प्रश्चका उत्तर ॥ [ विचारसलागरे | 





ओं ताक्षा फल जन्ममरण स्वगेनरक 
पुखदुःख । संपूणे अविद्यासें क- 
ल्षपित हे । 0 

, २ता कल्पितसामग्रीसे तेरा बह्मभाव 


विगरे नरी । यातं ज्ञानते प्रथम वी प्रकारानैयोम्य 


आत्मा ब्रह्मखरूपहीं है ॥ 

३ ताकेविषे तीनिकारमें शरीर ओं ताके 
धम॑नका संबंध नहीं । कित्‌ आत्मा 
सदाहीं निवयसुक्त दे । ताका बह्म 
कदे वी भेद्‌ नहीं ॥ १५९ ॥ 

॥ . २७४ ॥ जीवन्मुक्तका निश्चय ॥ 
वेदातश्रवणका फट ॥ 

जो एेसे कट्ैः- आत्मा सदाहीं निदयभुक्त- 

नह्मस्वरूप्‌ होवे । तौ श्रवणादिक ज्ञानके साधन 
निष्फर होगे । 
 - ताका समाधान॥ 

५ ॥ इदव छद्‌ ॥ 

ह सुपुष्यसमान प्रपंच त॒ । 
स॒ कहा करता च कहावे ॥ 

ताछ्य नही इम साछिखिरूप न । 

दस्य नदीं दकं काटि जनै ॥ 
वह होई त॒ मो बने अरं 

होय अज्ञान त॒ ज्ञान नसावे ॥ 

जानि यही करतव्य तजन सुब । 

निश्वङ होतदि निश्रर पर १६० 

५ टीकाः जीवन्ु्तविद्वानकी द अह्ञान 
॥ ताका का्य॑तुच्छ है । सो नीवन्पक्तका 

निश्चय बतावैरैः-- हे शिष्य ! 

म म सधसमान कनि आकाश 


हि ` देश्वर यी नीं रि | यातं ताका 


कदयिहे ॥ सो साक्ष्य नहीं । यात साक्षी 






२ साक्षीका विषय अन्ञानादिक साश्य 


वी नहीं ॥ 

र तेस दश्यका भकाशक क्‌ कदियेर ओं 
कारनयोग्य देहादिक दय कदियेहे ॥ 
सो देदादिकद्र्य है नहीं । यात दक्‌ वी 

नहीं ॥ यद्यपि केवलक्रूटस्थचेतनदू साक्षी आ 
दक्‌ कहे ताका निषे वनै नहीं । तथापि 
साक्ष्यको अपेक्षातें साक्षी नाम ओं दृश्यकी 
अपेक्ाते टक्‌ नाम॒ दै ॥ साक्ष्य ओ दश्यका 
अभाव है । याते साक्षी ओं टक्‌ नामका 
निषेध करें । स्वरूपका नहीं ॥ ओं 

ध वेध दोवे तो वंधकी निदटततिरूप भोप् 
होवे । व॑ध नहीं यात मोक्ष बी नहीं ॥ ओं 

^ अज्ञान होवे तो ताका ज्ञानसै नाश हतर 
अज्ञान हे नहीं । यात ताका नारक ज्ञान 
बी नहीं ॥ ` 


८“मेरं 
या बुद्धिर त्यागे । काह 
तथा परलोक तौ व ह। 
निमित्त कड कर्तव्य नहीं ॥ 
व॑ध नहीं । यतिं मोश्चकं 


षी कतव्य नहीं ॥ 





पह जानिके । कतव्य तजे करिये 
यह्‌ करनेयोग्य है" 
१ यहलोक 
तिनके 

२ आत्मामं 
निभित्त 


| होवे अक्रि 
मोक्षं माष हतै ॥ 
पाका अभिप्राय यह है; 
यदपि नात्मा । ज्ञानसे भथम बी निलय 


तत्रलखस्पहीं दै । परंतु ज्ञाने पूवे आत्मा 
ह भ ५५९ मानिके सुखभाक्ि ओं 
ताक > सी द त्तिवास्ते न करै । 
ताक लि श 

नव उत्तमचा्ं पितौ वेदातवाक्यनका 





प॑चमस्तरंगः ५ ] ` 


उपदेश करे ॥ तिन वेदांतवाक्यनके श्रवणे 
एेसा ज्ञान 
कित मे. बह्यस्वरूप हू । 
वी कर्सव्य नरी" । एेसा जाननादीं अवणा- 
दिकनका फट है ओ बह्मकी भासि वेदांत- 
श्रबणका फल नहीं । काते बह्म अपना 
स्वरूप है । यतिं निलपाप् दै ॥ १६० ॥ 

॥ २७५ ॥ ज्ञानी ओ अज्ञानीका चिन्ह 


(अकन्तव्य ओ कन्तेम्य) 
॥ दोहा ॥ 
यही चिन्ह अन्नानको 
जो मानै कत्तव्य । 
सोई ज्ञानी खधरनर 
नहिं ज भवितव्य ॥ १६१ ॥ 
टीकाः- जा कसैव्य माने सो अन्ञानका 


चिन्ह र ओ जार भवितव्य नदीं किये अन्य- 
रूप हुआ नहीं चाहे । सो नर ज्ञानी किये- 


हे ॥ १६१ ॥ 
॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश ॥ 
॥ हदव छंद ॥ 
एक अखंडित ब्रह्म असंग । 
अजन्म अहस्य अरूप अनुम ॥ 
मूलअक्नान न समभू । 


६ ॑ 
॥ ज्ञानी जौ अक्ञानीका चिह्न ॥ गोप्यतर्वका उपदेदा ॥ 


रोवैरैः- ५ कत्तोभोक्ता नहीं । | 


५ च 
= र 


१६३ 


इस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न । 
तेजस विखखरूप न जामे ॥ 

` भोगन जोगन बधन मो 
निक वामं रुहे सव वाभे॥९६२॥ 
जाग्रतमें  प्रपंच प्रभासत । 
सो सब बउुद्धिविलास वन्यो है॥ 
ज्वं सुपनेमहिं भोग्य न भग । 
तञ कं चित्र विचित्र जन्यो है॥ 
लीन खुषूपतिमें मति दोतदि । 
मेद भगे इकरूप न्यो हे ॥ 
४ खु मनोरथमाच्र ख॒ । 
निथर बुद्धि प्रकास भन्यो द।१६३ 

॥ सवेयाछ्द ॥ 

जाके दिय ज्ञानउजियारो । 
तम अंधियाये खसे विनास ॥ 
सदा असंग एकरसं आतम्‌ । 
ब्रह्मरूप सों खयप्रकास ॥ ` 
ना कटु भयो न दे नहि बै है 
जगत्‌.मनोरथ मात्र विरस ॥ 
ताकी प्रापि निवृत्ति न चाहत । 
उच ज्ञानीके कोड न आस्‌॥१६४। 
देखे चने न खने न देषे। 


समष्टि न व्यष्टिपनो नदिं तामं ॥| स रस गहै रं केत न खाद ॥ 
॥ ३१२ ॥ निश्चर किये त्र । सो बुद्धिको | ७ सै ---- {र द चि लय सो बुद्धिको | ७ इ ९ पथा उ कनका अमिग्ा भ कनका अभिप्राय के 11 


वादके मतै अतिव्याप्ति नहीं । काते तिसकै मतम 
दधस मिन पदां (प्रकाशक) अमावते ॥ 


| ३१३ ॥ इटा जिन गीताके पेचमअध्यायगत 


मुसु्चनकी बुद्धिम सम्यक्ूबोध (अविप्रीतबोध) बासते 
अर्थसहितं खिदेः - रः 








न 


` " "कलि 


१६४ ॥ कत्ताभोक्ता होनेते आत्माकी ब्रह्मसै एकता वने नदीं । इस ्रश्नका उत्तर ॥ [ विचारसागरे 


` ॥ शछोकः ॥ 
योगयुक्तो विदयुद्धात्मा विजितात्मा जितंद्धियः ॥ 
सवेभूतात्मभूतात्मा कुषल्लपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
जस्याथः-- 
१जो कर्मरूप योगकारि वा ्रहनिष्ठारूप 
संन्यासयोगकरि युक्त हे ओ ताहीत युद्ध 
(रागद्ेषादिरहित) है आत्मां (मन) जिस- 
का। ओ 


२ ताहीतें जीते (विषयकौ' ग्रहणतातें विमुखता- | होनैतै 


क प्राप्त किये) दोनूमकारके इद्विय जिसने | 


३ याहीते जीलाहै आत्मा वाह्यवासनारूप 
स्वभाव जिसने | 


४ ताहे त्रहासे आदिख्के सतवपर्थत  स्व- 
इ्तनका आत्मभूत (खर्ूपभूत) भया 
` भसच्छरूप आत्मा जिसका । 


एसा सवोत्ममावकूः प्राप्त भया जो ब्रह्मवित्तम हे । 
सो ्रीरकी यात्रा (निवाह)जर्थं कल्क विधिपूर्वैक वा 
अविधिपूर्वक ¢ 9 ` 


रयक्रू करताहया बी तिस पुण्य वा म- | है 
युण्यरूप कमकरि केपङ् पावता नहीं | किये कर्म- | ओ 


दष्टिकरि सबधकू पावत नहीं ॥७] | | ददन 


विषे अकर्मताकी दष्टिकं 


अब द्रानके पांचलक्षण- 
करि विशिष्ट ञौ आहारजादिकविषै प्रवृत्त भये 


ना दशेनआदिक इदरियनके व्यापारनविम 


"रा नही" देसी बुद्धिकरिक स्थि 

रेस दोश्नोककरिके करै 9 श द । 
` 1 ग्छोकौ॥ = 

नेव क्रिचित्करोमीति युक्तो मन्येत 


जि तत्ववित्‌ ॥ 
पदयन्‌ शृण्वन स्पृशन्‌ 


शन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ 


"सन्‌ ॥ < 
भरखपन्विर्जन्गृण्डञन्मिषभ्िमिषन्नपि ॥ 
पद्विवाणीदवियाये वत्तेत इति धारयन्‌ ॥ ९ | 


अनेयोर्थः- आल्माकै स्वभाव जाननेवाखा जो | ¦ 


पतित्‌ (ब्रहानित्‌ ) | सो अपनी कूटस्थता असंग 
ता ओः अतसवािरपूरणताके ददीनरूप रज्ञाकरि 
य 
इया । च ऊरताह्या । सूघताहुया । खाता- 

लताया । निद्राकरं करताहुया 


उच्छास अरु निःश्वासक्रं करताहूया । बोखता- 
इया । मलव्यागक्र करताहुया । ठेनदेन करता- 
या । ओ निमेष अरु उन्मेष करताहुया । 
नी ““शब्दादिविषयरूप दद्वियनके ॑ | 
इद्वियदी वर्तते । भँ द्रष्टा श्रोता स्पष्टा घ्राता 
(सूघनेवाला) मोक्ता जौ गंता नही ह ॥^ „8 
भकारकरे ठक्षणवाटीहीं इ्तिवूः सर्वदा धारताहुया । 
तिनतिन कमैनकुं इद्ियहीं कर । मै तौ अवित्रिय 
ं कु वी नदी करता । कितु तिसतिस 
क्रियाका साक्षी होनैकरि निष्कियरूपसं तूणीर 
स्थित ह" । देसै मने कदिये आपवूं तिसतिस 
करियाविष निष्कियहीं देखै ॥ 
अथे यह जो देहदंद्वियनके व्यापारित “ने जी 
मेरा'” इस भावनाकूू लयागीके विद्वानतै तूष्णीं सित होना 
योग्य है | यह दोन श्ोकनका इकड़ अथं है ॥८॥९॥ 
 . इहां यह रहस्य हैः-- जाते ्ञानीवृू «भँ असंग 
ओ निर्विकार (अक्रिय) ब्रहमचेतन हर” यह निशय 
। याते ज्ञानी वास्तवे कषु बी त्रिया करता नहीं 
आर्धके बलँ ज्ञानीके देहरद्वियादिककरि 
दिव्यापाररूप क्रिया होचैहै । सो प्राख्धके 
फलका भोग है | परंतु तिस भोगवित्रै जी 
च्टसक्तिरूप राग होवैहै | 


१ सो राग इद्वियनका किया नदी होवे । 
काते इद्रियनवं दरौनादिक्रियामात्रकरि 
ङताथं होनैते । ओ 

९ सो राग आत्माका किया वी न्धी होवैदे 
काहेते आतमा सदा स्वका साधारण 
निर्विकार प्रकााक्‌ होनैते | 

३ परिोषतें 


षते विषयनके गुणदोषके | विचारक 
रण मनकी अनुकूठताको ज्ञान राग 
होरे ॥ 


४ सो राग ज्ञानीके अंतःकरण होयै न्दी । 
६ काहेतै ज्ञानीके अंतः करणकू सांत (अंतसंख) 
होनेतें ॥ यह्‌ वाता ८ राग अबोधका ङ्ग टै 
र द्यादिरूप शाके वाक्यविधे स्पष्ट है ॥ 
यद्यपि सवेथा अभाव हये भोजनादिरूप 
शरीरयात्राके हेतु चपारविषै बी ग्रदृत्तिके अभावं 








पंचमस्तरगः ५ ] 


॥ गोप्यतत्वका उपदेश ॥ ` 


+ 


१६५ 


__ 


ज्ञानी प्रार्धका भोग वी नहीं होवेगा ओ ईश्वर- 
संकस्पके विषय प्रारब्धके भोगका अभाव ज्ञानीकू 
बी संभवे नहीं । 

१ तथापि प्रारन्धफड्के भोगविषे विचारसें नित्त 
नहीं होनै योग्य देसा रोगादिककी न्यां प्रारन्ध- 
जनित अदृढ (अहंकार ओ चिदात्मके भ्रमज- 
तादात्म्यके अभावतै आभासरूप) राग ज्ञानीक्ू बी 
होवे । परंतु सो अदृढराग स्वाधीन होनेतं ओ 
द्ग्धबीजकी न्यां निक दोनैतं । देहनिवाहके हेतु 
शाघ्नविहितभोगका हेतु है। व्यसनके उत्पादक राच्- 
निषिद्धभोगका हेत नहीं ॥ 

२ विवाः-- ज्ञानीवृ विषयनविषे सयताकी 
श्रातिके अमावतै ओ मिध्यापनैकी बुद्धिस जन्य ढ- 
वैराग्यङ्के खद्धावतें बी टढराग होवे नहीं । यह अर्थं 
जगे पष्ठतरगवि प्र॑थकासैहीं निरूपण क्ियाहै ॥ 

३ विवाः-- दोरपर खेककरनेवाठे नटके अम्र 
देर संठप्रचित्तकी न्यांईं । कवा परस्पर वात्तौखाप 
करसैवाङा पनियारिकि बीडाम संलञ्मचित्तकगे न्यांई 
्ञानीके अंतःकरणवृ आपातकरि विषयनविषे 
पठृत्त होनैतें मौ विदोष (मुख्यता)करि स्वरूप- 
विषे संल्न (अतु) दोनैतं ओ ताके जड 
(चिदाभासरहित) देह अर इद्वियनदू रागसे विनाहं 
्रारव्धके फठमूत ददीनादिक्रियाकरि ताथ 
होनैते बी निष्ठाुक्त साभासअंतःकरणरूप ज्ञानी 
विषयभोगवितै दृढराग संभवे नहीं ॥ 

४ यद्यपि किसी प्रढृत्तिके हेतु प्रारब्धवाठे 
ज्ञानीका मनप हस्ती विषयनविषै किचित्‌ विक्षिप्त 
(प्रमाद वृर प्राप्त) होवेह । तथापि विवेक (दोषदृष्टि 
जौ मिध्यालबद्धि)रूप केसरी (सिंह)के जागरणतें 
सो मनरूप हस्ती कादिति प्रमादरूप विकषपवूं छोडिवे 
दांत होवेहै ॥ 

जाते ज्ञानीके चिन्तवित दृढ राग नहीं । याते 

१ भोगके हेत प्रार्धके होते सो काकाक्षीकी 

न्यार ज गंगामम्राधैकायकी न्या | 
करि खरूपसुखमे रमताहै ॥ जौ 


२ अमुख्यताकरि विषिगृहीतकी न्यांड रवृ 
पावताहया तीत्रप्रार्धके फल्वू मोगताहै ॥ 
ओ 

्चिधि्प्रारन्धके फकरूप निषिद्धविषयकू प्रयतसें 
लयागताहे । तौ बी तिस भोग विवा लयागविषे विक 
(पाग) पुरुषके चित्तकी न्याह ज्ञानीके चित्तकी 
अमुख्यताके अमिप्रायतैँ ओ ताके जडदद्रियकरिही 
भोग ओ यागके करनैके अभिप्रायसै ऊपर के 
गीताके छोकभै ““इद्वियनके अथनविषै इद्विय वत्ततेरै'' 
रेस कहा ॥ ओ 

याके १६६ वें सवेयेभँ बी “व्यागह विषय की 
भोगड इद्वियः? इस वचनकरि निषिद्ध विवा दष्टदोष । 
विषयनके लक्ता ओ अदटरागतें प्राप्त विहितविषयन- 
के भोक्ता इद्वियनकृू कहि । अंतःकरणकृू नहीं | ओ 

यके १६९ वें सवेयेके चतुथेपादविषे “भोगै 
युवति सदा संन्यासी" रेस कहाहै । ताका यह 
अभिप्राय है किः- 

१ व्यागीज्ञानीकू्‌ तौ स्रीमोग प्राप्त बी नहींतो 
ताक ख्रीमोगके होते संन्यासके निरूपणरूप निषेध- 
का संभव बी क्सि होवैगाश्मौ जो यागी 
होयके चख्रीमोगविषै प्रदत्त होवे । तौ सो वांताङी 
(वमनभक्षक) पुरुष व्यागी नहीं । कितु लयागीके 
वेषके धारनैवाठे नटकी न्याह दमी होनैतै गृहस्थे 
बी अधम हे । प्रूजाका पात्र नहीं ॥ 

२ याते परिशेषते गृहस्थज्ञानीविषे खीभोग प्राप्त 
है ॥ सो गृहस्थज्ञानी बी घरतभक्षणके अभ्यासीकृ 
तेकभक्षणकी न्याह राखरीतिसै संततिके निमित्त 
ऋतुआदिकाख्मे परिणीतल्लीका संग कसताहे। विषया- 
सक्तिसै नहीं ॥ जो विषयविषै आसक्तिवान्‌ वेदात- 
वातोनिपुणगृहस्थ होवे तौ सो दढरागखूप अज्ञान- 
क चिन्हकरि युक्त होनेते ज्ञानी नहीं कितु 
अज्ञानी है ॥ | 

इहा खीरूप विषयका जो विचार है । सो अन्य 
सर्वविषयनके विचारका बी उपरक्षण है ओ रागकी 
दृटताका अभाव जो कहादै । सो द्वेषभदिककौ 

टृदताके अभावका बी उपलक्षण है ॥ 





॥ 
। 


नेते वह्यं ह चिचत्र खागरे ! 
१६६ कत्तोभोक्ता होनेतं आत्माकी ब्रह्म एकता वनै नदीं । इस प्रश्का उत्तर ॥ [ विचारा 


व त-न 
सपि परसि परसेन न सधे । | ख भसन्न होता । यतिं फेरि स्थूलरीतिसे 


न्‌ बोले केरे विवाद ॥ "क्त चितन कर 
रहि न ग्रहे मरु तजे न यागे । सयचितन ^ <स 
चरे नरी अरु धावत पाद्‌ ॥ ॥ सयाद त 
भोगे युवति सदा संन्यासी । . माटीको कारज घर जेसे । 
सिप लसि यह अडतसंबाद्‌॥१६५॥| माटी ताके वाहरि माहि ॥ 
याका अभिप्राय करैरैः- जरते फेन तरंग उुदञ्दा । 
निजविषयनमें इंदरिय कते । उपजत जलत जदे खु नाहि ॥ 
तिने मेरो नािसंग॥ | रेसेैजो खा हे 2 
मँ इद्रिय नहिं मम इव्रिय नहिं । | कारनरूप पछानडइ तारि ॥ 
च साखी ध ॥ ^ कारन ईस सकर्को “सो भै" । 
चाग लिपम किः भोगडु दिय ।| र्यचितन जान विष याहि १६७ 
मोदि लगे न १ । त टीकाः-जञेसँ मादीके कारजके वादिर- 
यह निश्चय ज्ञानीको जत । 


भीतरी मादी है । यात मादीका स्वकाय मारी- 
कत्ता दीस केरे न ज ॥ १६६ ॥ | खसू्पहीं ह ॥ फेनआदिक जले काये जल- 
हे अंग ¡ भिय ! ॥ अन्यथ स्पष्ट ॥१६६॥ | रूप दै ॥ पसं जो नाका काये है। सोता 
( ख्या्चितन ॥ २७७-२८० ॥ ) | करणखरूपते भित्र नहीं । वितु काथ कारणः 


| खरूपं हे ॥ ओ 

॥ २७७ ॥ सवेप्रपचकी ईश्वररूपता ॥ सकलमप॑चका मूलकारण ईभ्वर है । यतत 
इसरीतिसे आचार्यने शिष्य गोप्यतच्वका भरस्वरूपसे 

उपदेश किया । तौ बी रिष्यका 


व भिन्न नहीं । रितु 
ण्यका सुख अल्यत- | सवेभप॑चका स्वरूप ह्रदीं हे ॥ 
भसन्न॒ नहीं देखिके यह व ^~ सिष्य | सो द््रमे हं" या रीति लय्चितन 
वो रेता शाति हु ॥ "१ । जो कृताय होता तौ याका | जानिके तू कर ॥ 
, ^ २१४ ॥ वछतिपदार्थकी प्राति चित्तकी ताते अंतसुंखडत्तिवे अनुद सरूपान्‌ तलिन. 

च 0. ई रि | ता | भुभवके भावत लकी प्रत्ता नहीं भई । तिस 
आनद अलुभवकरिके मुखकी प्रसन्ता होवैहै | | युखकी अपरसन्तारूप छग इष्टवस्तुकी अप्रा्ि- 
4 दिष्य जनहारा वांछित जो ति सप अह्ृताथताकौ अयुमिति होवैहै ॥ 

परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो ॥ २१९ ॥ कारथदू 
ह 8 का जो 

सिद्ध भया नहीं । यक्त इच्छक निदत्त ईं नहीं । | धितन । सो १५.५५ = जानिके 








= - 1 
पंचमस्तरंगः ५ ] खयचितन ॥ २७७-२८०-॥ अनात्माका ब्रह्विषे रख्यचित्नः॥ 





+ 


4 


~ ____________ 





॥ २७८ ॥ सारीसृषक्ष्मसखष्टिकी अपचीकरत- 
भूतरूपता ॥ 

लयचितनका संक्षिपते यह क्म हैः- 

१ स्थूलन्रह्मांड सारा पंचीकृतभूतनका 
कार्य है। तहां जो पृथ्वीका कायं सो 
पृथ्वीखरूप ओं जका काये नलस्वरूप। 
या रीति जा भूतनका जो काये । सो 
ताकाहीं स्वरूप है ॥ इसरीतिसं सारा 
स्थूलब्रह्मांड प॑ंचीकृतभूतखरूप हे ॥ 

२ तेस प॑चीक्रतभरूत बी अपंचीकृतभरूतन- 

कै काय ह । यातं अप॑चीकृतखरूपहीं 
# पंचीकरतभूत द । भिन्न नहीं ॥ आं 

३ अंतःकरणओआदिकसृक्षमखष्टि वी अः 

 पंचीकृतभूतनका काय हनेतं अपंचीकृत- 
भूतस्वरूप है । तामे 
(१-२) अंतःकरण सारे भूतनके सलः 


गुणके कार्थ द । याते सत्वशण- 


खरूप द ॥ ओं 
(३-७) भूतनके रजोशणअशके काये 

प्राण । रनोगुणखरूप है ॥ 

` (८.९) दाहंद्विय पृथ्वीके रजोगुणः 
अंका कार्य । सो पृथ्वीका रजो- 
गुणस्वरूप ॥ घ्राणहंद्विय 
पृथ्वीके सत्वगुणका काये सो 

। सत्वयुणस्वरूप ॥ 

(१०-११) एसे रखना ओ उपस्थ जलके 
सत्वुणर्जोशणस्वरूप ॥ 

(१२-१३) ने ओ पाद तेजके सत्वयण- 
रजोयणस्वरूप ॥ 


॥ ३१६ ॥ १ जिससै प्रकषेकरि सवेजगत्‌ 


(१४-१५) त्वक्‌ ओ पाणि वायुके सत्व- 
 गुणरजोगुणस्वरूप ॥ 
(१६-१७) ओच्र ओं वाकं आकाशके 
सलगणरजोगुणस्वरूप ॥ 
या रीतिसे सारी श््मखृष्टि अर्पचीकृतभूत- 
स्वरूप हे ॥ 
॥२७९॥ सर्वअनात्मपदार्थनका कमस 
व्ह्मविषे ख्यचितन ॥ 
यह चितनकरिके अपंचीकृतभूतनका बी 
 छ्यचितन करे ॥ 
१ पृथ्वी जरका कायै रै 
स्वरूप हे ॥ 
२ तेजका काये जक । तेजसखरूप है ॥ ` 
ङ ष वायुका काये रोनेतं बायुस्वरूप 
हे ॥ 
४ आकाञका काये वायु । आकाञ्च- 
स्वरूप हे ॥ | 
५ तमोगणप्रधान भरकृतिका काये आकारा 
परकृतिस्वरूप दे ॥ ओ ` 
६ मायाकी अवस्थाविषैदीं भक्रति हे। 
यातं भरकरृेति मायास्वरूप रे ॥ 
एकवस्तुके (१) प्रधान । (२) प्रकृति । (३) 
माया । (४) अविद्या । (५) अत्ञान । (६) 
शक्ति । ये नामं ॥ | 
(१) सवकायैदर अपने टीनकरिके भरलयमे 
स्थित उदासीनखरूपदूं पधान करैर 
(२) सुशक उपादानयोग्य तमोशणमधान- 
खर्र कति करदे ॥ 


) देशकारादिकसामग्रीविना || दुधेट ~^ 
पदार्थकी इनाल्यै उत्पतति होषेहे ॥ 
२ विवा ध्र" जो सघ्वगुण जौ. “क जो 


। यातं जल- ` 






कसयिहै । रेसी जो स्टिकी उपादानकारण । सो | रजोगुण तिनकररि सहित “ति” कोन्त्कणं ( 


प्रकृति है ॥ 


| तमोयणप्रधानस्वरूप भ्रति दै ॥ 





-*- "3 क 





१६८ ॥ कर्ताभोक्ता होनेते आत्माकी बरह्यसरे एकता षने नदी । इस पंश्चका उत्तर ॥ [ विचारसागरे 


तहां इदनाल्दरं माया करैर । तैसे 

असंगअद्वितीयब्रह्ममे इच्छादिक दुधैट रै। 

तिनकू करेहे । याते माया करैर ॥ 
(४) स्वरूपदरूर आच्छादन करदे । याते 


अज्ञान करैर ॥ ्‌ 
(५) ब्रह्मविद्याते नाश होवे । याते 
अविद्या करैर ॥ ओं 


(६) स्वतंत्र कदे वी रर नहीं| कितु चेतनके 
आभितहीं रहे । यात शक्ति बी 


॥ 
इसरीतिसे परकरूतिआदिक भधानकेदीं 
` भद ह । याते भधानरूप है ॥ 
७ सो प्रधान ब्रह्मचेतनकी शक्ति रै॥ 
जसे पुरुषम सामथ्यैरूप राक्ति पुरुषस 


भिन्न नहीं । तेसं चेतनमें प्रधानरूप' 


शक्ति ब्रह्मचेतनसे भिंभे' नरीं ॥ 
याभकारतें सवेअनात्मपदायैनका बह्मविपै 
ख्यचितनकरिके “सो अद्रयब्रह्म भे ह!" यह 
चितन करे ॥ 
॥२८०॥ ध्यान ओं ज्ञानका मेद्‌ ॥ 

अहम्रहध्यान ॥ 

जा महावाक्यविचार कयित बी बुद्धिकी 

मर्दतीदिक किसी भतिवंधकतं अपरोक्षज्ञान 

होवे नहीं । ताद्ग यह ख्यचितनरूप ध्यान 
कलयाे ॥ . ५. 

ध्यान ओ ज्ञानका इतना भेद हैः- ॥ 


१ ज्ञीन तो भमाण ओं पमेयके आधीन सन सामण्यरूप शक्ति पुरस १ जीन तो भमाण जौ भेये आधीन दै 
1 । 


~ ~ 


॥ ३१७ ॥ यद्यपि ब्रह्मकी राक्ति ब्रह्मसै भिन्न 
करै तो अद्वैतश्ुतिसै विरुद्ध होवैगा ओ अभिन्न करैं 
तो ताक ब्रह्मरूप होनैतँ त्रह्मसै भिन्नताका । 
नामस कथन व्यथं होवेगा । यति राक्तिकों ब्रहम 
भेद्अमेद दोनूं कहने होवैगे जौ मेदजभेद दोन्‌- 
धमे तमप्रकाराकी न्यांई एकआश्रयकि रहे नहीं | 
प्रतु राक्तिका ब्रहके साथि रज्जुसै सर्पके संब॑धकी 
न्याह कद्पितभेद्‌ ओ वास्तवअमेद रूप अनिवैचनीय- 
तादात्मयसंबेध ह । तातै रक्तिका अपतै राक्त- 
(आश्रय) वास्तवभेदके अमावतै जौ कोई प्रमाण- 
करि भिन्नप्रतीत्तिके अभावकरि सो शक्ति ्रहमसँ 
भिनन नहीं । किंतु जेस कद्पितसर्ष परमा्से रज्जु- 
खूप है । तेसं शक्ति परमार्थसे ब्रहमरूयहीं हे || 
॥ ३१८ ॥ इहां आदिशब्दकरिके 
१ उद्विमदताके सहवति विषयाराक्ति कतक ओ 
विपर्ययदुराग्रहरूप 
बधका ग्रहण करना ॥ ओ 

२ धनपुतरादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी 
तिनके अनुसंधान (अविस्मरण)खूप भूत- 

श्रतिवधका ग्रहण करना ॥ ओ 

३ ब्रह्मलोकादिककी इच्छा रवा 


गमातरकं | सुखादिकका ज्ञान केवलग्रमेय 


हेत॒॒रोषप्राख्यरूप भविष्य (आगामी ) 
प्रतिवधका ग्रहण करना ॥ 
ईन ज्ञानको उत्पत्तिके प्रतिबंधनका निरूपण 
पचदीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके ३८ सें 
९३ वें शछोकपर्यत तथा वेदातपदार्थमंजुषाकित 
कियांहे । जाकूं जिज्ञासा दोवै सो तहां देखे ॥ 
॥ ९१९ ॥ इहा यह रहस्य हैः-- १ भलिज्ञान । 
२ स्पृतिज्ञान ओ ३ प्रमाङ्ञान | इसभेदतत ज्ञान 
तीनभांतिका है । तिन 
१ आंतिज्ञान । केवकं वर 
के आधीन है| सौ 


२ सछतिज्ञान तो अप विषयके सदृ वा 
पत्तनधवस्तुके ज्ञानकरिके वा अपने विषय 
(परवद्वस्तुके चिन्तनकरिके उदय भये 
वृष्टवस्तुक आकारके आधीन है | ओ 

९ भमाज्ञानके अंतर्गत जो सुखादिकका ज्ञान 
सो न्यायमतमै ज ताचस्पतिमिश्के मतम 


तौ मनरूप प्रमाण सं ¢ 
7 ओं सादिरूप प्रमेयके 


परतुं सिद्धातमे 


9 (भमरूपविषय) 


मनविषै प्रमाणताके अनंगीकारते 
(सुखादिरूप वस्तु)के 


पंचमस्तरगः ५ ] 


विधि ओ पुरुषकी स्च्छाके आधीन नहीं ॥ ओ 

२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा ओं 
विश्वास तथा हटके आधीन दे ॥ 

१ जेसें पर्यक्षज्ञानमें भमाणनेच ओं भमेय- 
घटादिकं । तहां नेका ओं घटका संबंध 
हुयेतं पुरुषकी इच्छाविना धी घटका रलक्षन्नान 
होवेहे ॥ माद्रपदशद्धचतुथीके दिन चं्रदशेनका 
निषेध हे । विधि नदी ओं पुरुषद्र यह इच्छा 
होवैदैः- ““मेरेकर आज च॑द्रदशेन नहीं होवें ।'" 
तो वी किंसीरीतिसे नेजभमाणका जो भमेय- 
चंद्रसं संव॑ध होय जावे । तो चंद्रका मलयक्षङ्ञान 


अवर्यहीं रोवेहै ॥ इसरीतिसे भरमाणमपरमेयके 


आधीन है ओं अन्य जे प्रमाज्ञान है वे ईइद्रिय- 
अनुमानादिखूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साधि 
संबंध होवेहै । तिसके आधीन होवैहै | तिनमें 
१. शाब्दप्रमाणसे जन्य जद्यज्ञानरूप जो चाब्दी- 
प्रमा है । सो महावाक्यरूप शब्दप्रमाणका 
ओ प्रयक्मभिनव्र्मरूप प्रमेयका टक्षणब्रत्ति- 
रूप जो पररपरासंवंध है । तके ज्ञानक 
आधीन है। ओं 
२ अन्यखोकिकपदाथनका 
जोज्ञानदै। सो 
(१) १ राक्तिद्त्तिरूप संबधके ज्ञानके आधीन 
| 


शाब्दीप्रमारूप 


(२) कद्र खक्षणादृत्तिरूप संबधके ज्ञानक 
आधीन हे ॥ 

इसरीति से 

(१) कोई ज्ञान । जञेयरूप वस्तमात्रके आधीन 
हे। ओ 

(२) कोई ज्ञान । प्रमाण ओ धमेयरूप वस्तुक 





॥ ङयचितन ॥२७७->८०॥ अमात्माका जद्यविषे खयचितन ॥ 


| ऋ 1. 
क: 


१६९ 


आधीन ज्ञान है । विधि ओं इच्छके आधीन 
नहीं ॥ ओ 

२ “श्लाखिग्राम विष्णुरूष हे ।“ यह ध्यान 
करे । तादू उत्तमफल भप्त दोवेहे ॥ तहां 
शाख्भमाणसें विष्णुर तौ चतुथजगूत्ति । रंख। 
चक्र । गदा । पद्म । लक्ष्मीसहित जानहे ओआ 
नेजप्रमाणवं शालिग्राम शिला जा्नहं। 
तथापि विधिविश्वासइच्छतिे “शालिग्राम 
विष्णु है'" । यह ध्यान होवे । परत सो ध्यान 
नानाप्रकारका हे ॥ 

(१) कूं तौ अन्यवस्तुका अन्यरूपसं ध्यान। 
जेस शालिग्रामका विष्णुरूपसें ध्यान ॥ यार 
प्रतीकध्यान करै ॥ ओं 


इसग्रकार सवैज्ञान वस्तुके आधीन टै ॥ 

१ इहां वस्तु! शब्दकरिकि इश्वररचित वा मनो- 
मय (पयेक्षङ्ञानके विषय) वा भ्रमर्ूप वस्तुके साधि 
प्रमाणद्रारा वा साक्षात्‌ वृत्तिके संवंघका ग्रहण है । 
यातें ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं । ओ 

२ ध्यान नो उपासना सो वद्तुके आधीनं 
नहीं । कितु कत्तौके आधीन है ॥ 

यद्यापि ध्यान वी मनकी वत्तिरूप हे । तथापि 
सो उरपकरि विये इच्छाजादिकके आधीन दे । 
वस्तुकं आधीन नहीं । याते सो मानसज्ञान नहीं । 
कतु मानसश्िया है] 

॥ २२० | तहां विधि ओ पुरुषकी इच्छा । 
विशवास ओ हटका उपलक्षण (सूचक) है ॥ जिस 
प्रकारे विधिआदिकचारिके आधीन ज्ञान नहीं । सो 
प्रकार पेचदशीगत ध्यानदीपके ७४ वै @ोकके 
दिप्पणविषै हमनै छिख्याह । याते इहां छिख्या नहीं ॥ 

॥ ६२१ ॥ जाकी वृत्ति शखद्रारा परोक्षध्येय- 








सवध वा तत्संबेधके ज्ञानके आधीन है | 
श्मग्रमा साधारणज्ञानके विषयकृ्‌ ज्ञेय कहै । 
तामे प्रमेयपना नहीदहे।ओौ 


केवटप्रमाज्ञानके विषयवू भमेय कहै | त्न 
हेयपना बी हे । 


५ २१ 
४ 


विषे खित होवै नहीं । सो पुरुष । पुरुषके प्रेरक 
शाच््रके वचनरूप विधिकरिकिं बोधित (अन्यध्येयवे 
प्रतिनिधिरूप) वस्तुविषै अन्य (ध्येय)की बुद्धिकरिकेः 
उपासना करे । ता अन्यविषै अन्यकौी बुद्धिकरिके 
उपासन (ध्यान)ूः घरतीकष्यान करैर ॥ 


काच कक व कक कक ॥ [~ ग 





वतं ४ [ १ ~. ७ [९ सागरे 
६७७ ॥ कत्तौभोक्ता दोनेतं अत्माकी बह्यसे एकता बने न्दी । इस प्रश्चका उत्तर ॥ [ विचार 








(२) वे्ुव्छोकवासीविप्णुका शंखचक्रादिक- | रै । भतीक नहीं । परंतु यह अद॑यरहध्यान है॥ 


सहित चतुथनमूतिरूपसें ध्यान ह। तदां अन्य- 


ध्येयस्वरूपका अपनेसे अभेदकरिके चितन । 


+ ^+ "र शो न + येह 
का अन्यरूपसं ध्यान नहा । कितु ध्ययरूपकं | अहं ग्रहध्यान किये ॥ 


अलुखार यदं ध्यान है ॥ वेकटवासीविष्णुका 


स्वरूप भरत्यक्ष तो रै नदीं । केवटशाससे वेदी 


जानिये ओं शासने शंखचक्रादिकसरितदीं 
न, यातं येस्वरूपके 3२2 
विष्णुका स्वरूप कष्याहे । यातं ४ 
सारदीं अ 
अनुसारहीं यह ध्यान हे । 


विधिविश्वासडच्छाविना ध्यान रवै नदीं ॥ होयके मोक्षकी भि 


जा पुरूपत्र अपरोक्षज्ञान नदीं होवे ओं 
वेदकी आ्ञारूप विधिम विश्वासकरिके हतं 
निरतर “मे बरह्म ह" । या उत्तिकी स्थितिरूप 
अहंग्रहध्यान करे । ताक्ष्वी ज्ञान भा 


भ 


वह ॥ १६७ ॥ 


(१) यदह उपासना करे” पेसा पुरुषका | ॥ प्रणवकी उपासना ॥ २८१-२०३॥) 


भेरक्वचन विधि किये ॥ 
(२) ता वचनम श्रद्धादूं विश्वास 


भ ४ 


कृहंह ॥। 


(२) अतःकरणकी कामनारूप . रजोगणकी 
टृत्ति इच्छा कषियेहे ॥ = `. 
भ्यानके हेतु यह तीनि द । ज्ञानके नहीं ॥ 
(४) ध्यान हसं होवेहे ॥ ज्ञानम हय्की 
अपेक्षा नदीं । काहेतं निरंतर ध्येयाकार 
चित्क दृततं ध्यान करैर ॥ तहां 
दत्तम विक्षेप होवे तो दसं हत्तिवी 
स्थिति क्रे ॥ ओं 
ज्ञानरूप अत्‌ःकरणकी इत्ति तत्का 
आवरणभंग येते दृततिकी स्थितिका उपयोग 
नहीं । याते हटकी अयेक्षा नहीं ॥ 
वेकुटवासीचतुयैनविष्णके ध्यानकी न्यां 
“भे बरह्म हं" । यह ध्यान वी ध्येयके अनुसार 
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॥ ३२२ ॥ तेस “भें ब्रह ह” इस आकाखाढ या 


जो निगंणडपासनरूप जरहंगह्यान है । सो वी 
ध्येयानुसार ध्यान है ॥ 


॥ २८१ ॥ भ्रणवका अहं ग्रहध्यान ॥ 
ओररीतिसे अदैग्रदउपासना करैदैः- 
॥ सवेया छद्‌ ॥ 
ध्यान अहरह प्रनवरूपको । 
कयो सर्र श्रुतिअवुसार ॥ 
अच्छर्‌ प्रनव ब्रह्य ममरूप सं । 
यं अख निजमति गति धार ॥ 
ध्यानसमान आन नहिं यके 
पंचीकरनप्रकार विचार ॥ 
जा यह क्रत उपासन सो सुनि। 
तरति नमे संसारं अपार ॥१६८॥ 
दीकाः- ह शिष्य ! भणवरूपका किये 
हीते ताकू विषय करनैवाटी वृत्तिख्प ध्यान वी 
नातज्ञानदीं है । यथार्थज्ञान नहीं | तथापि 


५७ संवादीभ्र [तिकसिकिे (० मणि म वि >) 9 भ्र ध तिकरि क 
॥३२३॥ जेसं रिकं प्रवर्त भये को प्रभा मणिदुद्धिरूप सवादीभ्रांतिकरिकं 


पुरुषक यथार्थक्ञानद्रारा इष्टवस्त॒का खाम होवेहै । तैसे 

` तरह द" या इत्तिकी सितिरूप अटगरहध्यान 
न वू +~. = 

र । ताङ्‌ बी ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राति होवैहे ॥ 


यचपि ध्यानका विषथं जो ब्रह्म सो परमाथ्प 
गहा कितु भनःकलितत ३ 


६ । याते भमरूप हे । | आरभकि दिस्याहै | 


दौड € पुरुषकू मणिके ज्ञानद्वारा मणिकी प्रास्तिकी 
अ उक्तव्यानसं ब्रहवा ज्ञान होयके मोक्षकी ग्रा 


संभवेहे ॥ 


. 7 09 {0 वी "+ 
सवादिभरमका वर्णन पचद्ौगत ध्यानदीपक 


र 
~ 
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॥ प्रणवको उपासना ॥२८ १-२३०३ ॥ 


१७१ 








ओंकारखरूपका  अहंग्रहध्यान मांईक्यमन्न- | ॥ २८३ ॥ निगुणरूप परणवडउपासनाके 


आदिकश्तिके अघुसार सरराचाथेने कलाः 
है। सो तू कर ॥ ताका संक्षपते भकार यह हः- 
प्रणवअक्षर बह्मस्वरूप हे ॥ ““सो भणवरूप 
बरह्म मे र" । यारीतिसे अनुटव कषये क्षणमाच्- 
अंतरायरदहित । निजमतिकी गति कदिये इत्ति । 
धार कटिये स्थित कर ॥ याके समान आनध्यान 
नरीं ह ओ या ध्यानका भकार किये विशेष- 
दीति सरेश्वरङ्रतपंचीकरणनाम ग्रसं विचार ॥ 
` चतुथेपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥ 


॥ २८२ ॥ निशंण ओ सगुणप्रणवकी 
उपासनाका फटसहित कथन ॥ 


यद्यपि भरणवरपासना बहुतउपनिषदनमे 
ह । तथापि मांड्क्यउपनिषदभे विशेष दै । 
ताके व्याख्याने माष्यकार ओ आनंदगिरिने 
ताकी रीति स्पष्ट छिखीदै । सोडरीति वातिक 
करने प॑चीकरणम टिखीहं ॥ तथापि तिन 
नके विचारनेमे जिनकी बुद्धि समथ नहीं 
है । तिनके अथ प्रणवडपासनाकी रीति हम 
लिकः दोभकारसें मणवका चितन उपनिपदन 
र कलये । १ एक तौ परव्रहमर्पतं भणवका 
चितन कद्यादै ओ २ दूसरा अपर्रहमरूपतं 


` कट्याहे ॥ 


१ निर्गण्रहमदू परब्रह्म करै । 
२ सगुणव्रह्व्रू अपरत्रह्म करदं ॥ 
१ परन्रह्मरूपतैं भणवका चितन करे 
सो मोक्षदं पाष हेहै । ओ 
२ अपरब्रह्मरूपतै परणवका चितन कर 
सो ब्रह्मरोकदरू पाप हह ॥ 
रेस नियणखशणभेदतें भरणवडउपासना दो- 
्रकारकी है ॥ तामे 








प्रकारका प्रार॑म ॥ 


निर्रणउपासनाकी रीति चिद । सणणकी 
नदीं । कारहेते | ^ \54 

१ जाद बह्मटोककी कामना होवे । 
तारं निशेणउपासनातं वी कामनारूप भतिर्वधकः 
ते जञानद्रारा तत्काल मोक्ष होवें नहीं । कितु 
ब्रह्मरोककीदीं पाधि रोर ॥ तहां दिरण्यगभे 
के समान भोगनद् भोगिके ज्ञान होवे तव 
मोक्ष होवे ॥ ओं | 

२ जादू बह्मलोककी कामना नहीं दोव । 
ताद इसरोकमेदीं ज्ञान दोयके मोक्ष दोहे ॥ 

इसरीतिसे सगुणउपासनाका फर बी 
निरीणरपासनाके अंतभूत है । यात निगेण- 
उपासनाका भकार करैर 

जो १ कड कारणकार्यवस्त दै । सो ओकार 
स्वरूप ह । याते स्वरूप ओंकार हे ॥ 

१ स्पदार्थनमें नाम ओ रूप दोभाग ई ॥ 
तहां रूपभाग अपने अपने नामभागस न्यारा 
नहीं । कितु नामस्वरूपदीं रूपभाग दे । 
कारेते पदाथेका रूप किये आकार । ताका 
नामस निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग ` होवेहे । 
नाम जाने विना केवक्आकारतं व्यवहार सिद्ध 
हो नदीं । यातत नामदीं सार रै॥ ओ आकार- 


केना येते बी नाम शेष रै । जेस 


घटका नाश दयेत एतिका शेष रहैद। तहां घट 
एरततिकाये पृथक्वस्तु नदी ८ मृ्तिकास्वरूप रै ॥ 
तसै आकारका नाश्च दयेत सृत्तिकाकी न्या 
शेष रदे जो नाम । तासे आकार पृथक्‌ नदीं । 
नामस्वरूपदीं आकार ह ॥ 

किवा जेस धटशरावादिकनमे सृत्तिका 


1 
५ ॥३२४॥ इहां “मड्क्यः' रव्दकरिके गौडपादाचाय- | करत मांडूक्यउपनिषद्कौ कारिकाका बी ्रहण हे ॥ 
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१७२ ॥ कन्तोभोक्ता होनेते आत्माकी चह्यसं एकता वने नदीं । इख भ्रश्चका उत्तर ॥[ विचारसागरे 


उठ 2 उर ष्ट्या छ क ए दा जा क ~ या न याय जका त ज का 
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अनुगत हे ओं वटशरावादिक परस्परव्यभिचारी 
है । याते घटश्चरावादिक मिथ्या । तिन अनुगत 
मृत्तिका र हे । तैस घट आकार अनेक 
ह । तिन सवका “घट यद दोअक्षरनाम 
एक द । सो आकार परस्परव्यभिचारी ओं 
सवेधग्के आकारनमें नाम एक अनुगत है । 
यातं मिथ्याआकार रदनामते पृथक्‌ नहीं ॥ 

इसरीतिसं सवेपदाथेनके आकार अपन 
अपने नामस भिन नदीं । कितु नामस्रूपी 
आकार द ॥ 

२ सो सारेनाम ओंकारसें भिन्न नदीं । कित्‌ 
ओंकारस्वरूपदीं नाम दें । काते बाचक- 
शब्द नाभ कैदं ओ लोक्वेदके सारे- 
शब्द ओंकारसें उत्पन्न हये । यह श्रुतिम 
भसिद्ध हे ॥ संपूणेकायं कारणस्रूप रोपर । 
याते ओंकारके कायं जो वाचकराब्दसूप नाम । 
सो ओंकारस्वरूप हें ॥ 

उसरीतिसे रूपभाग जो पदाथनका 
आकार । सो ता नामखरूप टै ओं सनाम्‌ 
ओकारस्य दै । याते स्वखरूप ओंकार दै ॥ 
॥ २८४ ॥ ओकार ओं वह्यका अभेद ॥ 

३ जैसे 

(१) सवेस्वरूप ओंकार ई । तै सर्स्वरूप 

बरह्म है । यातं ओंकार ब्रह्मरूप रे॥ 

(२, किंवा ओंकार ब्रह्मका वाचक है। बह्म 

वाच्य हे ॥ बाच्यका ओं वाचकका 


॥ ३९९ || शराव नाम कूडेका है आओ जादि 
शब्दकरि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका प्रहण है | 

॥ ३२६ ॥ घटरारावादिकनकी अपेक्षाते मृत्तिका 
अइकरारुस्थाथी है । याते सो भपेश्चिकसव्य कदियेहै || 

॥ ३९७ ॥ घटकी अओयेक्षातँ “वट! एता 
दोक्षा नाम बहकाख्पर्थत स्थायि हे । यातत 
पुण्यकं कषयत मरनैवाडा बहुकारख्थायि देव जेस 


कदियेहे ॥ 


पादकी न्याह विभागरूप 
पाद्की न्याह अवयव ( 


नहीं ॥ 


अभेद दोहै । यातं बी ओंकार 
ब्रह्मरूप ई ॥ ओं 

(३) विचारद््ििं जो अक्षर बह्मविप 
अध्यस्त है। ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है॥ 
अध्यस्तका स्वरूप अधिष्ठाने न्यारा 
होवे नदीं । यातं बी ओंकार ब्रह्म 
खशूप हे ॥ 


यातं ओंकारप्र बह्मरूपकरिके चितन करे ॥ ` 


॥ २८५ ॥ च्यारिपादनके कथनपूवेक 
आत्माका ब्रह्मस ओ विश्वका विराटु 
अभेद्‌ ॥ विराटूविश्वके सक्तअंग 
ञओं उनीसमख ॥ 

2 ब्रह्मरूप ओकारका आत्मासं बी अभेद 
चितन करे । काहेतं आत्माका ब्रह्मरसं 
सुख्यअभेद्‌ दै । ओं 

बरह्के च्यारिर्वैदि द । तैस आत्मके बी 
च्यारिषादं ई ॥ 

पाद नाम भागका हे। तादी अंश वी करैर | 

(१) विराट्‌ दिरण्यगभे ईश्वर ओं तत्पदका 

रक्ष्य इन्वरसाक्षी। ये च्यास्पाद्‌ 
ह्मके ह ॥ 
= ५ #ै 

(२) विश्व तेनस प्रान ओ लवपदका लक्ष्य 
क । यं च्यारिपादं 

----------र ष्का आत्मके ई॥ 
स = 
मर्‌ कषये । तेसं वह नाम वी सलय (निय) 


॥ २२८ ॥ इदां पादशब्द जो हे । सो धान्यके 
अथका बोधका है | गौके 
मग )ूप॒ अर्ध॑का बोधक 


| र 
पचमस्तरगः ५ ] ॥ भ्रणवकी उपासना ॥ २८१-३०३ ॥ २७२ 


जीवसाक्षीरहीं तुरीय करै ॥ ये चतर्दश । अपने अपने विषय ओ अपने 

(१) समषटिस्थूटभपचसदित चेतन । विराट्‌ | अपने देवताकी सहाय चिदं ॥ देवताविषयकी 

कदियेरै ॥ सहायविना केवल इनत भोग होवे नदीं । याते 

(२) व्यष्टिस्थूरजभिमानी विश्व कदियेहै | | पंचभाण ओ चतुदशतरिषुटी विरादरूष विश्वके 

विराट्की ओ विश्वकी उपाधि स्थूल है । | खख कलिय ॥ तिनके सणदायका नाम 
यात विराटरूपदीं विश्व है। विराट्ते न्यारा | चिषुटी है ॥ 


नहीं ॥ 1 सो त्रिपुटी इसरीतिसै करीदेः- 
विरादप विश्वके सातं हैः (१) [१] मोहि जभ्वात्म दै । जौ 

५) स्वगेलोक सूध ह। [२] ताका विषय शब्दं अधिभूत हे। 
(२) सये नेत्र हं । ` [३] दिशाका अभिमानी देवता अधिः 
(३) वायु प्राण हं । दैव रै॥ 


(४) आकाश धड दे । 

(५) समुद्रादिरूप जल सूचस्थान हे । 
(६) पृथ्वी पाद्‌ दै । 

(७) जा अभ्रम होम करिये सो अभि खुख है। 
ये सातअग विश्वके करै ६ 
मांडक्यमे यव्यपि स्वगेखोकादिक विश्वके 


(क) या भकरणम क्रियाराक्तिवाठे ओ 
ज्ञानरक्तिवाछे श्रिय ओं अंतःकरण 
अध्यात्म कटियेदे । ति 

(ख) तिनके विषय अधिभूत कद्ियेदं । जा 

(ग) तिनके सहायक देवता अधिदेव 
कदियेहे ॥ 


अंग बने नहीं । तथापि विराद्के अंगदै।| (२ लचाईद्रि अध्यात्म दै । 

ता विराटे विश्वका अभेदं है । याते विश्वके # # ताका विषय स्परी अधिभ्रूत द । 

अग करै ॥ ६.11), [३] बायुतखका अभिमानी देवता 
तेस विराट्विग्धके उनीसषख हः पच अधिदैव है॥ 

पाण । पंचकमेहद्रिय । प॑ंचत्नानईद्रिय । च्यारि | (३) [१] नेत्रईद्रिय अध्यात्म ३ै। 

अंतःकरण । ये उनीसञुखकी न्यां भो गके [२] रूप अधिभूत दै । 

साधन द । यातं खुख किये ॥ 





नत व र] सूय अधिदेव दे ॥ 
इन उनीसते ८ बाह्यत्ति (च) | =" हे | 
करिके जागरतभवस्थाविपे भोगह । यात विराद- [२] रस अधिभूत दै । 
खप विन्व । स्थूलका भोक्ता ओ ब्य [ड] बण अधिदैव दै ॥ 
दृत्ति कटयिदे ओ जाग्रतअवस्थावाला | (८) [१] घ्राणहदरिय अध्यात्म दै । 
किये ॥ | [र्‌] गैष अधिभूत दै । १ 
॥२८६॥ ॥ चतुदेशच्रिपुट ॥ [३] अशिनीकमार अधिदैव दे ॥ भ 


भाणादिकउनीस जो भोगके साधन ह । | वाततिककारखरे्राचायेने पृथिवीका अभिः 
॥ हि देव कार}. सो + 


॥ ३२९ ॥ बहिन ॥ ` । 





= होनेतें ५८ [१ भ [नज | विचास्सागरे 
१७४७ ॥ कत्ताभाक्ता होनें आत्माकी बद्यसें एकता वने नदीं । इस प्रश्चका उत्तर ॥ [ विचारसा 


वनेहे | काहेते पृथिवीसें श्राणकी उत्पत्ति है । 
यातं एथिवी अधिदेव कद्याहे ओं सूयेकी वडवा- 
की नासिकातिं अशिनीक्कमारकी उत्पति कटदीहे। 
यातं नासिकाका . अधिदेव कटं अश्िनी- 
ङुमाररीं करैर ॥ 
(६) [१] वाक्ईद्रिय अध्यात्म है। 
[२ वक्तव्य अधिभूत है । 
[३] अभ्रिदेवता अधिदैव है ॥ 
(७) [१] रस्तहंद्रिय अध्यात्म दे । 
[२] षदाथेका अ्रहण अधिभ्रूत रे । 
[र] छ अधिदेव हे ॥ 
(८) [१] पाद्टद्रिय अध्यात्म । 
[२] गमन अधिभूत | 
[३] विष्णु अधिदैव ई ॥ 
(९) |१| गुदाटृद्रिय अध्यात्म । 
|२। मर्का याग अधिभूत । 
[३] यम अधिदैव हे॥ 
(१०) |१| उपस्थटृद्रिय अध्यात्म । 


[२ रभ्यधमेके सुखकी उत्पत्ति अधि- 


 भ्रूतद। 

[३] प्रजापति अधिदैव टै ॥ 
(११) [१] मन अध्यात्म है । 

|२। मननका विषय अधिभूत है । 

[२] चंद्रमा अधिदेव हे ॥ 
(१२) [१] इदि अयातम ६ । 

[२| बोद्धव्य अधिभूत द । 

[३] बृहस्पति अधिदैव है ॥ 


9 
॥ ३३०.॥ वचनत्रियाका विषय पदार्थं वक्तव्य 


काहियेहै । सो वचनक्रियाद्रारा वाकूहंद्वियका अधि 
भूत है । देँ 'सर्वहद्वियनके आपञपकी क्रियाद्वारा 
जौ निषयरूप अधिभूत हँ । वे जानी ठेनै ॥ वां 
पचनादिक्ियातू अधिभूत कदहीहे । सो स्थूकष्ट- 
< जनाक्रे ज्ञानरथं॒है । श्रतिञर्थके विचार 
कहा नहीं || ः 


ज्नानका विषय बोध्य कदियेहे ॥ 
(१३) [१] अकार अध्यात्म हे । 
[२] अहंकारका विषय अधिभ्रूत है 
[३] सद्र अधिदैव दै ॥ 
(१४) [१] चित्त जध्यात्म ईं । =. 
[२] चितनका विषय अधिभूत हे । 
[२] केन ो सक्षी सो अधिदेव है॥ 
ये चतुदेशनिषुटी ओ पंचप्राण । ये उनीस 
विराट्रूप विश्वके खख द ॥. 
॥ २८७ ॥ विश्च विराट्‌ ओ अकारका 
अभेदचितन ॥ 

१ जैसे विराटतै विश्वका अमेद द । तसै 
ओकारकी प्रथममात्रा जो अकार । ताका बी 
विराटरूप विश्वं अभेद्‌ हे । काहैतें 

(१) ब्रहमके च्यारिपादनमे प्रथमपाद विराट्‌ 

दे। ओ 

(२) आत्मके च्यारिपादनमे पथम विश्व दै 

(२) तैसं ओंकारकी च्यारिमाारूप पादन- 

में पथमपाद अकार दे। 

याते मथमता तीरम समानध होते 
विश्व.विराट्‌-अकारका अभेदचितन करे ॥ जो 
सातअंग उनीसयुख विश्वके कहे । 

॥ २८८ ॥ विश्च ओ तैजसकी 

१1 विलक्षणता ॥ 

मोई सातग ओं उनीसमुख तैजसक्रे वी 
नाननङू योग्य ह ॥ परंतु इतना भेद तानन योग्य दं ॥ परंतु इतना भेद दैः ` 

॥ ३३१ ॥ मेधुन्यक्रियारूप पड्युधभके ॥ 

॥ ३६२९ ॥ साक्षीचेतन जतं चित्तका आश्रय 
हनेकरि चित्तके ताईं अनुग्रह करैहै | याति ताका 
अधिदेव कटियेहै । याहीते किसी आचा्थनैं चितन- 
स ्ृतिज्ञान साक्षीके अश्रित कहाहै | कटू 
वतका अधिदैव नारायणं (वासुदेव) कहि ॥ 








` ` "व रा ` ` प च "नि 


॥ प्रणवकीं उपासना ॥ २८१-२०३ ॥ १७५ 
(१) विश्वके जो अंग ओं युख द । सो तो | तसै तेजस वी दिरण्यगभेरूप जाने । काहितं 
हश्वररचित ह । ओं मुक्ष्मउपाधि तेनसकी है ओं सृक्ष्मीं दिरण्यं 

(२) तेजसके जो इद्रिय-देवता-विषयरूप | गभेकी दै । यातं दोनंवाकी एकता जाने ॥ ` 
निषुटी ओं मूधोदिकञंग । सो मनो- तैजसदहिरण्यगभकी एकता जानिके ओंकार- 
मयदहं॥ की द्वितीयमा्ाउकारसे तिनका अभेदचितन 


तेनसका भोग सुक्ष्म हे॥ करे । काते ` ) 
(१) थदययपि भोग नाम सुख अथवा | (१) आत्माके च्यारिपादनमे द्वितीयपाद 
दुःखके ज्ञानका दै। ताकेविं स्थता ओं तेजस हे । | 


सृक्ष्पता कहना बने नहीं । तथापि बाह्य 
जो राब्दादिकविषय द । तिनके संब॑ध- 
तँ जो सुख अथवा दुःखका साक्षात्‌ 
कार । सो स्थर किये । ओं 


(२) बहमके पादनं दिरण्यगभं दसरा- 
पादहे॥ 
(३) ओंकारकी मात्रामे द्वितीयमात्रा उकार 


हे ॥ 


(२) मानस जो शब्दादिक तिनके संव॑धतं। द्वितीयता तीम समानधमे है. याते 
जो भोग होवे। सो सक्ष्म कटियेरे ॥ | तीकी एकता चितन करं ॥ ५ 
कारणतें © ः 
ईसी कारणत १ ॥ २९० ॥ प्राज्ञ इश्वरं आओ मकारका 
त ५, 4 अभेद ॥ पाज्ञके विशेषण ॥ 
क । न [ अ = कर 
६) तैजस खु = = े ओ पा्ञदरू इश्वररूप जाने । काहेतं 
९९ कत र न" |. 1 ) भराज्ञकी कारण उपाधि हे । ओं 
जसे (२) इभ्वरकी बी कारण उपाधि द॥ 
(१, र भोग्य नो ृ्दादिक ६ | | धा ईश्वर ओ भाज्ञ । पादनमे ततीय रै ॥ 
ता मानस ६। (॥ 4 4.1.16 ओंकारकी तृतीयमात्रा सकार र १ 
(२) तिनकी अक्षाः 1९ र नीसरापना तीरम तीन 14 
बाद्यशब्दादिक ह। सो स्थूखं है। | तीयकी एकता जाने ॥ ओं 
विशव वहिरज्ञ दं । तेजस अतरम्रज्न दे । (१) य पादमा 
काते जो विश्वकी अंत्‌ःकरणकी इृत्तिरूप भा ओं स्वभ्ये मितत नं सषिविप 
६। सो बादिर तरे ओ कैसी, ही | “^ छर जिने शानं ६ । सा च 
नानः | ५9) 1 तः अविचारूप होय जाद । 
तेजस हिरण्यगर्भे ओ उकार- | ¶ पज्ञानघन कियेदै ॥ ओं ५ 
॥२८९॥ तैजस दिरण्यगमे ओ उकार- | (२) आनद वी यह भशि का 
का अभेदचितन ॥ ६ काहेते अवि्यासे आहतं नो आनंदं ह तार्‌ 
२ ज्सौ विश्वका ओ विरादका 
॥ २२३ ॥ जेस पिष्ट (अनका चर्ण) । जले | होवे । तिस अविाविपै स्थित जो अगिष्ठान 
पिंडके वपि हये एकरूप होवेहै ओं वाके अनत्‌- | कूटस्थसहित चेतनका प्रतिविबरूप प्राज्ञजीव ` सो 
विदु तडाग (ताव)विषे एकरूप टोवैहै । तेस | ५८ ध, 
जाग्रत्सपरके ज्ञान । स॒षुकिविषे एकञवियार्प 











९७६ ॥ कन्ताभोक्ता टोनेतं आत्माकी बद्यसते एकता वने नदीं । इस प्रश्चका उत्तर ॥ [विचारसागरे 


जैसे तनस ओं विश्वका भोगः त्रिपुटीसें 


ठेसा जो तुरीय रै। तारं परमात्माका चतु 


होवेहे । तैसे परा्ञके भोगकी वी भिषुटी | पाद इन्वरसाप्षीशुद्धबरह्मरूप जाने ॥ 


कदियेदेः 
(१) चेतनके भतिविवसदित जो अविद्याकी 
त्ति हे 1 सो अध्यात्म हं । 
(२) अज्ञानसं आत जो खसरूपआनद। सो 
अधिभूत हे। 
(३) इश्वर अधिदेव 
इसरीतिसं 
(१) विश्व तो वरिरमन्न दै । ओं 
(२) तेजस अतरमत्न है । ओं 
(३) प्राज्ञ प्रज्ञानघन दे ॥ 
॥ २९१॥ वास्तव विश्वआदिकतीनूकी 
एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसे अभेद ॥ 


४ ठेसा जो तीनृंका भेद है सो उपाधिकरिके 
| 
(१) विश्वकीं स्थूल सूक्ष्म अज्ञान । तीनि 
उपाधिदहं। ओं 
(२) तैजसकी शृक्ष्म अज्ञान उपाधि है। ओं 
(३) प्राज्की एक अज्ञान उपाधि हं ॥ 
` इसरीतिसं उपाधिकी न्युनताअधिकतासे 
तीनृंका भेद है । परमाथेकरिके स्वरूपे भेद 
नहीं ॥ 
विश्व तेजस भ्राज्न । इन तीरूविषे अनुगत जो 
चेतन है सो परमाथसे तीनूउपाधिके संबधे 
रहित हं ॥ तीवृंडपाधिका अधिष्ठान ठुरीय 
(१) सो वहिरन्न नहीं । ओं 
(२) अतरपन्न नदीं । ओं 
(३) पज्ञानघन बी नहीं । 
(४) कमेहद्रियका ओ ज्ञानटद्रियका विषय 
नहीं। ओं 
(५) बुद्धिका विषय नहीं | 
(६) किसी शन्दका विषय नहीं ॥ 


| ताका दोस्रूपवा 


॥२९२॥दोस्वरूपवाटे उभ्कार ओ आत्मा- 
का मात्रा ओ पादरूपसं अमेदचितन ॥ 


१ इसरीतिसें दोप्रकारका आत्माका स्वरूप 
कट्या ॥ एक तां परमाथेरूप है ओं एक 
अपरमाथेरूप दै ॥ 

(१) तीनिपाद तौ अपरमाथरूप है । ओ 

(२) एकपाद तुरीय परमाथरूप दे ॥ 

२ जेस आत्माके दोस्वरूप हँ । तैसे ओं 
कारके बी दोस्वरूप हं ॥ 

(१) अकार उकार मकार । ये तीनिमाजा- 

रूपनजोवणेदहं। सो तो अपरमार्थ 
रूप हं । ओं 


(२, ती्ूमात्राविषे व्यापकं नो अस्ति 


भातिभियरूप अधिष्ठानचेनत है । सो 
परमाथरूप है ॥ 

ना आकारका परमाथरूप हे । ताप श्रुति 

अमाच्ररब्द्करिके कद्यादै । काते ता 

मात्राविभाग है नहरीं। यात 


अमात्र कदियेहे ॥ 


इसरीतिसें दोखरूपवाटा जो ओंकार है 
रे आत्मायं अभेद जानै ॥ 

"यष्ट ओ समष्टि नो स्थूलपरपच। तासदितं 

भ ओं विराट्का अकारसें अभेदं 

भानं ॥ आत्माकरे जो पाद्‌ ह । तिनविषै 

१) विश्व आदि है ओं 

(२) ओंकारकी मातराविपे अकार आदिदै। ` 

दोन एक जाने ॥ , | 
मक्मपरपचसदहित जो हिरण्यगर्भरूपं तैजस 

हे । ताद्र उकाररूप जानै ॥ 
(१) तेजस बी दूसरा है ओ 


(र) उकार षी दुसरा दे । 


यातं दोन एक जाने ॥ 









जो ओंकारका परमाथेरूप अमाच् दै। ताकेविषे 


+ [ # ॥ ४ । 
7 # 4 ५ 
| म 
== ~. 


३ कारणउपाधिसहित जो ईश्वररूप भा 

` है । ताङ्र मकाररूप जाने ॥ 

(१) जये श्वररूप प्राज्ञ तीसरा है । 

` ८२) तैसे मकार वी तीसरा है । 
याते ईश्वररूप पाज्ञ ओ मकारद्र एक 
जाने ॥ 

४ तीनूंविषै अनुगत जो परमाथेरूप तुरीय 
है । ताक ओंकारवणेकी तीनिमात्राविपे 
अनुगत जो ओंकारका परमाथेरूप 

अमा है । तासे अभिन्न जाने ॥ 

(१) जैस विश्वादिकविपे तुरीय अलुगत दै। 

(२) तेस अकारादिकतीनिमात्राविषे अ- 

माञ्च अनुगत दै । 

याते ओंकारके अमात्ररूपद्रू ओं तुरीयदूं 

एक जाने ॥ | | | 
 इसरीतिसै आत्माके पाद ओ ओंकारकी जो 
माजा है । तिनकी एकता जानिके ख्यचितन 


॥२९३॥ ्यचितनका अनुवादं ॥ (एक- 
एकमात्रारूप विश्व भदिककी 
अन्यमा्रारूपता) . ` 
सो क्यचितन कदियेहेः- 
१ विश्वरूप जो अकार हे। सो तेजसरूप 
उकारसै न्यारा नदीं किंतु उकाररूप हे । 
रेसा जो चितन करना । सो या स्थानम लय 


कदियेदै ॥ एेसाहीं ओरमात्राविषे बी जानि 


लेना ॥ ओरं 
२ जा उकारषिषे अकारका खय कियाहे । 
ता तैजसरूप उकारका प्राज्ञरूप जो 
मकार रै ताकेविषे छ्य करे ॥ ओं 
§ प्राज्ञरूप जो मकार है। तावं तुरीथरूप 


लीनं करे । कारैतें सथूटकी उत्पत्ति ओ ख्य 
ूक्ष्मविषै होवे । याते 
२३ 


पंचमस्तरगः ५] ` ॥ भरणवकी उपासना ॥. २८ १-३०३ ॥ (ख्यचितनका अुवाद) १७७ 


१ विश्वरूप जो अकार दहे। ताका तैजस- 


| रूप उकारे ख्य बनेहे ॥ ओं 


२. सृष्ष्मकी उत्पत्ति ओ ख्य॒ कारणमें 
होवे । यतं तैजसरूप जो उकार दै ताका 
कारण भान्ञरूप जो मकार दै । ताकेविषे ख्य 
वनेहै ॥ | 

या स्थानविपे विश्वआदिकनके ग्रदणतें समष्टि 
जो विराट्‌ आदिक है तिनका ओ अपनी अपनी 
जो निषुटी द । तिन सबका ग्रहण जानना ॥ 


३जा प्राज्ञरूप मकारविषे उकार ख्य 


किया । ता मकारद़ तुरीयरूप जो ओकारका 
परमार्थरूपं अमात्र है । ताकेविषै टीन करे । 
कादत ओंकारके परमाथैस्वरूपका ठरीयसे 
अभेद है ॥ सो तुरीय बह्मरूप रै ओ शदधविपै 
ह्वर प्राज्ञ दनूं कर्षित है ॥ जो जाकेविषं 
कल्पित दोहै सो ताका स्वरूप देहे । याते 
ई्वरसदित भाज्ञरूप मकारका कय बनेहै ॥ . 
इसरीतिसे जो ओंकारके 
अमाजविषै सर्मका ख्य कियाद । “सो मेह" 
ेसा एकाग्रचित्त होये चितन करे ॥ 
स्थावरजंगमरूप ओं असंग । अद्रय ॥ 
असंसारी । नित्ययुक्त । निर्भय । ब्रह्मरूप जो 
ओंकारका परमाथैखरूप । “सो ये ह!" एसा 
चितन करनेसे ज्ञान उदय रोव । यातं ज्ञानः 
ररा शक्तिरूप फटका देनेवाला यह आकारा 
निशेणउपासन है । सो सरभस उत्तम हे ॥ 


॥२९४॥ उधकारवितनमें परमहंसका 
अधिकार ॥ त 
जो पूर्वरीतिततै ओंकारे , खरूपे जानं 
सो सुनि है । जो नहीं जानै सो नि नहीं । 


विषै | कार्ते खनि नाम मनन करनेवारेका हे ॥ यह 
ओकारका चितन हे ओकार 
 ओकारका चितन मननरूप है । जाके - 


का चितनरूप मनन नहीं सो शुनि नदीं ॥ ` 





। 
। 
| 
| 
| 


| 1 


1 


क ९ 


१७८ ॥ कत्तौभो का नेतं आटमाकी बद्यसें पकता वने नहीं । इस भरश्चकां उत्तर ॥ [ विचारसागर 


यह ॒मांडक्यउपनिषदकी रीतिसे संकषपते 
ओंकारका चितन कद्यादे ।॥ ओर बी वृसिह- 
तापिनीआदिकडउपनिषदनमे याका भकार रै ॥ 
यह ओंकारका चितन परमरहसोकां गोप्यधन 
३ ॥ बदियैखुरूषका याविषे अधिकार नीं । 
अल्यतअंतमुखका अधिकार ३ ॥ गृहस्थका 
यामे अधिकार नहीं ॥ धनपु्रस्लीसंगादिकरदित 
परम्हंसका अधिकारहै॥ ` 

॥ २९५ ॥ उश्कारके ध्यानवाछेकृः 


फट ॥ २९५- २९६ ॥ _ 


५ पूवेपकारते ओंकारका ब्रह्मरूपे ध्यान 
कियते ज्ञानद्वारा मोश्च होवैहे । 


> परेतु जा पुरूषकी इसलोकके भोगनमे | 
अथवा ब्रह्मरोकके भोगनमे कामना होवे । तीव्र- | 


वैराग्य नहीं होवे ओ हसे कामना रोकिके 
धनपुत्रादिकन्र द्यागिके परमदंसयरुके उपदेश- 
तँ ओकाररूप बह्मका ध्यान करै । तां 
भोगकी कामना ज्ञानम भ्रतिवेष है । याति ज्ञान 
नहीं होवेहै । वितु ध्यान करतीं शरीरत्यागतें 
अनंतर अन्यशारीरकी प्राि होवे ॥ 

(१) नो इसलोकके भोगनकी कामना 
रोकिके ध्यानम खगा रतै । तौ इसलोकमे 
अल्यंतविभ्रूतिवारे पवि्रसत्संगीकुख्मे जन्म 
होषेहे ॥ तहां पूवेकामनाकेविषै सरेभोग पराप 
होवे ओं पवेजन्मके ४: ध्यानके संस्कारनतें 
फेरि विचारे अथवा ध्यानम प्हत्ति होरे । 
तात ज्ञान होयके मोक्ष हैर ॥ ओं 

॥ २९६ ॥ (२) ब्ह्मलोकके भोगनकी 
कामना रोकिके ओंकाररूप ब्रहमके ध्यानमे 









ग्या होवे । तौ शरीर लयागिके ब्रह्मलोकत 
जावर ॥ तदां मनुष्यनङ्ं पितरन्रं देवनदं 


दुरेभ जो स्वतंत्रता हे ताके आनंदकों भोगेहै ॥ 
जितनी दिरण्यगभैकी विभूति हे । सो सारी 
सलयसंकरपादिकविभूति इस््र भप्त होवेहे ॥ 


॥ २९७ ॥ ब्रह्मरोकके मार्गका क्रम ॥ . 
जा मागतं बरह्मरोकदू जावे । सो भौ्भका 


क्रम यह रैः-जो पुरूष ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर 
हे । ताके. मरणसमय इद्रियअंतःकरण यद्यपि 
सारे मूचित हे । कहीं जानै समं नरी ओ 
यमके दूत ताके समीप आवे नहीं जो ताके ` 
टिगश्रीरदरं छे जति । परंतु ॥ 
१ अधिका अभिमानी देवता 
मरणसमय शरीरस निकासिके 
ठोकङ्ं ठे जावैरै ॥ 
` २ता अग्निलोके दिनका अभिमानी 
देवता ठे जावेहै ॥ 
३ तिसते शच्छपक्षका अभिमानी 
देवता अपने छोकदू ठे जरर | 
४ तिसते आगे उत्तरायण जो षदमास है। 
तिनक्रा अभिमानी देवता रे जावैरै। 
^ तिसतं आगे संवत्सरका अभिभानी 
देवता ठे जावेह । 
९ तिस आगे देवलोकका अभिमानी 
देवता ठे जाह । | 
७ तिस आगे वायुका अभिमानी 
देवता ठे जावैहै। 
८ तिसतं आगे सयदेवता ठे नवह । 
९ तिसतं आगे च॑द्रदेवता छे जरै । 
~ ना 


ता 
अपने ` 


प - ओ अंतःकरण अन्यप्राणिनकी न्याह मूषित 
वास्यउपनिषद्के भंतविषे जौ छंदोग्यविषै टिष्यादै॥ | होवैहै जौ यात खतः कही जनमे समर्थ नहीं जौ 
॥ ३३९ ॥ मरणसमय स्थूलशरीर ष्गि- | त्रियाराक्तिवाठे प्राणकू खर्पततँ अचेतनं होनैकरि 
शारीरके वियोगतै चेतनाके अभावकरि उपासक्के | इच्छा अमावतै तिसकरि तिनका गमनं संभवे नहीं ॥ 





॥ भह 


--- 
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पचमस्तरगः ५ ] ॥ भ्रणचक्ती उपाखना ॥२८१-२०३ ॥ ( सायुज्यमोक्चका वणन ) १७९. 


१० तिसते आगे बिजलीका अभिमानी | ठू शुद्धह्की भाक्नि चाद्ये । तथापि 
देवता अपने लोकम ठे जावेहे ॥ शुद्धवरह्मकी भाति ज्ञानतेहीं होवेहे ओ कामना- 
१९१ तहां विजटीकें खोक तिस उपासकके | रूप भतिवंधते जार ज्ञान इया नदीं । ता 
सामने दिरण्यगभैकी आज्ञातं दिव्य पुरुष | कार्यव्रह्मकी भारूप सायुज्यरूप मोश्च होवेहे ॥ 
दिरण्यगभेटोक्वासी  दिरण्यगभसमान- १ बह्यरोकमें ाप्त जो उपासक है ताद 
रूप ताके लेने आवह । सों परुष हिरण्यगभेके समान विभूति पराप्त होवेहे | 
विजटीके टीकते वरुणरोकक्र छे २ सलयसंकल्प रोहे ॥ # 
जावर । विजलीका अभिमानी देवता ३ जसं शरीरकी इच्छा करे तेसाई उसका 
साथि अवरे ॥ शरीर होवे ॥ | 
१२. वरुणटोकतं इद्रलोककरं ठे जावे ओ | ४ निन मोगनकी वांछा कर । सो सारेभोग 
वरुणदेवता बी ईद्ररोकतोडी हिरण्य संकल्पतेहीं भप्त दोषे ॥ 
गभेरोकवासीपुरुष ओं उपासकके। ५ जो एकसमय इजारशरीरनसै जदेजदे 


साथि रहे । भोगनकी इच्छा करे । तो तादी समय 
१२३ तिसतं आगे इ्रदेवता ्रजापतिके हजारश्रीर आं उनके भोगनकी जुदी- 
लोकतोडी दोरके साथि रहै । जुदीसामग्री उपह ॥ ओ ` ` 


१४ तिस आगे भ्रनापति तिन दोक बहुत क्या कंद ! जो कडु संकस्प करे सोई 
साथ ब्रह्मलोक छे जानैविषै समथ सिद्ध होवेहे ॥ परंतु जगत्की उत्पत्तिपाखन- 
नहीं । यात बरह्मरोकमे ता दिव्यपुरुषके | संहार छोडिके ओरसारीविभूति इश्वरके समान 
साथि सो उपासक पराप हवै ॥ | रोवैहे । यादी सीयुज्यमोश् करदे ॥ 

बरह्मलोकका अधिपति दिरण्यगम ₹ै ॥ "ग रेस हिरण्यगभेके समान हवा. बहुतकाल 

स्मसमष्टिका अभिमानी चेतन । हिरण्य- | सकर भोगिके भरल्य- 
गम कदियरै । तादीदरं का्ैतरह्म कर ॥ | कालम जव दिरण्यगभेके रोकका नार होय । 
` कायेव्रह्यके निवासस्थानदर बह्मलोक चते ॥ होयके उपासक विदेहमोक्षकी पात्ति 
करैर ॥ ्‌ | 

॥ २९८ ॥ सायुञ्यमोक्षका वणन ॥ | ॥ २९९ ॥ ॐकारके अहंग्रहध्यानतें 

यद्यपि पूषैरीतिये ओंकारकी उपासना | बह्मरोककी भ्राकिका नियम ॥ 

ुदबहस्पकरिके करीरे । शद्रे उपासक | जसे ॐकारख्प बरही _उपालना करन 


॥ ३६६ ॥ | ४ तिसते प्रष्ठ राजाके जेष्ठपुत्रकी ताईं ईश्वरे 
१ राजके प्रजाकी न्यांर्‌ इशवर्के रोकविषि समान सलसंकल्पादिरेशव्य (बिभूति)की 
वासका नाम सालोक्यसुक्ति है । | प्रातिका नाम सा्टिुक्ति दै । ` 


२ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके किंकरी न्याह देश्वरके 
समीप वास करनैका नाम सामीण्यसुक्ति है। इसरीतिसै शाखविषै फठरूप व्यारिप्रकारकी 


६ तिसतै भ्रष्ठ रानाके अनुजकी न्या ईश्वरे | सक्षि कहीदे । तिनं असक अ ष्ठ ह \ 
समानरूपकी प्रातिका नाम सारूप्यसुक्ति रै । । तिस साटिसुक्तिवृदी सायुज्यमोक्च बी कहै ॥ 
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ॐ. < <+ - [9 _ ॐ - चनं ; - ~ ९4. । # २ [= | 
१२० ॥ कर्ताभोक्ता दोनेते आत्माकी बह्यसें एकता वने नदी । इस प्रश्च॑का उत्तर ॥ [विचार्सागरे 


वालं बहमटोककी भाषिद्राा मोत भप्त दोवह।| ? केवखसत्वणुण है । यात सलरणका 
तैसं ओर वी उपनिषदने बह्मकी उपासना | कायं ज्ञानरूप भरकाश ता लोकम भधान 
कहीरै तिने यदी फल व । परंतु अहं है ॥ | ॥, 
ग्रहडपासनाविना ओरउपासनातिं बह्मटोककी ०३ ॥| हिरण्यग्मवासीकं असंग 
भासि दवे नदीं । यह वात्ता सूत्रकारे ओ ` ॥ ३०१ ॥ दिरण्यगभवास्र असंग 
भाष्यकारन चतुथेअध्यायमे प्रतिपादन करीर ॥| निविकारबह्यरूप आत्माका भान 

१ जेस नमदे्वरक्ा शिवरूपं ओ शालि टोवेहे । ताम कारण ॥ 


भका विषयत ध्यान वारं सो ओंकारकी ब्रह्मरूपते जो पूवे उपासना । 


 प्रतीकध्यान हे । अदैग्रह नहीं ॥ ओ रवी 
` २ मनका व्रत । आदित्यका बहमूपत | करीदं । तव ओंकारकी मात्रका अ इसरीति 
सं चितन कियाहैः-- 


ध्यान क्यार सो वी प्रतीकध्यान दै । पै 
१ ((स्थूल्डपाधिसदित विराट्विश्वचेतन 


का छ व का = आ वा 


क अग्रह नहीं । 
नत बह्मरोककी भाकषि रवै नदी ॥|  अकारका वाच्य है। 
सगुण अथवा निरीणव्रह्दर अपनतः अभेद-| २ सृश्मउपाधिसहित चेतन दिरण्यगभेतेजस 
करिके चितन करं । ताव अदंग्रदध्यान करैहे । उकारका वाच्य है। 
तारीत बह्मरोककी भापिदोवैै॥ | २ कारणउपाधिस्ित चेतन ईश्वरभाज्न 


५ सँ थ, ट 

॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्ग॑सँ वबह्रोक ३ ५ श है 
येक । फेरी 9 १ ओ ^ = तारकं 

गये फे की अप्राप्ति ओ साअथेजोपू (१ । ताकी 
येक्रू फेरी संसार ना ग 


 ज्ञानहारा मोक्षकी प्रपि॥ रेस विवेचन रकरै ` 
पूवे क्या जो माग है तार उन्तरायणमागे | * स्थूल्डपाधिकरिके चेतनम विराट्पना 
केह ओं देवभागे बी करैर ॥ ओ विश्वपना प्रतीत रोषे ॥ 


ता देवमागेते बरह्मोकङ् जो उपासक | (१) स्धूटसमष्की द्धं विरादषना 

जावेहे तिन फेरी संसार नदीं दोता । कितु हे॥ ओं 10 

नान होयके विदेहमुक्तिं भाप दोव ॥ , | (२) स्पूलव्यषठकी दि विश्वपना-३॥ ओ 
तहां हञनके साधन नो शुरुबपदेशादिकं ह सपष्टि्यषटस्ूलकी दृष्टििना विराद्भाव 

तिनकी बी अपेक्षा नहीं । व कित्‌ बरहमोकमं | ओं विषमाय मतीत रवै नहीं । कितु चेतनः 

शरुउपदेशादिकसाधन तान दोव । | मातरहीं भतीत रोगै ॥ 

काहेते बह्मलोकमं तमोगणरजोगणका तौ ठेश| २ तेसं ृक्ष्मरपाधिसहित हिरप्यग- 


बी नहीं । केवल सत्वगुणमधान बह रोक दं । |  तैजखयेतन उकारका वाच्य हे ॥ तहां 
१ तमोगुण नहीं । याते जडता- | (१) समष्टिसुक्ष्मउपाधिकी र्ति चे तन्म 
 आक्स्यादिक नहीं । दिरण्यगभेता प्रतीत होरे ॥ ओं 


^ रजोशण नहीं । याते कामक्रोधादिरूप | (२) व्यध ^ 
0 निकष खता 
रजोुणका कायं विक्षेप नहीं । | तीती दितं तेज 








द॑चमस्तर॑गः ५] ॥ प्रणवकी उपासना ॥ २८९-२०२॥ (ॐ ओं महावाक्याथंकी एकता) १८१ 


1 हुकष्मउपाधिकी दष्टिविना हिरण्यगर्भता ओं 


तेजसता भतीत रोवे नदीं ॥ 


- € 
३ तैस मकारका वाच्य इश्वर पाज 


हे ॥ तहां 


(१) समण्टज्ञानडपाधिकी दषटितै चेतनं 


वरता भतीत दवै नहीं । ओं 


< दृष्टिं चेतनम 
(२) व्यषटिज्ञानउपाधिकी दितं ‡ 


प्राज्ञता भतीत ९ (1 

अज्ञानउपाधिकी दृष्िविना ईश्वरता ओं 
्राज्गता भतीत होवे नहीं ॥ 

जो वस्त॒ जकेविषे अन्यकी इष्टिं भतीत 


होत्रे । सो ताकेविषे परमार्थे होवे ४ ॥ |` 


जो जाका रूप अन्यकी दृष्टिविना प्रतीत दीव । 


सो ताका परमाथेरूप दवे । जेस एकपुरपम 
पिताकी दृष्टि पुत्रता ओं दादाक टित 


पौतरतादिकरूप भान हीवेदे। सो परमाथसे नीं 
पुरुषका पिडहीं परमाय हे । तैसे स्थूलसृक्ष्म- 
कारणउपाधिकी दष्टित नो विराट्विश्वादिकरूप 
भान दोहे सो मिथ्या दं 
हे ॥ | , 
सो चेतन सर्वभेदरदित हे । कात 
१ विराट्‌ ओौ विश्वका जो भेद हं। 
सो उपाधि तौ दोच॑की यद्यपि स्थ 
 है। तथापि समष्टिडपाधि विराट्की 
ओ वष्ििपाधि विध्वकी । सो समष्टिः 
व्यष्टिरपाधितं तिनका भेद हे । याते 
खरूपे भेद नदीं ॥ 
२ तैसे तैजसका र्िरण्यग मतं भेद 
बी समष्टिव्यष्टिपाधितै है। खरूपं 
` नहीं ॥ 
३ तैसे ईेभ्वरतें पाज्ञका भेद्‌ वी समष्टिः 
वयष्टिडपाधिके भेदत है । खरूपतं नहीं| 


स 


। चेतनमातरदीं सल 
| 


त 


१ रेस प्राज्ञका इश्वरतं अभेद है । ओं 
२ तैजसका दिरण्यगभेतं अभेद है। 
३ तथा विश्वका विराटे अभेद ३ ॥ 
या थकारतं स्थूर्डपाधिवाखेका सुक्ष्मडपाधि- 
वार्त वा कारणउपाधिवाखेते भेद नदीं । 
काठेते स्थूलघु्ष्मकारणउपाधिकी दृष्टि त्यागेतं 
चेतनखरूपम किसीभकारका भेद ॒भरतीत रेव 
| नरीं | ओं 
अना्मासे बी चेतनका मेद नहीं । कारितं 
अनात्मदेहादिके अविदाकाख्मे पतीत रोवे । 
परमाथेसे नहीं । तिनका बी चेतनये भद वनै 
नहीं ॥ 
ठेसे सैभेदरहित । असंग । निधिकार । 
निल्यमुक्त । ब्रह्मरूप आरा \ आओकारका 
लक्ष्य खयप्रकाशरूप तिस उपासकदू भान 
होचैहै । ताति दिरण्यगभेरोकवासीङ संसार 
होवे चहीं॥ ५. क 
॥ ३०२ ॥ ॐ ओ महावाक्यके अर्थकी 
एकता | 


यद्यपि पहावाक्यके बिवेकविना ज्ञान रवै 
नहीं । तथापि ओंकारका विवेकरीं महावाक्य 
का विवेक है॥ 1 
-१८१) स्थूख्डपाधिसहित चेतन अकारका 
वाच्यहे। ` 
(२, स्थुल्डपाधि्रै ल्यागिके चेतनमाज् 
अकारका लक्षय ॥ | 
२(१) तैसे मुक्ष्परपाधिसदहित चेतन उकार- 
का वाच्य हे। 
(२) शश्मउपाधिदू लयागिके चेतनमाज् 
`. उकारका कक्ष्ये] ` 
३८१) कारणडपाधिसहित चेतन खक्ारक्ा 
वाच्यरै। 


। 





| 
| 


| ¦ ॥ ६६७ ॥ ज्ञानद्वारा भोक्षरूप फर होधैहै ॥ 





` (2) कारणडपाधितरं ~ चेतनमात्र| पस आचायके सुखे श्रवणकरिके अदृष्ट 


१८२ ॥ कन्तौभोक्ता होनैतँ आट्माकी बद्यसै पकता वने नर्द । इख श्रश्रका उत्तर ॥[ विचारःसागरे 


मकारका लश््य है ॥ नाम जो मध्यमरिष्य । सो उपासनामे प्रदत्त 
इसरीतिसें होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषाथमोक्षङ्ं भाप्त॒ हवा 
१ उपाधिसदित विश्वादिक अकारादि-|॥ १६८ ॥ 


माच्ाके वाच्यहे। ओं ५ विकारी 
२ उपाधिररित चेतन सवेमाज्ाके ट्य ॥६३०३. निगणडपासनाके अना्चक्‌ 


९५ 9... कव्य ॥ 
९ तेसं नामरूप सकलउपाधिसहित चेतन | . नि्णउपासना नरी 
ॐकारवणेका वाच्य रे! ओं ५ ८५५ ४ पलिकं नरी । 

२ नामरूपसकख्डपाधिरदित चेतन ॐकार- | ताड कत्तव्य करैः - 

क रुध्य हे ॥ < ॥ सवेयादद्‌ ॥ 

कारका ओं महावाक्यनका अ जा ~ ९ नध्यान न दहे 

एकर ई । यातं ओंकारके विवेकत अद्रेज्ञान | 3 # नि न्‌ नि तो । 
रेचैरे ॥ | रीथनदस करि मनको मि ॥ 

॥ ३३८ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः- जो वश्वानर । हरि । हर । गौरी । गणेश । सूरय 


जिज्ञाुकी वेदांतकै श्रवणमननरूप विचारविै प्रवर्ति अरु तिनके अवताररूप कार्य्रह् सगुणश 

महै । ताव विचार ॒छोडिके अन्यसाधन कर्चव्य कहियेहे । 

नहीं ॥ 
| ३ किवा ति रूपप्रतिनिधि 

१ जो कदाचित्‌ सो विचारशीरुपुरुष विचारक 0 (4 


ओोडिके अन्यसाधनविषे प्रत्त होवेगा तौ ? (कानि स्थापित) | सो इ सगुणदेश 


आरूढपतित होवेगा | 9 न पय 
२ किवा ताव “करं रेदि न्यायः? (लड ५ | लन प्रच शरेष्ठ हे ॥ 
गमायके हाथ चाटनैका दष्टा) प्राक्त होवेगा । यद्यपि आगे सप्तमतरगउक्तरीतिकरि माया- 
यतँ सो विचारशीट्पुरष दृढबोधपर्यत विचार | वििष्टचेतनरूप १।रणत्रह्महीं इदापदका मुख्यअथं 
करे ॥ओ टे ओ सोई उपास है। तथापि "“मायाकू प्रकृति 
१ जाकी विचारविषै प्रृतति होवे नहीं तावं | ( सारे जगती उपादान ) जनै । जौ ब्रहमवरं महे- ` 
निर्युणउपासना कर्तव्य है । ओं शर नाने" इस श्रतिकरि मायाविशिष्टचेतनतें भिन्न 


२ जाका निर्यणउपासनानै अधिकार नहीं । | वस्तुके अभावतै ्ीविदयारण्यखामीने सर्वमतसै 
तां “उपवास भिक्ष श्रष्ठ है” इस न्याय- | भविरुद्र ई्रका चित्रदीपकिपर निदपण कियाहि । 
करि खणुणउपासनादिरूप कन्तैव्य करैहे || | तके अनुसार हिर्यगमीदिकसवैदपा्यवसत ती 

॥ ३६९ ॥ देश किये । तामे ॥ 


१ मावातिदिष्टेतनर्प काएणत्रहन सयुणदश । | ॥ ६४० ॥ मनदो धाम कि सथानक (निवास) 
९ किंवा ताके उपकक्षण जे हिरण्यगभं । | इर ॥ | 










। 
| 


| के ` क 
कि > > 


भ ए ॥ 








 प॑ंखमस्तरगः ५ 1 ॥ निर्युणउपासनाके जनेमनि्ारीड कर्तव्य ॥ | १८३ 
सय॒नउपासनहू नहि दे तौ । भयो कृताथ अदृष्टि ॥ 
करि निकीौमकरमं भजि रम ॥ पटे छ याहि तरंग तिदि। ` 
तौ करिये खभकमं सकाम ॥ | | 
जो सकामकर्मह नरीं रोवे । इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिव्याव- 
तो सं वारार मरि जाम ॥ १६९ ॥ | हारिकप्रतिपादन मध्यमाधिकारी- 

॥ दोहा ॥ |  साधनवणेनं नामं पंचमस्तरंगः 

ओकारको अथ ख्खि। , ` समा्तः॥ ५॥ 


॥ ६४१ ॥ फठकी कामनासै रहित स्ववणोश्रमके | होयके रामके अथं किया जो पुण्यकमे सो. बी 
कमैव ईश्वरापणवुद्धिसै कर ओ तिसके साथि नाम- | रामकी प्रसन्ताका हेतु होनैते रामकाही जनह \ 
कीतेनादिकरकि रामवू भज । | नै इहां “सट, कलिय हे दुष्ट ओ. धसर ` 

अथवा निष्कामकर्मकरकि रामभनि किये सो | जाम” किये मरके जन्मदूर पाव | 
केम रामवू अर्ण कर ॥ फर्की कामनासै रहित 











॥ षध्रस्तरगः ॥ ६ ॥ 









॥ अथ __॥ अथ शीयस्वेदादिसाधनमिथ्यावर्णेनम्‌॥ _ 1 र्ताधनमिावणन॥  .। 
< ॥ उपोद्धात ॥ - ` | सै भिन्न अज्ञान ओं ताका काथ अनात्म | 
॥ ३०४ ॥ ॥ दत ॥ क | खी 
1 ॥ सह्य ॥ | न्या मिथ्या है ।)'' इस वातोद खनिके दोन ` 
चेतन भिन्न अनात्स सब । | भाय मश्तं उपराम देखिके 11. + 
मिथ्या स्वभ्रसमान्‌ ।॥ = (तकेटष्टका प्रश्न ॥ ०५.३०६ ॥) ` 
र खनि र्यो तीसरो ।  |॥३०५॥ प्रश्चः~ स्वप्रदएतसै जामत 
कदि मतिमान ॥ १॥ पदाथ मिथ्या संमवै नहं ॥ ` 
टीकाः- तेद 
१ चलम = उ्मधिकारीकूः| तकंदषट प्रभ केरे 
उपदेशका प्रकार क्या ॥ ॥ दोहा ॥ 


कारीकं ३४२ ४ 
२ पंचमतरगमें मध्यमअ धिकारीक $ पदिरी जाने वरस्त॒की । 
र्था तरगमं कनिष्ठअधिकारीक स्मृति खक्रमे रोय ॥ 

 उपदेशका पकार करैहैः-- 


ना शंका बहुत उपजे । ताकी यथपि | जाग्रतमें अक्ति अति । | 
इषि तीव होतेह । तथापि बह कनिष्ठ ताहि ठै नही कोय ॥ २॥ 
अधिकारी है ॥ । येव अश | ` टीकाः-प्व जो अयतअज्ञातपदारथं है । ` 

यह तरंग शक्तिमान हे । यात सने-अर्मे | ताक खमे ज्ञान होवै नहीं । क्वि 
नाई तकं उपे ताद स तरंगका उपयोग है | नागर जाका अनुभवङ्ञान होै। ताकी खमे 

कृतकैदूषितबुदधि कनिष्ठजधिकारी हवै एति होवेहे । याते स्ृतिज्ञानरे विषय जाग्रते 
हे । ताद उपदेशका भकार या तगं  । पाथं सतय होन तिनका ख 


| गौ । 2, = ृष्ठातसैं | 

पहलेतरंगये प्रणवउपासना 4 .नगृत्रकी ज्ञान वी सल्य है । याति सखम्रके दृष्टंतसे जाग्रत- ` 

उत्पत्तिनिरूपणसे पू यह कहयाः-- “नो चेतन- (दद ण णत पदान मिष्या ना संभ नी 

` णत पूवे यह कहाः-- ` ज क च 
॥ ९४२ ॥ नैयायिकं स्वपतः जामरतूविषै अयु | तिनके मतके अनुसार दिष्य परश्च रे ॥ 

किये पदा्थनकी सृतिरूप भानसविपयांस वरै । 





क 7 


क ऋ तष्य 
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~ 


+ (अंक २०५-३०६ गत प्रक उत्तर सो दाका वनै नहीं | काहेते प्रलयत्न्नान 


) 14 || ३०५७-३९८ ||) 
॥ ३०७ ॥ जागरत्के पदाथनङ्पी स्वप्रमे । १ केवल्डृद्वियसंबंधते जो ज्ञान होवे । 


, ॥ जातके पदार्थनकी स्वभे स्शरति नदीं ॥ १८५ 








॥ ३०६ ॥ प्रश्चः~ स्वप मिथ्या नहीं ॥ | होवेरै | जेसें पूवे देखे हस्तीकी «८ री 

 अन्यभरकारते खभङ्गानके विषय पदार्थनद्रं| ` दृस्ती '" पेसी स्ति होवेहे। ओं 
सलयता परति ^'्दनतरहैः “| “' "२.५यृहं स प [ल पसा 
* " "ती ज्ञान स्थात नदा । क्त्‌ प्र्यक्च 

॥ दोद्य॥ ` ` त 

अथवा स्थूलहि ख्गि तजि । | खभ तौ यह इस्तीः आगे स्थित ३ । 
`! बाहरि देखत जाय ॥ ८ | यह्‌ पवत है। यह नदी ह" । रेसा जान 
गिरि समुद्र बन वानिगज। | दोवेदै। यात ^. देखे क समम 
सो मिध्या किं माय ॥३॥ च्युत न हसती भल्यजनान 


टीदाः- अथवा किये / ओरपकारते जोषणेसं कदे 4 (जाग्रते जानें पदाथनका- 
` खन्रका ज्ञान ओं ताके विषय पदाथ सल ह । | हीं सभे ज्ञान रोवे । अङ्ञातपदार्थका ज्ञान 
मिथ्या नहीं । काते ४ स्थूल- | नहीं होवे । यात जाग्रत्पदाथनके ज्ञानके 


रीर यागिके छ्गिररीर बाहद्धि(निकसिके | संस्कारनते खभके ज्ञानवी उत्पत्ति रोचैरै ॥ 
सातरेगिरिसखुदरादिकनद्र रै । याते खम संस्कारजन्यज्ञान स्मरति किये । याते खम्रका 
मिथ्या नहीं॥ ५ ज्ञान स्म्रतिरूप ₹" | 


दोपभकारका होवेहे ॥ १ एक अभिङ्ञारूप भत्यक्ष 
होवैहे । २ दूसरा भत्यभिज्ञारूप भक्ष होवे ॥ 


अभिज्ञाप्रयक्ष कदियेरै।॥। जैसे 

१ वी व ८. नते सवं हसक “यह इती 
+ ` +" १५ दहा ॥  - {५ णेसा ज्ञान अभिज्ञाभ्रलयक्च ह ॥ ओ 
दृह हती अगे खरे। , | . > पूवेज्नानके संस्कारनतै ओं इद्रियसंवधते 
एसो हवैत्नान॥ जो ज्ञान देत । सो बैद्यभिज्ञापलय्च 
स्यप्रभाहि स्मृतिरूप सी । 4 कहियेहै ॥ जैसे पू्ेदेखे हस्तीका “सो 
कैसे होय सुजान ॥ ४॥ शती यद १ त 

उना प्रयभिज्ञाप्रलयक्च कदियेहं ॥ 


टीकाः तहां पूमै हस्तीके ज्ञानके संस्कार ओ 
४ ड. 


॥ ३४३ ॥ भ्रयक्षङ्ञानकौ ,सामग्रीसहित संस्वार प्रक्ष ता छक्षणकी अव्याप्ति होवेगी । याति 
जन्यज्ञान । प्रलयभिक्ञाप्रलयक्ष कहियेहै । जो तानू | किये प्रयभिगाप्रयक्षका प्रथम कहा जो रक्षण सो 
संस्कारसहित इद्रियसंब॑धते जन्य करै । ती सो रक्षण | निर्दोषं हे । बाह्य्जतर साधारण हे ॥ 


बाह्यप्रयभिक्ञाप्रयक्षम तो घटेगा | परंतु आंतरप्रयभिज्ञा 
र्द 








१८६ ॥ अंक ३०५-३०६£ गत धश्चके उच्तर ॥ [ विचारसागरे 


हे । यात ““ संस्कारजन्यज्ञान स्मृतिरूपरीं | हो नही । याति तिनका न्ञान स्यति नहीं ॥ 
होवे" यह नियम नहीं । कितु चैखभिज्ञापलयक्ष| ४ यद्यपि “ सनन्मके पदाथनके ज्ञानके 
बी संसकारजन्य दोवेहे । परत इंद्रियसं्वधविना | संस्काररीं स्म्रतिके देत है" । यह नियम नही 
केवखसंस्कारजन्यज्ञान रोवे । सो स्ति- | त॒ अन्यजन्पके ज्ञानके संस्कारनतें बी स्ति 
ज्ञान कदियेदे ॥ होवेहे । काते अुङरलश्नानतं भषत्ति रोवैहं। 

१ स्वरम हस्तीआदिकनका ज्ञान केवल- अनुकरलन्नानविना अरृत्ति रोवे नहीं । यात 
संस्कारजन्य नहीं । कितु निद्रारूप दोषजन्य हे वाटककी स्तनपान जो प्रथमप्रति होरे । 
ओं हस्तीआदिकनकी न्यांई स्वरम कल्पित- ताका हेतु वालकङ्त वी “स्तनपान मेरे अयु 
इद्विय वी ह । याति इंद्रियजन्य हे ॥  है'" ठेसा ज्ञान होवेहे ॥ तहां अन्यजन्मविपै 

यव्यपि स्वके पदाथ साक्षीभास्य ह । | जो स्तनपानमें 9४ अयुङ्ता अनुभव करी । 
ईद्विय॒जन्यज्ञानके विषय नदीं । तथापि ताके संस्का {५ वालकरू भथमअसु्रल्ताकी 
अविवेकीकी दृष्तं खंम्रका ज्ञान दंद्रियजन्य स्ति होवे । याते जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनत 


कदियेदे वी समृति होवेहे ॥ तेसं इसनन्मविधे अङञात- 
इसरीतिसं स्वभ्रका ज्ञान जाग्रत्के पदार्थनकी पदाथेनकी बी अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतै 
स्ति नरी ॥ ओ सखमविपे स्मृति संभवेरे ॥ 


निद्रासे नागिके ५.५ पुरुष एसे कहः- “मे तथापि कोई पदार्थं खभ रेसे अतीत 
स्वभमे हस्ती र वि ॥ नो होवे । जिनका जाग्रतं फरिसी जन्मविवै ज्ञान 
हस्तीआदिकनकी स्वरम स्एूति दोव । तो संभ नही ॥ ससँ अपतै मस्तकलेदनदू आप 


(द दिये (८ ४६. नेजने + स्रं - 
जागिके एेसा कद्याचा ५, स्वभम्‌ हस्ती- | नेबनसे खभ देखे । तहां अपना मस्तककेदन ` 


आदिकनङकं सरण करताभया ' । देसे कोई | ने्रनसे जाग्रत देख नहीं । यात जाग्रत्पदायैन- 
नदी कहता । यात नग्रतके पदाथनकी सवम के बनके संसकारनत खभ सृति नर ॥ 
स्छृति नहीं ॥. ओं टत $ ५ एेसं खभ स्मृतिरूप खंडनमं अनेकयुक्ति 
३ 4 नागरतुम नो देसे सुने पदायै है ।  ग्रयकारोनै कीर । परंतु स्वम स्मृति माननैमे 
तनकार खरम जान दोवे'' । यह श नहीं । पूवेउक्तदूषण अतिपरव हैः जो स्पृतिज्ञानका 
तु जागर अह्ातपदाथनका बी खम जान मिप सन्युख प्रतीत होये नहीं ओं स्वके 
ध. \॥ पव खम ४ विलकषणपदा दस्तीआदिक सन्युख मतीत खकार हे 
[न विष दी दतेन यात ~~ छन याते हस्तीआदिकनकी स्वम सरति नहीं ॥ 
॥ ९४४ ॥ इहा 1 विशेष ~ ष | `. संस्वासातररूप सामग्री अनुभवनादाके 
१ संस्कारजन्यज्ञानकूं जो समृति है | तौ अनंतर सदा विद्यमान होनैतै सदा सपृति' हई- 
भसभिज्ञजञान बी संस्कारजन्य े। ताम स्मृतिकेः चाहिये । इस दोषके निवारणअर्थ । स्मृतिके 
शिवय दी तिः व्दति उदतपदवां नाः तिर 
1 स्पृतिके रक्षणे मा्रपदका निवरा चल्थि ॥ “ 


कियाचादिये ॥ तित ‹ 
रन 1. > इसयतिसं “द्तसंस्कारमात्रजन्यज्ञान' स्मरति 
` ्कारमाचनन्यज्ञानदू स्मृति करै । तो | दै। यह स्खतिक्षा ठक्चण निर्दोष है ॥ 








षष्ठस्तरगः £ | 





॥ ३०८॥ स्वमरमे छिगरारीर बाहिर जायके 
जाग्रतके पदार्थोक्रू देखता नही ॥ 
“लिगशरीर बाहरि निकसिके साचेगिरिः 

सथुद्रादिकनद्र देखेहे'' याका | 

उत्तर ॥ दोहा ॥ 

बाहरि लिगि ॐ नीके । 
देह २ अ्मंगर होय ॥ 

पानसहित (3 रसे । 
याते लिगि जोय ॥ ५॥ 

टीकाः 
शरीर 1 बाहरि साचेगिरिसमुदरादिकनक्र देखे । 
तो लिगकरीरके निकसनेतं जैसे मरण- 
अवस्थामे शरीर भयंकररूप प्रतीत होवेहे । तैसे 
स्वस्अवस्थाविषे बी लिगके अभावे स्थूल- 
दरीर । अमंगल किये भयंकर हुवाचादिये । 





तैसे भाणरहित मृतकसमान ह्वाचाहियि ओ 
स्वम्अवस्थामे एेसा होवे नहीं । कितु स्वम- 
अवस्थामे स्थूलशरीर माणसहित देवेहे आं 
जाग्रती न्यांई संदर कलि म॑ंगटसूप देवें । 
यतते स्थूकशरीरके बाहरि छिगशरीर स्प्रावस्थामे 
निकसै नदीं ॥ ओ 

जो एेसैँ करैः- स्वभअवस्थामे भाण तो 
जावे नहीं । कितु अंतःकरण ओं द्यु बाहरि 
पर्पतादिकनमे जायके तिनश्रं देखेहै । ˆ बाहरि 
नहीं जावे । यात स्थूलशरीर मरणअवस्थाके 
समान भयंकर होमै नहीं ओ प्राणका बाहर 
जानैका कड भयोनन वी नहीं । काहि 
भाणे ज्ञानरक्ति नहीं । कितु क्रियाशक्ति ५५ 
यात बाहरिके पदा्थनके ज्ञानकी जि 
सामथ्यं है । सोई जावैहै ॥ ज्ञानशक्ति अंतःकरण 
ओ ज्ञानहेद्रियनमे ओ बञानरद्रियनंमे रै। भाणकी न्या क । ता बल, भर तमव (य । भ्राणकी न्यांई क्- 


॥ स्वभ्रमे खिगश्रीर वाहरि जायके देखता नह्य ॥ 


~~ ~~ ----- ~----~-~ ----- ~ 


जो स्थूरशरीरते निकसिके लिग- सते 


१८७ 











-- - --~- ~~~ - 


इंद्रियनमे बी ज्ञानशक्ति नदीं । क्रिया- 
शक्ति रै । याते प्राण ओ कमेदृद्रिय शरीरे 
रहं । यातं मरणनिमित्तं दाहादिकनकी रिदा 
होर ओ बाहरि अंतःकरणज्ञानहंद्रिय जावि । 
साचेपर्वतादिकनक्र देखिके भाण ओं कमे- 
इद्रियनके समीप आपह । 

सो बी बने नहीं । काहेतं 

१ स्थूलसूक्ष्पसमाजमे सवेका स्वामी प्राण 
हे ॥ प्राणविना शरीर देखिके क्षणमात्न बी 
रहनै नहीं देते । वाहरि छेजावैरै । दाह केरे । 
॑ लान करैर । यतिं स्थूकशरीरका सार 
भाण हे ॥ तैसे सक्ष्मकरीरमे बीं प्रधान भाण ह ॥ 

णिः द्रियादिक परस्पर श्रेष्ठताविवादकरिके 
प्रजापतिके समीप जायके कल्या । हे भगवन्‌ । 
हमारेविषे कोन श्रेष्ठ है ? तब प्रजापतिने कल्या । 
त॒म सारे स्थूरशरीरमे भरवेशकरिके एकएक 


ओं | निकसते जावो । जिसके निकसेते शरीर अ- 


मगलरूप होरैके गिरि पड । सो तमारेमे शरेष्ठ है॥ 
भ्रनापतिके वचनत नेत्रादिकदंद्वियनतें एकएक- 
के अभावे अंधादिरूप शरीरकी स्थिति देखी 


| ओ भाणके निकसनेका उद्नोग करतेहीं रीर 


गिरने ख्गा । तव सनै यह निश्चय किया । 
हमारा सवेका स्वामी भाण ३ ॥ 

इसकार णते जितने शरीरम भाण रदे । 
उतने रहे । शरीरत भाणके निकसतैहीं सारे 
निकस जाये । याते शक््मसमाजका राजाकी 
न्याह माणहीं मधान है । ताके निकरेविना 


दत | अंतःकरणज्ञानहेद्रिय बाहरि निकसे नदीं ॥ 


२ किंवा अंतःकरण ओं ज्ञानदद्विय भूतनके 
सज्ञगुणके कार्य है ॥ तिनम ज्ञानशक्ति दे । 
क्रियाशक्ति नरी ॥ पाणे क्रियाशक्ति रै । 
ताके बरत मरणसमय किगशरीर इस स्थूलश 


॥ ६४५ ॥ इहां प्राण ओं इद्वियाब्दकरिके | तिनके अभिमानी देवनका ग्रहण हे | 





९८८ ॥ सिद्धां तः जात्रत्स्वघ्रकीः लुल्यताः॥ `२०९-२२८ ॥ [ विचास्लागर 





लयागिके टोकांतर्र जावेद ओं भाणकेदीं वरत के येतं तपे ट गंगा पूष ओ नीलपवेत 
ईद्िद्रारा अंतःकरणकी त्ति वाहरि घटादि- | गंगाते पिम देखे । तहां श रात्रिम मध्यानका 
कुनके समीप जावेद ओं भाणे .सहारेविना श्रयं नदीं । गंगां पूषेदिशामे हरिद्रारषुरी नदीं । 
अंतःकरणादिकनका बाहरि गमन संभवे नहीं ।॥ ओ गंगातें पथिम नीरपवेत्‌ नदीं । याते वी | 
इसीकारणतं ` योगञास्रमे कद्यारैः- “प्राण । साचेषदाथनका देखना खम असंभव द ।। आं 
 निरोधविना मनका निरोष होवे नहीं ॥ ओँणिके जाग्रत्की स्मृति । अथवा ईश्वरकृतपवेता- 
संचारतं मनका संचार रोवे ॥ पाणनिरोधतं  दिकनका बादरि निकसिके स्वभे ज्ञान होकर । 
०५/१५ होवे" । याते मनका निरोध- | इन दोनूपक्षनका निराकरण किया ॥ 

रूप जो राजयोग । ताकी निस उच्छा होवे। . ^ सिद्धांतः- जाभ्रत्‌ 

सो भाणनिरोधरूप इग्योगका अनुष्ठान करे । ( ॥: जाग्रतस्वभकं ठस्यता 

याते बी आणके आधीन अंतःकरणका ` गमन ॥ ३०९-३२८ ॥) 

ह ॥ ताके .निकसेबिना. अतःकरणजञानईगरिय |॥ ३०९ ॥ सारान्निपुटीसमाज स्वम 
बाहरि निकसे नरी ॥ ओं 


{रै र स्थूलशरीर भराणसमेत गणका | 111]; उषजेरहे॥ 
प्रता ह । | + | | पि द्र 9 हे 
यातं “ बाहरि जायके साचेपदाथनदूं स्वभे | ॥ त फ६ह ॥ 
देखैहे '” । यह संभवे नहीं ॥  ॥ दोहा ॥ 


ख किवा कोदृषुरुष अपने सवधम खभ । थ = ने 
मिलि जो व्यवदार करे । तौ नागि # यात अतर उपजं । | 
सवी मिले । तव दे नहीं कहता जो . भरिपुटी सकलसमाज । 
रात्रिक दम मिवे ओं अमुकल्यवहार क्रियाया वेद कहत या अथ । £ 1) 
ओं षक रीतिसे तो वाहरि मिकषिके ता सव प्रमान सिरतान ष, ॥ & ॥ 
संवधीसं मिरिके व्यवहार साचा कियारै । ता रीकाः- जाग्रत्के पदा स्मृति ओं 
मिटन्का ओं "हारका. ज्ञान संबंधीकूं | बादरि छिगका निकसना तौ संभ नहीं । 
चादिये ओं मिरे । जव सं्व॑धीने कवाचादिये | तथापि जाग्रतकी न्यां ज्ञाता ज्ञान ङेय ति 


ओं सिद्धातमे तो संव॑धी ओ ताका मिलाप | खमरमं भरतीत होवेदै । यते कंटकी नादी 
सब अंतरहीं कलियित दै ॥ | अंतरदीं सड उतपन्न हेव ॥ ` 


५ किंवा जो बाहरि जायके साचेषदा्थनङं 
देख । तों रात्रिम सोया पुरुष हर्रा मध्यान- 


-- -- -- - - --=-~-~_ - - - - -. व 


॥३४६॥ “हे सौम्य (म्रिद्न) | - न 7 राण 
(रूप खमे विषे) दे ( पक्षीकी यार) बधन |... £ 
भ मवंल्थ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ; ससत 1 
कमन वा मन है!” इसशरु मन प्राणके | “तहां ( ५ ध १ क ८ र ट 
आधीन जानियेदै ¦ नरी रु घोडे न 
॥॥ ३४ 8 ५७५४ मै ज माग नही दहै [ कितु छप्रका अधिष्ठान साक्षी 
५ ईटा महर किये हरिद्रारपुरी स्थित किवा ब्रह्मचेतन है ] ढः 
मदिर ॥ | ¢ । जागरतूके अनंतरहीं स्थ घोडे 
। प मगन संजताहै" इस श्ुतिमै स्भकाठ रथादि- 


स॒वममाणका सिरताज किये प्रथान जो 
वेद्‌ है । ताने यह कद्ाहे ॥ निष यह 
॥ २४८ ॥ “न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो 








यतिं पवत ससुद्र नदी वन ग्राम पुरी सूयं चंदर 


जो छ स्वसरमे दिखें । सो नवीन उपने ॥ 


जो स्वम पवैतादिक नहीं दोवै। तौ 


तिनका भलकषङ्नान खम होवैहै सो नहीं हवा- 


चाहिये । कहते विषयत इद्रियका संब॑ध। वा अंतः 
करणकी टत्तिका संवध। प्र्यक्ज्ञानका देतु 
हे । याते पर्वतादिकविषय ओं तिनके ज्ञानके 
साधन इद्विय तथा अंतःकरण । सारे अंतर 


` उत्पन्न होवेहँ ।॥ ` ` 


यदय पि स्वप्रके पदाथ शुक्तिरजतादिकनकी 
न्यां साक्षीभास्य रै, । अंतःकरणरंद्रियनका 


स्वके ज्ञानम उपयोग नहीं । यातें ज्ञेय जो 


पवेतादिक द । तिनकीरीं उत्पत्ति स्वभमें माननी 


योग्य है । ज्ञाता ज्ञान ओं इद्रियनकी उत्पत्ति 


माननी योग्य नदीं ॥ 


१ तथापि जैसे सभे प्रतादिक प्रतीत 
होवे । तैसे इद्रियअंतःकरणप्राणसहित स्थूल- 
शरीर बी स्वमरभे भरतीत होवैहे । याते तिनकी 


बी उत्पत्ति मानीचादधियि ॥ 


` की विषयता तौ स्वस्के भातिभासिकपदाथनविपै 
. बनै नही । काते समसत्तावाठे पदाथेहीं आपसे 
 साधकवबाधक होवैहै 
पादन करीहे। यातै व्यावहारिकने्ादिक शरीरं 
वी । तिन समके प्दाथनकौ निषमसतता 
; तीनकरि 


कै र 


` . ॥ साराधिषुरीसमाजः स्वश्नमें उपजे्े ॥ : 
-भसंग दैः-““जाग्रदके पदायै स्वम नहीं भीत 
होवें । कितु रथ ओ घोडे तथा. मागे । तैसं 
-रथमे बेठनैवारे खमे नवीनः उत्पन्न होवेरें । , ` 





१८९ 








~~~ 0 कक 


होनेतें । तिनके ज्ञानकीः विषयता स्वथरके' प्ैता- 
दिकनदू बने नहीं ॥ ॑ 

ॐ -किवाःव्यावहारिकःजो इद्रिय हे । सो 
अपने अपने गोककोद्र लागिके कार्य करनेमे 
समथ होवें नहीं ओं स्वम्रअवस्थामं हस्तपाद- 


वाक्के गोलक तौ निश्चल दूसरे दीखे ओ हस्त 


द्रव्य ्रहणकरिके पुकारता धावन करेहे । यातं 
स्वञ्नमे इंद्रियनकी उत्पत्ति अवद्य मानीचादहिये ॥ 

४ तैसे :युखदुःख ओं तिनका ज्ञान । तथा ` 
सुखदुःखज्ञानका आश्रय भमाता। स्वभमे भतीत 
होरे ओं विनाहये पदाथेकी भतीति होवे नही। 

याति सारानिपुटीसमान खमे उत्पन्न 
होवे ॥ 

अनिवेचनीयख्यातिकी यहं ` रीति हः- 
जितने भ्रमन्नान र । तिनके विषय सारे 
अनिर्वचनीय उत्पन होवे ॥ विषयविना कोई 
ज्ञान होवे नहीं । यह सिद्धांत दे ॥ 

ओरशाखनके मतम तौ अन्यपदाथेका अन्य 
रूपते भान होवे । सो रम कियेदे ॥ सिद्धांतमं 
तो जैसा पदार्थं होतै तेसादीं ज्ञान होवेहं । याति 
भरमस्थलमें बी विषयकी उत्पत्ति अवश्य होषेहै। 
विषयविना ज्ञान होवे नही ॥ 

इसरीतिसे स्वभे व्रिषुटीकी तीति होनैतं 


२ किंवा स्वके पदा्थनविषैनेत्रादिकनकी  सारासमाज उत्पन्न होये ।। याके विषे 


विषयता भान होवे । सो व्यावहारिकनेजादिकन- ॥ ३१० ॥ स्वभ्नके उत्पत्तिकी खका- 


| यह्‌ प॑चमतरंगमे भरति 


करिके अंतःकरण वा अविदयाके 
परिणामं ओ चेतनके विवत्त 
स्वस्मकी सिद्धिः ॥ ३१०-३११॥ 


अ 


उपलक्षित सारेजगत्कौ नवीनसृष्टि | है | 


उक्तश्रतिके अथं ८ स्वप्रखष्टि )वूर ट्ठ वरै । 


( उत्पत्ति) कहीहै ओ “स्ये सष्टिसह हि (उक्त- | यत्ति खम्रविवै जाग्रते पदाथनकी स्मरति क्वा 
: श्रति । जाग्रत्‌ ओ सुपुप्तिकी संधिविषे सष्टिवूः | छिगंहारीरका बाहर निगमन होयके तिसकरि साचे 
कहैहे )'१ यह्‌ उक्तशरुतिरूप मूखवाका व्याससूत्र | गिरिसमुद्रादिकनका देन संभवे नरी ॥ 





१९० ॥ सिद्धांतः-जाग्रत्‌स्वघ्रकी तुल्यता 1: ३०९-३२८ ॥ [ विचारसागरे 
भीत हवे । तिनकी उत्यत्ति अंगीकार दोवे। | होवैह । परंतु स्वभरवस्थामे उपजे जो भातिः 
तो जसे स्वमदष्टातसे जाग्रत्के पदाथ मिथ्या | भासिकदेशकार । सो स्वमअवस्थाके हस्ती- 
सह तमं केर । तैसे जाग्रतके पदार्थनकी | आदिकनके कारण नदी । काहेते कारण होवे सो 
ह उत्यत्तिवारे होनेते स्वभके पदाथदीं सत्य | पहटी उपजहे ओ कार्यं पीछे उपह ॥ स्वके 
हयेचाहिये ओ स्वके माहि पदाथनकी उत्पत्ति | देशकाल ओं हस्तीआदिक एकी समयम 
नहीं माने तव यह दोष नहीं 1 कात जागरतके | होवे । यात तिनका काथैकारणभाव बने नी ॥ 
पदार्थे तौ उत्पन्न हुये भतीत होवें ओ स्वममे | ओ व्यावहारिकदेशकाल न्यून है । हस्ती- 
पदाय विनाहुये भतीत होवेह । यातं स्वरम | आदिकनके योग्य नहीं । याते देशकालसूप 
विनाहये पदाथेनका ज्ञान भरमरूप होवेहे । | सामग्रीविना उपज । याति स्वम्रके पदाथ 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नदीं ॥ ता मिथ्या दें ॥ 


॥ ३११ ॥ शेकाका समाधान ॥ रे ओर बी मातास आदिलेके हस्ती 

॥ दोहा ॥ ` १ 9 स्वप्रे नदीं है॥ यद्यपि 

साधन सामग्री विना । ॐ भाणी पदायेनके मातापिता बी मतीत 

उन शूठ ख॒ होय ॥ होवे । तथापि स्वके मातापिता । पुत्की 
उपज ० उ लय उत्त्तिके कारण नहीं । काहे 

विन सामगी उपने । व ता 

| पुत्र । एकक्षणमे साथ उपलेहे । याते तिनका 


यू तिहि मिथ्या नोय ॥ ७॥ कायैकारणभाव नहीं ॥ जा 

टीकाः- १ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना | अविद्ासे स्वग्के पदार्भ उपजेहं । 0 
देशकालादिसामग्री । साधन किये कारण हे । | तिन पदार्थनवियै मातापना पितापना ओं 
उतनी सामग्रीविना उपज सो मिथ्या किये | प्रपना उपनावहै ॥ इसरीतिसे खमके पदा ैन- 
ओं खम्रके हस्तीआदिकनकी उत्यत्तिके योग्य की उत्पत्ति ओरकोई सामग्री नहीं । कितु 
देशकाल हे नदीं ॥ बह्ुतकाल्मे ओ बहुतदेश- | अविदाही निद्रारूप दोषसहित कारण हे॥ 
मे उपजन योग्य हस्ती आदिक क्षणमात्रका लम जो दोषसहित अविासे जन्य होवे । सो 
सक्ष्मकंटदेश्म उपने । यात मिथ्या है ॥  ुक्तिरजतकी न्यांई मिथ्या होषैहै। यातं 

२ थद्यापि नः कालदेश बी स्वके पदाथ सल नहीं । भिथ्यां ‰ ॥ 
अधिक तीत होवेह । तथापि अन्यपदा्नकी | तिनका उपादानकारण अंतःकरण ह।अ 
नयां सम्म अधिककाट ओ अधिकदेश्च वी साक्षात्अविद्याहीं तिनका इपादानङारण र 
अनिवेचनीय भरातिभासिक उत्पन्न हेहै । २१ पहलेयक्ै साक्षीचे ॥ 
काहेतं बिषयविना भलयकषङ्नान होवे नहीं ओं अधिष्ठान है। ओं ॥ 0 +, 


आ - ~ - 





। *४९.॥ इहां यह कटु विरोष हैः-- 
्वूखसक्ष्पदेहद्रयअवच्छिन्न 


च्छन्नं कूटस्थचेतनरूप 


¦ २ मायं आदत कूटस्थविि केद्पित अंतःकरणं 
पारमाथिकजीव हे सौ 


चिदाभासरूप देहदरयम मभिमानका क्ती 
ध्याबहारिकजीव है । ओ # 1 





#। 
५ 








 ॥३१२॥ 


 व्यावहारिकजीव ओं जगत्‌ कट्या । तिनमें 


षष्ठस्तरगः द ] 


॥ जाग्रत्‌स्वभकी सत्तके भेद ॥ ` 


१९. १ 





~ ------ ---- 


इसरीतिसें अंतः 
परिणाम ओं चेतनका विवक्तं स्वम्न है ॥ याके 


त्रिविधसत्तापक्षमे विलक्षण 
जाग्रतस्वप्रकी दोसत्ताके मानैतें 
अविलक्षणता ॥ ३१२-३१८ ॥ 
ठेसी दाका दोवेदैः- दसरेपक्षम बह्म 
चेतन स्वम्रका अधिष्ठान क्या ओं अविद्या 


उपादानकारण कदी ॥ तहां अधिष्ठानज्ञानसें 


३ निद्रारूप मायासै आब्रत॒व्यावहारिकजीवरूप 
अधिष्ठानम कल्पित भ्रातिभासिकजीव है ॥ 

इस भेदत जीव त्रिविध है ॥ तिसके वादी जे 
विघारण्यस्वामीआदिक हैँ । तिनूने स्वप्रका अधिष्ठान 


१ स्वपरके जीव (द्रष्टा )का अधिष्ठान जा्रत्‌का 
जीव ८ द्रष्टा) है। ओं 

२ स्वप्रके जगत्‌ ८ द्र्य )का अधिष्ठान जा्रत्‌- 

का जगत्‌ ( दद्य ) है । अरु 

३ स्वप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिकजीव जग॑त्‌- 

का आवरक निद्रारूप अवस्थाज्ञान ( तू - 

ज्ञान ) हे ॥ 
व्यावहारिकि द्रष्टा ओ दद्य जड है । ताकृू सत्ता- 
स्सिदनैरूप अधिष्टानता संभव नहीं । याते १ 
अहंकारावच्छिनिचेतन २ वा अहंकारमनवच्छिनचेतन 
प्रका अधिष्ठान है । यह दोमत समीचीन दै ॥ 
तिनं । 
१ प्रथममत मानै तौ अहंकारअवच्छिनका 
आच्छादक तूखन्ञानहीं स्वभरका उपादान संमवैहै । 
जाग्रतके बोध ब्रहज्ञानविना ताकी निदत्ति बौ 
संमवैहे । ओ 
२ अवियामें प्रतिविबरूप जीवचेतन वा विवरूप 
ईश्चरचेतन विवरणकारकी रीति व्यापक 
अहंकास्अनवच्छिन्नचेतन है । तावं स्वधरका अधिष्ठान 
मनँ वौ ताका आच्छादक मूाज्ञानहीं लमा 


करणकां अथ' अथवा अविद्याका 


22 
~ क १ क स क ~~ 


-- ~ ~~ ~ 


कृरिपितकी निषत्ति दोवेहे ओं स्वमका अधिष्ठान 
ब्रह्म है । याते ब्रहमज्ञानविना अज्ञानीक्क 
जागरणं स्वरकी निति नहीं हृडेचादिये ॥ 
॥ ३१३ ॥ अन्यशकाः- जेस स्व्रका 
अधिष्ठान बह्म ओ उपादानकारण अविद्या रे। 
तैसे वेदांतसिद्धांतमे जाग्रत्के व्यावहारिक 
पदा्थनका बी अधिष्ठान बह्म हे ओं उपादान- 
कारण अविद्या हे। यातं 
१ जाग्रत्के पदाथनद्‌ व्यावहारिक कटै 
ह। ओं 
उपादान मानना होवेहै । जाग्रतबोधसैँ ता स्वभ्रकी 
बोधरूप निवृत्ति होवे नहीं । कितु उपादाने विख्यरूप 
निव्र्ति दोहे । परंतु अहंकारअनवच्छिनचेतनवृ 
प्रका अपिष्ठान मने बी उरीरके अंतरदेरास्थ 
चेतनहीं अधिष्ठान संमवेहे । बाह्यदेरास्थ चेतन नहीं ॥ 
अविद प्रतिविब जीवचेतन वा अविद्या विव 
ईश्वरचेतन दोन जहंकारञनवच्छिन दै ओं व्यापक 
होनैते शरीरके अंतर बी हैँ ॥ अंतरदेदास्थ चेतनं 
जो स्वप्रकी अपिष्टानता टै । ताका अंतःकरणकृ 
अवच्छेदक माने तौ अहंकारजवच्छिनकू्‌ अधिष्ठानता 
सिद्ध होवैहे ॥ तिसी चेतनम स्वप्रकौ अधिष्ठानताका 
अंतःकरणकूूं अवच्छेदक ८ व्यावतेक ) नहीं मानै तौ 
अ्ैकारअनवच्छिनवू अधिष्ठानता सिद्ध होवे । 
अ्हकारअनवच्छिन । अविदयाप्रतिर्विव ज विब दोन्‌ है 
ओ मतभेदसै दोन स्प्रकौ अधिष्ठानता है । 
तथापि अविदाम प्रतिबिबरूप जीवचेतनकू अधिष्टान- 
ता कहनाहीं समीचीन है ॥ | 
किवा अविदाम प्रतिर्बिबवू कष्पिति होनेतें 
अधिष्ठानताकी अयोग्यता है । याते अंतःकरणउपहित 
वा अविदयाउपहितसाक्षीचेतनरीं स्वप्नका अधिष्ठान 
मानना उचित है । ये स्वं चिसत्तावादि नको रीतियां 
है ॥ ओं | 
दष्टिखशिवादकी रीतिसै सवेअनात्मपदा्थनकी 
एक ( प्रातिभासिक )सत्ताके होनेतँ जाम्रतूस्वघ् 
दोनंका ब्रह्मचेतनहीं अधिष्ठान मान्यांहै ॥ 


१९.२६ 


२ स्वम्रकर पातिभासिक करैर । 


एसा मेद नदीं वाचाय । काहे दोनूका 


अधिष्ठान द्य दे ओं उपादानकारण अविद्या 
हे । याति | 

१ जाग्रत्‌ स्वम दोनूं व्यावहारिक हये 

चाहिये ॥ 

२ अथवा दोनूं भातिभासिक हयेचादिये॥ 

॥ ३१४ ॥ सा दान्‌ चका बने नहीं । 
काहिते 

प्रथमरांकाका यद समाधान दैः 
निषत्त दोभकारकी रदोवेहे । यह पूवे ख्याति 
निरूपणमे कीटे ॥ 


१ कारणसहित कायका विनाश्ञरूप अव्यत- 


निच्रत्ति तो स्वभ्रकी जाग्रतमं ब्रह्मन्नानविना 
वनं नहीं ॥ 

२ परंतु दंडके भहारते जैसे घटका । 
भै ज्य ह्रै । तैसे सखम्रकी हेतु नो 
 निद्रादोष ताके नातं वा सखम्रकी विरोधी 
जाग्रतकी उत्यत्तिते। अविदाम खयरूप निव्रति 
स्वप्रकी बह्यज्ञानविना संभवेहं ॥ 

॥३१५॥ ओर जो चांका करीः- “जाग्रत्‌ 
स्वप्न दोन समान हयेचादिये'" । सो वने 
नहीं । काहेते 

१ जाग्रत्‌के देहादिकपदाथनकी उत्यत्तिमे 

तौ अन्यदोपरहित केवटअनादि 
 अविचयादीं उपादानकारण दै । ओं 


२ खश्रके पदाथेनमे तो सादिनिद्रादोष 


बी अविचयाका सहायक है । 

१ यातं अन्यदोषरदहित केवल अविद्याजन्य 
्यावहारिक कदियेरै । ओं 

> सादिदोषसहित अविद्ाजन्य प्राति 
भासिक कदियेरे ॥ 


॥ ३९० ॥] तूलाविद्याजन्य ॥ 


॥ सिद्धांतः- जाग्रत्‌ स्वप्नकी तुल्यता ॥ ३२०९-३२८ ॥ 


[ विचारसागरे 


१ स्वस्रके पदाथ निद्रादोषसदरित अविद्या 
जन्य होनेतं पातिभासिक है। ओं 
२ जाग्रत्के पदाथं अन्यदोषरटित अविद्ा 
जन्य होनेतें व्यावहारिक कदियेहे ॥ 
इसरीतिसें स्वके पदाथनमें जाग्रतपदाथनतं 
विलक्षणता दे । परंतु यह संपूण तीनकारकी 
सत्ता मानिके स्थूलदृष्टिसे कदीहे । 
विचारदृष्टिसे 
१ तीनिभरकारकी सत्ता वने नदीं । ओ 
र त परस्परविलक्षणता बी बनं 
॥ १६ ॥ यद्यपि. वेदांतपरिभार्षां 
4. 
दायनका भेद 
गानी द्‌ कद्ाहे। याते तीनिसत्ता 
तसं विद्यारण्यसामीने 
मानीहे | काहेते यह प्रसंग तिन्होनें र व 
दोपरकारके देदादिकपदार्थ है 


१८१) एक तौ इघररचित हं। सो वाद्य 


(२) दूसर्‌ जीवक संकल्परचित ष | सो 


छ.) ५६ रहिये ओ अंतर है ॥ 


२८१, जीवसंकरपत 


साक्षीभास्य है 9 
(२) ई्वररचित बाह्यहं। सो प्रमाता 


विषय है 
पदेदादिकीं जीव 


अंतरमनोमय 


| ;खके देतु 
४८१) याते 
~~ थद भपित ६। 








घषठस्तरंगः ६ ] ॥ जाय्रत्स्वभ्रकी सत्ताके भेद ॥ † १९३ 


(२) बाह्यपपच सुखदुःखका देत नरीं । 
यातं ताकी नित्त अपेक्षित नदीं ॥ 
जेस दो पुरुषनके दो पुत्र विदेरमें गये होवें । 
तिने एकका पुत्र मरि जावे । एकका जीवता 
होवे । सो जीवतापुत्र बडीविभूतिङ्ग भाप्र ोयके 
किसीपुरुषदरारा अपने पिता अपनी विभूति 
प्राध्िका ओं द्वितीयके मरणका समाचार भेज । 
तहां समाचार खुनावनेवाखा दृष्ट॒होवे । याते 
१ जीवतेपु्रके पिता कटे । तेरा पुत्र 
मरिगया । ओं 
` २ भरेपुच्रके पितारं के । तेरा पुत्र शरीर 
ते नीरोग दे । बडीविभूतिकू परापत 
हुवाहै । थोडेकार्म हस्तीआरूढ बडे 
समाजतें आवैगा ॥ 
ता वंचकवचनक्र खुनिके 
१ जीवतेपुत्रका पिता रोवेरै। बडेदुःखको 
अलुभव करेह । ओं 
२ मरेपु्रका पिता बडेहषदर पप्र वेह ॥ 
इसरीतिसें देशांतरविषे 
१८१) इषररचितपुत्र जीवैहै । तौ बी 
मनोमयपुत्र॒मरिगया । यातं दुःख 
होवेदे ९ 
(२) त जीवतेका खख हो 


२८१) तैसे दृसरेका ईश्वररचितपुत्र मरि 
गयारै । ताका दख हो नहीं । 
(२) मनोमय जीवेहै। ताका सुख होवैदे॥। 


याते 
१ जीवि सुखदुःखकी देतु दै । 
२ हैश्वरखष्टि सुखदुःखकी देत नदीं ॥ 
इसरीतिसे विद्यारण्यस्वामीने जीवश्ष्टि 
इ्वरसष्टि दोपकारकी कदीदे ॥ तहां 


१ जीवसष्टि प्रातिभासिक रे। ओं 

२ इन्वरख्ष्टि व्यावहारिक दं॥ 

रेस ओरग्र॑थकारोने वी सत्ता तीनिप्रकारकी 
कटदीहे ॥ 

१ चेतनकी परमा्थसन्ता दे । ओं 

चेतनसे भिन्न॒ जडपदाथेनकी दोभकारकी 
सत्ता है ॥ एक व्यावहारिकसत्ता ओं दूसरी 
प्रातिभासिकसत्ता हे ॥ 

२ ख्ष्ि आदिकाल्म इवरसंकर्पतं उपने 


जो केवल्अविव्याके काये पंचभूत ओं 
तिनके कायकी व्यावह्ारिकसन्ता हे॥ 


३ दोषसदहित अविचाके काये स्वशक्ति 


रजतादिकनकी प्रातिभासिकसत्ता 
हे ॥ 

इसरीतिसं 

१ जाग्रत्पदाथनकी व्यावदारिकसत्ता। 


२ स्वयकी भातिभासिकखन्ला कीरे ॥ 
॥ ३१७ ॥ तथापि अनात्मपदाथनकी 


सर्वकी भातिभासिकदीं सत्ता है । याते दो- 
प्रकारकीरीं सत्ता है ॥ 


१ चेतनकी परमाथेसत्ता है। ओं 

२ चेतनसे भिन्न सकरुअनात्माकी प्राति- 
भासिकहीं सत्ता ह ॥ 

जाग्रतूस्वमके पदाथेनकी किचितूमात्र बी 


विलक्षणता सिद्ध दोषे नहीं । या उत्तमसिद्धात- 
रू प्रतिपादन करे 


॥ चोपाई ॥ 
पिनि सामग्री उपजत यतिं । 


स्वप्रसषटि सब मिथ्या ताते ॥ 
देसकाल्को ठे न जामें । 
स॒र्प जगत उपजत हे तामे ॥ < ॥ 


॥ ३९१ ॥ दहं ६१७ सै रेके ३२९ परयत | इषिखषिवादकादी पतिपादन कियारै ॥ 
२५ 








१९४ 


 खप्रसमान श्रूटजनग जानह । 


रेस सय ताद मति मानहू ॥ 
जाग्रतमांहि स्वपर नहिं जेसं । 
स्वप्रमांहि जाग्रत नदिं तेसं ॥ ९॥ 
रीकाः- देरकारुसामग्रीविना स्वम्रके 
हस्तीपवेतादिक उपने । याते मिथ्या कटियरै। 
तैसं आकाशादिभपचकी खृष्टि बह्मतँ होवे । 
ता बह्मविषे देशकाखका टेश वी नदीं हे॥ 
 स्वप्रविषै हस्तीपवेतादिकनके योग्य तो देशकाल 
नहीं ह । तथापि अल्पदेशकाक ई । तैसे 


आकाञ्ादिकनकी रष्िं अर्पदेशकाल बी नहीं | आंकाशादिक स्वमरकी न्यां मिथ्या ई ॥ 


 ॥ ३९२ ॥ इहां यह रहस्य हैः- जैसे कोई 
दोबटि्ठपुरुष शून्यवनमै अपनीपनी । 
विवादकरिके स्वस्ववककी परीक्नाअथं “जो अन्यवृ 
मारे सो बिष्ट” रेसी प्रतिज्ञाकरिके उभयफट्युक्त- 
दाक्ति ८ राघ्रविरोष )वू बीचमे धरिके तिसके एक- 
एकफठ्कू हदयदेशमे टगायके परस्परके सन्मुख 
बख्के करनैकरिके दोन मर्युकू पव । तैसे ब्रह्मरूप 
दून्यवनमे जाग्रतप्रपंच ओ खपनप्रपंचरूप दोबटीपुरुष 
है । तिनका परस्परविषे परस्परके दृष्टांतसै परस्रका 
प्रहार होवे । सो दिखविहैः-- 

१ देशकाटादिसामम्रीसैविना उपजै सो च्रूठ 
होवैहै । जेस देशरूप सामभ्रीके पूर्णं होते बी काठलूप- 
सामग्रीकी न्यूनतासै उपने पांखका परवा । रीकरी- 
की अशरफी । चमडेका सं | इत्यादिक एद नालिक- 
( बाजीगररचित ) पदार्थ । मिथ्या किये ॥ 

तैस्तै हितानामक कंठकी नाडीरूप अस्पदेदा जौ 
अलव्पकाटविषे उपञ्या घ्प्तप्रपंच मिथ्या है । ताके 
दृष्टातसे ( तिसके सदर होनेतैँ ) जाग्रतप्रपंच मिथ्या 
है ॥ रेस खप्रके दष्टा तसै जाग्रत्‌का प्रहार है ॥ 

२ तेसैहीं देरकाररूप सामग्रीके ठेते रहित 
भहनिषे जाग्रतप्रपंच प्रतीत होवैहे । याते सो असत्‌ 
अतम । कहते पतीयमान देदाकाठ तौ जाग्रतप्रप॑चके 

। तिनते भिने देराकाठ व्रप॑चके कारण 





॥ सिद्धांतः- जाग्रतस्वभ्रकी तुल्यता ॥ ३०९-२२८ ॥ 


[ विचारसागरे 


हं | काहेते देशकालरहितपरमात्मासे आकागा- ` 
दिकनकी छष्टि कदीहे ॥ इसकारणते 


१ तेत्तिरीयश्चुतिपे आकाशादिकनकी कमते 
सृष्टि कदीहे । देशकाल्की सृष्टि नीं 
कही ॥ ओं 

२ सू्रकारभाष्यकारने बी देशकाटर्की 
सृष्ट नहीं कदी ॥ 

खष्टि नाम उत्पत्तिका है ॥ 

तहां तेत्तिरीयश्रुतिका ओं सूच्रकारभाष्यकारः 

का यही अभिभाय हैः- आकाशादिकमपंचकी 
उत्पत्ति देशकाटसामग्रीविना दोवेहे। यातं 





कटै । ताव प्रछवाचाहियेः- (१) वे देराकाठ व्रह्म 
अभिन्न ह | (२) वा मिन हैः 
(१) अमिन कहै तौ तब्रहमसै भिन्न देराकाठके 
अमावतें देराकाररहित ब्रह्मविपै प्र्प॑चकी 
प्रतीति सिद्ध भई ॥ जौ 4 
(२) जो ब्रहम भिन्न देराकाठ कहै तौ [१] वे 
सय हे । [२] विवा मिथ्या हैँ 
[१। १ कटे तो अद्रैतश्रुतिसै विरोध होवैगा । 


[२] मिथ्या कै तौ तिनकू बी प्रपचकी र्या 
कायं होनेते तिनके कारण वी कोई देश- 
कार कहेचाहिये ॥ 

(क) जो आपके कारण आपही ह तौ आत्मा. 
श्रय होवेगा । जौ 

(ल) जो प्रथमदेराकाठ्के कारण द्वितीय ओ 
(4 प्रथम कहै | तौ परस्परकी 
उसपत्तिविषे परखरकी जोक्षाके होनैते 
अन्योन्याश्रय होवैगा । जौ 1 

(ग) जो द्वितीयके तृतीय । फेर तृतीयके प्रथम- 
देशकार कारण कै तौ चक्की न्या 
ननगद्प चक्रिका होतरैगी । 

(घ) जो वतीयदेराकाख्के कारण चलुर्थ॑जी 
चतुधके कारण पचम कै तौ अनंतदे- 





 „ त 
न 


त्र मरः ॥ ^ ककण) #ि 1 यम्या भ 
र व 





न 





षष्ठस्तरगः £ | ॥ देदाकाख । आकाशादिकपंचके कारण नदी ॥ ` १९५ 


॥ ३१८ ॥ यद्यपि मधुसरूदनखामीने देश- | कालकी उत्पत्तिविना पूवैकार असिद्ध रै । 
कार साक्षात्‌अवि्याके काय कें । याते माया- | याते आकाशादिकनते पूवैकालमे देरकाखादिक 
विरिष्टपरमात्मासे पहली मायाके परिणाम | होवे । यह कहना वनै नरी । कितु ॑ 
देशकार होवे । तसतं अन॑तर आकाशादिकन- मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय हेः- 
की उत्पत्ति होवे । यातं योग्यदेशकार्ते १ जेस भूतभोतिकपरपंच प्रतीत होवे । 


आकाञादिकमधचकी उत्पत्ति संमवेहे ॥ तैसे देशकाल वी भतीत होवे । ओ ` 
तथापि मधुसूदनखामीका यह्‌ अभिप्राय | (१) आत्मासे भिन्न कोई नित्य है नहीं । 
नहीः- जो देशकाल भ्रम्‌ ए ओं आकाशा- याते देशकाल निलय नहीं ॥ ओ 
दिक उत्तर होवे ध ५६ (२) विनाहुयेकी पतीति होवे नहीं । याते 
१ म होवे सो प्रथम ओ पूवे आकाशादिकनकी न्यांई देशकाटकी 
 कदियेहे ॥ | वी उत्पत्ति होवैहे॥ ` 
२ भविष्यकार्पे रोवे सो उत्तर कदरे ।|। सो देशकाल मायाके परिणाम ई ओं चेतनके 
जाद्रू पाठे करैर ॥ विवतं ई ॥ जो विवते होवे सो किसीका कारण 


आकाशादिकनकी उत्यत्तित भथम देशकार | होत नहीं । यात आकाशादिकपपचकी उत्पत्तिमे 
उपने । या कहनैतें आकाशादिकनकी उत्पत्ति- | देशकाल कारणता षने नदीं ॥ 
कार्ते पूवकाख्डपदितपरमात्मा देशकाल्का | २ कवा । कारण प्रथम होवेहे । कायं 
अधिष्ठान है । यह सिद्ध होवेगा । याते देश- | उत्तर दपर ॥ आकाञ्चादिकपपंचते देशकाल 
काटकी उत्पत्तिं पूवेकाखकी अपेक्षा होवेगी ओं । मथम होवेहै । यह कहना वने नहीं । यह वातौ 


कार्की धारारूप अनवस्था होवेगी । ॥ ३९३ ॥ देरकारुकी उत्पत्ति प्रवंका 

याते ब्रह्मवि कोदूवी देराकार सिद्ध होवे नदीं ॥ | ८ भूतकाठ )करं कारण मानै तौ ता ८ प्रवैकार ) की 
इसरीतिसे देदाकाटरहित नहातं जाग्रत्‌जगत्‌की | उत्पत्तिम किंसीकाठवू कारण मान्याचाद्िये । 

उत्पत्ति प्रतीत होवेहै । यात जाग्रत्‌प्रपंच असत्‌ १ लो नो गदौ ज्व व 


( तच्छ) हे ॥ 
किंवा जाम्रतकाख्मै स्वपरपदार्थनकी स्मृति होवे तो आत्माश्रय होवैगा । ज 


ओओ सपरन बहत करिके जाम्रत्के पदाथनकी स्मृति | > ताका अन्यप्रवकाकं ओ अन्यका आप कारण 
होवै नहीं । यात बी जाम्रतूप्रपंच असत्‌ है । तके |. कै । तौ अन्योन्याश्रय होवैगा । 
दष्टं तसै ( तिसके सदेश होनैकरि) स्परपंच वी | २ जो दवितीयपू्वकालका कारण ठृतीय्वैकाठ 
असत्‌ ८ वध्यापुत्रके समान ) है ओ जव जाग्रत्का ओ तृतीयर्वकाकका कारण प्रथमधूवैकाल 
तब दोनू अवस्थाविषै वसमान बद्धक अभावतै ताका | ° जो ृतीय्काठका सि चतयवकाख 
विर्यरूप सुषुप्ति जौ खुषप्तिके अंतगेत मरण ओ चतुरथका कारण प॑ंचमपूेकाक कहै । तो 
मूर्छाका वी अभावदहै ॥ ` अनवस्था होवेगी ॥ ५ 

इसरीतिसै ब्रह्विषै सरप्रपंचकी असिद्धितै | इसरीतिस दोषसमूहके सद्रावतै देराकारुकी 
अज्ञातवाद सिद्ध होवैदै ॥ उत्पत्ति प्वेकाखवू कारण मानना अयुक्त है ॥ 





॥. 


१९६ ॥ सिद्धांतः-जाग्रवस्वभरकी तुल्यता ॥ २०९२३२८ ॥ [ विचारसागरे 


नेडदीं कदी आये । यातं बी देशकाल 
आकाडादिकमपंचकी कारणता बने नहीं| 
कित ख्रके पितापुत्रकी न्या 
आकाशादिकयपंच  मायाविरिष्टपरमात्माते 
उत्पन्न दोवेहे ॥ ओं 

कोई पदाथ किसीदेशमें किसीकाख्मे उपजहे । 
अन्यदेशे अन्यकालमे नहीं उपजहे । उसरीतिसें 
सारेषदाथं भल्यकाटमे नीं उपजेरे। खटिकाख्ये 
उपजेहे । याते देशकाल कारणता भतीत बी 
होवेहे । तो बी जा मायात देशका सरितम्रपंच- 


की उत्पत्ति दोवैरै । ता मायतिदीं देशकाल्मे | किसीमे 
# भर+ होवेहे (= २ 
कारणता। अन्यपपवमें कायेता भतीत होवे । ओं 


आकाञादिप्रपचके देरकाट कारण नहीं| 
याकेविषे 
याकेविषे 


॥ ३१९ ॥ बह्यकी कारणता देशकालमे 


म्रतीत होवेहै । इत्यादिस्थल्में 
अन्यथाख्यातिका अगीकार 
॥ ३१९-२३२१ ॥ 
देसी शोका होवेदेः- [पवंपक्षी] विनाहये 
पदाथेनकी तो भतीति दोषे नरी ओं सिद्धातिमें 
अंगीकार्‌ नहीं ॥ जो विनाहूयेकी प्रतीति 
माने । तो 
१ असतूख्यातिका अंगीकार होगा ॥ ओं 
२ विनाहूये बध्यापुत्र शररगादिकनकी 
प्रतीति दश्चाहिये । 
यातं बिनाहूयेकी भरतीति हवै नदीं ॥ 
यते देशकाल कारणता नदीं हवै । तो 
देशकाले सवेपदाथनकी कारणता मायाके 
वरतं बी पतीत नदीं हू$्चादिये ओँ कारण- 
ता देशकाले भतीत दोहे । याते देशकाल 
सवेमपंचके कारण है ॥ ओ 
जा सिद्धांती रसे कहैः- सर्वभपंचका 


7 व 


कारण ब्रह्म है । ब्रह्मकी कारणता देशकारमे 

1 । भ देरकालमें 9 नरीं 
प्रतीत होषेहे ओं देशकाखमे कारणता नहीं ॥ 
सो बी बने नदीं । काहेतं 


१ जेस देशकाटका अधिष्ठान जह्य रै । 


1 अधिष्ठान ब्रह्य रै॥ देश 
हीं ब्रह्मकी कारणता भतीत होवे । अन्ये 
नहीं । या कहनेमे कोई हेत नदीं । याते अधि- 
छानब्रह्मकी कारणता देदकाल्म पतीत होषै तौ 
बह्म सवेमपंचका अधिष्ठान हे । यात सर्दपपंचयै 


कारणता पतीत हुड्चादिये । किसीमे कारणता। 
कायैता । एेसा भेद नहीं चाहिये ॥ 
२ क्वा देशकालं कारणता नहीं है ओं 
स कारणता हं । सो बरषमकी कारणता देश 
कालम मतीत होवहे ॥ या कहैत अन्यथा- 
ख्यातिका अंगीकार रोवेगा । काहेतं अन्य- 
क अन्यरूपते पतीतिङ्‌ अन्यथा ख्याति 
९रकाल कारण नहीं । यात कारणत 
वन्य अकारण ह ॥ पिनकी अन्यरूपत किय 
ण गरूपत यतीति माननम अन्यथास्यातिका 
अगीकार होवैगा ओं सिद्धा अ 
अगीकार नदीं ॥ ८८4५४ 
मानीरै ५.५ सो निष्फल होगी कि सिद्धति 
व्यातिमें दोमत है, /1 
(१) एक तो अन्ये 
अन्यदेक्ष तीति स्थित पदा्थकी 
ससं काताकरमै 1 0 धार | 
भते रजतकी 


सन्युख शक्तिर देशे 
ख्याति । रस्म भतीति अन्यथा- 


(२) अथवा अन्यपदार्थ 
प्रतीति 8 थेकी अन्यरूपते 


ग्ज ++ भ कन > ३ ^ त क क ति आ ` ` | 0 # 
न= -------- ~= ~ ------ ---- जगडु्ककक्ुाय = व रि कम-== ^= णः जनिना त ॥ ^ 
र 1 4 क क १ ह ‹ , त | | 
4 ५ 1 ¶। 
। | ब जं | 
११ 
] । ॥ च 
# च्‌ 1 |) 


घष्ठस्तरंगः £ ] ॥ अन्यथाख्यातिका अंगीकार ॥ 


यक 
अन्यथाख्यातिं 


एसे सारेभमस्थर्यें < 





च्छ ` त जः 
नयः = = = 
ऋ #॥ 


निवह संभवेहै । अनि्वचनीयरनतादिकनकी 
उत्पत्तिकथन असंगत होवेगा ॥ ओं 

जो सिद्धां ती ठेस केः विषयके समा- 
नाकार ज्ञान होवे । अन्यवस्तुका अन्यरूपते 
ज्ञान संभतरै नही । याते रजताकारज्ञानका 
विषय बी अनि्वैचनीयरजत उत्पन्न होषैहे ॥ या 
ओैतसिद्धातम कारणत अन्य जो देशकाल । 
तिनविषे बह्यकी कारणताका ज्ञान संभवे नहीं । 
यातं देशका कारणता जो प्रतीत दोव । 
ताका विनाहृयेका अथवा ब्रह्मम स्थितका भान 
संभवै नदीं । कित देरकारमेदी कारणता ₹ै। 
ताका भान रोहे ॥ 

उसरीतिसै ““आकाशादिकपंचकरे कारण 
देशकाल नरी" । यह कथन असंगत है ॥ 

॥ ३२० ॥ [सिद्धातीः-] सो रका वभे 
नदीं । कादेते बह्मकी कारणता देशकाले 
प्रतीत दोहे । 

जसँ जंपपष्पसंवेधी स्फटिकमे पुष्पकी 
रक्तता प्रतीत दोवेहे ॥ अधिष्ठानकी सत्यता 
खस्रकारमे मिथ्याहस्तीपवेतादिकनमे प्रतीत 
रोहे ॥ तहां स्फटिकमें अनिषेचनीयरक्तताकी 
उत्पत्तिका अंगीकार नहीं । किंतु पुष्पकी 
रक्तता स्फटिकमे भतीत होवे । यातं शवेतस्फटिक- 
करी रक्तरूपतें प्रतीति होनेते रक्तताके ज्ञानमे 
अन्यथाख्यातिहीं मानीहे ॥ 

तेस खञ्मे पिथ्यापदाथेनविषे सलयता 
प्रतीत होवे । तहां अनिर्वचनीयसलयता तिन 
पदाथनविप उत्पन्न होवेहे। यह कथन तो “सल। 
मिथ्या रै" । इस [व्याघातदोपवाटे | वचनकी 
न्यां संभवे नदीं ओं विनाहूयेकी भतीति दोवै 
नदीं । कितु खम्रके अधिषठानचेतनकी सत्यता 


मिथ्यापदाथनमं भतीत रोवे । ५१ मिथ्या- 
पदाथनकी सत्यरूपं धरतीति होनेते सल्यताके 


| ज्ञानम अन्यथाख्यातिं मानीहै ॥ तैसे 


अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकाख्मे अन्यथा- 
ख्यातिसे भतीत दोहे ।॥ ओर 

॥ ३२१ ॥ जो देसे कदेः- इतने स्थान 
मे अन्यथाख्याति माने । तौ सारे च्म 
अन्यथाख्यातिहीं मानीचादिये ॥ 

सो राका वनै नदीं । काहेते श॒क्ति- 
रजतादिकनमें अन्यथाख्याति माननम यह दोष 
कट्यादैः- विषयत विलक्षण ज्ञान बने नदीं ॥ ओं 

जहां स्फटिके रक्तताका ज्ञान होवे । तहां 
रक्तपुष्पका रफटिकतें संव॑ध ह । याते स्फटिक- 
संधी पुष्पकी रक्तता स्फटिके भरतीत दोहे । 
कार्ते अंतःकरणकी इत्ति जव रक्त पुष्पाकार 
होवे । तादी इततिका विषय रक्त ुप्पसंवंी 
स्फटिक है । यातं पुष्पकी रक्तता स्फटिकं मतीत 
होवैरे ॥ ओ [तैसे] क्तिका तौ रजतरूपतं ज्ञान 
संभवे नदीं । काहेते शक्तिदेमे अनिैचनीय 
तथा व्यावहारिकरनत । तौ अन्यमते हं नही । 
कितु शुक्ति रै ॥ ता शुक्तिके संव॑धसे ुक्तिके 
समानाकारदीं अंतःकरणकी टत्ति देगी ५ 
रजताकार अतःकरणी इत्ति दोषे नहीं । याते 
अविद्याका परिणाम । चेतनका विवते अनिवेः 
चनीयरनत ओं ताका ज्ञान । दों उत्पन्न 
दोषदं ।॥ ओं | 

स्फटिक रक्तता भतीत दोषै । तहां हततिका 
संबंध स्फटिक ओौ रक्तपुष्प दो यसं होर ॥ 
रक्त पुष्पके संव॑धते शोष । ता 
तिका स्फटिक बी संवेध है ओं . स्फटिक 
स्फविकम ताी हततिका विषय ९ ! 


॥ ३९४ ॥ जावकके पुष्य । जाहीवैः किसी- | यह पुष्प कालरंगवाटा होवैहे ॥ 


देशम जावटीके वा जासूदके पुष्प बी कहतेदै । 





९.८ 
इसरीतिसें 4.4 १ 
१ नहां दो संव॑ध दै । तदा 
एकके धमकी दूसरेम भरतीति संभवे 


द । तहां अन्यथाख्या तिदीं संभेदे ॥ 
२ जहां दोनूंपदाथनका संबंध नदीं । तहां 
अन्यथाख्याति नहीं । कितु अनिवेच- 
नीयख्याति दै ॥ 
जैसे पुष्पसंव॑धीरफटिकमे पुष्पकी रक्तता 
प्रतीत होवेहै। तैसे खरक हस्तीपवैतादिकनका 
वी अधिष्टानचेतनते संबंध हे । यातं चेतनका 
धर्म सत्यता वी चेतनसंवंधीहस्तीपवेतादिकनमें 
प्रतीत दोहै । सो अन्यथाख्याति है ॥ तैसे 
अधिष्ठानचेतनका धमे कारणता । अधिष्ठान 
चेतनसंव॑धी देशकाले भतीत रोवेहे ॥ 
॥ ३२२ ॥ जाग्रतपपच सामभ्रीविना 
होवैहे । याति खस्मसमान मिथ्या हे॥ 
ओर जो परव शंका करीः- “अधिष्ठान 


चेतनका संध सर्वग्र॑पचतं ह॥ जो संव॑धीका धमे | तैसे 


अन्यथाख्यातिसेँ अन्यम भरतीत रोवे । तो 
चेतनकी कारणता सर्वपंचमे तीत हईचादिये"?॥ 
सो शंका बै नहीं । काते 
१ जसं सखम दोररीर उत्पन्न होवैरै । 
(१) एकररीर पितारूप पतीत होवैहै । ओ 
(२) दृसराररीर पुरूष भतीत होैहै ॥ 
तहां दोनूंशरीरनका खभ्रके अधिष्ठान 
चेतनतं संबंध बी रे । तथापि पिताशरीरमे 
अधिषटानचेतनकौ कारणता भतीत होवैहे ओ पुच- 
शरीरम कारणता प्रतीत होवै नही । कित्‌ 
पिताजन्य पुत्र रै । इसरीतिसे पुतरशरीरमे कायैता 
शीत होवैहे ॥ इसरीतिसै यद्यपि अधिष्ठानः 
कार्म कष तो सवेका ह । तथापि ५१ 
५. ^ कारणताकी भतीति दोवेहे । 
ताको भतीति होधैहै ॥ 


१... । 


॥ सिद्धां तः- जाच्रत्स्वप्रकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८ ॥ 


[ विचारसरागरे 


२ अथवा अधिष्ठानचेतन असग दे। सो 
किसीका परमाथेते कारण नदीं ॥ मायामे 
आभास यद्यपि कारण हे। तथापि आभासका 
खरूप मिथ्या होवेहै ॥ जो आपदीं मिथ्या 
होवे । सो दूसरेका कारण वनं नदीं । याते 
परमात्माविषे प्रपंचकी कारणता होवे । तौ ताकी 
देशकाख्मे मतं भतीति संभवे । सो परमात्मा- 
विषे कारणता दै नहीं ॥ परमात्मा कारणता- 
दिकधभेरहित असंग हे । ताकी कारणता देश्ष- 
काटे प्रतीत होवेह । यह कना संभवे नदीं । 
किंत मायाकृत अनिवेचनीयदेशका अनिवेच- 
नीयकारणतावाडे रोवे ॥ ओं 

परमाथत देरकाक कारण नदीं ॥ जैसे 
पुतरहीनपुरुष खमे पुत्रपोत् दोनूंवाङ देखे । 
तहां पूत्रपो्रशरीर अनिषेचनीय रोवे 
ओ पुत्रश्रीरमे पौजशरीरकी अनिर्वचनीय- 
कारणता होवे ॥ तहां परमार्थसे पुत्रशरीर ओं 
पोचद्यरका नदं (भ 
पोतरशरीरका परस्परकायेकारणभाव नहीं ही वह । 
अनिवेचनीयकारण देशकाल प्रतीत दोव- 
है । परमा्थसे देशकाल ओ आकाञ्ादिक- 
परपचका कार्थकारणमाव है नदीं ॥ 

इसरीतिसं देशकासामग्रीविना जाग्रतप्रप॑च- 
की उत्पत्ति होवेहे । याते खमरकी न्यांरं जाग्रत्‌ 
बी मिथ्या हे ॥ ओर 


जेस सयम स्ीपुबादिक खरमेहीं चख 
दुखके दैत ईं । जाग्रत्यै तिनका अभाव है । 


तेस जाग्रतुके पदाथेनका खम्रमे अभाव होवैहै। 


दों सम है ॥ ओर 


॥ ३२२ ॥ जाग्रत्‌के पदार्थं ॒ज्ञानकै 

साधिहीं उत्पन्न होवैहे । त दूसरी- 
जागत रहे नहीं ॥३२३-२२॥ 
जो देस करैः नाग्रतूसे खप्र यक 


फिरी जाग्रत्‌ होवे । तहां पहलीजाग्रत्के जो 








घष्ठस्तरगः £ ] 


॥ जात्रत्‌भपचका भिथ्यापना ॥ 





१९.९ 





पदाथ ह । सोहं खभव्यवहितदूसरेजाग्रतमे 
रहैहे ओ प्रथमखसरके पदायै दृसरेस्वममं नदी 
रह । यातं स्वस्रे पदाथनतें जागरतूके पदाथ 
विलक्षण ह ॥ 
सो राका बी सिद्धांतके अज्ञानी मूढनकी 
दृटिं होवैहै । कहैत एेसी मूखेनकी दष्ट रै ॥ 
संसारमवाह अनादि है । तामे जीवन जाग्रत्‌ 
खमसुषुषति होवे ॥ 
१ जाग्रत्‌कालमे सखससुपुप्नि नष्ट होवे । 
ओं 
२ स्वका जाग्रतूसुषुधि न्ट होवे ॥ 
३ त खुषुसिकालमे जाग्रतखमर न 
होरे | 
परतु “खम सुपु्चि दोषै । तव जाग्रत्कार्के 
सीपुत्रपयुधनादिक दूरि होवें नहीं किंतु वने 
रहँ । तिनका ज्ञानदं द्रि रहोवैरै ॥ फिरि 
जाग्रत्‌ होवे तव भथमजाग्रत्के विद्यमानपदाथैन- 
का ज्ञान होवेहे । ”' यह अज्ञानीमूखनकी दष्ट 
है॥ ओ 
॥ ३२४ ॥ सिडांत यद देः- 
१ सारेपदाथं चेतनका विवतं ह । 
२ अविद्ाका परिणाम है । 
यातं शुक्तिरजतकी न्यां निसकाल्मे जो 
पदाथे भतीत होवे। तिसकाख्मे अधिष्ठानचेतन- 
आश्चितअविद्याका द्विविधपरिणाम दोहे ॥ 
१ अविद्याके तमोगुणअंशका पदिः 
विषथरूप परिणाम दोवैह । 
२ अविच्याके सलगणका ज्ञानरूप परिः 
णाम होवे ॥ 
थद्यपि चेतनक ज्ञान कैद । यातं सल 
गुणका परिणाम ज्ञान है । यह कहना बनं नहीं । 
तथापि सारेव्यापकचेतन ज्ञान नहीं । कित 
सामास्ति आरूढ चेतनदूं ज्ञान करैं । 
यात चेतनम जञानव्यवहारकी संपादक एत्ति र ॥ 


इसरीतिै चेतने ज्ञानपनेकी संपादक त्ति ह ॥ 
इसरीतिसै चेतनम ज्ञानपनेकी उपाधि त्ति 
हे । ताकेबिपै बी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवे ॥ 
जैस ठोक्मे करैरैः-““घटका ज्ञान उत्पन्न 
हुवा । टका ज्ञान नष्टं हवा” । तहां इतिमे 
आरूढ चेतनका तौ उत्यत्तिनाल संभवे नरीं । 
दत्तिके उत्पत्तिनाश होवे ओं ज्ञानके उत्पत्ति 
नार करै । याते हृत्तिमं वी ज्ञानशब्दका 
प्रयोग दोवेहे ॥ | 
सो इत्तिरूप ज्ञान सत्वगुणका परिणाम हे। 
यह कहना संभवेहे ॥ 
१ ता इत्तिरूप परिणाममे चेतनका आभासं 
होवेहै । 
२ घटादिकविषयरूप परिणामे चेतनका 
आभास होवे नदीं ॥ 
कारेते विषय ओं इत्ति यथदयपि दोव 
अविद्याके परिणाम ह । तथापि 
१ घटादिकविषय तौ अविदयाके तमोगुणका 
परिणाम ह । याते मलिन ह । तिनमं 
आभास होवै नदीं ॥ ओं 
२ टत्ति। सत्वगुणका परिणाम स्वच्छ 
ह । ताम आभास होवे ॥ 
इसरीतिसें 
१ त्ति चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता 
होनेते इत्तिअवच्छिमचेतनदर ज्ञान करै- 
है ओ साक्ली करै ॥ । 
२ घटादिकविषयद्र आभासग्रहणकी योग्य 
ता नहीं । इसकारणते विषयअवच्छिन- 
चेतन ज्ञान नहीं ओ साक्षी बी 
नरी ॥ 
इसरीतिसें जाग्रत्के पदाथ ओ तिनका ज्ञान 
दोनूं साथिदीं उत्पन्न होवे ओ साथिदहीं न्ट 
होर । यह वेदका गूढसिदांत हे । याते 





२०० 


॥ सिद्धांतः-जाग्रतस्व्रकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८॥ 


[ विचारसागरे 





जाग्रते पदाथ दूसरीजाग्रत्मे रद । यह 
कहना संभवे नरी ॥ 
॥२३२५॥ जाग्रतके पदाथनका परस्पर- 
कायैकारणभाव नहीं 
॥ २३२ ५-२३२७ ॥ 

यद्यपि खमते जागे पुरुषदरू एेसी भरलय- 
भिन्ना दोवेहे। “जो पुवेपदा्थं ये सोई यह 
पदाथ ईह" । याते जाग्रतूके पदाथेनका ज्ञानके 
समकार उत्पत्तिना्च नदीं होवेहे । कितु ज्ञान- 
से भ्रथम विद्यमान दोवेहे ओं ज्ञाननारशतं 
अ्न॑तर बी रै ॥ 

तथापि जेस खप्रके पदाथं तिस क्षणम 
उत्पन्न रोवे ओ रेस भरतीत दोवेरैः-““मेर 
 जन्मसँ वी भथमउपजे ये पवैतसयुद्रादिक है" । 


तहां तत्का उपने पदाथनमे बहुकारस्थिरताकी 
श्राति होवेदै । याते जा अविद्यान मिथ्यापवंत 
सथुद्रादिक उपजाय । तिसी अविवासे वह्‌ 
काटस्थिरता ओं स्थिरताकी प्रतीति अनिर्च- 
नीय उपजहे ॥ तेसँ जाग्रते पदार्थननिपे वी 
अनकदिनस्थिरता है नहीं । कितु अविद्याबल्से 


मिभ्यांस्थिरता वी तिन पदार्थनके साथि | वि 


उपजिके तीत होवैह ॥ ओर 
जो एसे कटैः- 
१ स्व्रके पदां साक्षातूवि्याके परिणाम 
। आ 
२ जाग्रत्‌के पदाथ साक्षात्‌अविद्याके परि 
णाम नहीं । 


कितु घटकी उत्पत्ति दंडचक्रकरालसें 


 ॥ ३९९ ॥ जातू पदा्थनका व वनात्‌ | दे पाड | उनम ` -पयतविष बी का ३९९ ॥ जाग्रते पदाथनका “व प्रवजाग्रत्‌- | वृक्षके फट । इनके प्रयभिङञ 
देह्य पदारथ ये है" इस आकाखाट। प्रयमिङ्ञा- | है । यानन सुख्यटंत ख है 
शन निदधे उठे पुरषदूः होतरैहे । सो ज्ञान नदी- | टिद्याहे ॥ 


षाह । दीपशिखा । आकाद्चगतताराकी शिति जौ 





कारणत हवेहे । साक्षात्‌अविच्यासें नदीं ॥ जो 
साक्षात्‌अविचाके परिणाम होवें तो आकाशा 
दिकक्रमतं पंच भूतनकी उत्पत्ति ओं पंचीकरण 
तिनसे बह्मांडकी उत्पत्ति । श्च तिमे कटी 
असंगत दोवेगी । याते ईश्वरखष्टि जाग्रते 
पदाथे अपनेअपने उपादानके परिणाम रै। 
अविद्याके साक्षाततपरिणाम नदीं ॥ 

१ स्वभ्रके तो सारेपदाथं अविद्याके परिणाम 
। तिनका एकञविद्या उपादान रोते । तिन 
पदायनकी ओ तिनके ज्ञानकी एकविं 
एककालमें उत्पत्ति संभवे ॥ 

२ जाय्मत्क पदाथ भिन्नभिन कारणस 
उत्पन्न होवे ॥ काते परी कारण होवैहै ओ 
कारणम्‌ काका ल्य होवे । यतं यरी 
उतयत्तसं पथम ओ पटनात आने मृत्पिंड 
रहं ॥ इसरीतिते कोई पदार्थं अल्पकाठ स्थिर 
कोई अधिककाल स्वर । कार्यकारण रै । 
तेसं खम्के नहीं 

॥२२६॥ सो राका बने नहीं । कं 
नाग्रत्‌रे पदाथनकी न्यांर खमे पदान 
वी 02९ पाव त होवे ॥ जेसै 
सखम होषेः- मेरी गडके वत्छ 
वाद अथवा मरौ सके पुन हुवा ॥ तहां गर 
१ ररणताकी अतीति ओं वहुकाल- 


भस्पकारुस्थिरता प्रतीत 
होषेहे भौ सारे समकाल है । को$ किसीका 


कारण नहीं । कितु गड वः आदिकनका 
अविद्यां उपादान है। तसै १९४ ज 


ज्ञानकी न्यांई श्रमख्प 
सो ऊपर प्र॑धकारनैदी 








वषठस्तरगः £ | 


काटस्थायिकायरूपतं सखसकी न्यां भतीत 
होवेहे । कोई किसीका परस्पर कायकारण नीं । 
वितु साक्षात्‌अवि्याके कायं द ॥ ओर 

॥ ३२७॥ श्रुतिविषे जो कमते खष्टि करीरे । 
तहां सष्िितिपादनमे श्रुतिका अभिभाय नहीं । 
कितु अद्रैतवोधनमे अभिप्राय हे ॥ 

सारेपदाथं परमात्मासें उपजेदे । यातं ताके 
विवर ॥ जो जाका विवते होवे सो ताकाही 
खरूप होवेहे । यातं सारानामरूप बह्यतें पथक्‌ 
नहीं । बह्महीं है । इसअ्थं बोधन करने खष्टि 
कीरै । सषटिका ओरभयोजन नीं ॥ 

तहां क्रमका जो कथन है । सो स्पूं 
विपरीतक्रमते लयचितनके निमित्त है। ताका 
बी अद्ैतबोधहीं पयोजन दै । यातं कमकथनमें 
बी अभिप्राय नहीं ॥ 

सृष्टम कम नदीं हे । कितु सारेषदाथं एक- 
अविद्यायै उपने । तिनका परस्परकार्यकारण- 
भाव ओ पूवेउत्तरभाव अविद्या़ृतखस्रकी 
न्या मिथ्या भतीत दहोवैहै ॥ ओं 

्रुतिने तिनकी आपसे कायकारणता ओं 
ूर्वैउत्तरता कदीहे । सो छ्यचितनके निमित्त 
करीरे ॥ ध्यानम यह नियम नरीः- जेसा 
खरूप होवे ते साहीं ध्यान दोवेे ॥ 
याति जाग्रत्के पदाथेनका आपसे का्ै- 
कारणभाव नहीं । कितु 
॥ ३२८ ॥ दृष्टिसृष्टिवादका अगीकार 

सारेपदाथ साक्षात्‌ अविदाके , काये ह। 
।  शक्तिरजतकी न्यांईं बा खभकी न्यां अविद्याः 


की इत्तिउपदितसाश्ीते तिनका भकार होवे । 
यत सरेषदायै साक्षीभास्य ह ॥ ओ । (१) अनादिकाख व 








॥ ३९६ ॥ दृष्टि किये अविद्याकौ इत्तिरूप ५४ ध 
ज्ञान | ताके समसमयमेहीं सृष्टि किये प्रपचकी । किये । 4९। अजातवाद नी कहतहं ॥ 


२६ 





 ॥ रष्टिखष्टिवादका अगीकार ॥ 


अधिककारस्थायिकारणसखसूपतें । कोई न्युन- 





२९१ 


ज्ञानाकार ओं ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम 


एकी कालम उपनेहे । साथदीं नष्ट॒दोवेहे । 
याते जव पदाथैकी भतीति होवें तवी अतीति- 
का विषय पदाथे रोवेहे । अन्यकाले नहीं 
रोवे । यादीद र्िंखीधिवादं कटं ॥ 

या पक्षम पदाथकी अज्ञातसत्ता नही ज्ञात 
सत्ता है ॥ अद्रैतवाद्मे यह सिद्धांतपक्ष दे ॥ या 
पक्षम दोसत्ता दै । तीनि नदीं । काहेते अनात्म- 
पदाथ सारे स्वकी न्यां भातिभासिक द ॥ 
प्रतीतिकार्से भिन्नकालमं अनात्माकी सत्ता 
नदीं । यातं तीसरी व्यावहारिकसत्ता नदीं ॥ 

या पक्षम सारे अनात्मपदाथं साक्षीभास्य है । 
भमाताममाणका विषय कोई बी नीं । कहत 
अंतःकरण आ इद्रिय तथा घटादिक । सारी- 
त्रिपुटी ओं ज्ञान । खस्रकी न्यां एककाले 
उपने । तिनका विषयविषयीभाव बने नदीं ॥ 
जो घटादिकविषय ओ नेत्ादिकदद्रिय । तसे 
अंतःकरण । ये ज्ञानतें प्रथम होवें । तां ने्ादि- 
दारा अतःकरणकी दत्तिरूप ज्ञान भरमाणजन्य 
होय । सो अंतःकरण ईंद्रिय विषय तीनू ज्ञानके 
पूर्ैका्मे द नहीं ।. रितु ज्ञानसमकाली 
स्वभकी न्यांर त्रिपुटी उपनेहै । याते तिपुटी- 
जन्यज्ञान कोई बी नहीं ।॥ तथापि ज्ञानविषे 
स्वमकी न्यां िपुटीजन्यता भरतीत होवे । याते 
जाग्रते पदाथ साक्षीभास्य द ॥ भमाणजन्य 
ज्ञानके विषय नहीं । यतं बी स्वमके समान 


मिथ्याहं ।॥ किंवा 


१ जाग्रत कितने पदाथन्ग मिथ्यारूप- 
करिके जानिदै । त ॑ 
२ ओन सत्यपि दमे जानः 


(१) अनादिकाठके पदा ह । तिने कोई 
सो दष्िखष्टिबाद्‌ . 





ताका जो कथन । 
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२०२ ॥ अनादिकालका वंध नदी तो ४ निष्कं दोवेगे। इसका उत्तर ॥ [ विचारसाग 





नष होवें ओर तिसके समान उत्पन्न ॥ २२९ ॥ परश्वः स्वप्रकी नांद स्वस्य 


होवे ॥ रेस पप॑चधाराका उच्छेद कंदे 
¦ ४; होवे नरी ॥ | 
(२) जा ज्ञान होवे । ता भपंचकी रतीति 
होवे नहीं ॥ ओरनद्र भपचकी प्रतीति 
रोवेहे ॥ 


(३) ता ज्ञानके साधन ` बेदर द । तिनतें 
`“. प्ररमसल्यकी भासि टोवेरे 1 

एेसी भतीति जाग्रत्‌मे होवेदे ॥ तहां 

१ किसी पदाथेमें मिथ्यापना । 

२ किसीमे नाच । 

३ किसीमे उत्पतति । 

£ वेदगुर्ते परमपुरूषा्थकी भाषि । ` 

ये सारी अविदयाङ्रृतस्वमरकी न्यांईं मिथ्या 
हे॥ | 

वासिष्ठे एसे अन॑तइतिहास कटर ॥ 


कालस्थायी संसार होवे तौ अनादि- ¦ 
कारका बध नहीं होवेगा ॥ बध- 
निवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त ` 
श्रबणादिकसाधन निष्फट 
होगे ॥ 
 ॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
लाख हजारन कसको । 
यह्‌ उपज्यो संसार ॥ 
यातं ज्ञानी सक्त दहै । ` 
षेधे अक्न हजार ॥ १६१ ॥ 
सूरो खभ्रसमान जो । 
छन्‌ घठ्कि ब्दैजाम्‌ ॥ ` 


, १ क्षणमाजकर स्वभे बहुकाल मतीत हवे वद्ध कोन को मक्त हे । ` 


न ॥ ओ. . 
होवे 
२ जाग्रतकी न्यां स्थायीपदाथं मतीत दोवेहं 
ओ ,. 


३ तिने वदुकारमोग रोहे ॥ 
याते जाग्रत्पदाथैकी खमते किचितविलक्षण- 


ता नहीं । कितु आत्मभिन्न सव मध्यौ है ॥ | तथा भरहर होवेहे पैसे 


॥ ३१५७ ॥ यह दष्टिखष्िवादका निष्कर्ष 
(निचोड ) दै ॥ या पक्षका प्रतिपादन वहदारण्यक- 
उपनिषद्‌के व्यास्यानम भाष्यकार आ वात्तिककारनै 
कियाहे ओ रौकरभाष्य अर आनंदगिरिङत व्यास्यान- 
सहिते साडक्यउपनिषट्की कारिका किया । 
ताकी वेदतदीपिकानामकाभाषाटीकाविषै हमै स्पष्ट 

` चिलाहै जौ वासिषठपरथमे तथा वेदातमुक्तावटीमें तथा 
वत्िप्रभाकरके जषमपरकारामं तथा आत्मपुराणम जौ | 


` ` "ना ~~ 2 
{० + 


भ्रवणादिक किह काम ॥ १२॥ 
१ सक्तं होवे । अज्ञानी व॑ध 

जो स्वमसमान होवै तो खम एकक्षण धदी 
---^ 1 ॥ तथा हर वह । तेसं संसार बी षण अथवा वी क्षण अथवा 
अद्रेतसिद्धिआदिकञकरप्रथनम वी याका प्रतिपादन 
है । जाव विरोष जिज्ञासा होवै सो तिन ग्रथन 
देखे ॥ परंतु “अक्त (गृहक कोण विषै जो मधु 
मिडे तौ पनेतविपै क्रिसर्थ जाना १ इस न्यायकृरि 
जा जिज्ञासुकू याही प्रंथविय या दृष्टिसृष्टिवादखूय 
उत्तमसिद्धतका ज्ञान होत | तावूः अन्यबहतग्रंधनके 
देखनेका इद्धिके विनोदविना जओरप्रयोजन नहीं ॥ 





घष्ठस्तरगः £ | ॥ अगृधदेवक्र स्वश्नकी प्रतीति ॥ ३३०-३३१ ॥ २०३ 








नि~ ---~ ~ ------~ 


तथापि या सिद्धातक्ग नहीं जानिके स्थूख 
(स 
टष्टिका प्रश्षदै॥ 


घडी वा. प्रहरकार वा किचित्अधिककाख 
` होवेगा। | 
१ खरकी न्यांई स्वल्पकालस्थायि संसार 





होवे । तो अनादिकालका वंध नही ( अण्पदेव । इच्छारहित | आतमदेव 17 
होवेगा ॥ ` का स्वप्र ॥ ३३०४२ ॥ ) 
२ वंधनि्टत्तिरूप ५. श्रवणा- ( ॥ गतप्रश्चका उत्तर ॥ 
दिकसाधन निष्फल होगे ॥ ४ | 
। [गुरः] यद्यपि पूवेऽक्तसिद्धांतमे ५ 98 ३३८ ॥ ) 0 ६ 
| १ व॑धमोक्ष वेर्दर्रु अगीकार नहीं । ॥ ३२३० ॥ अगरृधदेवकरं स्वस्रकी प्रतीति 
4 कित चेतन नित्यमुक्त हे | | | < © ~र ३ १ | । 
३ अविद्राके परिणाम । चेतनम नाना- ॥ यस्वाक्य ॥ 
बिव होवैह । तात आत्मरूपकी किचित्‌. ॥ दोहा ॥ 
मात्रबीहानिनदीं॥ देवर सक ॥ 
% आत्मा सदाअसंगएकरस है॥ | अगरृधदेवङ्‌ स्वप्रम । 


^ आजतोडी कोई युक्त हवा नहीं । आगे भ्रम उपञ्यो जिरि रीति ॥ 
होवे नहीं । कितु चेतन नित्ययुक्त हे ॥ तोक 

इ ~ स | सिष तोक यहं उपजी । | 

६ अविद्या ओं ताके परिणामका चेः वधमोर परतीति ॥ १२॥ ` 

किसीकाख्मे संव॑ध नहीं । याति बधओ| , `. ९ स + निद्रादोपै 

दग श्रवणादिक ओ समाधि तथा| _ दीकाः- हे सिष्य! जैसं निद 

मोक्च । इनकी प्रतीति वी खभकी न्यां | स्म । अध्यापक ।, अध्ययनं । वेदशा । 

अविदयाजन्य है । यात मिथ्या है ॥ = पुराण । धमेशाख्र ओं अध्ययनके्त | कमै 

७ इनविपै वहकालस्थायिता बी अिव्ा- | ओ तिनका फल भरतीत देवेहै ओं तिन 





८ । श्राति 
जन्य ह ॥ सवेपदाथनमे सत्यताकीं ` होरे । 
॥ ३९८ ॥ इहां यह अभिप्राय हैः- इस दष्ठि- २ ब्रह्मसे भिन प्रपचकी व्यावहारिकसत्ता 
दृधिवादभे एकंजीवके अंगीकारत अन्यजीवरूप गुर है| जः ` {9 ॥ 


किवा िष्यका अंगीकार नहीं । कितु खक्गत एक- | इ अ हये 9 १५५२ 
धीत शन वनीवादा व व | क अ 
जीवामास प्रतीत होतेदै । तैसैदीं आभासरूप गुरु भातिभासिकसत्ता है । 
विवा रिष्य है । तिस गुरुवै ईश्वरमावप्रवैक भक्ति | यति उत्तरउत्तरअध्यासके कारण ूवेपूवेअध्यासकेः 
वरीतीदि । सो बी खमरगुरुके भक्तिकी न्याई मिथ्या | ज्ञानजन्य संस्कारकी आश्रयभूत अवियाकेः विया 
( व्रातिभासिकसत्तावाटी) है ॥ या पक्षम जीव- | होनैतै ज ईरके वियमान होनेते क्षणिकविज्ञान- 
इ्वरादिकषट्पदाथे खरूपसै अनादि माने । तिनके | वाद्की रकिवा अनीश्वसाद की प्रा्तिजआदिकदोष नहीं 
यह अर्थ अदैतसिद्धिः म॒धुसूदनस्ामीने टिखयारै ॥ 
१ ब्रहमकी परमराथेखत्ता है ॥ जौ यह्‌ वात्ता जीवके प्रसंगसै कही ॥ | 





२०४ ॥ अनादिकाका वंध नदीं तो श्रवणादिक निष्प दोवेगे। इसका उत्तर ॥ [ विचारसागरेः 





तथापि सो ख्के सरेपदाथं मिथ्या ईं ॥ 
तैसे जागरत्के सारेषदाथे मिथ्या द । तिन- 
विषे सत्यताभतीतिभ्रम रे ॥ 

दोर ब॑धमोक्षग्रदणते सवेअनात्माका ग्रहण 


| ) 

जैसे तेरे हम गुर भतीत देवें । बेद- 
अथेका वंधविघातकउपदेश करे । सो तेरे 
मिथ्याप्रतीति ₹ै॥ 

जसं अग्रधदेवदरू खसमे मिथ्याभरतीतिके 
विषय । गरूवेदादिक अनिवैचनीय उपने । 
तैसे तेरी ५ भतीतिकेविषे भेरेसं आदिेके सारे 
अनिवैचनीय मिथ्या हं ॥ 

॥ ३३२ ॥ सो अंग्रधदेवका णसा स्व 
हवादेः- एक अगध नाम देवता अनादिकारका 
निद्राम सोवताहवा ससद देखताभया ॥ ता 
समे तिस पुरूषद् एेसी भतीति हुईं जोः- 

१ मेँ चंडीछद्रं। ओं 

> महादुभ्खी ह । ओं 

` ३ अस्थि मल्ला रुधिर तचा मांस मृद बीय्‌- 
रूप सप्रधातुसं मेरा मुख भय्याहे ॥ ओं 

४ महाोरभ्यकरसषैहस्ती आदिकसे युक्त 

जो वैनं ताकेविषे मे रमण करटं ॥ | 
सो देवता रमण करताहुवा ता वनम 
अनंतस्थान देखताहुवा ॥ | 

१ कटू नानाभयंकराणी .सन्ुख भक्षण 

करने धावन करें । ओं 


॥ ३९९ ॥ गधा किये इच्छा । ताते रदित ओ ¦ का आरोप किय । इस गोपयञ 
॥ ९ ९ (= ह रद्ध ५ { ६4 4 
देव किये सप्रका् । एसा जो खद्वचेतन सो इहां | हम जगे वी टिपपणवियै प्रसंगत नः 


अगरृधदेवपदका गूढअर्थं है । तार्ू जाम्रतूखप्ररूप 
विक्षणतततिं रहित अनादिनिद्राकरि कलित यह प्रतीय- 
मानपरपेचरूप स्वप्न मयाहै । ता प्रपचकी विखक्षणता- 
क अभावते जाग्रदादिअवस्थाके मेदका अभाव हे। 
यात तिस एकी परपचरतू दष्टंतरूपता ओं दार्टात- 
3 यद्यपि वनै नहीं । तथापि ग्रथकारमै तिसी- 
मभक गोप्य रके एकहीं चेतनम दृष्टंतदा्टात- 


` ग्न भि १ 


२ कहं -रधिरुधिरसे भरे ऊंड ह । तिन्ह 


पड पाणी हाहाकारशब्द करें । ओं 

३ कह लोहके तपतस्तंभ दं । तिन्हसें वंधे पुरुष 
रोवे । ओं | 

४ कहूं तप्तवाखयुक्त मागे ोईके नम्रपाद- 
पुरुष जावे ओं तिन्ह पुरुषनदर राजभय 
लोहमग्रदेडनसें ताडना करदं ॥ 

इसरीतिसें 

१ नाना जो भयकरस्थान ह । तिनश्र सो 
देवता देखताहुवा । ओ 

२ कदाचित्‌ आप वी अपराधकरिके खमरमे 

„तिन्ह दुःखनक्ै भाप होताभया । ओं 

कहू दिव्यस्थान देखताहुवा । 

१ तिन्ह स्थाने उत्तमदेव विराजै । 

२ तिन्ह देवनके दिव्य भोग द । 

र अगरतके दरेनमात्रस तिन्दङरं ति रहं । 

४ क्ुधाठषाकी वाधा तिन्ह देवनद्र होवे 
नहीं । ओं 

९ मलमूत्ररहित जिनका प्रकाशमान शारीर 
ह। आं 

९ उत्तमविमानमं स्थित दोयकरे फो देव 
रमण करदे ॥ सो विमान ता देवकी 
इच्छाके अनुसार गमन करैर । ओ 


धकी प्रगटता 
हतिहां करेगे ॥ 
॥ ३६० ॥ संसारक ॥ 

॥ ३९१ ॥ देहद्यका अभिमानी जीव रं ॥ 

॥ ३६९ ॥ संसार (जगत्‌) 

॥ ६९६ ॥ इसि नरकनका वर्णन हे ॥ 

॥ ३९४ ॥ पिर (परय) ॥ 

॥ २६९५ ॥ हास ,खगछोकका वर्णन है । 


क 











षष्ठस्तरगः £ || 


करे । तिन्हके संपूणेअंग दोषरदहित द । 
ओं संपूणे ्वीगणयुक्त रै ॥ 

८ उत्तमसुगंथ॒तिन्दके शरीरस कामकी 
भकाशक आरे ओ कहूं तिन्दसं देव 
रमण करे । ओ 

९ कदाचित्‌ आप बी देवभावद्रू भप्त दोयके 
तिन्दसं बहुतकाट रमण करैर । ओं 

१० कदाचित्‌ तिन्ह अप्सरानसें दिव्यस्थानमें 
रमण करताहुवा अरगस्मात्‌ रुधिरमरपूरित 
जो ंड ह । तिन्दविषै मज्ञन करेरे। ओं 

एकस्थाने सबका -अंधिपतिपुरुष स्थित है । 
ताके आज्ञाकारी अनुचर ताके आगे स्थित ई । 

१ कितने शरषनरू सो अधिपति ओं ताके 
अनुचर सोम्यरूप भतीत होवैहे । ओं 

२ कितने ुरषन्र महाभयंकररूप प्रतीत 
होवेहं । ओं | 

३ता वनम स्थित पुरुषनङर कमेक अनुसार 
फल देवेहे ॥ | 

इसरीतिसे अश्ध नाम देवता खकाल्ये 

नाना जो स्थान हैं । तिन्ह देखताहुवा । ओं 

१ कटं अन्यस्थानमे ब्राह्मण वेदकी ध्वनि 
करें । ओं 

२ कहूं यै्ंशालामे उत्तमकमे करे । ओं 

३ कटं उत्तमनदी वहे । तिन्ह पुण्यके 
निमित्त लोक खान करे । ओं 





॥ अगरधदेवक्ं स्वभ्रकीं भरतीति ॥ ३३०-३३१ ॥ 


क , व, ० मा 


२०५ 

४ कहूं ज्ञानवानआचायं रिष्यनङ्र बह्य- 
वि्याका उपदेश करदे ॥ ता ब्ह्म- 
विद्याद्र भराप्र होयंके ता वनसे निकसि 
जाये ॥ 

इसरीतिसे स्वभरविषे अग्रधनामदेवता क्षणः 


माजर नानाआश्वरयरूप पदार्थं ता वनम देखता- 
[0 एसी 9 
हवा ॥ ताङ एसी अतीति स्वे इई जोः- 


१ म अनंतकाटका या वनमं स्थित दं । 

२ या वनका कदी उच्छेद होवे नहीं ॥ 

२ (१) कदाचित्‌ बैर्गिवान च्यारिगुखनसें 
सँनिवीज निकासिके वनकी उत्पत्ति 
करदे । ओं 

(२) जैँडसेचनसै पाटन करैर । ओं | 
(३) कदाचित्‌ योरहास्यकरिके खसे 
अभि निकासिके वनका दीद कर ॥ 

४ वनकी उत्पत्ति संगि मेरी उत्पत्ति हवे 

, हे ओं बनके दाहसंगि मेरा दाह होवे 

दे। ओं 4 

५ सवैवनका दाहकरिके सो बागवान्‌ 

एकी रहेहे। 

६ ताके शरीरे बनके बीज रहे ॥ ` 

यह प्रतीति स्वभ्बेदके वणस ता अश्ध- 


छोक खान करे । ओ | देवता स्वमहीषिषेहुईै॥ 


पि ११9 0 ~ 





ति 


॥ ३६६ ॥ काव्यठंकारादिसाहिल्र॑धनमे जो 
च्ियकि संदरता आदिक ३९ गुण वहेह । तिन- 
करिके युक्त एेसी ॥ 

॥ ६६७ ॥ अगृधदेव ॥ 


॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोकृ्‌ ॥ ५ 
॥ ३७६३ ॥ इहा मृव्युखोक [गत भरतखड का 


वणेन हे || | 


॥ ३७४ | ब्रहमाविष्णुहिवरूपसै जगतत 


॥ ३६८ ॥ पुण्यके क्षीण भये ओ पापरूप | उत्पत्ति पाखन ओ संहारका कत्त इर ॥ 
अद्र्टके उदय भये ॥ 

॥ ३६९. ॥ धमेराजा ॥ 

॥ ६७० ॥ यमदूत ॥ 

॥ ३७१ ॥ पुण्यवानोदू ॥ 


| ३७९ ॥ जीवनके परिपक्र भये अदृष्ट ॥ 

॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखदुःखके अनुभव- 
रूप भोगके देनेसे ॥ 

॥ ३७७ ॥ प्रख्य ( संहार ) ॥ 








२०& ॥ अनादिकालका वंध नदीं तौ: श्रवणादिक निष्फल टोवेंगे । इसका उत्तर ॥ [ विचास्सागरे 


॥ ३३२ ॥ अगधदेवका स्वसमे गुरसे 
मिप ॥ 
तव वारंवार अपना जन्ममरण सुनिकेता 
अगरधदेवने विचार किया जो 

१ किसी भकारसे वनके बाहरि निकसी 
जाऊ । ओं 

२ वनके वाहरि नदीं बी निक्सरं। तों बी 
चाडाख्भाव मेरा दृरि - दोयजावे ओं 
देवभाव सदा वन्यारै ॥ 

ॐ सो ओर तों कोई उपाय वनते निकसने- 
का हं नरीं। बह्मविदाके उपदेश करने 
वारे आचाय अपने शिष्यनकरं वनके 
बाहरि निकासंहं ॥ 

यह्‌ विचारिके आचाय खञ्काख्मेदीं सो 

अग्रधदेवता भाप्रहुवा ॥ सो विधिपूवंक भाप् 
हुवा जो शिष्य । तावर आचाय देववाणीरूप 
 पिथ्याग्रंथ उपदे करताहवा ॥ 


॥२३३॥ मिथ्याआआचायका मिथ्याशिष्यकर 
मिथ्यासं्करतग्रंथसे उपदेरा ॥ ग्रंथके 
मगखाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥ 


सेरश्ेतग्र॑थ जो मिथ्याजचा्यते मिथ्या 
शिष्यत उपदेश किया । ता ग्रंथङ्क भाषाकरिके 
लिखे ॥ 

संस्करतग्रथके भाषाकरनेमे म॑गट करदे । काते 

१ मंगलकरनेते जो ्र॑थकी समाश्चिके परति 
बंधकविच्र ह तिन्का नाश्च दोहे ॥ विघ्र नाम 
पापका रै ॥ पातै शुभकायेकी समासि होवे 


नहीं ॥ ता पापका म॑गल्तें नाच होवेहे ॥ ओं | 5 


२जो पापरटित होवे सोवी प्र॑थके आरंभ- 


॥ ३७८ ॥ चांडारुभाव किये जीवभाव ओ 
देवाव किये ब्रह्मभावं ॥ 
॥ ३७९ ॥। इहां संस्छृतग्र॑थके कथनकरे कोई 








म मगल नहीं कियाहोवे । तो ग्र॑थकताविषं 


पुरुषनकूं नास्तिकश्रांति हदोयके ्रथमं भत्ति 
होवे नदीं ॥ 

सो मंग तीनिप्रकारका दं ॥ एक वस्तु 
नि्देशरूप हे ओं दूसरा नमस्काररूप ह आं 
तीसरा आरीवादरूप हे । 


सगुण अथवा निगण जो परमात्मा । सो 
वस्तु कदियेदे । ताके कीतेनका नाम वस्तु- 
निर्दा कटियेहे ॥ 

अपना अथवा ` रिष्यनका जो वांछित- 
वस्तु । ताके प्राथनका नाम आशखीवोद्रूप 
मगल किये ॥ सो अपने वांछितका भाभन 
चतुथदोहेमं स्पष्ट टे ॥ रिष्यकरे इष्टका प्राभनं 
पंचमदोहेमे स्पष्ट है ॥ 

॥ ३२४ ॥ गणेश ओ देवीद्र ईैषरता 
पुराणम प्रसिद्ध ह । यातं अनीश्वरका चितन 
नदीं ॥ ओं पुराणम .गणशका जो जन्म है। 
सो जीवकी न्याह कमेका फल नहीं । किंतु 
रामकृष्णादिकनकीः न्यांई भक्तजनके अनुग्रह 
वास्ते परमात्माकाहीं आविभोव दोषे । यहं 
व्यासभगवानका परमअभिप्राय हे ॥ 

या स्थानमं यह्‌ रहस्य हेः- परमाथ 
जीव वी परमात्मासें भिन्न नदीं । परंतु जन्म- 
मरणादिकवधका आत्माविषे जो अध्यास सो 
जीवका जीवपना है ॥ सो जन्मादिकर्वध 
गणेशादिकनद्रौ आत्मामं प्रतीत होवे नहीं । 
याते जीव नदीं ॥ इसरीतिसे गणेश्ादिकनद्रू 


ईश्वरता है। याते प्र॑थके आर्यं तिन्दका 
चितन योग्य हें ॥ 


पिणक 


एकं अगृधदेवके दृषटांतकरि युक्त संखछतम्र॑धका ग्रहण 








नहा । कतु इसम्रथके मूलरूप अनेकसंस्छतग्र॑थनका 
प्रहण हे | 








क कर - ~ ~ 


वेष्ठस्तरंगः £ ] ` ॥ मिथ्याआचार्यकौ मिथ्यादिष्यक्र मिथ्या्रंथसें उपदेशा ॥३२३-२३८॥ २७७ 


नानारूप ईश्रका जो कयन दै । सो | ॥ अथ नमस्काररूप मंग ॥ ` ` 
सवेद ईश्वरता न्रोतन करनेवासते हे ओं इ्वर- ॥ सोशा ४१) 
भक्ते भ रुरुभक्ति विद्याकी भाश्चिका सख्य. ५ > ५१ ३ 
साधन दे। इसअथेङ बी चोतन करनेवासते दै॥ | अखरनक्ा सहारं |; ।" तै नि 
॥ ३२५ ॥ अथ निर्यणवस्तुनिर्दशरूप छमी पाखतीपती ॥ 
११) तिन्दै नाम दमार्‌ । (9 
। भजतनङकै संतत भजं ॥ ३॥ 
॥ ५ | ॥ अथ स्ववांछितपरार्थनरूप आश्चीवीद ॥ 
परकासत रवि चद्‌ ॥  . `| जा सक्तीकी सक्ति रि) 
सो सा भे बद्धिको । ` $ यह्‌ साज ॥ 
सुद्धरूप आनद ॥ 9 ॥ मेरी बानी वसह । 

॥ अथ सशुणवस्तुनिरदेशरूप मंगर ॥ ग्रथ सिद्धिके काज ॥ ४॥ 
| ॥ दाहा । | ॥ अथ रिष्यवांक्ितप्राथनरुूप आदीवोद॥ 
नासे विघ्र समरतं । ` ॥ दोहा ॥ ` ` 

श्रीगनपतिको नाम ॥ वैधहरन सुख करन ध्री । 
जा चितन विन ग्ैनहीं। दादू दीनदयार॥ 
देवनहृके काम ॥२॥ | प्देखनेनो थ यह। 


आढ 
दीकाः- निंुरवपम यह वत्तौ मसिदध दै॥ ताक ईह ज प्रसिद्ध रे॥ ताके हर ज्रील ॥ ५॥ ` 
रि महादेवके विजयदवास दवन 


 ॥ ३८० ॥ गणेडा विष्णु रिव द्वी आ | प्रूनताभया । तिसकी 
ञाचायं ईइनक्‌ ॥ का कायं (निभयपना) सिद्ध भया । यह प्रसग 


॥ ३८२ ॥ जन्मादिदुःख ॥ 


हृत्त भये महादेवका जव विजय भया नहीं । तव 
सो सर्वदेवसदित होयके विघ्ररज जो गणेशय ॒ताकृ 
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~ -.- ६९ लने चिनार 
२०८ ॥ अनादिकालका वंध न्दौ तौ श्रवणादिकं निष्फङ होगे ! इसका उत्तर ॥ [ विचारस 


॥ ३३६ ॥ अथ वेदतिशाखकन्तौ अचा्थ- 


२८५५ 


गृमस्कर ॥ 
॥ कवित्व ॥ 


वेदवादब्च्छ बन 
भेदवादीवायु आय । 
पकर दलाय क्रिया 
कटक पसारिके ॥ 
सररू सखखद्ध सिष्य 
कंज पुनि तोरि गेरि। 
सूलनमें फेरत 
फिरत फेरि फार ॥ 
पेखि ख पथिक भग- 
-वान जानि अद्वित । 
॥ ३८३ ॥ वेदात गो सनि (न उपनिषद्‌ .। तिनके | 
तादर्थका निणायक होनेते तिनका अनुसारी जो ब्रह्म- 
सू्ररूप उत्तरमीमांसा । सो बी वेदान्तदाख कटिये- 
हे। ताके कत्तो श्रीवेदव्यास ॥ 
॥ ३८४ ॥ 
॥ शोकः ॥ 
आचिनोति च शाच््रार्थं आचारे स्थापयलयपि ॥ 
स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन कथ्यते ॥ १ | 
अस्याथः-- जो शाके अथंवू आचरे ओ 
लोकनवू शाख्ररक्तआचारविषै खापन बी करै मौ 
जत आप बी राघ्नोक्तचारवरं आचरताह । तिस 
हेतुकरि सो आचाय कदियेहै ॥ इसदा्रउक्त- 
जक्षणकरि संपन श्रीवेद व्यासजी है । यतिं सो साधारण 
( सवेआस्तिकसंग्रदायोके ) आचार्य॑है । तिनका 
नमस्कारख्प मंगल ग्रंथकार वरहे । | 


अंकमें उडय ध्याय 
ग्यासरूप धारिके ॥ 

` सूत्रको बनाई जार 
बनको विभाग कीन्ह । 
फेरत प्रनाम ताहि 
निश्रङ पुकारे ॥ ६ ॥ 


टीकाः- (१) जैसे वायु । (२) वनम 


पेठिके । दृकषनकू हलायके । (२) तिन्हके कटक 
पसारिकरे । (४) संद्र । (५) कमलनके पुष्प- 


नद (६) स्वस्थान तोरिके। (७) कटकन- 
विषे भ्रमाव । तिन्ह भ्रमते पुष्पन्ू " देखिके | 
(€) पथिकके चित्तम देसी आदरः (९) जो 
१ खद्रकमल या स्थानयोग्य नहीं (१०) 


कितु उत्तमस्थानयोग्य टै । यह विचारिके 


नो मगढ कियाहै | सो आदि्जतकी न्याह शाख्के 
मध्यविषै बी मंगर ` कियाचाहिये । इस विधिके 
अनुसार हे ॥ ^ 


॥ २८५९ ॥ मनकरि रविव वाणीकरि शरीर 
1 जपनी निङकष्टतापूर्क्र इष्टकी उक्छृष्टताके 
नमते चितन कथन जौ करनैवा नाम नमस्कार दे ॥ 


यह तीनिभातिका नमस्कार कमत उत्तम मध्यम 
कनिषठरूप है । तिने 


^ मनका नमस्कार वीज हे | ज 

२जो वाणीकादहै सो अङ्कुर हे | ओ 

६ नो शरीरका है सौ चक्ष हे | 

४ तिसतें गुरुञआदिककी 
टोवेहे ॥ 


॥ ३८६ 


प्रसनतारूप फट 


॥ पथिक किये पाथ । याहीरवू 


इहां गुरुदिष्यवेः सवादके मिषकरि म्र॑थकत्तौनै बटाऊ बी कहतेहे | |. 
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॥ सूजनकी जारुरूपतामें रूपक तथा देतु ॥ 
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(११) तिन्ह पुष्पनदू उगईखेवे ओं (१२) फेरि | भरमा्ैगे । याते एसा उपाय होवे । जाते आगे 


विचार करे । जो आगे वी पवन कंटकनविपे 
पुष्पनद्रू तोडिके रमण करावेगा । यातं एेसा 
उपाय करू । जातिं फेरि वायु कंटकनमं पुष्पन- 
रू भ्रमावे नहीं । (१३) यह विचारिके सू्रके 
जालसें कंटकयुक्तदरक्षनका विभाग करीदेवे । 


ता जास पुष्पनका कंटकनमे भवेश॒ होवे 


नदीं 

॥ ३३७ ॥ (१) तैसे भेरदैवौदी आचा 
रूप जो वायु दे। (२) सो बेदरूपी वनं 
(३) वाद किये अथेवादरूप जो कंटकसदहित- 
क्ष दै । .तिन्हतं सकामकर्मरूप कटक भरवते- 
करिके। (४) सरल किये कपटरदित ओ सुशुद् 
किये अतिशृद्ध रागादिदोषरदरित । (५) जो 
रिष्यरूप कमलयपुष्प । (६) तिन्हङ् समादिरूप 
जो स्वस्थान । तासो तोरके। (७) सकामकमरूप 
क॑टकनविषे भ्रमावते देखिके । (८) पथिक 
समान व्यापकविष्णुने विचार कियाः- (९) 
जो यहं संदरकमररूप शुद्ध पुरुष या स्थान- 


शिष्य भ्रमे नदीं । (१३) यह विचारिके सुच्र- 
रूपी जास वेदके वाक्यरूप रक्षनका विभाग 
करीदिया ॥ 
जैसे वनमें दोषकारके शक्ष दोवेः- 
१ सर्कटक । ओं 
२ कंटकरटित । 
तिन्दका जाल्सं विभाग करीदेवे ओं 
जाख्तं पुष्पनका व॑टकसदहित दृक्षनमें भवेश 
होवे नदीं ॥ 
तैसे बेदमें दोभकारके वाक्य है ॥ 
१ एकतो कमेकी स्तुतिकरिके कमेविषे 
वदियुखपुरुषकी प्रबत्ति करावै ओं 
२ दूसरे कमेके फलू अनित्य बोधन 
करिके पुरुषकी निघत्ति कारावैद ॥ 
तिन्ह वाक्यनका 
॥३३८॥ वेदव्यासनं विभागकरिके सूज्न- 


जोग नहीं ह । (१०) किंतु मेरे स्वरूपङ्क भाप 
होनेयोग्य है । यह विचारिके व्याससूप 
धारिके । (११) तिन्ह रशिष्यनद्र उपदे शरूप 


से यह बोधन कियाः- जो सवैवाक्यनका 


निदत्तिमं तात्पयं रै । पटत्तिमे किसी बाक्यका 
बी तात्पये नहीं 


अंके स्थापन करिया ॥ जैसे पुरुषके अंके स्थित 
पष्पदू वात उडावनेविषे समथं नदीं । तैसं 
ब्रह्मनिष्टआचायेके उपदेशम स्थित पुरुषन् 
भेदवादी वै्कावनमे समथं नहीं । यातं उपदेश- 
हीं अंक कष्टिये गोद दै ॥ (१२) फेरि व्यास- 
भगवानने विचार किया । जो भेदवादि ओर 
युरुषनद्रौ आगे बी सकामकमेरूप कंटकनपें 


जो भ्दत्तिबोधकवाक्य द । तिन्हका बी 
स्वाभाविकं ओं निषिद्ध जो अत्ति है । तासे 
निष्टत्तिकरिके बिहितषदरत्तिसं अंतःकरण शद्ध 
होयके । तासे बी नित्त होयके । ज्ञाननिष्ट- 
पुरुष होषै। सरति निषटत्तिमे तात्पये दे॥ ओ 


अथेवादवाक्यने जो कमेका फर बोधन 


॥ ३८७ ॥ इहां भेदवादिनवू आचार्यं कहाहै । | यातं पूर्वै ( वृतीयतरंग ) ओ उत्तर ८ इस तरंग )का 
सो “देवदत्त सिंह दै” इस वाक्यवी न्यांई गौणी- | विरोध नहीं ॥ 
वृत्तिसे कटाहे । मुख्य ( राक्तिव्रत्तिस ) नहीं । ॥ ६८८ ॥ सराययुक्त करीके निष्ठात्तै डिगबनैते॥ 
२९७ 








२१९० ॥ अगधदेवके तीन पश्च ॥ [ विचारसागे 
कियाह । सो रडजिन्दान्यायतें कियाद । फल ॥ शिष्य उवाच ॥ 

मे तिनका तात्पये' ४९ यहं अर सूतरनसे ॥ दाहा | 

व्यासजीने बोधन ॥ या अयद्ग सूच्रन- | ~ = 
ते जानिके पुरूषकी सकामकममे भटत्ति रोवै। भा भगनृच्‌ ग्‌ 1 यहं 
नहीं ॥ संसृति काते दोई ॥ 


ज्ञेरं शरतका जाल शृष्पनद क॑ंटकनसे | रतु मुक्तिको न्नान बा 
निरोध करेहे । तैसे व्यासभगवानके पू कमे उपासन दोर्‌ ॥८॥ 
सकामकमनसे निरोध करदे । यातं जाररूप 








टीकाः 
कहे ॥ & ॥ १ दे भगवन्‌ ! म कोन हं! 
देवका रश्च: (१) देहस्वरूप हं ! 
अगधद्‌वक्म वका बन्नः- दहरे ( 
॥३२३९॥ अगधद्‌ (२) अधना २ (सला ह! 


9 ^मेकोन हूं १" म मनुष्य दं ओ मेरा शरीर है । यह दो- 
२ “संसारका कन्त कोन हे ?" भतीति होवे । याते मरदर संशय है। ओं 
ड ८ “मुक्तिका हेतु ज्ञान डे अथवा दसं भित्र वीजो आप कहो । तो 

क्म ह अथवा उपासना हे (३) में कत्तोभोक्ता हू 


है (६) अथवा अक्रिय हं ! 
अथवा दो हें ¢" जो अक्रिय कहो । तौ बी 
॥ दाहा ॥ 


(५) सवेशरीरविपै एक हं ! 
(६) अथवा नाना ह ! 
कोक सिष्य उदारमति । यहं मथमपरन्नका अभिभाय हे ॥ ओं 
गुरुके सरने जाई ॥ २ यह संति किये संसार। ताका कर्ता 


= जोरि = न कोन है ‹ याका यह अभिप्राय हेः- 
प्रश्न कियो कर्‌ जारि । (१) ा संरा को$ कतौ १“ 
पाद पद्म सिर नाई ॥ ७॥ | (२) अथवा आपी हेर 


॥ ३८९ ॥ विसी वाठकदू अपनी माता | चटायकरे कर्मैके सर्गादिककी प्रा्तिरूप फर्का बोधन 


जिन्हाम गुडवौ अंगुटी क्गायके कटुजोषधमे मधुर- | कसेः तिस करमविषे पवत्ति करवैहै 1 परंतु जैस 
सकी बुद्धि उपजायके कटुजौपध पिदायदेवै । | तिस माताका वाठकाकौ रोगनिक्तिे ताद्य 
ताक शाख्रमे ““गुडजिब्हान्यायः कदैदै ॥ ताकी | ह । गुडको अगुढीके स्वादभँ नहीं । तेसं ्‌ ्रुतिरूप 
नवार शुतिखूम जो भाता है । सो पामरजीवरूप | माताका पापौ निडत्िदरारा चित्तदी शद्धिम तार्यं 
बकर अपने जे वार्मपाठके स्तावकवचनरूप | है । स्वगादिपलमे नहीं ॥ 

अथेवादवाक्य है 1 तिसरप॒॒शुडकीः अंगुटौ 





वश्ठस्तरंगः £ ] ॥ सांख्यमतके आत्माका कथन ॥ २१२ 
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जो कत्ता कहो । तो बी १ जाकेविषै दुःख होवे । सो दुःखकी 
(३) कोर जीव कत्ती ३८ निरति ओं सुखकी पराधचिवास्ते क्रिया 
(४) अथवा इष्वर क्ता दै!  क्रे। सो कत्ता कदियेहे। . 
(६) अथवा सो ईशर व्यापक ह! | नदीं (9) | 
जो व्यापक दै। तों बी (य तूं आन॑दखरूप है । याते खुखकी 


(७) जसँ ग्यापकआकाशतं जीव भिन्न प्रािके निमित्त बी तं करियाका कततौ 
ह । तैस ता ईरँ जीव भिन्न द! नदीं ॥ १, 
(८) अथवा इरत जीव अभिन्न दै{ ओ | २जो कन्त रोवे । सोई भोक्ता दोवेहे ॥ 
| तू क्ती नहीं । याति भोक्ता वी नदीं ॥ 


३ युक्तिका देतु 
(१) ज्ञान है! ुण्यपापका जनक जो कमै दै । ताका कतत 
सुखदुःखका भोक्ता स्थूरमूष्ष्मसंयात इ । 


(२) अथवा कमे है! ५१ ध 
(३) अथवा उपासना दै! नहीं) ह सेषातका साक्षी है ॥ या 











नाहि प 1 ॥ ३४१ ॥ आस्मा । सुखदुःखादिधरमसे 
(८) ज्ञान क्म है! रहित व्यापक एक हे॥ साख्य मतका 


ञओ चरिविधन्यायमतका कथन ओं 
खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥ 
आत्मा एक है । नाना नहीं ॥ जो आत्मा 
कत्तीभोक्ता होवै तव तौ नाना होवे | । कादेतं 
कों सुखी रै । कोई दुःखी है। ओ कतो 
एकहीं असीकार हमै । तौ एक्के खुख होनेते 


(दे) अथवा ज्ञान उपासना हे! 
(७) अथवा कमे उपासना है! 


(१ “भँ कौन द याका उत्तर 
| ॥ ३४०-३६९॥ ) 
॥३४०॥ आत्मा संघातका साक्षी हे ॥ 


` --* काया 
~+ | = च 
- करे 


 ॥ श्रीयरुख्वाच ॥ तथा दुःख ५ सबै त्‌ ४ दुभ् 
| हुवाचादिये । याते भोक्ता नाना आत्मा 
॥ अषदोहा । | | भोक्ता है नहीं । यात एक दे ॥ 
सत्‌ चित्‌ आनद ५ ९। ॥ ३४२ ॥ [पूषैप्ीः-] सांख्यके मतम 
बह्म अजन्म असंग ॥ आत्मा कर्ताभोक्ता अंगीकार नदीं करि 


नानापुरुष जो अंगीकार किये । सो अयत 
विरद दै । काते यह सांख्यका सिद्धात दैः- 
१८१) सत्वरनतमशणकी समअवस्थाका 
नाम पधान कटै ।॥ सो भधान 

प्रकृति दे । विरति नरी ॥ 


दीका;- पथम जो रिष्ये प्रश्च किया । 
ताका उत्तर करैरैः- “त सत्चिद्‌आनंदस्वरूप 
३? । या कहने देहत भिन्न क्या । काते 
देह असतूरूप दै ओ जडरूप दै ओ. दुल 
हप है ओं कत्तीमोक्ता वी नहीं । कात 


------ - 1 । 


म 
क 
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॥ “म कोन हं" इस अगरधदेवके शरश्चका उत्तरं ॥ २४०-३६९२॥ 


[ विचारसागरे 








 @ शिम मी। | = १| विक्रूति नाम कायेका रै । ओं ॥ |१| सो पुरुष किसीका य नदीं । यातं 
२ प्रकरूति नाम उपादानकारणका दै॥ | ` परक्रति नहीं । ओ 


|१| सो प्रधान महच्तवका उपादानकारण 
, ई । यातं पक्ति ड । ओं 
[२] अनादि दे । याते विकृति नहीं ॥ 
ओं 
(२-८) महत्त्व अहेकार पंचतन्मात्रा । ये 
सातप्रकृति । विकृति ह ॥ 
[१] उत्तरउत्तरके भरकृति ह । ओं 
[२। पूैपूषेके विरति द ॥ 
तन्माता बी भूतनके भक्ति ह ॥ इसरीतिसे 
सातमटृति विकृति दह । ओं 
(९-२४) पंचभूत ओं दशदईद्रिय ओ मन । 
य सोलहविकृति द । भृति नदीं ॥ 
ओं 
(२५९) पुरुष । पङृतिविङरति नरी । काते 
[१] जो हेत किसी पदाथका होप तौ 
प्रकरति होवे । ओं 
[२] काये होवे तौ विक्रति होवे । 


अ 4 1 --1 न  = 
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॥ ३९.० ॥ १ सेश्वरीसांख्य ओ २ निरीश्वरी- 

सांख्य भेदत सांख्यमत दिविध हे ॥ 
१ कदम ओ देवद्भतीका पुत्र जो मगवत्‌का 
अवतार कपिष्देव । तिसनै सेश्वरीसांख्य 
मान्याहे ॥ 
२ अन्य कोई कपि भय । तिसने निरीश्वरी. 
सां ख्य मान्याहे । ताके मतम इश्वरका अंगी- 
कार नहीं । वितु प्रधान (प्रकृति)कू जगत्‌का 
कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका हेतु 
कद्याहे । 
सो वने नदीं । काटेतैं प्रस्यकाख्मै सलाद. 
यणनकौ साम्य (मिङ्ति)अवस्थाकूं भ्रधान कदैहै | 

नन सृष्टिकाठमे साम्यअवस्ावू ल्ाग करे । तवं 
नगते उत्पत्ति होवै ॥ सो प्रधान जातत जड है । 
ताति स्वतः साम्यजवस्थाक्े सागविमै मरनीण हवै 


[र्‌] कायै नहीं । यात विकृति नदीं । 
यात षुरुप असंग हे॥ = 
इसरीतिसं सांख्यमतमे पची सतत्त्व द ॥ 
तत्त्व नाम पदार्थका है ॥ 
२ सांख्यमते इन्वैरका अंगीकार नदीं ॥ 
३ स्वतंत्भृति जगत्का कारण है ॥ ओं ५ 
४ पुरूषके मोगभोक्षके निमित्त भरकृतिरीं 
भ्रत्त वेदे । पुरुष नीं ॥ 
५. भटतिके विषयरूप परिणामे पुरषदू 
भोग होवेहे ॥ ओं 
६ बुद्धिदरारा विवेकरूप परकरृतिके परिणामं 
मोक्ष होवे ॥ 

७ यद्यपि पुरुष असंग है। ताकेषिषै भोग- 
मोक्ष वने नहीं । तथापि ज्ञान घुः 
दुःख रागद्रषसे आदिेके बद्धक 
परिणामे । ता बुद्धिका आत्मत 
अविवेक दे। विवेक नदी। यातत आत्मप 

नहीं ओ चेतनपुरुषदू तिसके मतत असंग ॒होनैतं 
तिसका प्रधानके साधि संबंध नही हे जी चेतनके 
संवंघविना जडतें कार्थकी उत्पत्ति होवे नहीं | ताते 
प्रधानरूप मायाकरि विरिष्टं चेतन अंतयामी इश्वर है । 
सोई जगत्का कत्त ह । सँ मानना योग्य हे || जौ 

साष्यमतमे आलके नानाञौ परकृतिकी नियते 
अगीकारकरि आत्माविषै सजातीयसंव॑ध ज. विनापीय- | 
संबधकी प्रपतितं नानाआत्मविं असंगपनैका कथन बी 


व्याघातदोषयुक्त है भौ एकव्यापकआत्माके अंगीकार 


किये नानाअंतःकरणकरि मोगमादिककेः असंकरवी 

व्यवस्था होवे । फेर आत्माके नानात्वके अंगीकारसं 

उदधेतश्चुति ओ वक्ष्यमाण रिप्पणडक्त मेदबाधक- 

युक्तिके साथ विरोधसविना जन्यपठ मिह नहीं ॥ 
इसरीतिसे सांख्यमत असंगत है ॥ 





घष्ठस्तरगः £ | 


आरोपित व॑धमोक्च है । परमाथसें 
नही ॥ 

८ अविवेकसिद्ध॒ जो आत्मामं भोग । 
तासदीं आत्मा सांख्यमतमे भोक्ता 
करैर । ओं | 

९ परमार्थसे आतमा भोक्ता नदीं । बुद्धिदी 
भोक्ता दै ॥ ॥ 

१० बुद्धि आत्मासे भिम है ॥ 

११ इस ज्ञानका नाम विवेक हे। 

१२ ताके अभावका नाम अविवेक दे ॥ 

इसरीतिसे सांख्यमतमे 

१३ आत्मा असंग दै । ओं 

१४ सुखादिक । बुदिके परिणाम द । 
यतति बुद्धिके धमे द । ओं 

१५ आत्मा नाना हे । 

[सिद्धातिः-] सो वात्ता अल्यंतविरुद्ध हे ॥ 

जो खटुःख आत्मके धमे दवे । तो खखढुःख 
करे भतिशरीर भेद होनें आत्माका भेद होवें । 
सो खखदुःख आत्मके धम ती ह नही । कितु 
ुद्धिके ध है। याते सुखदुखके मेदस बुद्धिका- 
हीं मेद सिद्ध दैवे । आस्माका भेद सिद्ध 
होवे नहीं ॥ 

सेस एकी व्यापकआकाशमे नानाउपाधि- 

कक धप । उपाधि ओ आकाशे अविवेक 
तीत रवर । तैसे पकं व्यापकातमा । सांख्यमतं आत्माका भर असत = व्यापकत्मामे 
॥६९.१॥ इदां यह भेदकौ बाधक युक्ति हैः- 
एवआत्माका भद्‌ अन्यआत्माविषै वत्ततादै । रे 
कहमैवाठे प्रतिवादी प्रछयाचाहियेः-! सो मेद 
क्या भेदरहित आत्माविषै वत्ततादि ९ विवा भेद- 
सहित आतमाविषे ९ 

१ प्रथमपक्ष कदे तौ व्याघातदोष होवेगा । 
कलित तिस भेदके आश्रय आतमावं ेद्रहित बी कटता- 
हे । फेर तिसविषे 
यातं “भेरा पिता बाखत्रहमचारी दै? ईस वक्यकी 











॥ सांख्यमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ 


२१ 


नानादुद्धिके ध्म अविवेकसे भतीत होवे । यह 
वात्ती सांख्यमते अंगीकार करनी उचित हे॥ 

आत्मा असंग॒मानिके नाना अगीकार 
करने निष्फर द ॥ ओं 

कोई आत्मा युक्त रै । ओरनदर वव दे । 
इसरीतिसे वंधमोक्षके भेदसं जो आत्माका मेद 
अंगीकार कर । सो बी वनै नहीं । केतं 
जो वंधमोक्ष आत्ममं अंगीकार करं तो व॑ध 
मोक्षके मेदस आत्माका भेद सिद्ध होवे । सो 
व॑धमोक्च सांख्यमतमे असंगआत्मा्ं अंगीकार 
कयि नरी । किंत बुद्धिके अविवेकसे वंध 
अंगीकार कियद ओ बुद्धिके विवेकसे वंधका 
मोक्ष अगीकार कियाद ॥ 

जो वस्तु अगिविकसें होवे ओ विवेकं द्रि 
हमै । सो बस्तु रञ्जुसपेकी न्याह मिथ्या दोव 
है । आत्माविपै बी बुद्धिके अविवेकसे व॑ध दै 
ओ विवेक दूरि होवे । याते व॑ध मिथ्या दे ॥ 

जैस द॑ध मिथ्या ३ । तैसे आत्माका मोक्ष 

वी मिथ्या है ॥ जायें वंध सल्य होवे । ताकादीं 
मोक्ष सल्य दोहै ओ आत्मामं बंध मिथ्या ह । 
याति मोक्ष बी मिथ्यादीं है ॥ 

इसरीतिते मिथ्या जो वंधमोक्ष सो आकाश- 
की न्यां एकञत्मामे बी बनेहे ॥ तिन्दके 
मेदस आत्माका भेद सिद्ध हवे नीं । याते 
सांख्यमते आत्माका भदै असंगत ई ॥ 


न्या यह तेरा वचन व्याघातदोषयुक्त होवेगा ॥ ज 
२ जो मेदसहित आत्माविषै आलाका भेद वत्तता- 
हे । यह द्वितीयपक्च कै । तो (१) भिस भेद्‌- 
करि सहित आत्मा है सो मेद ओ यहं भेद्‌ क्या 
परस्पर एक ह (२) विवा दो हैः 
(१) जो एकी कै तो अआपहीकरि सहित 
आला आपर्हके वत्तनेते आत्मा्चरयदोष होवेगा । 


मेद वरताहै रे बी कहताहै । | ओ 


(९) जो जिसं भेदकारि सहित आत्मा है सो 


२९१०७ 


॥ ३४३ ॥ [पुरवपकषीः-] तैसे न्यायमतमं बी 
आत्माका भेद असंगत हे । कारें यह न्यायका 
सिद्धांत हेः | 

१ सुख । दुःख । ज्ञान । इच्छा । द्रष। 
प्रयत । धममे। अधमे । ज्ञानके संस्कार । संख्या। 
परिमाण । पृथकत्व । संयोग । विभाग.। ये 
चतुदेखागुण जीवरूप आत्माविषे द ॥ 

२ संख्या। परिमाण । पृथकत्व । संयोग । 
विभाग । ज्ञान } इच्छा । प्रयन्न । ये अगुण 


इश्वरमें ह ॥ 


इतना भेद दैः 

(१) इभ्वरके ज्ञान । इच्छा । प्यन्न । 
निदयदे। ओं 

(२) जीवके तीनू अनित्य ह ॥ 

(१) इश्वर व्यापक रहै ओ नित्य हे ॥ 

(२) जीव नाना ह ओं संपूणे व्यापक है । 


नित्य ह ॥ ओं जीवका ज्ञान अनिद्य ह। 
याति जव ज्ञान यण होषे। तव तां जीव 


मआत्माका विदोषणरूप भेद । ये दोन परस्परभिन 
हैँ । रसै कटै तौ 

[१] तिस आत्माके विरोषणखूप मेदकू बी 
मेदरहित आत्माविषै तो रहना संमवै नहीं । कितु 
मेदसहित आत्माविषे रहना कहाचाहिये । यातत 
ञत्माविषै प्रथमभेदकी स्थितिअथं द्वितीयभेदवूः विशे- 
पण कहै ओं फेर द्ितीयभेदकौ स्थितिअथ प्रथमभेदवू 
विदेषण करै । तौ परस्परकी स्थितिञथं परसरकी 
अवेक्षा होनैते अन्योन्याश्रयदोष होवेगा । ओं 

[२] जो आत्माविषै द्वितीयमेदकी स्थितिअर्थ 
ताके आश्रय आत्माकरू भेदसहित करनकृू ताका 
विशेषण तृततीयभेद मातत । तो तिस तृतीयभेदकी 
स्थितिअ्े बी पैकी न्याई आत्मावूं मेदसदित किया- 
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॥ “भरं कोन हं? -इस अगधदेवकरे श्रश्चकाः उन्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ [विचारसागरे 


चेतन हे ओं ज्ञानयणका नाश होवे। 
तव जडरूप रैर ॥ | 
३ इ्वरजीवकी न्यां आकाश । कार । 


दिशा। मन । निलय दे ॥ ओं 


४ पृथिवीजर्तेजवायुके परमाणु निय द ॥ 


नो श्रोखेमे सुश्ष्मरन भरतीत होवेहे । ताके 
छ्ठेभागका नाम परमाणु दै॥ सो परमाण 
आत्माकी न्यांई निल दे ॥ 


५ ओर बी जातिसै आदिटेके कितने 


पदाथ न्यायमतमे निलय द ॥ 


वेदविरुद्धसिद्धातका बहत छिखनेका 


जिज्ञासु उपयोग नीं । याते छिखि नदीं ॥ 


८“ मनुष्य हं । बाह्मण हं” एेसी जी 
देदविषे आत्मभ्रांति। तासे रागद्रेष रोह ॥ 
ता रागत धमेअधमेके निमित्त भ्त्त दोवैर ॥ 
तिन्ह शरीरके संव॑धद्रारा खखदुःख दोवैर ॥ 
इसरीतिस न्यायमतमे आत्माङ्ग संसारका हैत 


श्रातिज्ञान दे ॥ 
७ सो भ्रातिन्नान तचज्ञानसे दूरि होवैहे ॥ 


चाद्ये ॥ जो तिस तृतीयमेदकी स्थितिअथे ताके 
आश्रय आत्माका विेषण प्रथममेद कटै तो ग्रथम- 
मेदू द्वितीयकी ओ द्वितीयकं ठृतीयकी । फेर 
तृतीयक प्रथमभेदकौ अपेक्षके होनैतँ चक्रकी न्या 
भरमणरूप चक्रिकादोष होवेगा । जौ 

[६] जो वृतीयमेदकी स्थितिअर्थं मेदके आश्रय 
आतमा भेद्सहित करनेवूर ताका विरोषणरूप अन्य- 
चतुथभेद्‌ करै । फेर चतु्मेदकी स्थिततिअर्थं पंचम 
भेद कट । तो प्रमाणरहित भेदकौ धारणद्धय अनव 
स्थादोष होवेगा । 17] 

याते आत्माका परस्परभेद (नानाल) असंगत दै ॥ 
यह भेद बाधकयुक्ति नेयायिकञादिकसर्वमेदवादी- 
करि संमत भेदकौ खंडक है ॥ 
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८ देहादिकसंपूणेपदायथैनसे आत्मा भिर 


है । या निश्चयका नाम तत्वज्ञान हं ॥ 

(१) ता तचज्ञानसे “म ब्राह्मण हं । 

मनुष्य हं" । यह भांति दूरि वेह ॥ 

(२) आरांतिके नार्तं रागद्रषका अभाव 

दाते. 
(३) तिन्दके अभावतें धमेअधरमेके निमित्त 
रटृत्तिका अभाव होवेर ॥ 

॥ ३९२ ॥ इहां यह विरोष हैः- नेयायिकमतमं 
तचज्ञानका हेतु मनन काहे ॥ “आत्मा इतरपदाथेन- 
ते भिन्न है । आत्मा होनैतै। जो इतरपदाथेनतं 
मिन नहीं वितु इतरपदाथरूप है । सो आत्मा नहीं । 
जेस घट है” ॥ इस व्यतिरेकिअनुमानतै आत्मामं 
इतरपदाथनके भेदका अनुमितिक्ञान होवै । सो 
मनन कहियेदै ॥ ओं 

इतरपदा्थनके ज्ञानविना आत्म इतरपदा्थनके 
भेदका ज्ञान संभवे नहीं । कात जिसका अन्यविषै 
मेद होवे सो भेदका प्रतियोगी है 1 तिस प्रतियोगीके 
्ञानविना मेदज्ञान होवे नहीं 1 यातं आत्मा इतर- 
पदार्थनके भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी 
इतरपदा्नका निरूपण वी तचज्ञानका उपयोगी 
दे । रेस मानते । ४ 

सो संभवे नीः काहतै , श्रवृण + किय अथेके 
निश्वयके अनुकर ने ग्रमेयमतसंदेदकी निवतेक 
युक्तियां हैँ । तिनके चितनकृू मनन करैर जौ भेद- 
्ञानसै अनर्थं दोवैहे ॥ “सर्वे खचिदं ब्रह्म” इलयादि- 
्रतिवाक्यनतै अभेदमै सकठ्वेदका तात्पयं है । 
धि मयं भवति" “भयोः स गयुमाभोति । 
य इह नावेव परयति" इयादिवाक्यनते भेदज्ञानकी 
निदा करी । यातत मेदज्ञानवू साक्षात्‌ वा तज्ञान- 
द्वारा `पुरुषाथेजनकता संभवे नदीं ॥ 

मननपदसै बी आत्मासें इतरपदाथेनके भेदकौ 
प्रतीतिरूप अथं. होवै नदीं । वितु मननपदका 
चितनमात्र अर्थं हे । वाक्यांतरके अलुसारसै अभेद- 
चितनम मननशब्दका पर्यबसान (परिसमा्ति) दोवैहे । 
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. ॥ न्यायमतके -आत्माका कथन ओ खडन ॥ 


अथवा किसीवृू नहीं होवैगी । सो दिखवहैः- 


के ज्ञानतं आत्माके इतरपदार्थनतै भेदज्ञानके 
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(८) भरहत्तिके अभावतें शरीरसंवंधरूप 
॥ होवेहे र 
जन्मका अभाव दोवेहे ओ भरारव्धका 
भोगते नार रोवेहे ॥ 
(५) शरीरसंवंधके अभावतें इकीसदु‡खका 
नाश होवेहे ॥ 
९ सो दुःखका नादरूपदीं न्यायमतमें 
मोक्ष हे ॥ | 
एक शरीर ओं श्रोत्र त्वक्‌ नेच रसना प्राण 
किसी प्रकारकरि आत्मासे इतरपदा्थनका भेद मनन- 
रान्दका अथं संभवे नहीं ॥ | 
किंवा १ इतरपदाथनके ज्ञानर्सैहीं जो पुरुषा्थके 
(मोक्षके) साघन तचचज्ञानकी प्राप्ति होवै । तो सकर- 
पुरुषनकृू्‌ तचज्ञानकी प्राप्ति इदचादिये 1 -२ 


१ जो इतरपदा्थनका सामान्यज्ञान तचखज्ञान 
(आल्मज्ञान)विषे अपेक्षित होवे । तो सामान्यज्ञान 
सवेपुरुषनवृर है । यात इतरपदार्थनके ज्ञानप्रवंक इतर- 
पदाथनके मेदज्ञानतै सर्वव तचज्ञान इयाचाहियि । ओं 
. २ सवैपदार्थनका असाधारणधर्म(एकधर्मीविषे 
धर्मस्वरूप जो विञ्चेषरूप) है । तिस विरोषरूपते इतर- 
पदार्थनका ज्ञान तचज्ञानविष अपेक्षित होवे । तौ 
सवक्ञदृश्चरविना असाधरणघरमतै सकल्इतरपदाथनका 
किसीकू बी ज्ञान सभवे नहीं । याते सवेहतरपदाथेन- 





अभावतं सकर्अनात्पदाथनतै भिनन आत्माका ज्ञान- 
रूप तचखज्ञान किसीवू नहीं होवेगा । 
याते नैयायिकमत मान्या जो आत्माका अन्य- 

आत्मातै ओ अनात्मते मेदज्ञान सो संभव नहीं । 

याहीति देहादिकविवै आत्मभरंतिका अभाव । ताते 

रागद्रेषका अभाव ] तात धरमैजधमेके निमित्त प्रदृत्ति- 
का अमाव | तत शरीरसंबधरूपं जन्मका अभाव । 
ततिं इकीसग्रकारके दःखका नाररूप मोक्ष नेयायि- 
कोके अनुसारी नदीं होवेगा 1 किंतु महावाक्यरूप । 
्रतिजधेके गोचर अभेदज्ञानी कारणसहित अनथंकी 
निदृत्तिपरैक परमानंदकी प्राधतिरूप मोक्षका हेतु है ॥ 


न न्न न------ न कया क 


या भका 
----- नि 
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मन । ये पृटद्रिय ओ षटद्वियके विषय ओं 

पटूदृद्वियके ॥ 1 ४ अ 
ृदवियके ज्ञान ओं सुखदुःख । य इकीस- 
दुःख हं॥ | ११४ 

शरीरादिक बी दुखके जनक दं। यातं 

किये १ र 

दुःख किये । ओं 

॥ ३९३ ॥ न्यायमतमेँ श्रोत्रकूौ आकादयरूप 
मानिके निय मान्याहे | 

सो वने नदीः- किते 

१ श्रतिविषरे नेत्रादिकनकी न्याई आकाडाते श्रोत्रकी 
उत्पत्ति कटीहे |॥ जो उत्पत्तिवान्‌ वस्तु होवै ताकी 
नित्यता संभवे नदौ ॥ ओं 

ह २ श्रोत्रवू आकाररूप वी कहना संम नहीं ! 
कहिते कणगोरुकवृत्ति जो आका है ताव न्याय- 
मतम श्रोत्र कदैहै । सो अयुक्त है । काहितै क्ण- 
गोकृत्ति आकादाके होते वी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका 
मदपना किंवा अमाव होवैहे । सो नही इवाचाहिये। 
यातत पंचीकृतभूतरूप जो कर्णगोरकट्ृत्ति आकाडा 
है । तिस भिनन अपचीकृतमूतरूप आकाशका 
काय श्रोरहृद्रिय उप्पत्तिनादावाटा होनेतँ अनिल 
हे ॥ 

३ किंवा दुर्जनतोषन्यायकरि तावूं आकाशरूप 
मने तौ बी ताकी नियता संमवरै नीं । कित 
““आष्मन आकाराः संभूतः” (आत्मासै आकार होता- 
भया) इस तैत्तिरीयके वाक्यम आकारवी उत्पत्ति 
कटिके अनिता सूचन करीै ॥ जव आकाडाकी बी 
अनियता सिद्ध मद तव तिसके एक्देशखूप 
श्रोत्रकी अनित्यता दै या स्या कहनाहै? 

इसरीतिसेँ श्रोत्रकी निता संभवे नहीं ॥ 

तेस मनकी निता बी बने नदी । कात 

१ मनक परमाणुरूपं मानिके निय कै तिन 
धछ्याचाहियेः (१) मन निरवयव है (२) विवा 
सावयव है 


4८) जो निरखथव करै तौ तिसविधै अवयवरूप 
< अभावेते तिसका आत्मके साधि संयोग 


1 
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नी 
| 
ह, 


न्ने कोन ह? इस अगधदेवके पश्चका उत्तर ॥ २४०-२३६९ ॥ [ विचारसागरे 


खगादिकनका सख बी नारके भयते 
दुःखका हेतु है । याते दुःख कदियेहे ॥ 


यद्यपि न्यायमतमें श्रो ओं मन नियं है। 
तिन्हका नाश बने नहीं । तथापि जिसरूप 
समवै नहीं । यातत स्रतःजडआत्माविषे मनके संयोगः 
सै जन्य ज्ञानगुणकी उत्पत्तिके अमावतै सगत्‌की 
अंधताका प्रसंग होवेगा ॥ जी 

(२) जो मन सावयव है । तौ तिसविषै धट- 
परटादिककी न्यांई अनियता निर्विवादतें सिद्ध भई ॥ 

२ किंवा मन निलय होवै। तौ ताका सुपुपतिविष 
विरोषक्ञानकी जनकतारूप टिगकरे अभावत्तै गम्य 
अपन उपादान अज्ञाने ख्य होवैह । सो नहीं इवा. 
चादिये । यते वी मन अनिय है ॥ जं 


३ जो नैयायिक कटैः- आतमा जौ मनका संयोग 
ज्ञानका हेतु है । सो संयोग एककी क्रियाँ किंवा 
दोकी क्रियाते होवैहै ॥ विभूञत्माभ तौ क्रिया 
कदे वी होवे नहीं ओ मोक्षकाम किंवा सुषुश्तिकाट- 
म मोगके सन्मुख अदष्टके अमावतै मनम वी त्रिया 
होवै नहीं । यातै आत्मके साधि मनक संयोगके 
अमावतें सुपुप्तिआदिकविषै विरेष ज्ञान होचै नहीं । 

सो कथन वने नदीं । काहे व्यापक ओ 
वस्तु हे तिसके साथि सर्ववस्तुनका त्रिया विना बी 
सदा सयोग रैदै । जेस व्यापक आकारे साधि 
क्रियारहित पर्वतका विवा ब्ृक्षपाषाणञादिन्का 
सदाहीं संयोग रहै । तेसं मोक्षकाठ्मै विवा 
सुषुकतिम जो क्रियारहित वी मन विदयमान होवै । त 
तिसके विभुमात्मकरे साधि संयोगकी सिद्धितै विरीषः 
ज्ञान इयाचाद्यि ओ होता नहीं | यात पुरधि 
आदिककारुषिषे अवद्य मनका विढ्य होैहै । कैरि 
जाग्रत्काल्मै ताकी उत्पत्ति होवैहै ॥ 

इसरीतिसे उयत्तिना्यवान्‌ होनैतै मन अनियट। 
ताकी निलयताका कथन प्रखापमात्र है ॥ 


} ॥ 





षष्ठस्तरंगः ६ |] 


करिके श्रोत्र मन दुःखके हेतु ह । तिसरूपका 
नाजर होवेहे ॥ 8 11 

पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकरिके दुःखे 
देत रै। सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकाले 
श्रोत्र ओ मन करै नहीं । काते जो 
कणगोकम सित आकार रहै । सो ओत 
कटियेै ॥ ता कणगोखकका मोक्षकाम अभाव 
है । यात आकाश्चरूप श्रो्रहद्रिय रै बी । परत 
गोलकके अभावे ज्ञान होवे नदीं ॥ 

इसरीतिसे ज्ञानका जनक जो श्रोजरंद्रिय- 
का खरूप । सो$ दुभख दै ओं ताकाहीं नाच 
होवे ॥ ओं 

१० आत्माक्रे साथि मनके संयोगतें जीन 
होपरैहै ॥ सो मनका संयोग न्यायसिद्धांतपें (१) 
एककी क्रियाति (२) अथवा दोकी श्रियां 
होवहे ॥ 

| ३९४ ॥ १ आत्मके साधि मनके संयोगतें 
ज्ञान होवै तौ सुपुप्िविषे तिस संयोगके अमावहये 
जागरणकालमै (उत्थानसमयमे) टोनैवाटी सुख आ 
अज्ञानकी स्पृतिका मूढभूत जनुमव सिद्ध॒दोवहे । 
सो नहीं हयाचाहिये ॥ 

२ किवाः- आत्मकि साथि मनके संयोगसं जो 
ज्ञान होवे तौ न्यायमतमै मनक अणुरूप मनि । याते 
ताके संयोग जन्य ज्ञान बी शरीरके एकदेरामेहीं 
होवैगा । सरिदारीर नहीं । यात सरिदारीरविषे 
भये वौटकवेधकी पीडाका भान न इयाचाहियि । ओ 

जो मनकूं सिद्धातकी न्याई सरेशरीरविषे 
व्ेनेवाढा मानै तौ यद्यपि सरिशरीरविषे पीडाका 
असंभव नहीं । तथापि सुप्पतविषै सुख ओ अङ्ञान- 
का सामान्यज्ञान है ताका असंभव होवेगा । | 

याते आत्मके साथि मनक संयोगते ज्ञान होवे 


हि । कितु आत्माका स्वरूपभूत उत्पत्तिनारासै 
पठेत ज्ञान निय है । रसै मानना योग्य है ॥ 


ष 





॥६९९॥ कोई न्यायका एकदेशी वचाके साथि | कितु जलता स्वरूपभूत 


भनक संयोगकूः ज्ञानका हेतु करैर । 
२८ 


॥ न्यायमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ 





~~~ 
जु 


२१५७ 





(१) जैसे बीजटक्षका संयोग ` एकवीजकी 
क्रियातं होवेहे। ओ ` ती 
(२) दोमेषनका संयोग दोकी क्रियाति 
होवेहै ॥ 

नैस विभूआत्माम तौ क्रिया कद बी दोव 
नदीं ओ मोक्षकाल्मे मने बी करिया होवे नदीं । 
यात सयोगवान मनकादीं मोक्षकाले अभाव 
होवे ॥ आर | 

॥३४४॥ कोर रैकदेशी त्वचाके साथ 
मनके संयोगकू ज्ञानका हेत करदह । आत्मके 
संयोगदरं नहीं ॥ खम सुरीततूनामनाडीविषे 
मन भरवेश करर । त्वचासेँ मनका ष संयोग 
नहीं । यात सुषु ज्ञान दोषे नदीं ॥ 
तिन्दके मतम त्वचासे सेयोगवाटा मनी ज्ञानः 
दारा दुःखका दहेतु होनेतं दुःखं है.। कवं मृण 
नहीं ॥ मोक्षम चाके नाकच होनैतं ताके सावि 

सो वी असंगत दै । काहे 

१ जेस मनके साधि आत्माका संयोग ज्ञानका दतु 
है । इस अर्थके माननेमें कोई प्रमाण नदी | तेसं 
लचके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु ह। ईस 
अर्थक मानने कोई शरुतिआदिकप्रमाण्‌ नहा ॥ 

२ जो प्रमाणकरि असिद्ध स्वकपोरुकल्पितजन 
मानै योग्य हेव तौ किसीन क्या किः- ` भने मृग- 
तष्णाे जख ल्ञानकरिके जाकाराके पुष्पका इछ 
करिकि ओ राराद्यंगका धवुष्यकरिके प 
संग्राममे जातां देख्या” इस वचन्‌ ््‌ वग 
मानना योग्य है | यतं लचाके साथि मनक 
शानक हत॒ नही ॥ _, _ _ चा मनके संयोग- 

३ किवाः- सषुततिविषे चचा (र 
ठे वद्य बी ुद्धिमानो की उद्धिकरि गन्म = 
न ग लामानयजञान रोवैर । सो नहा इवा 


चाहिये ॥ 


यात्ते चचा ओ मनक! संयोग ज्ञानका देतु नहीं । 


#ं ज्ञान है। यह मानः 


' योग्य है ॥ 





` का काका "कका का काक ` "` "+ ~ ५ 


२१८ 


संयोग हे नहीं । याते ज्ञान होवे नहीं ॥ मोक्ष 
कालम मनर बी। परंतु दुःखकादेतु जो 
ज्ञानका जनक त्वचासे संयोगवाखा मन । ताका 
संयोगके नाशते नाश रोवेहै ॥ 

११ इसरीतिसे मोक्षकाम परमात्मासे भिनी 
दुःखरहित होयके । व्यापक आत्मा जंईरूप 
स्थित रहोबेहै । कितं ज्ञानयणते आत्माका 
भकार दोहे ॥ सो जीवक ज्ञान संपूण इद्रियः- 
जन्यरीं हे । निलय है नदीं ॥ ता रद्वियजन्य 
ज्ञानका मोक्षकाम नाश रोवेहे । याते भकाश- 
रहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकाले 
स्थित होषेहे । | 

यह न्यायका सिद्धांत दे ॥ ओं 
॥२४९५॥ न्यायमतमे पूेउक्तपभकारसे सुख- 


॥ “ध्रै कोन हः इस अग्रधदेवके प्रश्चका उत्तर ॥. २४ ०-३६९ ॥ 





[ विचारसागरे 1 


दुःख ओं वंधमोक्ष आत्माद्र दोव । यत . 
आत्मा नाना ह ओं संपूण व्यापक दह ॥ 
स्ैअरपपदाथनसे जो संयोग । सो 
न्यायमतमें व्यापकका लक्षण है ओं सजातीय- 
विजातीयस्गतभेदका अभाव । व्यापकका 
लक्षण नहीं । काहेते न्यायमतम यद्यपि आत्मा 
निरवयव दै । याते खगतमेदका तौ ताकेविषं 
अभाव है वी । परंतु सजातीय ओं विजातीयः 
के भेदका अभाव नहीं । किंतु | 
१ सजातीय जो दुसराआत्मा । ताका 
भेद आत्मामे है । ओं 
द्‌ विजातीयघटादिकनका 
(आत्मामं है ॥ 
याते सजातीयविजातीयखगतभेदका अ- 
भाव व्यापकैका लक्षण नहीं | किंतु स्व 


मेद बी 


 ----------- "~~ ~~ ब~ ~~~ 


| ६९६॥ न्यायमतमे आत्मावू व्यापक मानिक 
जड मान्याहै | | 
१ सो श्रुतिविरुद्ध है । काहेते 
(१) “हां ८ स्प्नविषै ) यह पुरुष स्वयंज्योति 
(स्वप्रकादा) होवैहे (तहां सूयौदिज्योतिनके 
अभावतै स्पष्ट जान्याजवैहै)" । ओ 
(२) “जो यह ॒प्राणोविषै हृदयम अतरज्योति 
(प्रकाश)खूप पुरुष दै" । ओं 
(३) “सयज्ञानअनंतखूप ब्रह्म (परिप्रणवस्तु) हे" 
इद्यादिअनेकाश्चुतिवाक्यनमें व्यापकञआत्माकौ चेतन- 
रूपता सुनियिरै । ओ 
याँ युक्ति दै । सो अगे ३९६ सै ३५९ पर्यत- 
के अंकविषै प्र॑थकारनै कहीहै । यातं . आत्मा स्वरूप- 
सै जड है । यह न्यायकी उक्ति असंगत ह | 
॥ ३९७ ॥ सिद्धांतम सनातीयविजातीयस्वगत- 
भेदका अभाव व्यापकका लक्षण मान्यहे । सो 
“एकमेवादितीयं ब्रहम ( एकी अद्वितीय ब्रह्म है )” 
इस छीदोग्यके षष्ठअध्यायके वचनअनुसार दै ॥ इहां 
१९ “णक? 'पदकरि सजातीयभेदका निषेव हे। 
^ “एव 'पदकरि विजातीयमेदका निषेध है । 
९ “अडधितीयं›"पदकरि स्वगतमेदका निषेध है। 


इसीहीं रक्षणके अनुसार देकालवस्तुकृत अंततैं 
रहित बी व्यापकका खक्षण है ॥ इहां ू 

१ “पकं 'पदकरिके देकृत अंतका निमेध है | 
काते जो वस्तु परिच्छिन है सो नाना होवैहै जौ 
जो व्यापक है सो नाना नहीं । कितु आकाराकी न्याई 
एका हे ॥ आत्मा जातें एक है यातं परिच्छिन्न नही । 
कितु व्यापक है । यादीत आत्मा देरकृतञ॑तत रहित है 
ओ न्यायमतम नानाव्यापकं कहेहै । सो अद्धितश्रति 
ज ४ ओ लोकानुभवसषँ विरुद्ध है ॥ 
उक्तश्रु तगत एकपद्‌कृ त्माविषै दे 
^ 8 रि आत्मा देशकृतरभतक 

(\ निश्चयकरे वाचक “'ए्रःः पदकरि आत्माकी 
निरमक्ष्यापकताकत कथनत आत्माविषै काठङ्रत 
अतका निषेध किया | ञौ 

२ “अद्धितीयःपद्करि भेदके प्रतियोगी 
( निरूपक ) अन्यव्तक्े निषेधते आत्मावितरे वस्व- 
हृतञंतका निषेध किया | 

इसरीतिसे सिद्धातरक्त 
क्षण श्रुतिअनुसार है |] 


् । ५९८ ॥ यह न्यायमतउक्त व्यापकका छक्षण 
धृति युक्ति ओ टोकानुभवसै विरुद्ध है ॥ 


उभयविध व्यापकका 












षष्ठस्तरगः & | 


पदाथेनसे संयोगदीं व्यापकका लक्षण हे ॥ 
याकविधे 
कोड रका करेः- न्यायमते आत्माकी 


न्यां आकाशकालदिश्ा बी व्यापक रै ओं | है 


परमाणु सूक्ष्म ई । निरवयव हँ । तिनसे सवै- 
व्यापकपदाथनका संयोग बने नहीं । काहे जो 
परमाणु सावयव दयँ । तब तो किसी देशे 
आत्माका संयोग होवे ओ किसी देशम अन्य- 
व्यापकपदार्थनका संयोग रोवे । सो परमाण 
सावयव ह नदीं । किंतु निरवयव ह ओ अति- 
स्म ह । तिन्दके साथि एकी देशम सवे- 
व्यापकपदाथनका संयोग होवेगा । सो बनें 
नरी । काहेतं जो एक्के संयोगसँ स्थान 
निरुद्ध है । ता देशम अन्यपदा्ैका संयोग बने 
नहीं । यात नानापदाथनक व्यापकता बने 
नहीं । एकदीं कोई पदाथ व्यापक वनेहै ॥ 

यह्‌ ₹चांका बने नहीं । कात जो 
सावयववस्तुका संयोग है । सो तौ अन्यके 
सेयोगका विरोधी हे ॥ 

१ ज्ञेसैँ जा पथिवीदेशम हस्तका संयोग होवे। 
ता देशम पादका संयोग होवे नहीं ओ निर- 
वयवका संयोग स्थानद रोके नदीं । यात अन्यके 
संयोगका विरोधी नदीं । यह वात्तौ अनुभव 
सिद्ध हे ॥ । 


२ सें घटके जा देशम आकाशका संयोग |` 


हे । ता देशमेहीं कारुका ओं दिश्ाका संयोग 
वीरै ॥ जो कोर घटका देश आकाशकाल 
दिश्ासै बाहिर होवै । तौ ता देशम आकार 
काटदिशाका संयोग होवे नदीं । सो बाहरि तों 


कोई देश है नहीं । कितु स्ैपदाथनके सवेदेश 


आकारशकारदिशाभही ह । यात सर्मैपदाथेनके 
सवैदेशनविपै आकारकारुदिशाका संयोग दै ॥ | बी सवनात हे ॥ 


॥ ३९९ ॥ सवैव्यापक ॥ 





॥ ४०० ॥ सतवैमाताका व्यापकवस्तुरै भिन । से सं 


॥ न्यायमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ 





इसरीतिसे परमाणुविषै बी एकी देशम 

नानानिरवयवविशुका संयोग बनेहे । कोई दोष 

नहीं । यात आत्मा नाना द ओं संपंशज्यापकः 
| | 


| ~ 
 ॥२४६॥ [सिद्धांतीः-] समैकीं सवेपदाथनसें 
संयोग हे । यह न्यायका सिद्धांत दै । सो 
समीचीन नहीं। काहेते जो व्यापक आत्मा नाना 
अगीकार करं । तौ सव॑शरीरमे स्व॑ आत्माका 
संव॑ध अगीकार करना होवेगा । याते कोन 


शरीर किंसका हे । यह निथय नहीं होवेगा । ` 


किंतु एकएकआत्माके सवैशरीर इयेचादिये ॥ 
जो ठेस कदैः- जाके कमस जो शरीर 

उत्पन्न हुवाहै । ता आत्माका सो शरीर ई । 
सो वी बने नही । काते कमे जा शरीर 

सै दोषै । ता कम करनेवाटे पू्ैशरीरमं बी 

स्पृआत्माका संव॑ध है । यतिं कम बी सवे 

आत्माकेदीं होगे । एकके नदीं ॥ 

ओर एतै कटैः- जा आत्माके मनसदित 

हरीर है । ता आत्माका सो शरीर ह ॥ 

सो बी बने नहीं । काहतें 

१ शरीरकी न्यर्‌ मनके साथ बी सवे 
आत्माका संबंध दै। ताकेविषे यद निय 
हवै नहीं । जो कौनसा मन किस 
आस्नाका ह । कित समै आत्माके सवेमन 
हुएचादिये ॥ | ती 

२ तैस हृद्रिय वी सवेआत्माके सवेदीं 

होवेगे | | ६ 

३ बाहसिकि पदाथैनविषै “ह भरा है। 
यह ओरका है" । पैसा व्यवहा र 
रीरनिमित्तक्‌ हे । ५ शरीर 
आतमाके सवे है । यातं बाहिर पदा 
वी सर्मआात्माके सतै हृएचादिये । आर 


सवै परिच्छिनि देह इद्विय मन परस्मा आदिकवस्त॒न- 
योग है । यह इस्‌ वारकेयक्रा सथं है।॥ 





।# 1 








२२०७ 


॥ “न कोन हः; इस अगरुधदेवके प्रश्चका उन्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ [विचारसागरे 


जो एसे करैः- जा आत्मां जा शरीरम | यह न्यायका सिडांत समीचीन नहीं ॥ 


अदुद्धि ओ ममबुद्धि होवे । ता आत्माका सो ओं 


शरीर है । सो अदैबुद्धि ओ ममवुद्धि एक हे । 
यातं स्बेआत्मामं रहे नटीं । कितु एकधमे एक- 
हीं धमीविषै रहै । यतिं एकदी आत्माका 
शरीर है ॥ जा आत्माका जो शरीर हे। ता 
शरीरके संबंधी मनद्रिय ओं बाहरिके पदां 
ता आत्माके है । याते व्यापकनानाआत्मा 
अगीकार करनेमे वी दोष नदीं ॥ 

सो वात्ता बी वनै नहीं । कारें य- 
द्यपि अहैबुद्धि एकदे एकटीं आत्मां होवे 
हे । तथापि सो न्यायमतमें बने नदीं । कितु सर्व- 
आत्मा एक्देदम अहबुद्धि हईचादिये । काते 
न्यायमते बुद्धि नाम ज्ञानका दे। सो ज्ञान 
आत्मा ओं मनके संयोगतं रोचैदे । सो मनके 
साथि संयोग स्वेआत्माका ह । याते मनके 
संयोगसें जस एक्दे दम एक आत्मद अहंबुद्धि 
दोह । तैस एक्देहमे सवेआत्माङ्गं अबुद्धि 
हृदैचादिये ॥ 


जो एेसे केः यद्यपि मनका संयोग मस्तक कंटक्वेध होवे । 


तों सर्वआत्मास हे । तथापि जा आत्मामं 
ज्ञानका जनक अदृष्ट द । ता आत्माद्ंदीं अदैबुद्धि 
होवेहे ॥ | 

तौ बी सर्वङदीं ज्ञान हवाचादिये । काहेते 
जो व्यापकनानाआत्मा अंगीकार करे । तौ 
एकररीरकी शुभअशुभक्रियातें शरीरे स्थित 
सर्षआत्मामदीं अदृष्ट हयेचादिये । यह वात्ता 
पूवे कदी आये । यतिं व्यापक जो नानाआत्मा 
अंगीकार कर तौ एकदे ह्मे सवदरं युखदुःखका 
भोग हुयाचादिये ॥ 
ति अथीपकनानाकतत भोक्ता आत्मा ह । 


॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धांतमें तो कत्तौभोक्ता 
अंतःकरण हे । सो अंतःकरण नाना द । व्यापकं 
ओं अणु नहीं । किंतु शरीरके समान ता 
अंतःकरणका परिमाण हे ॥ दीपकके भकारशकी 
न्याई बडशरीरद्र भाति होवे । तव॒ अंतःकरण- 
का विकास होवेहे ओं न्युनशरीरमं संकोच 
होवेरै । यद वार्ता सिद्धांतविदुके व्याख्याने 
मधुखूदनस्वामीने अतिपादन करीरे ॥ ना 
अंतःकरणका जा शरीरस संबंध है । ता 
अंतःकरणद्र ता शरीरस भोग दोषैहे ॥ 

जो अंतःकरण व्यापक अंगीकार करं । 
तौ स्ैशरीर सवके होवें ओं भोग वी सर्य 
होवे । सो व्यापके अंतःकरण नहीं । यातत दोष 
नही ॥ आ अंतःकरणं अणु अंगीकार कँ 
तों शरीरकं एक्देशमं अंतःकरण रैर ेसा 
अंगीकार करना होवेगा । सो वात्ता बने 
नदीं । कादेतं जो प पाद ओं 
तो दोन एकरी 
काल टा सो । सो नत क 
काहतं | जो अत्‌: करण अणु हो , प ट 


स्थानम एककाले रै । याते जा तथात 
| १- 
करण होवे । ता स्थानमहीं स्थानम अंत 


दोसानम नही” " “श इरं्ारिय। 


॥ यात अंतःकरण जण ओ व्यापक नहीं । 
कितु शरीरके समान हे । याति कोई दोष नरीं। 

अणु ओं व्यापक ५९५ 
(वापकतं विलक्षण जो हे | ताद 
हीं मध्यमपरिमाण केह | ओं 


॥ ३४८ ॥ [पूवेपक्षीः =| न्यायमते किसी 


~ अ + 


॥ ४०१ ॥ जेस नानाघटवू व्यापक कहना 


निष्फक है । तेस देददेदविषैहीं कत्तीभोक्तानाना- 
जात्माकूः व्यापक कहना निष्फङ हे । 


भोगकी असंकरकी सिद्धितै 
कहना निष्प्रयोजन है | 


नवीनने एेसा अंगीकार किया 
01. 





किवा नानाञंतःकरणक्न 11 त्य 


न्ापकञल्माकर नाना 
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१ आत्मा नाना है । कत्ताभोक्ता र । 
व्यापक नहीं । याते भोगका संकर नदीं॥। 
२ अणुवी नहीं । याते दोस्थानमें षीडाका 
असंभव्र वी नहीं । 
कित जेसैं वेदांतमतमें अंतःकरण मध्यम- 
परिमाण है । तैसं आत्मा बी ध्यमपरिमाण 
है । ताक्ेविषे चतुदंशगण ररैहं ॥ 
॥ ३४९ ॥ [ सिद्धातीः- ] सो बी 
समीचीन नदीं । काते 
१ जो आत्मां संकोचविकासवाखा अगी- 
कार कर । तौ दीपकी भरभाकी न्यां आत्मा 
विकारी ओं विनाशवाखा होवेगा । यातं मोक्ष 
क ओ साधन निष्फल होगे ॥ 


। २ मध्यमपरिमाण अंगीकारकरिके संकोच- 
विकास अंगीकार नदीं करे। ती कोनसे शरीर 
के समान आत्मा अंगीकार करे । यह 
निश्चय होवे नहीं ॥ 
३ जो मनुष्यशरीरके समान अंगीकार कर | 
तौ जव आत्मा हस्तीके शरीरदरौ भराप् हीवं । 
तव सर्वरायीरमे आतमा नहीं होवैगा । यातं जा 
देशमे हस्तीके आत्मा नहीं दै । ता देशम पीडा 
नहीं हईैचाह्यि ॥ ओ 
४ दृस्तीके शरीरके समान अंगीकार कर । तो 
तासं ओरशरीर बडे द । तिन्हके एकदेशमं 
पीडा नहीं हृक्चाहिये ओ सर्वस बडा किसीका 
शरीर है नहीं । जाके समान आत्मा अंगीकार 

कर्‌ ॥ ओ 


५ सरसे बडा विराधका शरीर है । ताके 


त, 


समान जो आत्मा अंगीकार कर । ती विराट्‌ 
9 च है तिं \। 

१ ररक अतत स्वरी दै । रति स 
ञं ॥४०२॥ इहां यह रहस्य हैः-- जातिं शारीरके 
तगत मनहृद्वियआदिकसर्वअल्पपदा्थनसै आसाक। 


॥ न्यायमतके आत्माका कथन ओं खंडन ॥ 


२२९ 


आत्माका सर्वशरीरसें संव॑ध दहोवेगा । ताके- 
विषै पुवदोष करदं दँ ॥ ओं 
यह नियम दैः जो मध्यमपरिमाणवस्त॒ 
होतै । सो शरीरकी न्यांरं अनिल दोवेदे । 
यात आत्मा वी अनित्य होवेगा ओ अंतः- 
करणका तौ हमारे मते ज्ञाने नाश होवे । 
यातं अनित्य हे ॥ मध्यमपरिमाण अंगीकार 
कीयेसे दोष नहीं ॥ 
इसरीतिसें नवीनताकफिकका मत वी समीचीन 
नदीं ॥ ओं 
॥ २९० ॥ [पूरषपक्षीः-] जो कोहं देस 
केः- आत्मा नाना ह ओ अणु है । 
[ सिद्धांतीः-] सो वातो बी वनै 
नहीं । कारेतं 
१ जो आत्मादू कत्तीमोक्ता अंगीकार करं। 
तौ अंतःकरणके अणुपक्षम जो दोष कद्या। 
सो दोष दोवेगा ॥ ओं 
२ कर्ताभोक्ता अंगीकार नदीं कर तो 
नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होवेगा ॥ 
एकरीं व्यापक सवेशचरीरमे अंगीकार करना 
योग्य ह । ओं 
कत्त भोक्ता अंगीकार नहीं केर तौ अपन 
सिद्धातका बी ल्याग होगा । काहते अण- 
वादीका यद सिद्धांत है; ज्ञानखखदःख- 
धरते > दिरेके ४३ € यतिं जो 
धर्मस आदिेके आत्माके धमे ह । य 
आत्मा अणु अंगीकार कर 
देशम आत्मा नदीं ई । ५८५५९. देश गृतसमान 
ताकेविपै पीडादिक नदी हृ्चा? सै 1. 
॥ १५१॥ ® 7 „ कैः 
यद्यपि आत्मा तो शरीरके एकदेशे द । ५ 
| कसतूरीके मघी व्यार ताका शान सा ~ गैथकी न्यां ताका ज्ञान सारे 
योग है । यते मध्यमपरिमाणवाे आत्माविषे बी 
नयायसप्रदायङक्तव्यापकका रक्षण संभ्येदै ॥ 


गढ ~ 
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"नँ कौन दह? इस अग्धदेवके भश्चका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ [ विचारसागरे | 


व्याघ्र है । यतिं सर्वशरीरविषे अनुकूलपरतिकूल- | जो अंगीकार कर । तौ किसी खख -ओं 


क संव॑धदं अनुभव करैर ॥ 
सो ची बने नदीं । काते यह नियम 

है; जितने दशमे गणवाला रहे । तासे बाहरि 
गुण रै नदीं । कितु गुणीमेहीं यण रैर ॥ 
जैसे रूप घटादिकनतें बाहरि ररे नहीं । तैसे 
आत्मासें बाहरि ज्ञान बी बने नहीं । ओं कस्त्री- 
के सृ्ष्मभाग जितने देशम व्याप्त होवें । उतने 
देदमेहीं गेष व्यापन ॒होवेहै । याति कस्तुरीका 
टृष्टंत बी बने नहीं । याते “आत्मा अणु हे" । 
यह पक्ष बी वने नहीं ॥ ओं 

कहूं श्रुति आत्मा अल॑तअणुसे बी अणु जो 
कद्यार । सो दुचिज्ञेय हे । यात क्यार ॥ जैसे 
अल्यतअणुवस्तुका मंदटृष्िपुरुषद ज्ञान रोवे 
नरीं । तैसे बदिगखपुरूषद्रं आत्माका वी ज्ञान 
होवे नरी । याते अणुके समान हे । यह श्ुति- 
का अभिपरायदहै ओं “आत्मा अणु हे" । 
यह अभिप्राय नहीं । काते हतस्थानमें 
व्यापकरूप आपहीं बेदने प्रतिपादन कियाद । 
यातं अणु नदीं ॥ 

इसरीतिसं “व्यापक तथा मध्यमपरिमाण 
अथवा अणुआत्मा नाना है” यह कहना 
संभवे नदीं ॥ 

॥ ३५२. ॥ र्परिशेषतं एकन्यापकञआत्मा 
है ॥ ताकेविषे धमंअधमे सुखदुःख ओं वंधमोक्ष 

॥ ४०३ ॥ (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" | बह अद व 
या श्रतिका यह अथं हैः-- 

१ पृथिवीते जर सूक्ष्म है ओ व्यापक है । 

२ जरते तेज सुक्ष्म दै ओ व्यापक है | 

३ तेजते वायु सुक्ष्म है ओ भ्यापक है । 

४ बायुते आका सुक्ष है ओ व्यापक है | 

९ आकाटातं माया सुक्ष्म है ओ म्यापक हे । 

९ मायातं आत्मा सुक्ष्म है ओ व्यापक हे । 


७ ईयादि श्रुतिनविषे आत्माकी सर्वते सूक्ष्मता | निषेध भये अवेष रहे एकञ्थं 


व्यापकता कीरै ॥ 


किसीकरू दुःख । किसी बध । किसीदूू मोप्ष । 
ठेसा व्यवहार नरीं होवेगा । याते धमोदिक 
युद्धिके धमे ह ॥ 

यद्यापि बुद्धि जड है । यातं ताकेविषे बी 
धर्मयुखादिक वने नदी । तथापि आत्मके 
धमे नदीं ह। इस अभिप्राये बुद्धिके धमे 


कदय ओ “ुद्धिके धम दै" याकेषिषं 
अभिप्राय नदीं ॥ | 


युद्धि ओं सुखादिक आत्मामं अध्यस्त द ॥ 
१ जो वस्त॒ जम अध्यस्त दोवें। सो तामे 
परमाथसे होवे नदीं ॥ जैस सपं 
रञ्जमे अध्यस्त है । सो परमाथेसे रज्जुमं 
दै नही ॥ तैसं बुद्धि ओ सुखादिकं 
आत्मामं हं नहीं ॥ ओं 
२ अध्यस्तवस्तु बी किसीका आश्रय होवै 
नहीं । यातं बुद्धि बी सुखादिकनका 
आश्रय हे नहीं । परत 
(१) अज्ञान तो हडचेतनभें अध्यस्त रै। 


ओं 
(२) अंतःकरण अज्ञानउपदितमे अध्यस्त 
हे। ओं 


(३) अंतःकरणडउपहितमे धर्मअधं 
सुखदुःख वंधमोक्ष अध्यस्त हे ॥ 
इसरीतिसं आत्मामं धमीदिकनके अधिष्ठान- 
ह अथं उपदेदासदसखीभ मगवान्‌भाष्यकारमै 
प्रतिपादन कियाहै जौ तिसके ञनुसार हमने 
विचारचंद्ोदयकी दशमकटावियै युक्तिसहित 


ल्यां = = आत्मा अ ण॒ ट 
टिख्याहे । याते आत्मा अणु है | यह कथन 


निष्फ़र है | 


॥ ४०४ ॥ बहृतअथनके प्राप्तये अन्यो 


विषै जो निश्चय होवे । 
सो परिदोष कदियेहै । तिसपर्दिषतैं ॥ 
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पनेका अंतःकरण उपाधि है । याते अंतः- 
करणके धमे करिये 

॥ ३५३ ॥ जो अंतःकरणविरिष्ठम धर्मा- 

दिक अध्यस्त कँ तौ वने नरीं। कारेतें 
विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट हे ॥ धमीदिक- 
अध्यासक्रा अधिष्ठान जो आत्मा । ताका 
अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करे । तो 
अंतःकरण बी धमेसुखादिकनका अधिष्ठान 
होवैगा ॥ सो वाक्त बने नहीं । काहेते मिथ्या- 
वस्त॒ अधिष्ठान होवे नहीं । यातं आत्मामं धमाः 
दिकनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नदीं । 
कितु उपाधि है ॥ 

१ उपाधिका यह स्वभाव दैः - आप 
तटस्थ होयके जितत देशम आप रोवे । 
उतने देशम स्थित वस्तुदर जना ॥ ओं 

२ विशोषणका यद्‌ स्वभाव हैः- 
जितने देशम आप होवे । उतने देशम स्थित 
वस्तुदर अपने सहित जनाव ॥ 

१ विरेषणवानकर विरि कैदं । 

२ उपाधिवारे्र उपदित करै ॥ 

इसरीतिसै अतःकरणविरिष्मै जो धमीदि 
अध्यस्त कर । तौ जितै ददाम अंतःकरण हं । 
ता देशम स्थित चेतनभाग ओं अंतःकरण 
दोनृवाङू अधिष्ठानता हवै । सो अंतःकरण आप 

अध्यस्त है `। यात अधिष्ठान बने नही 
रस अभिप्राय अंतःकरणउपहितमं धमोदिक 
अध्यस्त कहे ॥ 


यात ५८ नितने ३ द & रण र | उतने ध 
शे ते जितने देशम अंतःकरण 8 | | ओरमपिषठन धाचाहियि । कदत 


स्थित चेतनभागयाञरम अधिषएठानता 
भतःकरणमं नही, । यह वात्ती बेह ॥ 
॥ ३५४ ॥ तैसे अंतःकरण 4 
अध्यस्त है । अज्ञानविशिष्मं नदी 


भ अषिष्टान आत्मा है ॥ 


॥ आत्मा एकः व्यापक दे ॥ आत्मा सत्‌ हे ॥ 


वी अङ्ञान- 
 ॥ 
ईसरीपित अध्यस्त जो धममीदिक । लिन्द 


२२द्‌ 





१ अध्यासके अधिष्ानपनेकी अंतःकरण 
उपाधि है । यातं बुद्धिके धमे करै ॥ ओ 

२ अक्िकसे अंतःकरण-आत्मा दोना 
विषे प्रतीत होरे । याते अंतःकरण- 
विशिष्ट जो भमाता । ताके धमे कटर ॥ 

१ धममीदिक अंतःकरणके धमे होवे । 

२ अथवा अंतःकरणविरिष्टममाताके धमे 
होवे । 

३ अथवा रज्जूसपं। सखभके पदाथ । ग॑धवे- 
नगर । नभनीरुताकी न्यां किसीके 
धमे ना होवे । | 

सर्वप्रकारसै आत्माके धमे नदीं ॥ 

यद्यपि आत्मामं अध्यस्त हे तथापि जो 
वस्तु जाम अध्यस्त रोवे । सो ताहीमें परमाथ- 
त हमे नहीं । यात रागदरेष । धमै अधमे । 
सुखदुःख । वंधमोक्षसे रदित एकव्यापक- 
आत्मा है ॥ ॑ 
अध्यस्त नाम करियतका हे ॥ 
॥ ३५५ ॥ आत्मा सत्‌ हे ॥ 


सो आत्मा सत्‌ हे ॥ † 

१ जा वस्तुक हञानतै अभाव दोवे। सो 
असत्‌ कदियेहे ॥ कि 

२ जाकी निदत्ति किसी कालम वी नहीं 
होवे । सो सत्‌ किय ॥ 

सर्वपदा्नका ओ तिनकी निहृततिका 


आत्मा अधिष्ठान दै ॥ (त 
जो आत्माकी निदत्ति होवे । तौ ताक 


दोषे 41 
न्यमें नहीं ॥ 
१ चा निदत्त होवें । 
२ जी आत्पा जा ताकी निदटृततिका अन्य 
अगीकार करे । तो ताका 
ओंरअधिष्टन अंगीकार करना होवेगा 
ते होवैगी ॥ ओर 

इसरीतिसं अनवस्था हं 
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आत्माकी जो निष्टत्ति अगीकार करे । ताद 
यह पृः १ जो आत्माकी निदत्ति किसीने 
अलुभव करीरे । २ अथवा नहीं ! 

१जो देस कै । अुभव करीरे ॥ 


सो बै नदीं । कादेतं जो अनुभव करनं- 
बाला है । सोई आत्मा हे ओं अपना स्व- 


॥ शनै कोन हः इस अगरधदेवके प्रश्चका उत्तर ॥ २४ ०-३६९ ॥ 


परिच्छिन्न है । याते काये दह ॥ 
२ देदकाक्ते जाका अंत दोवे। सो | 
च्छिन्न कटियेहे ॥ 
३ जो काय होवै सो जड दोवैहै ॥। 
अंतःकरण ओ इद्रिय बी जड द । तिनते 


रूप हे । ताकी नित्तिका अनुभव अपने मस्तकः | किसीवस्तुका भकार वने नहीं । यातं नो 


छेदनके अनुभवसमान है । याते आत्माकीो | आत्मा सर्मका प्रकाश कर 


नित्तिका अनुभव वने नदीं 
२ फेस कै जोः- आत्माकी निदरत्ति 
तो होवेहे । परंतु ताकी निरृत्तिका अदुभव 
किंसीदू नहीं ॥ 
तो यह वातत सिद हहे । जो आत्मा- 
की नित्त तो रोवे नरीं। काते जो वस्तु 
किंसीने अन्नुभव नहीं करी । सो वंध्यापु्रके 
समान होवेहे । 
याते आत्माकी निदत्ति होवे नहीं । यादीत 
आत्मा सत्‌ है ॥ ओं 
॥ ३५६ ॥ आत्मा चित्‌ (चेतन्य) हे 
॥ २५६-२५९ ॥ 
आत्मा चित्‌ दे ॥ 
प्रकाशरूप जो ज्ञान । सो चित्‌ कदियेदे ॥ 
१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करं । 
तो अनात्मजडवस्तका प्रकाश कदे होषे 
नदीं ॥ 
` २ जो अंतःकरण ओं इंद्वियनसें पदा्थनका 
प्रकाश क तो बने नहीं । काहेतं 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


। अंतः 
करण ओ इद्रिय परिच्छिन दै। यातत 
काये ह ॥ 

१जो - -पप् होषे। सो पटक न्या | अंगीकार कियते तौ भिन्न रोष नदीं ॥ -- होवे । सो घटकी न्यां 











॥ ४०६ ॥ जछ््तग्रकादाकू चित्‌ करैदे॥' श्रुति हे 
चतनदूप ज्ञानक्षा ङोप नहीं है । इस अथेविषे यह | 


ह ॥ आर्‌ 

॥ ३५७ ॥ जां णेस करटः 
प्रकाशरूप नदीं किंत आत्मा तौ जड टं > 
ताकेविषै ज्ञानगण है । ता ज्ञानतें आत्मा अ। 
अनात्माका भका दोहे ॥ ताद यदह परूखटः- 
१ आत्माका ज्ञानयुण नित्य है । २ अथवा 
अनिल हे? 

१ जो नित्य करं । 

ती आत्माका खरूपहीं ज्ञान सिद्ध य 
गा । काहेतं यह नियम दैः जो आः 
भिन्न होवे । सो अनित्य होरे ॥ नहीं 
आत्मासें भिन्न अगीकार करें| ता अ नं 
होवैगा । यात निलय मानिके आत्मासै मि 
ज्ञान दं । यह कहना बने नहीं । ओं 

२ जो अनित्य अंगीकार कर । 

तेगा ॥ 
तो घयदिकनकी न्यां जड होवा 


अनित्यवस्तु होवे सो जड होवैहं 


जनान अनिद्य हे" यह कहना च सवरूपही न्दी । 
हान निलयहीं है ॥ सो निलङ्नान द 
हे ॥ जो अनिल अंगीकार करं तों 
आत्माय ज्ञान होवे ओं कदाचित्‌ 
याते आत्मासै भिन्न बी ज्ञान होवे ओ 
अंगीकार किये तौ भिन्न होवे नदीं ॥ 


मीः ( खल्यसूतः) , हिक 
(नारा) नहीं है । अविनारी होनेते ॥ 


विचार्सागरे] 


काये होवेहै ओं अंतःकरण इईंद्रिय षी 


सो भ्रकाशरूप 


आत्मा . 








य [म मोतो 


कनक ८ किक 


वष्ठुस्तरगः; ६ | 


जो गुण होवे सो शणवानविषे कदाचित्‌ रै 
ओ कदाचित्‌ नदी वी रहै ॥ जसँ वखका 
नीरपीतयुण कदाचित्‌ रहे ओ कदाचित्‌ नहीं 
रह । याते जो ग॒ण होवे । सो आगमापायी 
होवेहे ॥ ओं | 

्ञानद्र नित्यता होने आगमापायी है नदी । 
यातं आत्माका खरूपदीं ज्ञान रै \॥ ओं 

॥ ३५८ ॥ ज्ञानक्रं अनिल कँ । तो 

इद्रिय अथवा अंतःकरणसें ज्ञान उत्पन्न होवेहै । 
यह कहना होवेगा ॥ 

सो वनै नहीं । काहेतें सुषुश्िमं इंद्रियादिक 
तो हँ नहीं ओ सुखका ज्ञान होवे । सो नदी 
हुवाचादिये ॥ 

जो खुषुपिमे सुखका ज्ञान अगीकार नरी 
कर । तौ जागिकेि “मे सुखसे सोया यहं 
सुुषिके सुखकी स्मृति होवेहे । सो नहीं 
हुर्चाहिये ॥ जा वस्तुका पूवे ज्ञान होवे । 
ताकी स्मृति हवेहे ओ अज्ञातवस्तुकी 
स्मृति होवे नहीं ओ सुषुरिके खुखकी जागिके 
स्मृति होवैहै । याते सुषुिमे सखका ज्ञान होवै- 
है ॥ ता ज्ञानके जनक इद्रियादिक सखुघुिमं दै 
नदं । यात निलय हे ॥ 

नानक लयागिके आत्मा कदे बी रहे नहीं । 
यातं ज्ञान आत्माका स्वरूप रै।। जैसे उष्णता- 
छर लयागिके अधिक्दे बी रहै नहीं। यातं 
उष्णता वन्हिका खरूप है ॥ तैसे ज्ञान बी 
आलमाका खरूप रै ॥ जो आगमापायी दोषे 
सो गण होवैहै । उष्णता ओं ज्ञान आगमा 
पायी ह नहीं । याति अश्रि ओ आत्माके ख- 
रूप है ॥ 

॥ ४०६ ॥ जातें एकी विषयत किसीवू संख 
होवेहै ओ किसीकृू दुःख होवेहै । याति सो विषय 
नियमत अपनी इच्छात रहित र्विवा इच्छासहित 


सवेपुरुषनवू सुखका देतु नहीं । कितु विषयकी 
२९ | 


६ ९ ॥ । 4 9५ ., ~ ^ ह्‌" १ 
* +, ~ ५.) ~ 4 ५४ ४. ९ ` ४ 


॥ आत्मा चित्‌ हे ॥ आत्मा आनंद्रूप दे ॥ 


| 
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जो वस्तु कदाचित्‌ रोवे ओं कदाचित्‌ 
न होवे । सो आगमापाथो कटियेरे ॥ 

॥ ३५९ 1 उत्पत्ति ओ विनाश अंतःकरण- 
की इत्तिके होवें । ज्ञानके नरीं ॥ 

१ आत्मसखरूप जो ज्ञान दे सो विशेष- 
व्यवहारका हत॒ नहीं । किंतु ज्ञानसदहितष्टत्ति 
अथवा इत्तिमे आरूढ ज्ञान । व्यवहारका हेत 
हे ॥ यह अवच्छेद्वाद्की रीति हे ॥ ओं 

२ आभासवादमे आमाससदितष्टत्तिसें 
व्यवहार होवे ।॥ आभासद्रारा अथवा साक्षात्‌- 
हृत्तिद्रारा आत्मस्वरूपज्ञानसेंदी सवेव्यवहार 


सिद्ध होवे । नदीं तौ होवे नदीं ॥ 


इसरीतिसे सवेका काशक ज्ञानस्वरूप 
आत्मा रै । यात चित्‌ है ॥ ओं 


॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप हे 


॥ ३६ ०-३६३ ॥ 

आत्मा आनंदरूप ह ॥ 

जो आत्मा आनंदरूप नदीं होवे । तौ 
बिषयसंवंधसे स्वरूपआनेदका भान दोहे । 
सो नहीं हुयाचादिये ॥ विषयम आनंद नदीं । 
यह वात्तो पूवे कदीरै ॥ 

जो विषयमे आनंद होवै । तौ जौ विषयत 
एक पुरपद्रू सुख दोषे । तासी अन्यक्र दुःख 
होवेहै ॥ जेस अभिके स्पते अभिकीय््र ओं 
सपेसिदके रूप देखनेते सषनीसिहनीङ्क आनंद 
होवे ओं अन्यपुरषनङ्र दुःख दवेहे । सो 
नहीं ईवाचादिये ओं सिद्धति तौ अभ्रिकीट- 
इच्छासहित पुरुषकूर्हीं अपनी प्राप्ति इच्छाके 
तिरस्कारदराग अंतसुंख भई उ्तिम प्रियमो द प्रमोदके 
पयीयरूप आत्मस्वरूप आनदके प्रतिविवतँ निभित्त ह । 
यातं विषयमे आनंदकी कारणताका व्यभिचार है । ओं 


`, ` "क लक का का 
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दू अभिस्परकी इच्छा होवे । तव च॑ंचल- 
बुद्धिमे स्रूपनंदका भान होवे नहीं । अभि 
संवंधते क्षणमात् इच्छा दृरि दोयके नि्ल- 
बुद्धिम स्वरूपआनंदका भान दवद ॥ अन्य- 
पुरुषनकू अभिसंवंधकी इच्छा दे नहीं । कितु 
अन्यपदाथनकी इच्छा रै । तिन पदाथनकी इच्छा 
अथ्रिसंव॑धसे द्रि होवे नहीं । यातं चंचल- 
अंतःकरणमे अभ्निसंवेधसे आनंद होवे नदीं । 
याकेविषे | 

॥ ३६१ ॥ यद रोका होवेद्ेः- जो 
इच्छारूप अंतःकरणकी त्ति रै । सो तौ विषय- 
पिस नाशक पराप्त होयगई ओ अन्यदृत्तिका 
कोई निमित्त हे नदीं । याते उत्पत्ति हई नदीं 
ओ इत्तिसे विना सखरूपआनंदका भान रोव 
नहीं । याते विषयमेंदीं आनद है ॥ 

सो दाका वने नही । कारेतें 

१ यद्यपि . इच्छारूप तो अंतःकरणकी 
` इत्तिका अभाव है । सो इच्छारूप त्ति होवै तौ 
बी ताकेविषे आनंद भकाश होवे नहीं । 
काटैत इच्छारूप इत्ति राजस हे ओ आन॑ंदका 
भकार सात्विकटत्तिमे होवेहै। तथापि वांछित- 
पदाथ जो मिल्याहे । ताके खरूपदूः विषय 
करने वासते जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी इत्ति है 
सो सातिक है । काते सत्वगुणसै ज्ञान 
होवेहे यह नियम्‌ दे ॥ ता साखिकटक्तिे 
आनंदका भान होवेरै । परत सो ब्ञानरूप इति 
` विषयकी प्रित किंवा एकातदेशके सेवन्ते [` | ४८० सेवनतें 
होता जो है इच्छका अभाव । सो प्रतिविबरूप 
सुखका नियमित कारण है ॥ 

जो आत्मा आनंद्रूप नहीं होवे तौ अंतरंख- 
इत्तिविषे जो आनंद होवैहै । सो नहीं हयाचाहिये | 
याते आत्मा आनेदरूप है | यह ॒सरप्रकरणका 
निष्के (निचोड) है ॥ 








तिसकरि जपने सुखके मसोडे 
रुधिर निकसतारै । तावृंप्रारा 
सुजवृ हड़ीमेसे प्राप्त भयादि | 
वांछितविषयक प्रात्निरपं 


॥ “भं कोन हं इस अगरधदेवके प्रश्रका उत्तर ॥ २४०-२३६९ ॥ [विचारसागरे | 





[क १ 4. श 


। 
बदिंख हे । तके पृष्टभागमे सित जो अंतः- ` 


कृरणडउपदहितचेतनस्वरूप आनंद्‌ -| ताका तिप 
ठत्तिसे ग्रहण रोषे नहीं । याते विषयडपहितः 


चेतनरूप आनंदका भान होवेहे ॥ सो विषय 


उपदितचेतन आत्मां भिन्न नहीं । यातं आत्मा 
नदकाहीं विषयमे भान कदियेदै ॥ ता ज्ञानरूप 
ठत्तिषिषे विषयके साथि नेबादिकनका संव॑ध- 
हीं निमित्त हे ॥ 


२ अथवा ज्ञानरूप जो वदिर्युखदटत्ति। तासे 

अन्यअंतखैत्ति होवेरे ॥ ताकेविपे अंतःकरण 
उपटितचेतनरूप आनेदकादीं भान रोहे । 
यह उत्तमसिद्धांत हे । ता हत्तिकी उत्पत्ति 
इ्च्छादिकनका अभावहीं निमित्त है ॥ जैस 
इच्छादिकनतं रदित जो एकांते उदासीनः 
पुरुष स्थित ह । तारं वदिणेखज्ञानरूपते को$ एति 
होवे नदीं । आनंदका भान दोहे । यति 
इ््छादिकनके अभावरूप निमित्तत अतर्युखटसिं 


.आनंद्‌ ग्रहण क्रनेवाखी होवे ॥ तासे वांछित- 


विषयक लभसे इच्छादिकनका अभाव होन 
त । ज्ञानसं अनंतर अंतर्मुखद्रतति होवेहे । 
तिसते अत.करणउपहितआनंदकाहीं ग्रहण 
होपेहे ॥ | 

सो स्वरूपजानंदका ग्रहण ओं विषयर्का 
शान अलतन्यवहित दै । यातं पुरुष एेसी 
राति दोवेहः- “ने विर्षमे आनंद अनुभव 

॥ ४०७ | एकाग्रतायुक्त साविकीवृत्ति । यादी- 
वू प्रियमोद ओ प्रमोदचृत्ति वी वहते ॥ 

॥ ४०८ ॥ जेस श्वान । हडः चाबता । 
आदिकटरटेअवयवनसै 
नकरिके “धह र्धः 
रेस मानताहै । तैसं 
निमित्तसे इच्छाकी निदरति- 


पिर क 








घष्ठस्तरगः द `] 


किया" ॥ अथंमपक्षसें यह पक्ष उत्तम हे । 
कारैतं जो विषयका ज्ञानरूप इत्ति दै । तासे 
अंतःकरणउपदितञनंद का तो भान बने नहीं 
याते विषयउपहितआनंदका भान होवेगा ! तों 
मागमे इृक्षका जो ज्ञानरूप इत्ति है । सो वी 
सालिक हे । तासे बी द्क्षउपदितचेतनस्वरूप- 
आनंदका भान हुवाचादिये ॥ तैसे सवेज्ञानसें 
ज्ेयउपदितचेतनरूप आनंदका भान हुवाचादिये। 
याते अनात्मवस्तका ज्ञानरूप जो वदिंखटरत्ति। 
तासे ज्ञेयउपदहितचेतनस्वरूप आनंदका ग्रहण 
होवे नदीं ॥ ब..620 
इसरीतिसँ विषयके संव॑धसं आत्मखरूपानंद- 
का भान होवेहे ।॥। जो आत्मा आनंदरूप नरी 
होवे । तो विषयसंबंधसे आनंदका भान वने 


` नहीं । याते आत्मा आनंदरूप है ॥ ओं 


॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो वस्तु हे । 


ताकेविवै मेम होवेहै । तासे सन्निदितम अधिक- 


मेम होत्रे ।। इसरीतिसे बादिरवादिरक्‌ पदाथेन- 
की अपेक्षाते अंतरअंतरके पदाथनमें अधिकः 
भीति हे ॥ 
१ परपराते आत्माका सं्बधी 
भिन्च तासे भीति दोव । | 
२ पु्के मित्रकी अपेक्षाते पचम | 
 भीतिरै॥ ओं 


9९ .॥॥ 
दारा अंतसुख मर व्रृत्तिविषै प्रति्विवित स्वर. 
आनदका अनभवकरिके ८तैने विषयमें आनद अनुभव 


कियहि । देसी अविवेकीपुरपकं भांति दोह । 


तिस भंतिकरि सो फेरबी अधिकअधिक विषय 
पुरुपकू उक्तभांति नहीं है । यात सो निरुपाधिक- 
मानदकी प्रात्तिके निमित्त वेद्‌तविचास्आादिकविषै 


भयत करताहै ॥ 


`. १ यद्यपि विषयमै जो आनंदका भान टोवेहे । 
थापि श्वानको 


सो बी स्वरूपका आनंद हे । त 


उङ्डीविषे स्थित दुग्धकी न्यांई॑ निषिद्ध होनैते सो 


आनंदका भान होवेहै । 
स्थित दुग्धकी न्या श 
हे ॥ 


रूप आनदका भ 


पक्ष पूवं चत 





॥ आत्मा आनंद रूप हे ॥ 4 २२७ 


, ३ पुत्रस बी स्थूललष्ष्मरारीरमें अधिकः 


प्रीति दै ॥ ओ ¢; : 

४ स्थूटमृक्षमररीरमे बी स्थूरं ख्ष्मं 
अधिकप्रीति है ॥ | 
पूवैपू्ेसे उत्तरउत्तर आतमाके समीप दे ॥ 
१ आत्माका आभास | सुक्ष्मशरीरंम हे । 

ओरमे नहीं । यतिं आभासद्रारा 
आत्माका सक्ष्मरारीस संबंध रै। 
ओंरसे नहीं ॥ । 

२ स्थूटशरीरसे सूष््मशरीरका संबंध ई । 
याते स्थुलशारीसे सक्ष्मशरीरद्रारा 
आत्माका संव॑ध हे ॥ ओ 

३ पुत्रस स्थूलशरीरदयारा संब॑ध दे ॥ ओं 

४ पुत्रके भित्रसें पुत्रदारा संबंध दै ॥ 

इयरीतिते उत्तरउत्तर जो आत्मके समीप। 


ताकेविषै अधिकथीति रै । 


जा आत्माके स्वध होनैते पदाथ भीति 


हव । ता आत्मायेहीं अ्॒ख्यभीति दे ओं पदाथ- 
धीजो प्रका परीति है । याते पुत्रमेहीं प्रीति है ८ त्रके मित्रे 
नहीं । तैस आत्माके अधिकसमीपभ अधिक 
भीति देवर 1 याति आत्माविषेदीं सबकी 

भीति दे ॥ 


व 7 3 ~ क -- 


ये क 


विषयानंद्‌ उपादेय नदी । किंत अनेकविक्षिपनका 
देतु होनेत हेय ह ॥ 


¢ . अ कसाधनते । जो 
२ विषयके अभावपूर्क्‌ नि (ल 


न दोतते उपादेय 


£ 


तिस वि उपहितचतन- 
‹विघयाकारदत्तिसं विषय धै ८अब्य 
| ४ ०९॥ वहे | इत प्रथमपक्ष ' (अन्य 


अंत -करणडउपदहितचेतन आनंद काट 
र्तिविर ा 

१ यह द्वितीयपक्ष उत्तम ₹ह। यहीं 
भतरंगविषे बी कहि ॥ 











[ि २८ 


॥ शन्न कोन हः इस अगरधदेवके प्रश्चका उत्तर ॥ २४०-२६९ ॥ 


[ विचारसागर 





सो श्रीति आन॑दमे ओ दुःखके अभावे 
होवेहे । ओर नहीं ॥ ओरपदाथमे जो प्रीति 
होवे। सो आन॑द ओं दुःखके अभावकरे निमित्त 
होवेहै । यते आनंद ओं दुःखके अभावे 
ओरये भीति नहीं यातं सवेकी प्रीतिका 
विषय जो आत्मा । सो आनंदरूप ३ । ओ 

दुःखका अभाव आत्मारूप हे ॥ कल्पितका 
अभाव अधिष्ठानरूप होवेहे ॥ जैसे सपेका 
अभाव रज्जुरूप है । यातं कलित जो दुःख 
ताका अभाव बी आत्मारूप हे ॥ 

उसरीतिसे आत्मा आनंदरूप हे ॥ ओं 

॥ ३६३ ॥ न्यायमते आत्माका आनद 
गुण हे सो समीचीन नदीं । काहेते 

जो आनंदग॒णद्रू नित्य अंगीकार केर तो 
आगमापायी नीं होवे । यातं आत्माका स्व- 
रूपहीं आनंद सिद्ध होवेगा ओं नित्यआनद 
न्यायमते है बी नहीं ॥ ओं 

अनिद्य जो करे । तौ अचुकूखविषय ओं 
इद्रियके सं्वधसं आनंदकी उत्पत्ति अगीकार 
करनीरोयेगी । याते सुषम आनंदका भान 
नहीं हवाचाहिये । कादेते सुषुिमे विषयका 
ओं इद्रियका संब॑ध है नदीं । याते आत्माका 
आनंदगुण नरीं । किंत आत्मा आनंदरूप ह॥ 

इसरीतिसे आत्मा सत्चित्‌आनंदखरूप है ॥ 

॥ ३६४ ॥ सचिदानंद परसपर भिन्न 

नही ॥ ३६४-२६५ ॥ 

सो सचिदानंद परस्पर भिन्न नदीं कितु 
एकी ह ॥ जो आत्माके गुण हवं तो परस्यर 
भिन्नं बी हवै । ओ आत्मखरूप हे । याते 
भिन्न नहीं ॥ 

१ एकी आत्मा निद्तिरहित हे । यातं 

सत्‌ कदियेहै ॥ ओं 





२ जसे विलक्षण परकाशरूप है । यतिं 


चित्‌ किये ॥ ओं 


र दुःख विलक्षण युख्यभीतिका विषय ` 


. है । याति आनंद कदियेरे ॥ 

जैसे उष्णथकाशरूप अभि है । तैसं 
सचित्‌आनंदरूप आत्मा है ॥ ओं 

सचित्‌आनंदखरूपहीं शास्म बह्म कया । 
याते ब्रह्मखरूप आत्मा हे ॥ ओं 

व्रह्म नाम व्यापकका है ॥ 

१ देशत जाका अंत नदीं होर । सी 
व्यापक कदियेहे ॥ तासे आत्मा जो भि 
होवे । तौ देशत अंतवाखा दोषैगा ॥ 


२ जाका देशतं अंत होवै ताका काठ षी 


अंत होवेहे 
होवेगा ॥ 
अनित्य कदियेहे । यात बह्मसे 
नदीं ॥ ओं 
, आत्मासं भिन्न नो ब्रह होप तौ अनार्त 
होगा ॥ जो अनात्मघरादिक ह सो जड दै । 
व ॥ जड है. 
यातं आत्मासं भिन्न बरह्म बी जर हीं होवेगा । 
त स्‌ हीं होवेगा 
यातं आत्मासं भिन्न ब्य वी नहीं । किर्ठ 
ब्रह्स्रूपदीं आत्मा है ॥ । 
॥ ३६५ ॥ 
१ एकदीं चेतन सवेमच ओ मायार्का 
अधिष्ठान ह । याते बह्म कदियेहै ॥ 
२ अविद्या ओं '्यषिदेहादिकनका य 
ध दिकनका अधिः 
षान हं । याते आत्मा किर 
१ तत्पदका क्ष्य ब्रह्म कृदियेरै ौ 
२ त्वपदका लक्ष्य आत्मा क्‌ धि ५ 
१ इभ्वरसाप्षी तत्पदका लक्ष्य 3 | ओं 
र्‌ 1 त्वपद्का लक्ष्य ३। 
१ व्यं पातउपहितचेतन 
३ ज ५ न 
॥ जीवसाक्ची 


। यह नियम है । यतिं अनिद्य 


भिन्न आत्मा 


नाका कालसं अंत होतै सी 


काण्ड 


7५ [तः त क क 






घष्ठस्तरगः ६ ] ॥ सचिदानंद परस्पर भिन्न नही ॥ जह्यरूप आत्मा अजन्मा हे ॥ २२९ 





र 


२ समष्टसंयातरपटितचेतन ईै्वरसाक्ची | २१ एक तो साभान्यहदं्जखा है । ओं 
कहियेहे ॥ २ एकं सपादिक विरोषं हे ॥ 
यव्यापि जीवकी ओं ईश्वरी एकता वने | _सो सामान्यडद अग सपीदिकविशेषअंसनमें 
नहीं । तथापि जीवसाक्षी ओं इनश्वरसाक्षीका | सारे व्यापक हे ॥ | 
उपाधिके भेदसं भेद है ओ खरूपसे एकी है| | १ “यह” सपे हे ।'' 
जैसे मठे स्थित जो घटाकाश ओं मगकाशच | २ “यद' दंड हे ।'" 
तिन्हका उपाधिकर मेदविना खरूपसे भेद नहीं । | २ “यदह' पृथिवीकी रेषा है ।'* 
तेस आत्मा ओं बह्यका उपाधिभेदविना भेद | ४ “यह जक्की रेषा दे'" । 
नहीं । एकी वस्तु है ॥  -इसरीतिसँ सपादिकविशेषंशम इश 
॥ ३६६ ॥ जह्यरूप आत्मा अजन्मा है सारेव्यापक ( ॥ सो व्यापकसामान्यइदं अंश 
रज्जुस्वरूप हे ॥ ता सामान्य्दअशके न्ह 


॥ ३६६-२६८ ॥ श्रांतिका हेतु रज्जका सामान्यज्ञान करदे 
सो ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा कदिये जन्म- | सो सामान्यं अंश सल्य दे । काते रञ्यका 
रदित हे ॥ ज्ञान हयेसे अन॑तर बी ता इदं अंरकी प्रतीति 


जो आसमाक्षा जन्म अंमीकार कर । तौ | होवे ॥ 
अनिल रोवा ॥ सो बातत परटोक्वादी जो | १ जैसे श्ांतिकारभ ““वह' लै 2८ । 
आस्तिक ह । तिन्ह इट नदीं । काहेतं जो यारीतिसै सपादिकनसे मिखकि इदं 
आत्मा उत्पत्तिनाशवान होवे । तौ भथमजनम्‌- अंशकी भतीति रोषैहे॥ 
विधे पूमकमैविनादीं खखदुःखका , भोग ओ | > तैसे ्ंतिकी निक्षित अनंतर वी । 
किये कर्मका मोगसें विना ना दोकेगा । याते ““यद" रज्जु है" यारीतिसें रज्जुके साधि 
क्तीमोक्ता जो आत्मा अंगीकार करं । मिलिक इदं अंशकी तीति होवे ॥ 
जो इदंअश वी मिथ्या होत । तौ सपोदि- 


होप र, 
जन्मनाशरहितहीं अंगीकार करना दोगा ॥ 
करे तौ हेत- | कनकी न्यां ांतिकी निदृत्तिसे अन॑तर ताकी 


£ आत्माका जन्म जो अंगीकार व ५ 
(विना तौ किसी वस्तुका जन्म ५. नहीं । | वी अतीति नहीं हईैचाहिये । याति सादिक 
याते किसी हेतसैहीं जन्म कहना होवेगा ॥ | शरांतिमे व्यापक जो इदं अश सो सल्यदैआ 
५५ वने नहीं । काते जो आत्माका हत १९ य, भी क 
आत्मासै भिनी कहना होवेगा ॥ सपोदिक । ८ रेपत सिव पाज 
1 आल्मामि कलित ई । |. ॥ २१८ ॥ तै सर्मपदाथनमे पाच 


आत्मासें भिन्न संपूणे आत्मामं ¶ 

यात | 1 हं, ३ 
यातं आत्माका हेत वनँ नहीं ॥ जैस रज्जमे |दं॥ १ एक नाम्‌ (+ ४ :ॐ | । 
कर्यितसपै रज्जका हेत नदीं । त्रस आत्मामं | अस्ति । ° तथा भाति । ९ ए 
करिपतवस्तु आत्माका देतु बने नदीं ॥ १ “घट” यह | 


4 ॥ ३६७॥ जैस एकरज्जविपै 4 र ५ यर अस्ति ॥ ओ 
दंड भ्र ६ 
ड सपे पृथिवीरेषा जट्धाराक ष" अतीत हो" य कति 


होप ्\ १, 
दबेहे । ता तिमे दोअ द ॥ 


॥ ओं 











२३० ॥ “न कोन हः” इस [त प्रका उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ [ विचारसागरे । 
९ (शर प्रिय है" यह आनंद ॥ (सपीदिक। इसरीतिसें अजन्मा किये जन्मादिकषटूः 
बी सर्पनीआदिकनद्रं भिय द ।) | विकारसे रहित आत्मा हे ॥ 


इसरीतिसे स्वेपदाथनमे पांचञअंश द ॥ खत्ता नाम भगदताका हे । ओं 

१-३ सिन्दविषे अस्विभातिभियरूप्‌ तीनि- | अपकषय नाम घ्नैका हे ॥ 
५ स्ैपदाथनमं भर+ २ ध ६.३ 
अंश सवपदायनमं व्यापक द । ओ | ॥ २६९ ॥ आत्मा असग हे ॥ 


७-५ नामरूप व्यभिचारी टै ॥ ध 
जो वस्तु कहूं होवे ओ कहूं नहीं होत्रे । सो | सो आत्मा असंग ह ॥ 
ल्यभिचारी किये ॥ संग नाम संव॑धका हे ॥ सो सजातीय 
१-२ घटनाम ओ गोलरूप । पटविपै नहीं | विजातीयसगतपदाथसे होवेहे ॥ जैसे 
ह । पटनाम ओ ताका रूप घटविषै। घटका ष्ये जो संब॑ध है । सी 
नहीं हे ॥ इसरीतिसे सर्वपदार्थनविपे सजातीयसें संव॑ध है ॥ ओं 
 नामरूपअंश व्यभिचारी ह । ओ | २ घटका पर्स जो संब॑ध। सो विजातीय- 


` ३-५ अस्तिभातिभियरूप सर्वि अगत सं संबंध हे ॥ 
 ई॥ जेसं सषेदंडादिकनमे अजुगत | > खगत नाम अवयवका १॥ 7 
इदंअंश सय ओं अधिष्ठान है । पटका त॑तुसे सो सव॑ षा 
तेस अने वं 
सँ सर्वपदायैनमे अवगत अस्ति संबंध हे ॥ धप। सो खगतरसे 
स ९ 1.4 ५.१.२५ दो अथवा अनंत हो तौ 
तशविकिनी ह सजातायसं आत्माका संबंध होर 
१-२ सदं डादिकनकी + , व्यभिचारी है । यात सजातीय रवे ।सो आत्मा एक 
नामरूप कल्पित हं ॥ ओं संव॑ध नहीं ॥ ओ बात्मासं आत्माका 
३-५ अस्तिभातिभिय सचित्‌आनंदरूप है । आसा 
यातत आ = 
याते आत्मखरूप है ॥ ` ग ध अनात्मा दै । सी 
%। न्याइ आत्मामं कृरिपत है । 


, इसरीतिसं , सचित्‌आनंद्रूप आत्माविपै | ता कल्पिते आत्माका 
संपूणनामरूपमपच कल्पित ह ॥ सो कल्पित जैसे गृगतृष्णाके जलै 
पद्ये कोई आत्माके जन्मका देतु बने नहीं । नहीं । जो संव॑ध षै तौ 
याते आत्मा अजन्मा है ॥ गिली हुचाहिये ॥ जैसे 
जा वस्तुका जन्म होवे । ताहीक्रे सत्ता | | उषरभूमिका संब॑ध 
दधि । परिणाम । अपकषय । विनाशस्य पांच. | करिपित जो चिजातीयअनात्य भात सै. 
विकार ओर होेहं ॥ आत्माका वः होवे | आत्माका संबंध नहीं | ४ 
क । याते उत्तरपांचविकार भी हषे नही ॥ । २ जो आत्माके अवयव 
॥ ४१० ॥ जन्मसेँ रहित है ॥ जातः ( घट जन्मकू पाया ), 
न ४११ ॥ “वटो जायते ( घट होतादै )'” इस | अस्ितारूप विकार है । 
0 छ जन्म दै । तिसके अनंतर “वटो | जौ सन्ता बी कहतेहै ॥ 


स्वध वने नदीं ॥ 
का संव॑ध दीव 


उपरभूमि ता जलह 
नहीं पृगतृष्णाके जठ 
| तेसं 


तो आत्मार्का 
ईस व्यवहारका 8८ 
पायक भकेटता बी कहतिटे 





स्वगतसे संब॑ध होवे ॥ आत्मा नित्य हे । यातं 
निरवयव हे । ताका स्वगतसें संबंध वने नदी।। 
इसरीतिसे सजातीयविजातीयस्वगतसं व॑ध 
आत्माविषे नीं । यात असंग है ॥ 
इसरीतिसै । हे शिष्य ! सचित्रआनंदब्रह्म- 
रूप । जन्मादिकविकाररषित । असंग आत्मा 


है । “सो त है" । यह मथममश्नका अधदोदेसे 


आचार्ये उत्तर कट्या ॥ 

(२ “संसारका कन्त कोन दे ?” याका 
उत्तर ॥ ३७०-३७४ ॥ ,) 

॥ ३७० ॥ जगतका कत्त ईश्वर ह ॥ 


(“जगत्‌का कत्तं कोन है ! यह द्वितीय 
परभका उत्तर अ्धदोदेसे करैः | 
॥ दोदा ॥ 
विभ॒चेतन माया करे । 
जगको उत्पत्ति भग॥ 
टदीकाः- विस किये व्यापक जो चेतन । 
ताके आभित ओं ताङ्गू ४ विषय करनेवारी 
माया किये सत्‌असत्‌से विलक्षण अदत 
शक्तिरूप अज्ञान । तास जगत्‌की उत्पत्ति भग 
होवेह ॥ क 
उत्पत्ति ओ भंग॒कहनेतें स्थितिका ब्रहण 
अथे होवेरै । 
यात यह अर्थं सिद्ध हवाः- ५) 
१ मायायुक्त जो चेतन सो श्वर किये 
२ सो $न्बर जगत्की उत्पत्तिपाटननाचका 
देत त | 
या कहनेतं ¦ 4 
१ ‹ (जगत्का कोर कत्ता ह अथवा आपस 
होयैरै ?" याका उत्तर क्या ॥ 


वष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ आत्मा असंग हैः ॥ जगत्‌ कत्त ईश्वर सवैज्ञ स्वैराक्तिमान्‌ स्वतंज हे ॥ २३१ 


२ ““जगत्‌का कत्त कोई जीव है अथवा 
ईश्वर हे ` याका वी उत्तर कट्या ॥ 
॥ ३७१ ॥ ईश्वर 9 सवेज्ञ २ सवे- 
रक्तिमान्‌ ३ ओं स्वतंत्र हे॥ 
॥ २३७१-३७२ ॥ 
जगत्का कत्ता ईश्वर दै । आपसे होवे नदी॥। 
जो कत्तौसे विना जगत्‌ होवे । तौ लाटविना 
घट हूवाचादिये । यातं जगत्‌का कोई कत्ता है ॥ 
१ सो कत्ता सवेज्ञ है । काहेते जो 
काका कत्ता रोवे । सो ता काक्र ओं ताके 
उपादानद्ं जानिके करेदै । यात जगत्‌का कत्ता 
बी जगत्‌ ओ जगत्के उपादानद्र जानिके 
०, भ इसरीतिसें | 
केरे । इसरीतिसे जगत्‌का कत्त जगत ओं 
जगत्के उपादानकू जानेहै । यतिं सवज्ञ 
है॥ ओ | 
२ स्वैाक्िवान हे । काते जो अस्प- 
राक्तिवारे जीव ह । तिन्ह या जगत्को 
रचना मनसे बी चितन हवै नहीं । यात अद्धुतः 
जगतका क्त अद्धतशक्तिवाला हे ॥ इस- 
रीतिसे जगत्का कत्ता सर्वशक्तिवान ह ॥ ओं 
३ स्वतंत्र दै । काहेतं जो न्युनशक्तिवाला 
होषै । सो पराधीन होषैहै ओं  सवशक्ति- 
वाखा पराधीन होवै नरी । यात खतंत्र हे ॥ 
इसरीतिसे जगत्का कत्त सर्वज्ञ सवेशक्तिः 
तादीव्रं © हेहै ॐ ।। तयो 
मान खतं हे । तादी इम्वर कैट ॥ 
॥ ३७२॥ अज्ञ अपरक्तिमान पराधीन - 


दरू जीव करैर ॥ ` ^ 4 
यद्यापि अल्ङ्गतादिक जीवे बी परमाथेसें 
नरीं। तथापि प्याअर्पज्नतादिक 


जीव भतीति दवै । यात जीवम कषयर ॥ 
अविद्याकृतअल्पज्ञतादिकनकी जो राति । 
सोई जीवता है ॥ 





।¶ # ॥ क, ' ह काका "~ ७ 
† 
१ “ 





२३२ ॥ “संसारका कत्ता कोन हेः इस अ्रधदेवके प्रश्चका उत्तर ॥ २७०-२७४॥ [ विचारसागरे 








नहो । कितु मायाकृतसर्वज्ञतादिक ईश्वरम है ॥ | होतैगा ॥ ता ठतीयका कर्ता जो दवितीय १ | 
यह वातो विस्तारसे. आगे भतिपादन करेगे ॥ | तव तौ अन्योन्याश्रयदोष होवे जौ भयम मा 
इसरीतिसं जगत्का क्ता जीव नहीं । तव चक्रिकादोष होवैगा ॥ 


ईश्वर दे ॥ जेस चक्रका भ्रमण दोषै । तैसे 

॥ ३७३ ॥ इश्वर भ्यापक ओ निल है॥| (१ ) प्रथमकत्ती द्वितीयजन्य । ओं 
सो इश्वर एकदे स्थित नहीं कितु सर्भन- (२) द्वितीयकन्ता तरतीयजन्य । ओं 

व्यापक है ॥ जो एकदेश अंगीकार करै तौ (२) ततीय प्रथमजनन्य । 

ना ५८५ १ ६ कालस वी| (च) 6, प द्ितीयजन्य । ह 

अत होवेहे । यात अनिल होवेगा ॥ इसरीतिते का्थकारणभावका भ्रमण 
जो अनित होवे सो कर्तीसेँ जन्य होवैरै। | होवेगा ॥ चकरकाश्थानये कोई वी सिद्ध हष, 


य॒ त इन्वरका वी कर्तां अंगीकार करना नीं । सवैकी परस्परञपेक्षा ३ ॥ | 
होवेगा | | अः 3 १) (५ | 
ं । कर 2 अन्योन्याश्रयमे दोकी परस्परअपेक्षा ए 
सो इन्वरका कत्त बच नदीं । काेते दो 


१ आप तो अपना क्तौ बने नहीं ॥ जो | एकक सिद्धि हये विना अन्यकी सिद्धि 


अपना क्तौ आपहीं अंगीकार करे । तौ | नहीं । यातं ९ नी 

आत्माश्रयदोष दोवैगा ॥ (१) जैस इलालका क्तौ आप्‌ नी 
आपदं क्रियाका क्तो (आश्रय) ओं कतु ताका पिता 1 तैस अ 

आपं क्रियाका कमं क्रियाविषयरूप कार्यं होये । ईश्वरक्ताका अन्यकत्ती ह ॥ ओ 


तहां आत्माश्रय दोवेहे ॥ जैसे टाल | (२) ङृाल्का पिता अपने पवसे उत्प 
क्रियाका क्तो ह ओ घट कर्म दे। तैसे क्रियाका | होवे नही ।, कितु अन्यपितासें उत्व 


क्तो ओं कर्मं भिन्न दोहै । एक वै नहीं । होवेहे । तैसं द्ितीयकत्ता भर य 


याते आत्माश्रय दोष हे॥ उत्पन्न होवे नहीं । कितु अन्यकर्तासि- 
कमे नाम काका है। ओ दीं कहना होवैगा ॥ ओं न 
कायेके विरोधीका नाम दोष हे ॥ (३) कुणाटका पितामह । कुल ओं † 
„ आत्माश्रय कायका विरोधी है । यातं दोष पितासें उत्पन्न होय नहीं किंतु चहु त 
हे । याते | कुलालका प्रपितामह । 
२ इश्वरका कत्ता अन्य अंगीकार करना उत्पन्न होवैहै ॥ 
होवेगा ॥ सो अन्य बी प्रथम करक्तीकी न्याह | (४) तैसे ततीयकत्ती वी भथम ओ द्वितीय 
कत्तोजन्यरीं कहना होवेगा ॥ सो ताका कत्ता कत्तोसें उत्पन्न होषें नहीं । 
बौ षथमकी न्यांई तासे भिन्द कहना होषैगा ॥ चतुथकत्तं ओर अंभीकार करना 


सो पथम जो ईश्वर दै । ताद दवितीयक्तीका होवेगा ॥ 


क्तौ अगीकार करे । तौ अन्योन्याश्रय. ५) ता क 
दोष त 6» ५५ फत्ता ओंरपचम म 
। यात हताः) 





च अनवस्यादोष टोवेगा ॥ 

धाराका नाम अनवस्था रै ॥ 

. जो कत्तीकी धारा अंगीकार करे । तो 
। कौनसा कत्ता जगत्‌ करदे । यह निणेय नदीं 
| होवेगा ॥ 

५ किसीएकदू जगत्का कत्त माननेमे कोई 
युक्ति नदीं ॥ ता युक्तिके अभावका नामी 
विनगमन विरह क ॥ ओं 

६ धाराकी कहं विश्रांति अंगीकार करं । 
तौ जा क्तम धाराका अंत अंगीकार्‌ किया। 
सोई कत्त जगतका। मानने योग्य है ॥ पू 
सारे निष्फल होतैगे । याका नामहीं पराग्छोप 

करैं ॥ 

पीखठेके अभावका नाम धाग्लोप र॥ 

इसरीतिसै शवरका देशत अंत अंगीकार 
कर । तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी 
ओ उत्पत्ति अंगीकार करं तौ आत्माश्रयादिः 
पट्दोष हग । यातं इ्थरका देते अंत 
नहीं । कित व्यापक दै । याहे निल है ॥ 

॥ २७४ ॥ ईश्वर ओं जीवका स्व 

रूपे नेद नही ॥ 

ता व्यापरकईशवरका ओ जनीवका  खरूपसे 
भेद्‌ नहीं वितु उपाधि भेद हे । कात 

१ अवच्छेदवादमे 


© 


(१) मायाविशिष्टचेतन ईश्वर करं । ४ 


(२) अविदाविरिष्टयेतन जीव करदं ॥ 
२ आभासवादमे 


(१) पाया ओं आ ासविरिष्टवेतन 


© र ह क 

इ्वर करैं । ओं क 
(२) आभाससहित्‌ अविद्याविरिष्टवेतन 

"1110 


९८५ ॥ 8१२ ॥ यह वात्तो अगे ४३६८ 


जकेविषै करगे ॥ यह्‌ तीस विबश्रतिविब- 


॥ ३० 


पष्ठस्तरंगः ६] ॥ ईश्वरजीवका स्वरूपसत भेदं नर्द ॥ मुक्तिका दें ज्ञान है ॥ 


२२२ 








१ आभासवादपं आभास्सदित अविचा 
ओं मायाका भेद रै । चेतनका नदीं ॥ 
२ तैसं अवच्छेदवादमे वी अविद्या ओं 
मायाका भेद रै । खरूपं चेतनका 
भेद नहीं ॥ 
३ ओं (१) अज्ञानमे चेतनका प्रतिवि 
जीव रै। ओं 
(२) विव इश्वर हे ॥ 
या पक्षम बी चेतनका खरूपसे भेद नीं । 
कित एकहीं चेतनम जीवपना ओ इश्वरपना 
आरोपित है । यह वात्त आगे करगे ॥ 
इसरीतिसै जगत्का क्ती सथैज्ञ सवेशक्ते- 
मान्‌ खतंतर इ्वर हे ॥ 
सो ईश्वर व्यापक है ॥ ताका ओ जीवका _ ^ 
विकेषणमात्रसै भेद दै ओ खरूपे अभेदं हे ॥ न 
यह दितीयपरश्का उत्तर कट्या ॥ 
(३ “मुक्तिका दे कोन ? याका 
उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ ) 
॥ ३७१५ ॥ अक्तिका हैतु ज्ञान हे ॥ 
“पो्षका साधन ज्ञान है अथवा कम है 
अथवा उपासना ह अथवा दो ह!” याका 
उत्तर करैः - 
॥ दोहा ॥ 
देत मोको ज्ञान इक । 
नहीं कम नहि ध्यान ॥ 
गजस तवी नस । 
रोय रञ्जको ज्ञान ॥ १०॥ 
का भुक्तिका दह क्म ओ. ध्यान 


क. | 


चै ४४३ | वादं हे ॥ 











प किवदकदश्र्ोद्धक र -- ` ` ॥ 
। | 


२३४ ॥ “सुक्तिका देतु कोन १" इख अगरृधदेवके परश्चका उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ [ विचारसागरे 





काहेतं, जो आत्मा वंध सल हवै । तो 
ताकी नित्तिरूप मोक्ष ज्ञानसं होवे नदी । 
कित कमं अथवा उपासनाते होवे ॥ सो वंध 
आत्मामं सत्य है नदीं किंतु रञ्जुसपेकी न्यां 
मिथ्या हे ॥ ता मिथ्याकी निषत्ति अधिष्ठान 
ज्ञानसेंहीं बनेहे । कम अथवा उपासनासें नरी॥ 


जैसे रज्यका सपं किसी क्रियते द्रि ठेव | 


` नहीं । केव रज्जुके ज्ञानसें द्रि होवे । तैसे 
आत्माके अन्नानसे प्रतीत जो होवेहै बध । ता 
वधक प्रतीति ओं अज्ञान आत्माके ज्ञानसंहीं 
दूरि होवहे ॥ 


© पो (^~ > 
॥ ३७६ ॥ कमं ओं उपासना मुक्तिके 
हेतु नही ॥ ३७६-२३७९ ॥ 
१ जो कमेका फल मोक्ष होतै तौ मोक्ष 


अनित्य होवेगा । कहते यह नियम हैः- नो 
कृषिआदिकमेका फल अन्नादिक दहै । सो 


अनित्य होवे । यातं उपासनारूप कर्मका फल 
बी मोक्ष नदीं ॥ ओं 

॥ ३७७ ॥ करमकत्ताद्रू कमस पांचपरकारका 
उपयोग होवेरैः- १ पदाथकी उत्पत्ति । २ तथा 
नार । ३ अथवा पदाथेकी भ्रा्चि। ८ बा 
पदाथेका विकार । ^ तेसं संस्कार ॥ 

अन्यरूपकी परा्िका नाम विकार ह॥ 

संस्कार दोपकारका होवेहैः- पक्की निषटत्ति 
ओं गणकी उत्पत्ति ॥ 

यह पांचभकारका कर्मसँ उपयोग रोवे ॥ 
सो भुर कोई वी वने नहीं । यतिं युग 


४ 


कि = =-= ~ > = = कः 


१ 


1 
| 
1 


ज्ञानके साधन श्रवणादिकविषेहीं पररृत्त हो । 


ओं कमेमं नीं ॥ 
१ जसं इलालके कमेतं लालनं घटकीं 


उत्पत्ति उपयोग होवेहं । तैसं युयु 
मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग वने नदीं । 


अनित्य रै ओ यङ्गादिकरमका फल स्वर्गादिक | जो अनथेकी निषत्ति ओ परमानंदकी भरा 


बी अनित्यरै॥ जो मोक्ष बी कमेका फल 
अंगीकार करं तौ अनि होवगा । याते 
कमका फर मोक्ष नहीं ॥ 

२ तैसं उपासनाका फल जो अंगीकार 
करे । तौ बी मोक्ष अनित्य होवेगा । कात 
उपासना बी मानसकमेदीं हे ओ कर्मका फट 





रूप मोक्ष हे | 
(१) सो अनथेकी नित्ति आत्माय निय 
सिद्ध हे ॥ जेस रज्जुं 
निषत्त निलयसिद्ध रै ॥ ओं 
(२) आत्मा परमआनदसखखूप ह । यातं पर. 
0. भाता पाति षी निलसि 


॥ ४१३ ॥ ““जञेसं यह कर्मरचितरोक क्षीण | वाक्यरूप स्य्रतिकरि कमका किवा उपासनाका फट 


भर, अ+ 


होवैहै । तैसे वह ॒पुन्यरचितटोक क्षीण हे । 
एस क्मरचितखोकनवू अनिल नानिके तिन 
बराह्मण (ब्रहम होनेकौ इच्छा राटा सुमु ) वैराग्य 
पावे | छत जो कर्म । तास अक्रत जो मोक्ष | सो 
नही है” इस श्रुतिकरि ओ “भावना ८ उपासना ) 
तेजन्यजो फठ्हैओौ जो कर्मका फल है । सो 
स्थिर है । एस मानने योग्य नहीं । द्रविडदेरावासी 
जनि संगतिकी न्या इस सुरेश्वराचायंके 


है। तेसें 
नियसिद्ध है ॥ 


मोक्ष नहीं । यह अर्थं निधित हे ॥ 


॥ ४१४ ॥ जेस र्जुविषै व्यावहारिकसनत्तावा्ट 
तपका अमावषूप सपकी निवेत्ति नियसिद्ध है । 
आत्मामै परमा्थसत्तावाठे कार्यसहित अज्ञानरूप 
अनर्थको अलयंतामावरूप निवृत्ति नियसिद्ध ३ ॥ 

॥ ४१९ ॥ जेसें विस्परृतकंठमणिकी प्रापि किव 
गृहविषे गाढ ( गादी ) निधिकी म्राप्ि निलयसि& 
निजरूप ॒परमान॑दकी प्राति बी सव 


~ ~ ना 
ब ` मा अ रा 


७. £ | 


इसरीतियै स्वभावसिद्धमोक्षकी कर्मसे 
उत्पत्ति बने नहीं ॥ | 

जो वस्त॒ आगे सिद्ध नदी होवे ताकी 
कर्त उत्पत्ति रोवेदे ओ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति 
होये नदीं ॥ ओं 

॥ ३७८ ॥ वेदतिश्रवण वी मोक्षको 
उत्पत्तिके निमित्त नहीं क्या । कितु ““आत्मा 
निल्क्त दै । किचितृमात्र वी कत्ेव्य नदी" । 
इस वात्तके (व जाननैवास्ते श्रवण दै ॥ यह 
जानिके कततैव्यरंति द्रि होवे ॥ ओं 

वेदा तश्रवणसै अनंत्र॒वी निन कतव्य 
प्रतीति रोवे । तिन्हन तत्व जन्या नदीं ॥ 
इसीकारणतें निलयनिषटत् जो अनथ । ताकी 
निदरत्ति ओं निलयपराप्जनदृकी प्राप्ति । 
वेदांतश्रवणका 
कल्यादै । † 
याति मोक्षकी उत्पत्तिरूप कमका उपः 
योग अक्षर वने नहीं ॥ 
ष | ६२ ॥ २ जैसे दंडके प्रहारसूप केका 
घटका नाशरूप उपयोग रोहे । तैसे शङ 
केतं ¡ नाशरूप उपयोग बी वने 
नहीं । काहेतं अन्यपदा्थका नाश तो शखर 
वरंछित है नदीं । वधका नारीं कमस उपयोग 
कहना होवेगा ॥ सो वंध आत्मामं है नदीं 


मिथ्याप्रतीत टवेहे ॥ ता मिथ्याप्रतीतिका 
ह वनै नदीं ओ आत्माके यथारथज्ञनसं 
नारा कैत वने नहीं ओं आत्माके यथाथ 


तौ मष्यामतीतिका नाष कह । ण षष न मिथ्यामतीतिका नाश वनेहै। याते ययु 


॥ ४१६ ॥ इहां यह स्ति हैः- 
ज्ञानामृतेन वतस्य कतङ्यस्य योगिनः। 


तवास्ति किचित्कत्तेव्यमस्ति चेन स तत्ववित्‌ १।॥ 
अस्यार्थः-- ज्ञानरूपअमृतकरि वत्त ओ याहीति | प्राप्ति । 


॥ मुक्तिका डत ज्ञान दे ॥ 


फल देर्वरने नेष्कम्यसिद्धिमं 





२३५ 


पदाथका नारारूप च जीवि क वी करमेसे वने 
नहीं ॥ | 

३ ज्ञेसै गमनरूप कमते ग्रामकी भाति देोवेहै। 
तेस मोक्षकी भरातिरूप उपयोग! कमस वने 
नदीं । काहेतं जो आत्मा नित्यमुक्त हे । ता 
मो्षकी भाति कहना बने नहीं ॥ जाद वेध होवे 
ताद मोक्षकी भाषि कहना बने ओं आत्मामे 
वंध है नहीं । यति मोक्षकी प्राधिरूप कमेका 
उपयोग अकषर बने नदीं ॥ ्‌ 

४ जेस पाकरूप कमय अन्नका विकरिरूप 
उपयोग धीं चकङू रोवे । तैसे यक्षद कमस 
विकाररूप उपयोग वी बने नहीं । काते ओर 
तौ कोई विकार बने नहीं । जो आत्पामे पथमः 
वैध अंगीकार करं ओ मेक्षदशामे चतथेनादिकः 
विटक्षणरूपकी पराचि अंगीकार करं । ता 
अ-यरूपकी भाधिरूप विकार कमेका उपयोग 
धद वनै ॥ सो अन्यरूपकी भासि आत्मामं 
अंगीकार नहीं । यात कमस विकाररूप 
उपथोग बी य॒य॒क्ङ्के बने नदीं ॥ 


५ जैसे वस्रके क्षीटनरूप कमेका । मर्की 
नित्तिरूप संस्कार होवैरे । तैसे मटकी 
निततिरूप संस्कार वी युगं कमस उपयोग 
नहीं । काते 


(१) अन्यके मटकी निदत्त तो यशश्च 
वांछित रै नदीं । आत्माके मरकीं निदृत्ति 
कहनी होवेगी । सो आत्मा नित्यश्‌ इ । 

| ४ १७ ॥ मंडनमिश्र है उपनाम जिसका रसे 
शंकरके शिष्य सुरे्वराचायंने ॥ 

॥ ४१८ ॥ एवरूपकू्‌ यागीके अन्यर्ूपकी 
सो विकार किये । सोई विक्छिया ओ 


त्क ८ कृतार्थं) भया जो योगी ८ ज्ञानी ) है । | परिणाम वी कहियेदे ॥ 
॥ ४१९ ॥ पाकका कत्त ( रसोइया ) ॥ 
॥ ४२९० ॥ धोवनैरूप ॥ 


तालू मक्षे अथं किंवा ज्ञानके अर्थ किचित्‌ कत्तव्य 
नहीं है जौ जादू कत्तव्य है । सो त वेत्ता नहीं ॥ 








| ` 


*३६ ॥ “सुक्तिका देतु कोन १ इस अणधदेवके शरश्चका उत्तर ॥ ३७५-७०६॥ [ विचारसागरे 


क 0 ---------- म टै नही । यात मटकी निषटततिरूप 
संस्कार बने नदीं ॥ ओ 

(२) अतःकरणविषै पापरूप जो मल है। 
ताकी निषत्ति जो कसे उपयोग करै तौ यह्‌ 
वात्ता सतय है । परु शद्ध ंतःकरणवाखा 
जो सु हे । ताका विचार करे ॥ ताके 
अंतःकरणमे वी पाप है नहीं । याते पापरूप 


मलकरी नदततिरूप संस्कार बी गश | मो्षका 


कमस उपयोग वने नहीं ॥ ओ 
(२) अज्ञानक्‌ जो मल करे । तों 
अज्ञान आत्मामं दे बी । परंतु ताकी निष्टत्ति 
कमस नही । काते अज्ञानका विरोधी 
ज्ञान दै । कमे नहीं । या मुकु मख्की 
नित्तिरूप संस्कार केसे उपयोग वतै 
नदीं ॥ 
(४) जसे वल्लका भे मलनरूप कर्मका 
रक्तयणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवेहे । 
तैसं गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार 
कसे उपयोग वत नहीं । 
ए उत्पत्ति कहना वने नहीं । 
पो कहना होवेगा । सो आत्मा निगेण है। 
ौ उत्पत्ति बने नहीं । यत 
इष शक उतसिसप सत्कार ग 
क्मका उपयोग वनै नदीं 
था मकरणमे उपयोग नाम फलका र 
कमक पांचही पकारका फल होवेहै। भौर 


नहीं ॥ सो पंचपकारका एल कमेका यु 
भ # 9 ¢ ¢ ~. | 
तं नहा । याते कर्मर लागिकरे जाने साधन 
धं शश्च षत रपरे ॥ 


इनरवा बी मानसकरमहीं है । याते तामे 
पडे पृयरयुक्ति नहीं सि ॥ राना ॥ 


क 


० - श । 
॥ ४२१ || इवावनेरूप | 


॥ ४१६ ॥ वोई , भवृप्रपचनामक्‌ प्राचीनचत्ति- 





दारा कमेउपासना 


भर (ब्रह्मसूत्री ठी 
भयाहे तपे 


इसरीतिसें केवरकमं अथवा उपासना मोक्षका 
हेतु नहीं । किंतु केवलश्ञान है ॥ ओं 
॥ ३८० ॥ आक्षेपः कम ओ उपासना 
ज्ञानके ओ मेोक्षके हेत है 
॥ ३८ ०-३८३ ॥ 


४२२ 6 ४ ञानं 

[पूवेप्तीः- | कोड कमउपासनास॒हित त 
षका हेत अंगीकार करदे ओ ताकेविषे 
युक्तिटषटांत वी करर ॥ ) 
£ इष्टतः जसं आकारा पक्षीका एकं 
पक्षस गमन दोषे नदी । कितु दोक गमन 
होषेहै । तैसे मोकषरोक वी एक ञान 
पक्षस गमन होवै नहीं । कितु एकपक्ष तौ 
उपासनासहितकम है ओं द्ितीयपक्ष ज्ञान है॥ 


सकर्महीं ५ ७ एकी 
44 बी मान दे । यातं एकी 


पक्ष है ( 
॥ २८ ९ ॥ २ अन्यद््टंतः-- जैसे सेते 


गुं | रयनस पापका नार होरे । सो सेतुका दशेन 
काठेतं अन्यविषै ता | 


लक्षस्य ज्ञान दै ओ भ्रद्धाभक्तिस्ित 
रनियमकी अपेता करैर ॥ जो शरदा 
दिकरहित पुरुष होक । ताङ्रं सेतुदरीनसै फ 
होषे नहीं | जेस सेत॒का | प्रल्यक्ष्नान श्रद्धाः 
पमादिकनकी । फलकी उत्पति अपेका 
१२६ । तसं बहाङ्ञान बी मोक्षरूप फलकी 
उत्पत्ति कमेउपासनाकी अपन्ना करे ॥ ओं 
हानं मो मोक्ष अगीकार कर । सो 

> ठते कमेडपासना पाने ॥ श 
भ निश्रलअतःकरणरै बान होवेहै ॥ सो अंतः 


प्रण शुमकमसंशुदध होबेहे ओ उपासन 
निर होवैहै ॥ 


रसरीतिसं अतःकरणकी शुद्धि ओ नि 
शने भगीर सि । 
काका क्तं ) संुचयवा 
» अनुसारी ॥ 


क्रि ~~ त त क ~= 


7 "क 
न न ् ~ 


। 


षष्ठस्तरगः £ ] 


॥ कमडपासनाक्ै .ज्ञानका विरोध दे ॥ 


7 


= __ = ननन 





व ॥ २८२ ॥ जैसे ज्ञानके देव॒ कमेऽपासना 
र कयि । तैसे ज्ञानके फल मोक्षके हेत 
बी अंगीकार करने योग्य है ॥ 

दष्टांतः-- जैसे जख्का सेचन रक्षको 
उत्पत्तिका हेत है ओं शृक्षके फलकी उत्पत्तिका 
बी देतु है ॥ जो बनके क्षनके जटसेचनविना 


फल वैरे । सो बी इृक्षके मूले नीचे जलका 


संबध हे । याते फट होवेह आ जक सवः 


विना इक्षहीं दुक जावे । फल दोव नहीं ॥ 


तेस क्ंरपासना । ज्ञानकी उत्पत्तिकं हेतु देँ 
ओं ज्ञानका फल जो मोक्ष । ताके बी देतु ६ ॥ 

इसरीतिसै क उपासना ज्ञान तीन मोक्षके 
हेतु है । याते ज्ञानवान्‌ बी कमे करे ॥ 

॥ ३८३ ॥२ अथवा । कमउपासना ज्ञान- 
की रक्ाके हेतु ह । कहते जो कमेडपासना- 
का ज्ञानवान्‌ ल्याग करं । तौ उत्पन्न हुवा 
ज्ञान बी जठसैविना रृक्षकी न्यांई नष्टं होय 

जायगा । काहेते शृद्धअंतःकरणम ज्ञान होवे 
है ओ शभकमं नदीं करं ता जानवान्‌ 
पाप र्गा ओ उपासनाके ल्यागसं अतः 
करण करि च॑चरु होयजा्वेगा ॥ ता 
मिन ओ चच अंतःकरणम ज्ञान रहं नटा । 


जेस सूकी भूमिम उत्पन्न हवा क्ष बी रहै नहा ॥ 


३ अन्यद्छतः- जसे संस्कारसे शुद्ध कोय 
स्थानयें बेदपाटीबह्मचारी निवास करदे ओं 
शुद्ध किया स्थान वी किसीनिपित्तसं फेरि 
मलिन होय जावै। तोता स्थानरै लागी 
देधैहै ॥ तैस करके त्यागसै मिन आ 
उपासनाके त्यागसें चंचल हवा जो अंतःकरण । 
ताकेविषं ज्ञान रहै नहीं । यात कम आ 
उपासना ज्ञानक रक्षाके हैत ह ॥ 


इसरीतिसे 
१ कप उपासना ज्ञान तीवूं । योक्षके देत 
अंगीकार करं । 


२ तथा ज्ञानकी रक्षाके देतु कमडउपासना 
अंगीकार करं ओ केवलक्ञान मोक्षका 


हेत॒ अंगीकार करं । 
दोनूभकारपै ज्ञानवानक्ष कमेउपासना 
कव्य दै ॥ यार संडचयवाद कदं ॥ 
॥ ३८४ ॥ कमंउपासनास ज्ञानका 
विरोध है ॥ ३८४-३८६ ॥ 
[सिद्धातीः-] सो समीचीन नहीं । काते 
देहे भिन्न जो आत्मा ऋं जानं । तासं 
कम होवे नहीं । काते जन्मांतरके भोगके 
निमित्त कमे करै ओं देहका अभ्चिविषं दाह 
होवैहै । तासे जन्मांतरका भोग बनं नां । याते 
१ छारीरतं शन्न आत्माक्ा ज्ञान 
कर्सकादेतु है ॥ सो शरीरसं भिन्नबी 
आस्माका कत्ताभोक्तारूपकरिके ज्ञान कमका दत्‌ 
॥ «रे पुण्यपापका कत्त द ओं पुण्यपापका 


फल मेरेदू देगा" पेखा नाद्र ज्ञान द। ` 


सो कमे करे ॥ ओं ज्ञानवानद्रू पसा आत्पाका 
ज्ञान है नदीं । कितु “'पुण्यपाप ओं सुखदुःख 
तै रहित असेगब्रह्मरूप आत्मा ६ ` । एसा 
बेदांतवाक्यसे ज्ञान दवे ॥ सो ज्ञान क्मका 
हेत नदीं । उल्टा विरोधी हे । याते ज्ञानवानः 
सँ कमे होवै नरी ॥ ओं 
२ क्ताकमफल्का भदज्ञान कनका 

हेतु है ॥ सो कलौकमेफलकौ जञानवान 
आत्मासै भिम अतीति दोषे नहीं । सपूणे आतप्‌ 
स्वरूपहीं अतीत दवहे । यातं वी ज्ञानवानसे 
कम्‌ होवे नही ॥ अआ 


~~~ 
--- ~ ----~ ---- 


नानत) 
॥ ४२३ ॥ या सतक प्रतिपादन । वृत्तिप्रभाकरक | तृतीयग्रकारामं सम्पर्‌ कियाहे ॥ 





नजन =-= रं रै 
नकषा 
णी 


२२८ ॥'सुक्तिका हेतु कोन १,” इस अगृधदेवके अश्चका उत्तर ॥ ३७५-७०६ ॥ [ विचारसागरे 


सतै ॐ, । 
भाष्यकारनं वहुतमकारसे ज्ञानवानङ क्का नाद्र स्स अपरोक्षभेदज्ञान दै। तापर अपरोक्ष 


अभाव पूतिपादन किया ॥ कर्मका ओ ज्ञान 
करा फलस विरोध ह । याति वी ज्ञानकमेका 
सर्मुंचय वने नरी ॥ 

१ कमेका फल अनित्यसंसार ह ओं 

२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है ॥ ओं 

॥ २८५ ॥ ? आत्मामं जातिञश्रम- 
1 उस्थाका अध्यास कर्मका हेतु है। 
किते ( | नातिआभ्रमअवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न- 
कम कटेहं । याते जातिआदिकनका अध्यास 
कमेका हेतु ३ ॥ 

यद्यपि जातिआश्रमअवस्था देहके धमे हे 
ओ कमी देम आत्माबद्धि £ नहीं । कितु 
देहस भिम क्ती आत्मा कमी जानेहै । यह 
वात्तो पूवे कही । याते जातिआशभमअवस्थाकी 


रतीति आत्मामे कीर बी वने नहीं। तथापि | पि 


देहसं भिन्न आत्माका कमी अपरोक्षन्नान 


नहीं । किंतु शास्रसे परोक्ङ्ञान हे ओ देहम |षी 


आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ नो हसं भिन्न 
त्मका अपरोङ्गान होवे । तौ देहे अपरोक्ष- 
ज्मज्ञानका विरोधी होपै ओ परोक्षङ्गानका 


अपरोक््ञानसे विरोध ? नहीं । याते देहस 
भिन्न कत्ता 


व परमा ज्ञान ओ देहम आत्मुद्धि | कटिपत 
दोन एकर बने ॥ २ 


 ₹ष्टातः- मूर्ति ईश्वरज्ञानं ाख्रसं परोक्ष 
हे आओ पाषाणदुद्धि अपरोश् है | 


विरोध नही। दायं एकदं दोवैरे ॥ ओ रन्य 


व क्य 


` ~ नवः हः नकः प |. अ | 
॥ ४२४ ॥ यद्यपि वेदम बी क्रं ज्ञानकर्मका 


ससय रिस्याहै । तथापि समस्य ओं ऋम- 
पस्चयके भेदत समुचय दोप्रकारथा हे ॥ 
^ ज्ञानके साधन श्रवणादिकं ओ कके साधन 
अग्निहोत्रआदिकनका एकहीं कालम अनुष्ठान 
ररणैवा नाम समससु्य है ॥ ओ 
९ प्रधम अंतः ए्णञद्धिके अथं जिज्ञासापर्यत 


। पीछे कर्मकी विधिका अनादर. खंड 





सपधांति दूरि होतेह । याते हि 

यह नियम सिद्ध हवाः- वा 
अपरोक्ङ्ञानसें विरोध हे । परोक्षसें नही । द 
दहसे भिन्न आत्माका परोकङ्नान ओ दे 
अपरोकज्नान वने । सो दोनू क्के हेत ह ॥ 

१ देहसे भिन्न वी कत्तौरूपकरिके । आत्मक | 
शान कमका हेतु दै ॥ सो कत्तासुयकसिव 
आत्माका ज्ञान ांतिरूप है ओ भति 
विद्रानङ दे नहीं । याते कमका अधिकार 
नहीं ॥ ओं 

२ देहम अपरोक्षआत्मवुद्धि हो । तव 
देहके धमे जातिआश्रमथवस्था भतीतं होवे । 
सो देहं आत्पमबुद्धि षी विद्रान्ू है नदीं 
षतु व्रहमरूपकरिके आत्माका अपरोक्षन्नान ६। 
याते नातिञआश्रम भवस्थाकी श्रांतिके अ 

विदान क्मका आधिकार नहीं ॥ 
श, उपासना बी 1 4‹ १.१९ हं । देव उपाय 
६ । या बुद्धिस होषैरै। सो विद्वान उपास्यः 
ऽपासकभाव प्रतीत होवे नहीं ॥ ('देहादिकः 
सथात तो मरा ओ देवका खद्चकी न्यां 
= ह आ चेतन एक दै" । यह विद्वान! 
४ । यातं ज्ञानका उपासनासै विरो" 
ओं 


त १८६ || पक्षी गमनका रषा वनै नदी । 
%1हते पक्षीके तो दोपक्ष 


५ | 
9 


प जनके साधन श्रव 


णञआदिकद्रार ज्ञ £ 
तपादन करनैका नाम्‌ 
तिनमें ॑। कैन्9 


कमस्य टे ॥ 


९ समसमुच्चय त्याज्य है | जौ 

९ कमसमुच्चय आहय है| 
य वेदका तात्य है | यत्त इहां समसु” 
न कीया | 7मसमुचचयका नहीं ॥ 








षष्ठस्तरगः ६ ] 


प्रसपरविरोध नहीं ओं ज्ञानका ती कमैडपासना- 
सै विरोध रै । एककाल बने नदीं ॥ ओं 

॥ ३८७ ॥ ज्ञानम कमडपासनाक 

_अपि्ा नही ॥ ३८७-३५० ॥] 
. सतुके जञानका दृषटात वी वने नहीं । काहि 
सरता दशन दृषटफलका हैत नहीं । कितु अष्ट 
फलका हेतु हे ॥ 

१ प्ल्यक्ष जो फल भतीत होवे । सो दृष्टफलं 
कियेह ॥ जैसे भोजनका फट तृचि भरयक्ष 
हे । यातत भोजन उ्टफलका देत्‌ दे ॥ 

२ तेस सेतके दीनस भलक्षफल भतीत 
होवे नरीं । कितु पापका नाशरूप फल शासस 
जान्याजावैहै ॥ जो शाखसे फल जानिये 
ओं भलक्ष भतीत रोव नदीं । सो अष्ट 


फर कदियेहे ॥ 


याति जैसे यज्ञादिककमे स्वगादिकअद्षट- 
फटके हेत्‌ दं । तेसै सेतका दशन वी पापके 
ना्ञरूप अदृटफलका हेत्‌ ६ ॥ जो अ्एफटका 
हेत देहे । सो तों जितना फटकी उत्यत्तिमं 
जानै सहाय बोधन किया । तासदित फलका 
हेतु होवेहै । केवल नहीं । याते - 
दिकसदहित सेका दैन पापनाशरूप एक! 
हेत है । श्रद्धानियमादिकरहित, दैत नहीं 
काठितै सेतके दशेनसँ भक्ष्‌ ता को फट 
प्रतीत होवे नरी । क्रेवलज्ाख्से जान्याजावह ॥ 
सो शाख शरद्धादिकसहित सेत दशेनसं फट 
बोधन कर । केवलददनसे फलकी उत्पत्ति 
कोई परमाण नदीं । यात सेतुका दन्‌ फलकी 


पर 
8 ~ 


९९ र 2, 
उत्पत्ति रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा ९९६। 1 


॥ ४२९ ॥ रामचंद्रने रामेश्वरपै ठेके ठंकाकेप्रति 
समुद्रकी पाज बाधी है ताका दरोन ॥ 

॥ ४२६ ॥ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानिनकृू ॥ 

॥ ४२७ || 

१ तुरीनाम जिस ठकडीपर कपडा 


॥ १ 
ः ^ 
। ६१ त + ४, 
ह ४ २ धिक 


॥ ज्ञानम कमैडपासनाकी अपेक्षा ना ॥ 


पडा बनबनके 


-- क क ` = --“कनि-क व 


"638. 


॥ ३८८ ॥ बह्मविचया अपने फटकी उत्यतति- 
मे क्मडपासनाकी अपेक्षा करं नदीं । काते 
जो बह्यविद्याका फल वी स्वगेकी न्यांई खोक 
विरोष अच्छ टोवे ॥ सो लौकविरशेष वी 
कवरबह्यविद्यासै चखने बोधन नदीं 
कियाहोवे । कित कर्मउपासनासदितसे बोधन 
कियारोवे । तौ बह्मविद्या बी सेतुके दरनकी 
नयां फलकी उत्पक्तिमे कमेऽपासनाकी अपेक्षा 
करे । सो बह्यविचाका फल मोक्ष । स्वगेकी 
न्यांईं छोकविशेषरूप अदृष्ट तौ है नहीं। कित 
मक्त निल्यपा्च दै ओं रांतिसे व॑ध भरतीत होवेहे। 
ता आांतिकी निटत्तिहीं बह्मविययाका शट 
हे ॥ सो श्रांतिकी निषत्त केवलब्रह्मविद्यासें 
र पल्ष रै ओ रब्लङ्ञानसं स्रांतिकी 
निग्रत्ति सर्वद मयक्ष है । यातं अधिष्टानज्ञानका 
भरांतिकी निदत्त दृषटफट हे ॥ 

छफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसं भक्ष 

प्रतीत होवैरै । सो सामग्री दष्टफलकी देतु 
किये ॥ 

१ ज्सौ तरी तत॒ वेमे पटकी उत्पत्ति 
पर्क्ष है । याति "तुरी तैतु वेम पटके 
हेतु द ॥ ओं 

२ करेवछभोजनसै तपिरूप फट प्रलयक्ष- 
प्रतीत रपद । याति केवलभोजन 
तसिका देतु हे ॥ 

तैसे केवरअयिषठानङ्गानते रांतिकी निषत्त 
प्रयक्षमतीत रोर । यातं केवलअधिष्ठानका 
ञानी भ्रातिकी निदृत्तिका देतु ६॥ 

जैस रज्जका 

बीलयाजविदै तिस खकडीका हे। ओ 

२ ततनाम पटके उपादानसू्का है । 
३ वेमनाम जिस नलिकाविषे सूत्र रहताहै तिख 
` नठिकाका है । याकू कर्ीक नडा बी कहतेरै ॥ 








२४० ॥ 'ुक्तिका हेतु कोन {' इस अगधदेवके प्रश्चका उत्तर ॥ २७५.४० ६॥ [ विचारसागरे 


अन्यक अपेक्षा करे नहीं । तैस वंधकी | निमित्त कमेउपासना करे । ज्ञानसे अनंतर्‌ 


भातिका अधिष्ठान जो निलययुक्तआत्मा। ताक 
ज्ञान वी वंधरांतिकी निदृत्तिमे कर्मउपासनाकी 
अपेक्षा करे नहीं ॥ ओ 

॥ ३८९ ॥ १ ज्ञानके फल मोक्ष नो 
सखगेकी न्यां टोकविशेष अद अंगीकार करेरै। 
सो वेदवाक्यसे विरुद दै । कारे ज्ञान- 
वान्क्े भाण किसीरोकदू गमन नहीं करते । 
यः वेदम कारे ॥ ओं 

२ खोकविरेष अंगीकार करते खरग 
न्याइ मोक्ष अनित्य होधैगा | याते रोकं 
विशेषरूप मोक्ष नहीं ॥ ओ 


३ लोकविशेष भो मोक्ष अगीकार कर । 
ताद वी केवलजञानसेरीं मोक्षलोकवी भाप 
अंगीकार करनी योग्य है । काते जो शासने 
पतिपादन किया अर्थं होर | सो शासक 
अवुसारहीं अगीकार करिये ॥ सो शात 
केवलज्ञानसे मोक्ष करैहै । यातत केवलज्ञान 
मोक्षका हेतु ह । कम उपासना ज्ञान तीच 
नहीं ॥ ओ 
॥ ५ १९० ॥ दृक्षका टष्टांत वी कतै नहीं | 
कृ यद्यपि भखका सेचन दृक्षकी उत्पत्ति 
ओ राम देत्‌ है । तथापि षके फलकी 
उत्पत्तिमे नहीं ॥ इद्‌ जो र ह । ताकेविपै 
नरका सेचन दृक्षकी र्षक निमित्त हे | 
फलकं निमित्त नहीं ॥ नठतै पष्ट जो दक्ष | 

& फलका हेतु हे । जटसेचन नहीं ॥ तैसे 
कमउपासनाका वी शानक उत्पत्ति उपयोग 
६.। ग्रक्षमे नहीं । यातत ज्ञानकी उत्पत्तिसे 
षी अतःकरणकी शुद्धि ओं निथलताके 
॥ ४२८ ॥ इहां 
६ ोकविेषलू मोक्ष मनि तौ वौ सो मोक्ष ज्ञानविन्‌। 

। यहे वातौ सिद्धाती प्रतिपादन करैर | 
किसको प्रबकरतर हवै सो अपने निबेकत्रुव 


2 


2५ 
94४ 


जेस ४ 


४: 


नतोषन्यायकख्िं ~ ]----- सादित जो ष 
दुजनतोषन्यायकरिके जो थत 


मोक्षके निमित्त नहीं ॥ 


जञानकी उत्यततिसे पूवं बी जितने रः । 
म मल ओं विक्षेप होषै तवपर्थतदी त कर 
शुद्ध ओं निश्वल्अतःकरण जाका होवे । र 
जिज्ञासु ्रवणके विरोधी कमेउपासनाका चा 
करे ॥ मल नाम पापका हे॥ सो अथु 
वासनाका हेतु दै ॥ जवपयैत मल दोव । तव 
पयत अशुभवासना होवे ।॥ जव क, 

नहीं । तव मर्का अभाव निश्चय करै ( 

अतःकरणकी च॑चल्ता ओ एकाग्रता अलम व 
सिद्ध दे। याते उनत्तमजिङ्ञाख ओं वि 
कमेउपासना निष्फल टै ॥ ओ 

॥ ३९१ ॥ कमेरपासनाततँ ज्ञानकी 

रक्षा होवे नहीं ॥ 

पूवं जो कल्या “ज्ञानकी रक्षाके निमित्त 
कमेऽपासना करे ॥ जैसे 
नो क्त । ताकी 
वटका संप नदीं दोषै तौ -इृदघ्त वी शकः 
| ५ ॥ ५६ कमउपासनात उत्पन्न हुवा । 
कध ,कमउपासनासे र्षा होवे 
जो ज्ञानी कमञ्पासना नहीं क्रतौ 5. अ 
कृरणं मरिन आं चंच फेरि होयजावैगा | 
शा १५५ चच अंतःकरण शकी 
केव इतरे न्या उन्न हुषा ज्ञान बी न 


ष, ६.९ ४ 

ब अनं नहीं । कारिते आमासतिप 

अथवा चेतनसहित 4 ८ 
पभो अंतःकरणकी ^“ 

ठ 9 ~ 

पम प्रहार रनेकी आज्ञा देवै संतोष पराप्त करै । 

प ताव मार | ताक नाम दुजैनतोषन्याय 


ना 
॥ ४९९ ॥ जवपर्यत ॥ 


| नसं उन्न हवा 
जलसं रक्ता होवेहे । नो ` 








षष्ठस्तरगः ६ ]] 


----_~~~~~~~~~~~~--्‌ ~ 
परकर 


` ॥ क्ञानीक् क्म ओ उपासनाका उपयोग नदी ॥ 


२२४९१ 








असग ब्रह्म हू" यह इत्ति । सो वेदातका 
फलरूप ज्ञान है ॥ ताका कमैडपासनासें विना 
नाश होषेगा अथवा चेतनसरूप ज्ञानका नाश 
होवेगा ॥ | 

जो फेस कदैः- खरूपन्ञान तो नित्य ह । 
याते ताका तौ नाश ओ रक्षा वने नदीं । प्रत 


` वैदातका फल जो बह्मविधारूप्‌ ज्ञान ह। 


ताकी कर्मैरपासनासै उत्पत्ति होवहै ओं कमे- 
उपासनाके त्याग उत्पन्न हई विद्या बी नष्ट 
होयजावैगी । याति ताकी रक्षाके निमित्त 
कमेउपासना करै ॥ 

सो बने नहीं । काते | 

१ एकवार उत्पन्न हई जो अंतःकरणकं 
ब्ह्माक्ारतति । तायै अङ्ञान ओं श्रातिका 
नाश्चरूप फल तिसदीं समय सिद्ध होवे ॥ 
अज्ञान ओ अ्रातिके नाशते अन॑तर फेरि 
रर्तिकी रक्चाका उपयोग नहीं ॥ ओं 
| २ अंतःकरणकी इत्तिको कमउपासनासें 
। + रक्षा बने वी नीं। कात जब कमेउपासना- 
का अलुष्ठान करेगा । तव कमरपासनाकी 
सामग्रीकादीं हततिरूप ज्ञान रोवेगा । ब्रहमका 
ञान वने नदीं ॥ ओरहति ह्येत भथमदत्ि 
रै नहीं । यात कैउपासना ज्ञानको उत्पत्तिके 
तौ परपरि देत है ओ उत्पन्न हई ह्तिके 
विरोधी ह । याते क्मैडपासनातं जानकी रक्षा 
होवे नहीं ॥ ओं 
॥ ३९२ ॥ च्ञानीूः पाप ओ च॑चरुताके 

अभावतै कमं ओ उपासनाका 

उपयोग नहीं ॥ ३९२-२९२ ॥ 

651 

पूष जो कड्या “'्ञानवान कमेके लागसं 
पापहोषेहे || 

सो वाती बने नहीं । कादेतं 


१जो शरुभकमेका ल्ाग दै। सो परपका 
३१ 


हत॒ नहीं । कितु निषिद्धकमंका अनुष्टानहीं 
पापका हेत ३ । यह वाक्त माष्यकारने बहृत- 
भकारसे मतिपादन करीदे। यात कमेक लागैसे 
पाप होचै नहीं ॥ ओं 1. 

२ ज्ञानवानदं तौ स्वरकारसे पापका 
असंभव है। काहेते पुण्यपाप ओ तिनका आश्रय 
अंतःकरण परमार्थे है नहीं । अबिवासे 


मिथ्याप्रतीति दोषै ॥ सो अविद्या ओं मिथ्या- 


प्रतीति ज्ञानवानके दै नदीं । यातं ज्ञानवान्‌ 
श॒भकैके त्यागसे अथवा अशभेके अचु्टानसे 
पाप वनै नदी ॥ | 
 ॥ ३९३ ॥ या स्थानमें यह सिद्धांत हैः- १ 
मंद ओ २ दढ । दोपभरकारका ज्ञान दे ॥ 

१ संशयादिकसदहित जो ज्ञान । सो भद- 

ज्ञान किये । ओं 

२ संशयादिकरहित ज्ञान दढ किये । 

जाद ज्ञान होवे । ताद किंचित्‌मात्र बी 
कव्य नहीं ॥ एकवार उत्पन्न हुवा जो 
सद्वायादिकरदित अंतःकरेणकी इत्तिरूप ज्ञान । 
सोई अविदयाका नाज करी देवेहै ॥ सो ज्ञान 
आप बी दरि होयजावे तौ बी भटेपकारसे 
जाने आत्मामं फेरि भाति रोषे नदीं । काते 
जो तिका कारण अविद्या है। सो अविधा 
एकवार उत्प हये ज्ञानयै नष्ट होयगं । यात 
श्राति ओ अविद्याके अभावते। 
आद्रसिका छु उपयोग नहीं ॥ ओं 

जीवन्धुक्तिके आनेदवास्ते जो शतिको 
आ्टत्ति अपेक्षित होवे । तीं वारंवार वेदातके 
अर्भका धितनहीं करे ॥ वेदात अथेवितन- 
सै वारंवार ब्ह्माकारटत्त ५५ रोवैहै ओ कमे 
उपासना नदीं । काते कमे ओ उपासना- 
का अंतध्करणकी शद्धि ओ निश्चरताद्राराहीं 
जञानम उपयोग द । ओररीतिसे नरीं ॥ ओं 
विदाने अतःकरणमे पाप ओं चैचरता ह 


जा नया - 
> ----न्---- न क 
८ क 


+ 


२७२ ॥ “शुक्तिका देत कोन ”” इस अयधदेवके अश्चका उत्तर ॥ २७५--४०६ ॥ [ विचारसागरे 


क 171 ९ च, $ । 
नहीं ॥ रागैषद्रारा पाप ओ च॑चलताका 


अत्रा हे ॥ ता अविद्याका ज्ञानसे नाश 
होषे याते विद्रानके च क क 
हे । यातं विद्राने पाप ओ चचलताके 
अभावे कमेउपासनाका उपयोग नहीं ॥ ओर 
॥३९४॥ क्तानीनके परारब्धकी विलक्षण- 
ता ओ तिनकी जीवन्सुक्तिके सुखअरथं 
बी उपासना अप्रवृत्ति ॥ 
जो कदाचित ठेस करैः रागदरेषादिक 


अत ¦करणके सहजधमे हे । जितने अंतः करण 


१ जाके भोगका हेतु पारञ्ध रै । तार 
तो पारब्धसे भोगकी इच्छा ओ भोगके 
साधनका यत्न होवेहे । ओं 

२ जाके निच्रत्तिका देतु पारज्ध दोव । 
ता जीवन्पुक्तिके आनंदकी इच्छा 
होषेहे ओ भोगम ग्ानि हेपरैरै ॥ 

नाद्र जीवन्पुक्तिके आनंदकी इच्छा होवे । 

सो बरह्माकारटत्तिकी आत्िके निमित्त वेदति | 
अथेका चितनहीं करे । उपासना नहीं । 
हं । उतने रागद्रेषका स्था नाच ज्ञानवानके नि्रतामाजसे बह्ानद 
% दोपे नहीं ॥ विन्द रागत जञानानका | विशेषसूपसं भान दोन नी । वितु बहमाकारः 
वी अंतःकरण च॑ चख दोवेहै । याति च॑चर्ता व दह त्‌ ॥ सं ब्रह्माकारहसि वेद्‌ 
दरि करनवास्ते ज्ञानवान्‌ वी उपासना कर । चितन होवे । उपासनासै नहीं ॥ ओं 
यद्यपि ज्ञानवान्‌ अंतःकरणकी चंचरता- | ~ पः करणे चेचरता वी वद्नं बदा 
सँ विेहमोक्षम हानि नहीं । तथापि चंचल | चितन दरि होय नायै । या 
अतःकरणमे स्वरूपआनंदका भान होमे नहीं । | अतः एर निवरा निमित्त वी उपासन 
वातं चेचलता जीवनयुक्तिकी विरोधी । यतं तत होम नदीं ॥ : 
नीबन्यक्तिके निमित्त चचलता दरि करनेवास्ते ९ इसरीतिसं इदवोध नाके हुवाह । तर्क 
उपासना करे ॥ कमउपासनामं पत्ति हेर ~ 


५४; नहीं ॥ आं 
सा बने नहीं । कारैते थल 
ता वनं नहीं । करैत यद्यपि स्डवोष ॥ ३९१५ ॥ ६दअटटनज्ञानी ओ उत्तम“ 


जाके अतःकरणमें हुवारै । ताके मथ. । 
मदजि सक नख =+ पिक 
शासुङके कमेडपासनामे अधिक 


कं समाधि ओं 
# २५ १५ ९ 
विक्षेप समान द । याते भतःकरणकी निश्चता- 
१ह। ॥ ३९५-३९६ ॥ ¦ | 
` नाक मंदवोध दै सो वी मनन ४ 















1 
| 
॥ 





के निमित्त किसीयत्नका आरभ विदान 
बने नहीं । तथापि विद्रानकी पत्ति ओं 
पारव्धके आधीन है 
4 ५ पीन है ॥ शरव्थकमं | गिदिध्यासनही करे । कर्मउपासना 
काते मेदवोध जाद्‌ = न 
क ~“ मद्बोध जादू हवाहै । सो उ 
ह षता ननक्रादिकनकी न्यां | जिज्ञासु ३ ॥ ता उततमभि्ाख १ 
| ध तु प्ारड । धह | ओं | निदिष्यासनसें विना अन्यकत्तेव्य ग | ५ 
। किसीका मव ~ न्यां वात्ती शारीरके मू्रकारं ओं म्व 
निति ९.“ भतिपादन करीरै | ओ 








घष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ ज्ञानीक् क्म ओ उपासनाका उपयोग नदौ ॥ २४३ 








२ विद्वान मनननिदिध्यासन बी कैतव्य | ओं निश्ररता है । सो ता भ्रवणसेंहीं होय- 
नदीं ॥ जो जीवन्क्तिके आनंद्वास्ते विद्वान्‌ | जा्ेगा ॥ . श्रवणकी आहृत्तिते अंतःकरणका 
मनननिदिष्यासन मत्त दोहे । .सो बी | दोष दूरि होयके इसजन्मविपे अथवा, .अन्य- 
अपनी इच्छायं पत्त ५९ ओ “मं वेदकी | जन्मविपै अथवा ब्रह्मरोकविषे ज्ञान रोपर ॥ 
आज्ञा नही करूगा तौ मेरे जन्ममरणसंसार | आटत्ति नाम वार॑बारका है ॥ ओ 

११ क कूरे उपासन £ 
होवेगा'' । इसुद्धिसं जो क्रिया करं । सो | श्रवणकं तयागिक्ते जो कैउपासनाम भत 


` कन्तेव्य कदियेहै ॥ सो जन्मादिकनकी वुद्धि | हहे । सो अशरूढपतित कदियेरै ॥ ` 





विद्रानके होषै नदीं । यातं अपनी इच्छात जो तरीतिक 

विद्वन्‌ मनननिदिष्यासन करै । सो कव्य | “^ पावत लाता अ उत्तमः 
नहीं ॥ जिज्ञाखका कमेऽपासनाविषे अधिकार 
इसरीतिसे मंदबोध अथवा दृढवोध जाके ५ (६. 
हवारै । तिसदू क्मउपासना कत्तव्य नीं ओ | † गद्‌! जजाख बी जो वेदातिभ्रवणः 
॥ ३९६ ॥ ३ जाके बोध नदीं हवा । भदत्त वादे । ताक्रा अधिकार नहीं ॥ 
कितु आत्माके जाननैकी तीव्र इच्छा हे। र | ४ 
मोगकी नदी । ताका अंतःकरण शुद्ध है । | ४ बञानकगे नाई इच्छा तो ह। ५ भो 
यतिं सो बी उन्तमदहीं जिज्ञाख रै ॥ तार बुद्धि आसक्त है । याते ८ श्रवणे भृत 
बी वोधके वासते श्रवणादिकरीं कर्तव्य दै। नदीं हुवा णसा जो भदजिन्ञास । 
कमैडपासना नहीं । काहेते जो कमेउपासनाका ताका निष्कामक्मे ओ उपासनामे 

। फलदै। सो ताके सिद्धदै॥ ओ अधिकार है ॥ ओ # 
| # ५ ज्ञानकी सामान्यशच्छातं जो श्रवणम | ^ जाकी भोगविषेहीं आसक्ति ह ।. जञानकी 
। भ्त हृवारै ओ अंतःकरण भोगनम आसक्त इच्छा नहीं । एसा जो बदिखेख इ । 

 दहै। सो मंदलिज्ञासखहै। सो वी श्रवण ताका सकामकमविषे बी अधिकार हे । 
ल्ागिके फेरी कमउपासनाय अत्त दोषै नहीं ॥ | याते ज्ञानवान्‌ कमउपासनाका अधिकार 
= 
| ॥ ४३० ॥ विपथयके अभवतं कौन ध्यान है ९” कोई बी 

१ ८जे अज्ञाततच्व हवै वे श्रवणं कर । मे नहीं ॥ | 
त्ववृ जानताहया किसकारणतै श्रवणकू | इसरीतिस प॑चदशौके ठृ्षिदीपम विद्यारण्य 
करू ॥ ओ स्वामीने विद्वान कत्तैव्यका अभाव सविस्तर 


यहे वै , | रिख्याहै 
२ नज संशयकर भरा भ व मननङरू - ॥ तै चदि प 
करद । संदायरदहित मे मननक्ू करता नहीं ॥' तति 4 ९ क ॥ ॥ ध ४ ५ 2१ पर तहास गिर 
चै वू “८ करंडेडिन्याय (-प्रा्तङडवू गमायके हाथं 
८८ ध्यासनर्वः य्‌ 
द 1 0४ 606 सो निदिध्यासन चाटनेका दृत), प्राप्त होवैहे । यह अर्थं देच 
क । मे देहविषे आल्मताके ज्ञानरूप विपयेय- | दीक धभ्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्यारूयानवित 
वू कदाचित्‌ भजता नहीं । यात मरक । हमने स्पष्ट ङिस्याहै ॥ 





२४४ ॥ ८८ 


॥ २३९७ ॥ टटवोधके कसटपासना 
विरोधी नहीं । परत संदबोधके विरोधी 
ह ॥ २९७-२९९ ॥ 

कमेउपासना वी अंतःकरणकी शुद्धि ओं 
निथ्रताद्रारा ज्ञानकी उत्पत्ति तौ देतु हं । परत 
शनक उत्पत्तिसे अन॑तर जो कर्मउपासना करे | 
प्न हवा ज्ञान नष्ट होयजाैगा । याति 
जानक विरोधी दै । श्च्छङञे देतु नदीं । कां 
१ ८५ कत्ता ह ओ यङ्ञादिक मरे कत्तव्य 
ह । यज्ञादिकनका स्वगोदि फ दै" । 
या भेदबुद्धिसे कम॑ होयैदै ॥ आ 
२ “५ उपासक हूं । देव उपास्य हे" । या 
भेदबुद्धिसे उपासना होये ॥ 
सो दोनकाररी 


बुद्धि “सवे बह्म दैः या 
इदि दूरिकरिके होर । याते कमैरपासना 


्ञानके विरोधी है ॥ 


. यद्यपि जञानवान आत्मां असंग नानेहै । | होवें 


तो बी देहका भोजनादिकव्यवहार अथवा 
जनकादिकनकी न्या अधिकराज्यपालनादिक 
यवहार करेहे । ता व्यवहारका ज्ञान षिरोधी 
नदी, ओ व्यवहारं ज्ञानकषा बी विरोधी नहीं| 
कहैत जो आत्मस्वरूप ।  ॥ ५ या नो जाह भसागानि भौ असंग जान्यारै 


॥ ४३२ ॥ यह अशं वि्ारण्यस्वामीकने 
दीपविषे बी एेसै िस्याहैः- 


१ “प्रारब्धं जब जगत्‌ 





की तयताक्रू संपादन 
करिके भोगवूं देष | तव विद्याका विरोधी होवै | 
भोगमात्रतै विषयकौ सयता होवे नदीं ॥'' 

९ “श्िद्या ज्ञान) जव जगत्‌ विख्य करै तव 
-र्पकी विरोधी होवै ज मिष्यापनैवे बोधसं तौ 
तिस ( नगत्‌ )का बिख्य नहीं होवैह ||! इहां प्रारण्ध- 


प्दकेरि ताके कार्य व्यवहरका बी ग्रहण है || 
स ३ तेस ` पनदोपविषे बी कहाहैः-- ‹ “व्यवहार 
जो हैसो प्रपच 


रण सयताकू ओ जत्माकरी जडता- 





| क्रिया जानिके जो 


- | अमिासरूप कम ओं 


तिनकरू त्वित्‌ मिध्या 
गदा करता नहीं । यातं 
काहेते नहीं होगा £“ वितु होवैगाहीं ॥ 


वाणीमनके आश्चित क्रिय 
केरियेहै । सो आभासरूप 


स॒क्तिका देत कोन १, इस अखधदेवके परश्चका उत्तर ॥ २.७५-४० दै क ` ॥ २०५०० [वि [विचारसागरे 


ता आत्माविषै जनो व्यवहार भतीत होवै । तौ 
व्यवहारका विरोधी ज्ञान । तथा हञानका विरोधी 
न्यबहार होवे । सो विद्वान आत्माविपै यवहार 
भतीत होवे नदीं । कित संूणेव्यवहार देहादिः . 
कनके आश्रित है ओ आत्मानि ध. 
देहादिकनका संबंध दै नहीं । या बद्धस संप 
"यवहार करेहे ॥ इसीकारणतें विद्रान्की परति 
वी निषत्तिहीं कहीहै 


॥ ३९८ ॥ जैस अन्यव्यवहार ज्ञानका 
विरोधी नदीं । तैस कर्मउपासना बी अन्य 
वदिभुख पुरुषनके करावने वासते आत्मा अरग 
जानिके देहवार्‌अंतःकरणके आत 
कमेऽपासना करै । 
ज्ञानके विरोधी नहीं । काहेतं जो आत्मा 
विद्रानने असंग नान्यारै । ता क्ता जानिके 

\ क्मञ्पासना कर । तौ ज्ञानक विरोधी 
ं । सो आत्माक्षा असंगरूप टढनिश्वय कमः 
उपासनासें दिद्रानका द्रि होवे नहीं । यात 
उपासना ज्ञाने विरोधी + 


गनकादिकनने आभास 
रूप कमे 


नदीं ॥ इसीकारणते 
प कमे करै ॥ 
नो आत्मा असंग नानिके ओरव्यवहारव 


धि वी अपेक्षा करता नहीं । कितु यह साधनो 
अपक्ष करतार ||, ॥ 


४ “भन वाणी शरीर ज तिनतैँ बाहयपदा 
( गृह्षत्रजदिकं 


॥ ट 
) जोहैवे व्यवहारके साधन दं । 
जानताहे । परंतु खूप 


इस ॒ज्ञानी)का व्यव्हार 


ईेसरीतिसै ज्ञानका 
घ नहीं ॥ 


॥ ४३३ || आ 


ओ यारब्धजनितव्यवहारका 


पमा असंग जानिके ओ देद- 
जानिके जो कर्मडपासना 
हे ॥ 


+ 


:  बोधकी उत्पत्तिसे पूवेदी 


| < अक्र नि ५५५१। ९ । श 


= क भ 





वष्ठस्तरगः द ] ॥ खडवोधके कमैउपाखना विरोधी नद्दी । मदवबोधके विरोधी है ॥ 


1. ~ ग 1 ०.4 1 ९ | ॥ ५ च्चै न 
----- < । 4) त र क गा ह ४ 
४ ~ ~ ~ 24 ह ४ -- 


श 


२४७५ 





न सस------------------------ 
0 का ~ 


न्याह देहादिकनके धर्म जानिके विद्रान शुभ- 
करिया करै । सो आमाखरूप कमे कदियेह। 


ताका ज्ञानसै विरोध नदीं ओं भाष्यकारने | 
| किचितुमात्र बी करसैव्य नहीं ॥ यहं॑ठतीय- 


कर्मडपासनाका जो ज्ञानसे विरोध क्चाहे । 
सो आत्मामं क्तीबुद्धिसै जो कमेडपासना 


करैर । ताका विरोध कल्यारै ओ आभासरूपसें 


नहीं ॥ 

॥ ३९९ ॥ तथापि मंदबोधके आभासरूप 
क ओ आभासरूप उपासना बी विरोधी ह । 
किते जो संशयादिकसदित बोध है। सो 
म॑दबोध क्ियेहै ॥ जाके अंतःकरणमे 
“आत्मा असंग है । अथवा नहीं है !'” एेसा 
कदाचित्‌ संशय रोव । सो पुरुष जो वारवार 
(“आत्मा असंग है । मेरे किचितूमात्र बी 
करसव्य नहीं ।'” या अथै चितन करे । तव 


तौ संशय द्रि होयके च्ढबोध दोयजावै ओं 


कूरपासना करेगा । तौ मंदबोध जो उत्पन्न 
हुवा । सो द्रि होयके ^ म॑ कत्भोक्ता हं । ' 
यह विपरीतनिश्वय होयजावैगा । याति म॑द्‌- 
ं कर्मउपासना करे ओं 

अनंतर नदीं ॥ नि 
नो मंदथोधवाखा कपेडपासना कर्णा । ता 


उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होयजावेगा ॥ 
ट्टांतः- जैसे पक्षी अपने अंडे पक्षको 
उत्पति पूै सेवन करै ओं ५ उत्पत्तिसं 
अनैतर नहीं ॥ जो पक्षकी उत्पत्ति अनतर 
बी अडेवूः सेवन कर । तौ बालकपकषीके ता 
अंडेके जलसं पक्ष १४. भ 
उत्पत्ति पूर्वहीं कमेउपासनाकी धः 
ओ ज्ञानी उत्पतित अनत नहीं ॥ जो 
्ञानकी उत्पत्तिसै अनतर बी क 
सवन करे । तौ बाल्कपकषीकी न्यां मंदज्ञानका 
नाच होयजावै ओ उदधपक्षीकी जैस अडके 
सेवधसे हानि होवे नदीं । लेस दृदबोधकी तौ 


हानि होत नहीं । ओ इृद्धपक्षीकी न्यां ददः 
बोधक कमैरपासनासे उपयोग वी नष ॥ 
इसरीतिसै जञानवान मोक्षके निमित्त 


प्रश्का उत्तर कल्या ॥ 
॥४००॥ उक्तअथै सवेवेदका सार हे ॥ 
नो रिष्यदूर आचार्यनै उत्तर कदे । सो 
वेदके अनुसार कहे । यति यथार्थ ह । यह 
वात्तौ करैः 
॥ दाहा ॥ 
सिष्य कल्य जो तोहि में । 
सवे पदको सार ॥ 
रहै ताहि अनयासदी । 
संसृति नसे अपार ॥ ९१ ॥ 
 हेरिष्य!जोमें तरद कट्या सो सवे- 
वेदका सार है । याते याविषे विश्वास कर 
ञौ याक्षे जाननैते अनायास किये खेदविना । 
अपार जो संखति किये जन्ममरणरूप 
संसार । ताका नाश दवद ॥ 
॥ ४०१ ॥ भाषाकी संप्रदाय ॥ 
यद्यपि चेदका नाम आयास हे । ताके 
अभावका नाम अनायास है । तथापि छदके 
वास्तै अनयास प्याह ॥ 
भाषा छंदके वास्ते श॒रुके स्थानम लघु 
ओ लघुके स्थानम खर पदनैका दोष नी । । ओ 
मोक्षकर स्थानम मोही भाषामं पाठ होषेदै। 
काते यह भाषाकी संप्रदाय ह ॥ 
॥ दोहा ॥ 
शरु यर लघु होत दै । 
वृत्ति ६0 उच ॥ 








४६ ॥ “सुक्तिका देतु कोन १, इस अदधदेवके भनक उत्तर क १९०५००९ ॥ [निन ३७ क 0२५५००६ ॥ (त ०६ ॥ [विचारसागरे 
९ 


द्वनको देव वं तों 


अकी गैर वकार ॥ १॥ सब खखरासी हे ॥ 
स्थोगीक्षनकपरसन। नीव जग्‌ ईस दय 
नहीं यवग णकार ॥ मायासं प्रभासे वहि । 
भाषामें ऋ ठ हू नरीं। जैसे रज्ख साप सीप 
अरु तालव्य शकार ॥ २॥ रूप उदे प्रभासी है ॥ १२॥ 
टीकाः-इतने अक्षर भाषामे नहीं । कोह | अथं स्प ॥ 
ल्सिनो कवि अशुद्ध करै ॥ ॥ ४०३ ॥ ॥ कवित्व ॥ 
१ क्षके स्थानें छख | ¢ „=, ~| 
व रागजारि रोभटारि 
र णकारफे स्थानम नकार । पमार मारवारि। 
४ ऋक स्थाने रि लि द । वारवार 0 
^ शकारके स्थानम सकार पाखार पेसिये ॥ 
भाषामे शिखिने योग्य हे ॥ 


।४०२॥ उक्तअथेका सं्रह्‌॥४०२-४ ४॥ शलमान आनि तम 
“जगना कतौ हर दै । सो तर न ध ग । 

नहीं ओ सत्चित्‌आनंदरूप बहा तूं हे।'' यह | अ।व सीव भद छद्‌ 

आचायने कल्या । सोई पाते फेरि करैः वेदन सु रेखिये । 


॥ कवित । पेदको विचार सार 
दीनताङ्क यागि नरं 


आपं संभारि यार । 

अपना खरूप देखि । गरि दासप आस 

त्‌ तो सुदधजह्य अज ~ इसका न देसिये ॥ 

ह्स्यको पकासी है ॥ नश्वलवं चलन. 
आपने अत्नानतें न- व चर दर छल । 

गृत सव तहं रवे । नील तरु म 

स्वको संहार कृरै तास न वितेखिये ॥ १३ ॥ 

आप अविनासी हे ॥ ोकाः- जञानके साधन करैः हे सिष्य ! 
 मिध्यापरषेच देखि राग व पदथन इहभसक्ति ह ताद 

<" जिन आनि जिय | 


। टो हारि किये नाकरि । तष 
भारि । मार किये कामड वारि । दूरि कर ॥ 
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रीरोभद्रेषकामके ग्रहणतें सवेराजसी- 


तामसीटक्तिका ग्रहण है । यात सवेराजसी- 
तामसीत्तिका नाश कर । यह अथं सिद्ध 
हवा ॥ राजसीदत्ति ओं तामसीटत्ति ज्ञानक 
विरोधी है । तिन्हके नाशविना ज्ञान होवे नही। 
याते तिन्हकी निदत्ति जिज्ञर अपेक्षित हे ॥ 

विवेक । वैराग्य । समादिषट्संपत्ति । 
ुयु्षुता । ये चारि जो ज्ञानके साधन द । 
तिन्ह विवेक पधान है। काहिते विवेकसें वैराग्या- 
दिक उत्पन्न हो । यातं विवेकका उपदेश 
आचाय करैरैः- 

हे शिष्य ! पारवार जो संसार हे । ताद 
वारवार । मृगवारि किये मृगक्रष्णाके जलः 
समान मिथ्या जान ॥ | 

१ पारवार नाम संसारका दै। ओं 

२ अपारवार नाम आत्माका है ॥ 

पारवार मिथ्या है । या कहनेते अपारवार 
मिथ्या नहीं कितु सय दै । यह वात्तौ अथं 
कटी ॥ 
ससँ वाजीगरके तमास देखते पुत्र पिता 
करैः“ हे पुत्र ! यह आम्रकषस आदिलेके नो 
बाजीगरमे बनाये । सो मिथ्या ह ॥' या 
कहैत बाजीगर मिथ्या नहीं जानेहे । कितु 
सत्य जानैरै ॥ तैसे जगत्‌ मिथ्या कहनेतं 
आत्मा सल्य जानि लेवेगा । या अभिपरायतें 


॥ उक्तअथंका संग्रह ॥ 


॑ | वाक्यके अनुसार ज्ञानका खूप कैः 
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. इसरीपिसे जगत्‌ मिथ्या हे ओ आत्मा सल 
है । या विवेकका उपदेज्ञ कव्या ॥ 

ता विवेकत अन्यसाधन आपहीं उत्पन्न 
हवै । याति विवेकके उपदेशे सवेसाधनका 
उपदेश अथस कल्या ॥ 

ज्ञानके बहिरंगसाधन कहे ॥ 

अंतरगसाधन श्रवण कटैहैः- हे शिष्य! 
ज्ञानरूपी जो भाव दै । तारौ आनि किये 
श्रवणे संपादन करिके । तम॒ किये अन्ञान- 
रूपी जो तम अंधेरा हे । ताद्रं तारि किये 
नाञ्च कर ॥ पफ 1; 

तम नाम अंधेरे ओ अज्ञानका है ॥ 

अंधेरा उपमान है ओ अज्ञान उपमेय दे ॥ 

प्रथम जो तम शब्द है । सो उपमेयका 
वाचक है ओं दूसरा उपमानका वाचक है ॥ 


॥ दोहा ॥ 


तै जारं उपमा दीजिये । 


सो उपमेय बखानि ॥ 
जाको उपमा दीजिये । 
सो कहिये उपमानि ॥ ३॥ 


॥ ४०४ ॥ ज्ञानका खरूप अन्यशाखरनमं 
नानापरकारका अंगीकार कीयाहै । याते महा- 


* --~ 


हे शिष्य ! 


आचारे पारवार मिथ्या कहा ॥___ देशिष्व! _ पारवार मिथ्या क्या ॥ 
इच्छारूप कामकी उत्पत्ति होवे नदी । 


|| ४२३४ || 


१ विषयनविषै दोपके दरोनतै सागका नास 


होवेषे । ओं 


२ अर्थवित्र अन्ैके ईक्षणते लोभका नाश 


दोचेटे । 


३ कामके अभाव करोधरूप देषकरा उत्पात 


होवे नरी । ओ 
४ पदाथनके वितनरूप 


५१ 


संकात्पके अभावतें 


इसरीतिसे अन्थराजसीतामसीढत्तिनके ` नारका 


उपाय बी शालौ जानीटेना ॥ 

किवा एकादस्कंषके १६ वे अध्यायविषे उक्त 
देशकाटादिखूप द्शसाविकीपदाथेनके सेवनते सत्व- 
गणकी इद्धिद्ारा स्ैराजसीतामसीदृत्तिनिका नाञ्च 


( तिरस्कार ) दोवैहे ॥ 
॥ ४३९ ॥ सांस्यन्यायादिकशाच्रमे ॥ 
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१ जीव ओं नि ----- इन्धरविषै अविद्या ओ माया- 
भागङ त्यागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत 
होवे । ताद छेद कहिये दूरि करी। भौ 


२ जीवड्वरमे जो वेदन कदिये चेतनभाग 


ह । ताङ्‌ भेदरदित जान ॥ 


या कहनैते यह वात्ता कहीः- महावाक्यनयें | 


भागल्यागलक्षणाते जीवडृश्वरकी एकता जान ॥ 
= शिवके स्थानम सीव प्यार ॥ 
तृतीयपादका अथ सप्र ॥ 
ूवेके अथैक संपत चतुथेपादसे करैर ॥ 
हे शिष्य ! चर कदिये विना जो देहादिक- 


सवात । सो तूं नहीं । कितु अचल किये | वि 


अविना्ी जो बह्म सो तृ दै । ओ चलद 
किये ररूप जो स्‌ । सो छर किये 


मिथ्या है ॥ जैसे नभविये नीलता ओ तल- 
कदाहरूपता हे नहीं । कितु पिथ्या- 


न 
भतीत होवेहे । तैसे संसार वी आत्पाविषे है 
नहीं । मिथ्या पतीत हेहै ॥ 

दरूपकरिके संसार श्ुतिस्मरतिमे क्यार । 
याते दक्षे वाचकं चछ्दलशब्दका संसारम 


ष मोठ गे देह 


` ऋका कात व क स्क ## 
१. र । 
4 = # ६ 


॥ ‹ सुक्तिका देत कोन ?" इस अग॒धदेवके श्चका उत्तर ॥ ३७५-४०६॥ | विचारसागरे 





॥ ४०१ ॥ अन्यपकारसें मोक्षका साधन 


ज्ञान हे । यह कथन ॥४०५-४०६॥ 


मोक्षका साधन ज्ञान है । या अर्थ अन्यः 


भरकारसे करैर 
॥ कवित ॥ 


-वान जञानवान जान । 
राग ₹ विराग दोह 
धजा फररात हे ॥ 
पेविषे सयम 
भम मति पात तात। 
दर्खात प्रात रात 
धरी न उदरात है ॥ 
साछ्य सारी प्रतरी 
अनच्रजरी ₹ उजरी दवे । 
देखि रागी यागी लल- 


भयोग कल्यारै | १ ३ ॥ व ~~ ~ त म जातदै॥ जन्‌ जात्‌ हैँ | 
॥ ४३६ ॥ | 


१ सवस उक्ष होनेतै ऊचा एसा मायाविरिष्ट- 


परत्रह्म हे श्रू जिसका । जौ 
२ महत्त्व है अंकुर जिसका | ओ 
३ महकार हे स्कध (पेड ) जिसका । जौ 
४ पचतन्मात्र है शाखा निसकी । 
९ ये कहे जे महत्तवआदिक घे सर्व कायंता- 


करि निङ्ष्ट होनैतै जिसकी नीची शाखा 


कहियेहैं । ओ 
६ वेदआदिकः जे राख्र रहै घे 


----- 





प्ररोचनरूप 
याक अनिवयताआदिकदोषनवृ 





दापतेहे । याते वे शाल जिस पर्णं (पत्ते) 
है । ओ 
= ज्यारिुरपाथरूप जक रस ह । ओ 
< षमेजधर्मरूप जिसके पुष्प है । जौ 
९ गन्ममरणआदिकदुः ख जिसका फ है । ओ 
^ ° अश्ञगौवरूग पक्षी जिसके भोक्ता हे । यौ 
` ११ वैराग्यसतै तीक्षण इया ज्ञानरूप कुठार निसर्का 
छेदक है । 
एसा यह संसाररूपर अशथ 
` इ्यादिअनेकप्रकारसै 
णेन किया ॥ 


वृक्ष हे । 
राच्रनमै संसाररप वृक्षका 





------~~ ~ = 
न~ ५१ 





1 = ~ - न कि 
१ १ 


1 1 विषो 





॥ अन्यग्रकारसें मोक्चके साधन ज्ञानका कथन ॥ 








वष्ठस्तरगः £ ] द 
चंचल अचर भरम  मिथ्यावस्त्‌ । सो दोन रम कयेहे ॥ या 
ब्रह्म रसि रूप निज । कटनेतं अङ्ञानीके विरागत ज्ञानीके विरागका 


दुःखकूप आनंद सखः 
-रूपमें समात है ॥ १४॥ 
टीकाः-हे शिष्य! 
देहवान्‌ किये देहअभिमानीअ्ञानी ओं 
ज्ञानवान्‌ । बंध ओं मोक्षके गेह किये धाम हे॥ 
१ अज्ञानी तौ वंधका धाम हे। ओं 
२ ज्ञानी मोक्षका धाम दे॥ 
राग ओं विराग तिनकी धजा हे ॥ जेसें 
धजा राजाके नगरका चिन्ह होवेहै । तैसे 
राग ओं विराग तिन्दके चिन्ह हं ॥ 
१ अज्ञानीका राग चिन्ह हे। ओं 
२ ज्ञानीका विराग चिन्ह हे ॥ 
अज्ञानीविषै वी विराग होवेहे । याते ज्ञानीका 
अङ्ञानीसे विलक्षण विराग करैः हे तात' 
विषय जो शब्दादिक र । तिन्हविषे सलयथरम 
करिये स्यपनैकी भ्रांत ओं भरममति किये 
रज्जुस्ैकी न्यांईं विषय भ्रमरूप दै । यह नो 
मरति निश्चय सो वातकी न्यां । राग ओं 
विरागं हलावैदै ॥ जैस वायु भनाकी 
च॑चलता करैरै। तैसे विषयमे सत्यबुद्धि ओं 
भ्रमबुद्धि । राग ओ विराग चंचल करेहे । 
शिथिल होने देवे नहीं ॥ | 
१ विषयमे सलयवुदिसं रागकी शिथिक्ता 
दूरि हेहै ॥ ओं 
२ विषय ्रमवुदिसें विरागकी शिथिकता 
दूरि होवे ॥ 
॥ ४०६ ॥ विषय असत्य है । याते तन्म 
सलयबुद्धि भ्रांतिरूप दे । इस वात्तोके जनावन 
कुवित्तम सलयभरम क्या । सलयबुद्धि नदीं कटी ॥ 


भेद कदा । काहेतं जो अन्नानीका विराग है । 
सो विषयमे मिथ्यादुद्धिस उत्प नहीं हवा । 
याते मंद है ॥ ““विषय मिथ्या ह ।” यह बुद्धि 
अन्नानीङ होवे नहीं ॥ 

१ ययपि शान्नयुक्तिसे अज्ञानी बी 
मिथ्या जानें । तथापि “विषय मिथ्या ह ।" 
यह अपरोक्षमति ज्ञानवानङदीं होवेरै । अज्गानी- 
र॑ नहीं । याते अज्ञानी विषयमे परोक्ष 
जो मिथ्याबुद्धि । ताते अपरोक्षसत्यभांति 
दूरि होवे नदीं ॥. इसरीतिसे अज्ञानी 
विषयमं जव विराग दोवेहै । ता कार्म परोक्ष 
मिथ्याबुद्धि हे बी परंतु परोक्षमिथ्याबुद्ध 
प्र अपरोक्षसलयबुद्धि है । यातं अज्ञानीकी 
परोक्षमिथ्यावुद्धि विरागको हेतु नहीं । किंत 
पवर जो सत्यबुद्धि । तास विषयमे रागहीं 
होवेहे ओ जो विराग होवे तो बी मिथ्याबुद्धिसें 
नहीं । कितु विषयमे दोषदृष्टिसें होवैहे ॥ ओ 

२ ज्ञानवान्‌ सवेभपंचक्र अपरोक्षरूप 
करिके मिथ्या जाने ॥ ता अपरोक्षमिध्याुदधिसे 
अपरोक्षसत्यदुद्धि दरि दोवेहै। यति रागकी 
हेतु विषयमे सलयबुद्धि तौ ज्ञानी है नहीं| 
विरागकी देतु विषयमे मिथ्याबुद्धि जञानवान 
ह ॥ जो ज्ञानी विषयमे सलयदुद्धि फेरि होवै। 
तो राग बी फेरि होवै ओं विराग दूरि होवै। 
सो अपरोक्षरूपते मिथ्या जाने पदाथ फेरि 
सलयबुद्धि दोषै नदीं ॥ जैस अपरोक्षरूपते 
मिथ्या जान्या जो रज्जम सपं । ताकेविपै 
सलयदुद्धि फेरि होवे नहीं । तैसे ज्ञानीदं फेरि 
सत्यबुद्धि होवै नहीं ॥ इसरीतिसे रागकी 
उत्यत्ति ओ विरागकी निषटत्ति । ज्ञानीके हो 
नहीं । यातं ज्ञानीका विराग इ है ॥ ओं 


भ्रातिहनान ओ श्ातिङ्ञानका विषय. जो। दोषदष्टसे जो अङ्गानीद्‌ विराग हेोवैहै । 
२९ | 











२९५६० 


सो तो दूरि होय नातेरै । कारेते जा पदान 

होवे । ता पदाथैपेदीं अन्यकार् 
सम्यकूबुद्धि वी रोय जावर ॥ ध जेस सरव- 
पुरुषनद पशुधमेके अंतमे सीविये दोषदृष्टि 
होवेहे ओ कांत फेरि सम्यकूबुद्धि होषैरे॥ 


॥ रक्षणाके मेद्‌ ॥ ४०७-७११ ॥ 


[ विचारलागरे 


॥ ४०७ ॥ लक्षणा तीनिप्रकारकी है 


|| ४०७- ४०९ ॥ 0 
भागवयागलक्षणाका जो कवित्वमे विरोष्‌ 
करिके ग्रण कियाद । ताविषै हेतु कहने 


इसरीतिसं दोषदृष्टि जव दूरि होय । तवं | लक्षणाका भेद करैर ॥ 


अज्ञानीका विराग बी दरि होयजावेह 
अज्ञानीड ईदैविराग होवे नहीं ॥ | 

इसरीतिसें राग ओ विराग अन्नानीके ओं 
ज्ञानीके चिन्ह कटे ॥ 

ओर ॒बी चिन्ह करैः दे शिष्य! जञेसै 
धामके ऊपरि पूतरि किये दस्तीआदिकनकी 
भूतत होवे । तैसे वंधमोक्षका धाम जो अज्ञानी 
जा ज्ञानीका अंतःकरण हे । ताकेनिे साक्ष्य 
साक्षी पूतरि हे ॥ 

१ अन्नानीअत ¦करणविपे तो साक्ष्यरूपी 

भ्र, 
पूतरि हे। ओं 
२ ज्ञानीअतःकरणमे साक्चीरूपी प्तरि 
| 


 साक्षीका विषय जो भपंच है। ताद साय 
करै ॥ ` 


। यातं 


‡ साक्ष्यरूप पूतरि 
मलिन हे। ओं 
आगे अर्थं सपष ३ ॥ 
चंचभ्रम निजरूप ठखि भौ 
निजरूप छि । या करमते अन्वय हे॥ 


 ॥ १९० ॥ महन वत दे ज] यन प ॥ कैसे सामान्यत्रा्मणका ४३७ ॥ अज्ञानीकू दटविराग हेष 
इमी अभिप्राये गोताविपै मगवानक कहाहैः- निरा- 
९ ( बाहिरते विषयनको वयागी ) जो देही (जिज्ञासु) 
। ताको रसवजितं जैस होवे तेस विषय निदत्त 
दोव किय ताक विषयनविषे लो स्थूखराग है सो 








जनूजरि कहिये १ भि 


| देह यह समुञ्ञाय ॥ 
२ साकषीरूपी पूतरि ऊजरि कषये दध ॥ | पुनि भेद तके तीनि 


गह । | निवृत्त होवेहै । परंतु 
रूप सूक्ष्मरा 
प्त ( सूक्षषराग) बी प्र 
करिके ) निवृत्त दोहै | 


॥ दोदा ॥ 

त्रिषिधलच्छना कहत । 

कोविद बुद्धिनिधान ॥ 
जहती अरु अजहती पुनि । 

भागयाग निज जान ॥१५॥ 
आदि दोह नहि संभवे । 

महावा्यमें तात ॥ 
भागयागतें रूप निन | 

भहयरूप द्रसात ॥ १६॥ 
अथे स्पष्ट | 


॥ ४०८ ॥ शिष्यं उवाच्‌ ॥ 


` ॥ अधशेकरंद ॥ 
कहत काट | 


तिनके । 


8. दरसाय ॥ १७ | 


नर 


सामान्यज्ञानसे अन॑तर वितेषका 
तान होषेहे ॥ जैस ४५४ 


सामान्यवब्ाह्मणका तानं 


प्सराब्दका वाच्य जो वासना- 


वूः देखिके ८ अपरोक्ष 





८ (. 
षष्ठस्तरंगः ६ |] ॥ तीनप्रकारकी लक्षणा ॥ , २५१ 1 








हृयेसें अन॑तर्‌. सारसतआदिकविशेषका जान ॥ ४०९ ॥ युस्वाक्य ॥ 
9 ज्ञान १९ 1 
होवेह ॥ तैसे लक्षणासामान्यका ज्ञान होवे । शंकरछंद ॥ 


तो जहती आदिकविरेपरूपनका ज्ञान होवे ॥ लन ल तल = 

लक्षणाका सामान्यरूप जानेविना जहती- श्रुति चित निज एकाग्र करि । 

आदिकविशेषरूपनका ज्ञान होवे नदीं! स | अव सिष्य सुनि मम बानि ॥ 

अभिमायते . ज्यं छच्छना अर्‌ भेद ताके । 
रिष्य करैहैः- हे भो! क्षणा कार कहत- ६ ले नीके जानि ॥ 

ह! यह भ नदीं नानृ य यात लक्षणाका घ उत्ति है (& ति 

सामान्यरूप दिखायके  अन॑तर जो सुनि एत्ति दै दैमांति पदको । 

जहतीआदिकलक्षणाके तीनिभेद किये विशेष | सक्ति तमं एकं ॥ 

ई । तिन्ह जज रक्षण दिखावो ॥ | तहां लच्छना उनि जानि दूनी ॥ 


छंदवास्ते भभोङक भयु पन्या । ओं २ सविव 
माषाकी समदाय लक्षणाके स्थान लना | ` सुनह सी सविवेक ॥ १८ ॥ 


॑ रे | {23८ 
पल्या । टीकाः- पदका जो अथेसं संबंध । सो 
३ | [९ = । 
क्षणक स्थान छन पल्या ॥ बृत्ति कहियेरै ॥ ` 11 
, .॥ ६८ ॥ | तिन दोनूका आपसे स्माथस्मासकरूप संवेध है। 


१ जेसे वत्सका गौ संवंघ है तव ताकी | तिस संवंधके ज्ञान करनैकी हेतु जो शब्दकी अपनै 
अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गौ- | अथ॑विषै त्ति । सो बी शब्दका अथस संध 
विषै प्रत्ति होवैरै ॥ संवेधविना प्रत्ति होप | कलिं । तिसी गरहत्तिरूप संधू शब्दकी इत्ति 
नहीं । याति ता वत्सका ओ गौका जो पर | बी कहते ॥ ||| 
स्र जन्यजनकभावसंवध जानियेदै । तिस | सो दत्तिरूप संबंध कटं शक्तिखूप होवै रै । कहं || || 
जन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकौ | लक्षणारूप होवैरै । यह प्रसंगसै जानीटेना ॥ | 


२ तैसे शब्दकौ अपनेअपने अरथविषै जो प्ररत्ति के परिणामका ब ह । 


होवैहै । सो बी किसी संबंधविना बने नहीं । 
याति शब्दका अपने वाच्यरूप किंवा ठक्ष्यख्प वत निक्ष जन 
 अर्थके सायि वाच्यवाचकभावरूप किंवा | ^ ४ "व नाम ॒बी इत्ति है। 
क््यलक्चकभावरूप संबंध जानियेदै ॥ ४ ४ प्राणोकी ्ियाका नाम बी चत्ति है | 
हल दिविधसंवधकूही स्मारथस्मारक भाव-| ‰ सं किसी व्याकरणके विभागका नाम बी 
रूप संबंध बी कहतेहै ॥ उत्ति हे । 0 
(१) वाच्यरूप किंवा ट्षयरूप॒ जो अथं सो | . तिनमैत कोई बी इततिशब्दका (१ इहां जानने 
पद्करिके स्मरण करने योग्य है । यत | योग्य नहीं । वित शब्द्का अथस, जो संबैध सो 
सो स्मायै कदियेहै॥ ओ + इहां छत्तिशब्दका अथे जानने योग्य है || 
` (२) वाचकस्य किवा लक्षकरूप जो पद । सो | इस शब्दकी 0 क्कवणन्‌ हमने वेद्‌- 
तिस अथैका ५ करावनैहारा है । यतते सतुतिकी सान्वयाथंदीषिका करीहै ताम तथा दृति ` 
सो स्मारक कटियेद । स्नाव बी टिस्याद ॥ ` ` 0 


को + क क == 


२ तेस वत्तनैवाठेका नाम बी चृतति है । 


नि क - 9 क ल कं ह 
"कं । 


- = नि~ न न 


२५ ॥ छक्चषणाके मेद्‌ ॥ ४०७-४११ ॥ [ विचारसागरे 
सो इतति दोपकारकी है ॥ ता दोभरकारम तिनवरू सविवेक किये विवेकसदित । याका 
एक कतित हे ओं दूजी रक्षिणात्ति है । | अथै लक्षणसरित सुनि । 


॥ ४३९. ॥ उाब्दमे अपने अथके ज्ञान करनैकी “अंगः ओ “रखा? तिनके योगत कृत्चुक (पटिरण) 


जो सामध्ये है । सो शब्दको शक्ति कदियेहे ॥ |रूप अरथका ज्ञान हेवेहे । जौ “गरू अंगकी, 


सो शब्दकी शक्ति दोकपाटनके मध्यमे स्थित [रक्षा करनैवाले' पगरखकू अगरखा नहीं ४ । कितु 
कपारुलयोगकौ न्याईं ओ कार्यकारणादिकनके [इसौ (कंचुक)वूहीं अंगरला ` कहना?" देसा ४ 
मध्यमे स्थित समवायसंवंध रविवा तादात्यसं्वधकी अगरछेराब्दविपै | रोकनका संकेत वी है ।य 
न्याई । राष्ट ओ अर्थं इन दोनो मध्यमे स्थित है । अगरेशाब्दविषै अपने अथैके साधि योगारूढिउभय 
याते सो शक्ति । शक्तिडचतिरूप रव्दका अर्थक साथि | रूप शक्तिमयसंवंध है । 
साक्षात्संवध कट्यै ॥ यह्‌ कही जो तीनातिकी शब्दकी राक्तितति । 
इसरीतिसँ कही जो शन्दकी अर्के सायि | ¶्य सुख्यदधात्ति वी कहते ॥ 
साक्षातसधरूप शक्तिडत्ति। सो १ योगा २ रूढि ३| ॥ ४४० ॥ 
ओ योगारूढि उभयर्प 1 इसभेदतै तीनिमांतिकी है॥| १ जो शब्दकी शक्तिद़त्तिरूप संव॑धसतै जानिये- 
१९ जिस शब्दविषे अपन अवयवनके योग ६ । एसा जो शब्दका साक्षतूसंवंधी र्थं । सो 


(मापते अके ज्ञान करनैकी सामर्थ्य क] क्ये कटय ॥ 
तिस॒शब्दका अपने अथैके साथि योगशक्ति-| २ तिस शक्यअर्धके संबेधी वक्ताके तात्पर्ये 
रूप संबंध है । सोई शाब्दकी योगाचत्ति कहियहै ॥ पिषय अन्यअर्थकेविषै जो शब्दका पररा- 


जेस “गरखा” शब्द्‌ ३ । तिसविषे तिसके “गः, 


सवध । सो शब्दकी छक्षणाच्त्ति है ॥ ओं 
ओ “रखा? ये दोअवयव ह । तिनके योग (मिाप) 


ॐ ं ॥ ३ तिस १ जानियेहै एेसा जो खब्दरका 
० बराद्न्राण (काटारली)खूप अथका ज्ञान करमैका (परस (राक्यजथद्रारा) संबंधी जो अर्थ । 
सामध्यं है । यात “पगरा राब्दका अपनै पाद- रन्द्का कक्ष्यअथं कदियेहै । 

नाणरूप अर्थके साथि योगाराक्तिरूप सरवध हे ॥ ओं 


१ जेसं पिताराब्दका राक्तिढत्तिरूप साक्षात्‌ 
॥ जिस पदके अवयवनसँ अर्धका ज्ञान होवे | नध जनकख्प अथस हे | याति पित्ताशब्दकी दक्ति- 
ल । ।कतु "इस पदका यहीं अर्थं हतर" देसा इत्तिरूप संवते जानिये दसा जो पिताशब्दरका 
अथं करनेका संकेत (परिभाषा) जिस पदविषर होवै । | साक्षातसंवषी जनकरूप अधु | सो. पिताशा्दर 
तिस पका अपने अर्थके साधि रूढिशक्तिरूप | रक्यअथं कहियेरै | | 
सवेष द । सोई इब्दकी रुदिद्त्त कहियेहे | जेस २ तिस जनकष्प शक्यअर्थका संधी जी किसी 
पगड़ी शब्द है । तिसतके अवेयवनक कुछ बडेदिनमे (“ससे प्रथम पिताक ताईं नमस्कार कर" 
अथका ञान होता नहीं । कितु “पगड़ी! राब्दका |स पौतरके प्रति बोधन वारनैहारे वक्तापुरुषके ता 
शिरोेष्टनल्पही अथं होवै। रेसा जो रोकनका |का विषय जो पितामहरूप अन्यथ हे । तिसवि, 
त ( | सोई “पगडी” शाब्दका अपने िरोबेष्टन- | जो पिताशब्दका परपरासंबध सो पिताराब्द 
स्प अथके साथि रूदिश्चक्ति हे । ओ ५ 


¦ छक्चणाच्त्ति है ॥ ओ 
च ५ जिस पदके अवयवनसतै बी जथकां क्ञान हैर । 


अ ५ ५५५ धप १ > ९१ रन्दका परपरसै ( जनकरूप त सम 
जेस ८ अंगरखां ' उभयरूपं श्चाक्ते हे | पितामहरूप अथे सो पिताशब्दका हद्यं ट || 


ब्त ् अ 
† च हे तिके भयम नो | निस अथेके साथी जिसका साक्षातूसंवेध न दै4। 





वष्स्तरगः £ |] 


॥ न्यायरीति शक्तिखक्चषण ॥ स्वरीति शक्तिलक्चषण ॥ 


२५३ 





॥४१०॥ न्यायरीतिसै शक्तिलक्षण ॥ 
(ईशदइच्छ) 
॥ अथ शक्िलक्षण ॥ 
॥ दोहा ॥ 


या पदतें या अथक । 
वहै सुनतेहि प्रतीति ॥ 
सी इच्छा इसकी 
क्ति न्यायकी रीति ॥ १९॥ 
टीकाः- या पदते किये घटपदतें । या 
अर्थकी किये सकल्अथेकी सुनतेहीं प्रतीति 
किये ज्ञान सबेषुरुषनद्र होवे । एसी जो 
५) इच्छा । तार न्यायशास्रमे राक्ति 
|| 
॥४११॥ अथ स्वरीति शक्िलक्षण ॥ 
(पदमे अर्थक ज्ञानक सामथ्यं) 
॥ अधशकरंद ॥ 
साम्यं पदकी सक्ति जानहृ । 
वेदमत अयसार ॥ 
सो वहं जिम दाहकीं 
हे सक्ति त्युं निरधार ॥ २० ॥ 
वित्‌ किसीद्रारा संबंध होवे । तिस अथैके साधि 
तिसका परंपरासंवंध कदियेहै ॥ 
जैस पौत्ररूप तृतीयपुरुषका अपने पितामह- 
हप प्रथमपुरुषके साधि सान्षात्‌सनध (जन्यजनकभाव) 
नही है । वित पुत्रका अपने पितासं संबध (जन्य- 
नकभाव) है ओ पिताका पितामह संध दै । 
याते पौत्रका पितामहसै पिताद्रार संबधे । सो 
परपरासबध दै॥ 
तैस राब्दका अपने साक्षातसंब॑धी राक्यअथनं 
भिन्नं जो शक्यभथका संबंधी । ताके सायि साक्षात्‌. 
संध नहीं । वितु राब्दका शक्तिरूपं सवर्ध राय 
अर्थते हे ओ शक्यभथका संयोगादिरूपं किंसी बी 


टीकाः 

१ घटपदकफे श्रोतादू कटञरूप अथके ज्ञान 
करनैका जो घटपदविषे सामथ्यं । सो 
घटपदभें राक्ति रे ॥ 

२ तैसे पटपदके श्रोतार वस्ररूप अथेके 
ज्ञान करनेका जो पटपदविषै सामथ्ये । 
सोई पटपदभे रक्ति्रत्ति हे ॥ 

एसे सवेपदनमे जानिटेनी ॥ 

द्टांतः- जैसे वन्िमं अपनस मिरतेरहीं । 

पस्तुके दाह करनेकी सामथ्येरूप शक्ति हे । 
ते से श्रोताके कणसें मिरतेदीं वस्त॒के ज्ञान करने- 
की जो पदविषे सामथ्ये । सो राक्ति कटियेहे ॥ 
सामथ्यै नाम समथंपनेका रै । जादू समथीई 
कटेहे ओं वट बी कहे । जोर बी के ॥ 
जैसे अशि दाहकी शक्ति है। तैसं 
जविषे गीटा करनेकी । तेषा दरि करनेकी । 
पिड वांधनैकी जो समथीई है। सो चाक्ति दे॥ 
इसपरकारसे स्व॑पदाथंनविषे अपना अपना 
काये करनेकी सामथ्यं है । सोद राक्ति हे ॥ 
यह वेदका सिद्धति हे ॥ तादी निधोर कषये 
निश्चय कर ओं न्यायकी रीति ल्यागनेश्र 
योग्य हे | 
प्रकारका संवध वक्ताके तात्पयेके वरिषयखूप अपने 
सवधी अन्यअथसे हे । यातं तिस्र॒ राक्यके संबधी 
अन्यअथसै शाब्दका राक्यअथ॑द्रारा संबंध है । यातं 
सो परंपरासंबध कहियेहे ॥ " 

यह ॒राब्दका परपरासंबधहीं लक्चषणाचरुत्ति हे । 

सो शब्दका परपरसंबैध जिस अथैके साथि होवे | 
सो रब्दका क्ष्यअथं है । यह रक्षणादृत्तिका 
सामान्यठक्षण ओ उदाहरण कहा ॥ याके जहति- 
आदिकत्रिविधमेदके अनकउदाहरण आगे ४३० रै 
४३२ वे अंकपयत त्रिविधङक्षणाके प्रसेगतनै टिष्पण- 
विषै हम ठ्सिंगे ॥ 





२५४७ ॥ न्यायरीति ““इंशङ्च्छा शक्तिः? भरतिपादन ॥ [ विचारसागरे 


(५१२९ शरश्च: वणससुदायें जूदी शक्ति | ( गतपरशचका उत्तर ॥ ४५३-४२७॥ ) 


गहा । याते ईरदच्छा राक्ति है ॥ |॥ ४०३ ॥ सिद्धां तीति ध 
॥ शिष्यउवाच ॥ दाहादिकायंकी सामभ्यरूप श 
| : | प्रतिपादन || ® 9 २-४१४ ॥ 
॥ राकरछंद ॥ ` ५. 
नउ वन्हिमे नहिं सक्ति भासे । ॥ (४ । 
वन्हि बिन कट ओर ॥ त (4 
दै हेठता जो दाहकी । पतिन दयति बन्द नरि । 
_ सा बन्दिं तिदि येर ॥ ` न धव पे तब । 
इतत हे बन्दिं जो हेता । 
या हेते जो ईसदच्छा । :- 


१. १ दाह उह सबकाल ॥ 
सकि मो मतिमादिं॥ २१॥ ` जो नस उपजै वन्हि हेते । 
ीकाः- नयुशब्द संदेहका वाचक हे ॥ 


` बन्हिमं ताके खरूपे जूदी शक्ति भासे र सक्ति र ष । | १ 1१ ॥ हीते 
किये मतीत होवे नहीं ओ वका दाहका | दीकाः- ह षै ' नही ५ समीप 
ह जो बन्दिं सामथ्यं । सो$ बन्दे शक्ति अभिसं दाह होवे ^ ¢ ॥9 ज 
९ । सो वन नहीं । काते दाहकी हेतुता कयि भ । तव खसंग किये अगन मस्या | 
अतपा कारणपना केवट अन्दमिहीं है ॥ पदार्थ | ताका दाह परतिवंध होते वी हरै । 

अपरसिद्धसामथ्यं बन्हिमें मानिङ्घे ताकेविषे | व रक्तिसंबिना केवलअम्निकू दाहकी देता 

हेतुता माननेका ओं भसिद्धबन्ह्मि हेतुता होवे । तौ किये उत्तेजकसहित भति 
खागनका क॒ पयोजन नहीं ॥ ससँ इष्टाय बेधकाल ओं भतिवंधरहितकरारकरी न्या उत्तेजक ` 
शक्ते नहीं संमवे। इम किये इसरीतिसे पदनके- | रहित मतिवंधकालये बी दाह हृवाचाहिये । 
विषे वी वर्णका समुदाय जो वदनका खसूप । काते दाहका हेतु केवलम ताकार्मै बी 
तास जृदी शक्ति भास नहीं आओ ताका प्रयोजन हे ओ खमते तो यह दोष नहीं । कित 
बी नहीं॥ या ९११ देवरी रच्छारूष जो | सखमतमें अभ्रिकी शक्ति । अथवा राक्तिसर्हित 
"वायक रीति शक्ति सोई मेरी भतिमांहि अभि दाहका हे । केवरअमि नहीं ॥ 11. 
व, द. तय हां यद्यपि भतिवैधरध 
॥ ४४१ | यह “नजुः ठेसा रान्द जो है। यात ¡ शका कहे । य 
सो संदेहका वाचक है । कटि ल न (६.१ र्य इहां शंका कौ ५। 





ये रांकारूप अर्थका जानना ॥ 





षष्ठस्तरगः . ६ |] 


॥ सिद्धातरीतिस शक्तिका धरतिपादन ॥ २५य्‌ 








अभचिका तो नाश वा तिरोधान नहीं बी होता। 
तथापि अभिकी शक्तिका नाश वा तिरोधान 
होवेह । याते दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति 
सदितअभिका अभाव होनते दाह होवें नहीं ॥ 
ओं 

जा स्थानम भरतिवंधके समीप उत्तेजक 
आयार । तहां पतिवंधने तो अभ्रिकी शक्तिका 
नाश वा तिरोधान करिदीया । परंतु उत्तेनकने 
फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा भरादुभोव कियाै । 
यातं भतिब॑धके होते बी उत्तनकके महात्मे 
दाहका देतु शक्ति वा शक्तिसहित अभ्रिके 
होनेतें दाह होवे ॥ 
 चतथपादका अक्षरां यह देः-हे वाल! 


` अक्ञाततख । जो नसे किये नारक पराप्त होवे 


परतिरव॑धतें । ओं उपजे उत्तेजकतें । सु फटिये 
सो शक्ति दाहका देत्‌ ह ॥ 

१ कारनका जो विरोधी सो परतिबंधकः 
किये ॥ ओं 

२ भ्रतिबंधकके होते कारजका साधक 

` . उत्तेजक कदियेहे ॥ 

१ अभ्कि सथान प्रतिर्बध ओं उत्तेजक 
मणिम ओषध ह ॥ जामणिवा य॑त्र 
वा ओषधके सननिधानसे दाह होवे नीं 
सो प्रतिबंधक । ओं 


४४२ | (निरिति 
2 जा मणिम॑त्र ओषधके सननिधानसें पति- 


| ४४२९ ॥ 
ज्ौषध रै ओ तिनकरिके जो अग्निकी दाह करनैकी 
रक्तिका नाड वा तिरोधान होवैहै । तैसे उत्तेजक- 


हप जे मणिर्मत्रभीषध है ओ तिनकरिके जो 


अभ्रिकी शाक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुभाव होवैहै । सो 
दीकरनाथञादिकनविषै प्रसिद्ध है ॥ ` 

॥ ४४३ ॥ इस ऊपर कहे अधेराकरछदका यह 
अर्थं है: अब किये प्रतिबधके सद्वावकाठमे । राक्ति 


----[--_--_-_-_------------------------------------------ ~~~ ~~~ ~~~ 


| ह होते बी दाह होवे । सो उन्तेजक 
॥ 


॥ ७१४ ॥ ग॒स्वाक्य ॥ 
॥ अधशंकरछंद ॥ 

सिष रीति यह सबवस्वमें त । 
सक्ति हु पिखिनी॥ 
बिनसक्ति नदि क कान होवे । 

यह निश्रे मानी ॥ २३ ॥ 

टीकाः- हे शिष्य! वन्हिकी न्यांईे जल 
आदिकसवेपदा्थनविषे त शक्ति पिछान ॥ 
रक्तिसं विना किसी हेतु कोई काय 
नीं ॥ 
साद्धेशंकरसें शक्तिका पयोजन कट्या ॥ 

पूवे जो रिष्यने प्रभ कियाथाः- “शक्ति 
वन्हिस भिन मतीत होवे नदी ।' ताका 


समाधान कहने अद्धशंकरसें शक्तिका अनुभव 
दिखावेरै 


॥ अधंशंकरछंद ॥ 
अब सक्ति यामे दे नहि बह 
सक्ति उपजी ओर ॥ 
यह सक्तिको परपिद्धअदुभव । 

रोपिहे किस गैर ॥ २४ ॥ 


इहां प्रतिवधरूप ने मणिर्मत्र | किये दाह करनैका सामथ्ये । यामे कटिये प्रज्वलित- 


अश्रित नहीं है ओ फेर उत्तेनकके सद्वावकाल्म । 
वह ओरराक्ति उपजीहै । यह रक्तिका प्रसिद्ध अनु- 
मव टीकरनाथञओआदिकनके कोतुकके देखनेहारे स्बै- 
खोकनवू है | तिस डोकनके अनुभवकू । हे शिष्य ! 
तू किस ठिकानै रोपैगा ॥ अनुमितिप्रमारूप इस 
अनुभवका किसीप्रकारसै कोप (बाध) संभवै नहीं । 
यह अथं हे ॥ 


-- 


9 रि न क क । त ~ 


= ऋ 


ननि 
रि ~ 








२५६६ अन्यमतकी रक्तिका खंडन ४१५-४२७ ॥ [ विचारसागरे 








------__~_________~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~_~_~_~्‌~_~_~=~_~_~_~_~_~_~_~_~_~-~-~-~-~_~_~_~_~-~-~-~_~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- 


अर्थ सप ॥ । अलीक नाम शूका दे | 
सिद्धातकी रीतिसं रक्तिका खर्प ओ | ॥४१६॥ अथ वेयाकरणरीतिशक्ति 
शक्तिम भमाण निरूपण किया ॥ 2/५ 
॥१९॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन = अथैकं 
अ ता 
॥ अधशंकरछंद ॥ ॥ अभशेक्‌रटद ॥ 
जो सक्ति इच्छा ईसकी सो । योग्यता जो अथैकी पद्‌ 
पदनके न नजीक ॥ -माहि सक्ति सु देखि ॥ 


मत न्यायको अन्याय्‌ या विधि । | कहत बेयाकुरनमृषन । 

सक्ति जानि अलीक ॥ २५ ॥ कारिका इरि ठेखि ॥ २६॥ 
ीकाः- जो ई्वरकी इच्छारूप र्यकति ५६ पदकेविषे जो अथेकी योग्य 

कटी । सो बने नटीं । काते ईन्वरकी इच्छा | किये अथेके ज्ञानी हेतुता हेतपना । सी 


ई्वरका धमे दे । याते ईसं रै ॥ जो इच्छा | पदमे शक्ति है ॥ जेस पटपदविपे कटकशर्प 


सो पदकी राक्ति दे । यह कहना वने नहीं ॥ अथेके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है । सोई 


जो पदका धमे शक्ति होवे तो प्दकी शक्ति | शक्ति दै ॥ इसरीतिसे वैयाकरणभूषणग्रथम 

। यह कहना वन । याते पदकी. साम्य | हरिकी कारिका भमाण लिखि शक्ति करीरे ॥ 
सपा पद्की शक्ति हं । ईशकी ईला पदके। अथवा वैयाकरणके जो भूषण किय 
नजीक बी नहीं । सो पदकी शक्ति दै । यह | उत्त 





6१ मवेयाकरणते दरिकी कारिका किये 
न | शोकं दसि ४ शोकं देखिके रदिते ॥ 

॥ ४४४ ॥ नेयायिकोनै पददाक्ति कहिये पदकी | धर्मं है । यत्ति ईश्वरकी रत्ति हे । पृदनका धमे 
र्ति कीरै ॥ | 


नहीं । यतिं सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानता ॥ 
॥ ४४९ ॥ इराक इच्छा ईशका धर्म हे । यत्त 


सो इराके आश्रित होनैते ( श्दाके समीप है । याहीति 31 ७०० के सुमास छोकबद्र व्याकरणका ॥ 
सो ईशे सी दोतते) ईशवी रतिदे । सो छा | “। तिसरुप परमाणव ठिखिके व 

५ ॥ नामकं प्रथम शक्ति कही 
घटादिपदनका धमे नहीं । यात पदनके समीप नहीं| ॥ र. 
याहीते पदनकी असंबधी होनैतै सो पदनकी राक्ति 1१ वैयाकरणे मूषणकारकी ` 


नहीं + ] जूप्रा धभ मूः तिस व्य „01 
नही ॥ जेस कुरारवूं घट करमैकी इच्छा है | सो भी मंच १ योगमाष्यकी री र्वी 


कखाङ्का घम है । घटका धमे नहीं । तेस । इस्‌ 
(उटीोपद्का १ करशरूप) अर्थं होवे"! इस संक. 
चक जो इश्सकी इच्छा रै। सो ईश्व आश्रित 


बाचकभावका मूल 

सोई शक्ति मानीहै 
मानीहै । तिस वाच्य 
खेडन आगे भद्ध 


। यहहीं शक्ति योगम 
वाचकके तादातम्यरूप 
तवे प्रसंग नियाहै ॥ 


जो पद्अथकां ताद्‌; ण 


 _ 


॥ ४४६ ॥ दरिकी कारिकां किये हयिंडितः 
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॥ वेयाकरणरातिकी शक्तिका खंडन ॥ 
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॥४१७॥ वेयाकरणरीतिकी शाक्तिका 
खंडन ॥ ४१७-४१८ ॥ 


॥ य॒स्वाश्य ॥ 


॥ साधशंकरछद ॥ 

सुनी सिष्य वेयाकरनमतमें । 
प्रबलदरूषन एक । 
सामथ्यं पदमे देन वा यह। 

पलि ताहि विवेक ॥ 
मावे ् हे तो सक्ति मानह । 
ताहि टोकप्रसिद्ध ॥ 
कृहि नाहि जो असमथं पद सो । 

योग्य दहे यह सिद्ध ॥ २७ ॥ 
असमथ ह पद अथं योग्य ₹। 
कृहतही सविध । # 
जो ओंश्टूषन देखनो ती । 

गरथदपन सोध ॥ २८ ॥ 

टीकाः- प्रथमपाद स्पष्ट ॥ 

हे रिष्य ! अथ॑न्नानकी हेत॒तारूप योग्यता 
जो शक्ति मानेहै । तार यह विवेक पूचिः- 
तेर मतम पदविषे सामथ्ये है । अथवा नहीं हे! 
प्रथमपक्ष करै तौ हमारे मतकी शक्ति वर्यं 
सिद्ध होवैरै । यह ततीयपादसे करैहैः-“^भाखे 
जु है तो” । इति । याका अन्वयः-ज किये 
जी भाखैहे । तो टोकमसिद्धशक्ति ताहि 
मानहू ॥ अर्थं जो वैयाकरणी कै । पद्म 
सामथ्यै है । तौ ठोकमे भसिद्ध जो सामभ्य 


रूप शक्ति दै । ताहि पदमे बी {४ 
स्प 1. १ (1 


३६ 


| 


अथेन्ञानकी जनकतारूप योग्यताक्क शक्ति मति 
मान ॥ | 

अभिप्राय यह दैः जो पदम साम्य 
अंगीकार करे । ताद्र सामथ्येसे भिन्नरूप 
शक्तिका मानना योग्य नहीं । कित सामथ्यै- 
रपहीं शक्ति, है । यह मानना योग्य दै । 
काहैतं सामथ्ये वख जोर शक्ति । ये च्यारि- 
नाम एकषस्त्के छोकमे पसिद्ध है ॥ 

जोरदीनद्र टोक करैरैः- यह सामर्थ्यहीन 
हे । बलहीन है । राक्तिहीन दै ॥ ओर भजित 
अन्नद्र करेहैः- याकेविषै अंङ्रउत्यत्तिकी 
सामथ्ये नहीं है। बल नहीं है। शक्ति नही 
है । जोर नदीं हे ॥ 

इसरीतिसं सामथ्ये ओं रक्तिकी एकता 
लोकम प्रसिद्ध रै॥ ओं ५1 

वन्म बी सामथ्यरूपहीं शक्ति निर्णीत 
हे । याते पदमे सामथ्यरूपहीं शक्ति माननी 
योग्य है ॥ ओं पदमे सामर्थ्यं मानिके तासं 
भिज्ञ योग्यता शक्ति कहनेका रोकथसिद्धिके 
विरोपविना ओरफल नहीं । केवर लोक 
प्रसिद्धिका विरोधं फल हे ॥ ओं 

॥ ४१८ ॥ जो एेसं करैः सामर््यकूहीं 
हम योग्यता कहे । तो हमाराहीं मत सिद्ध 
होषेहे ॥ ओं 

सं कटैः- हम सामथ्यं अगीकार करे तौ 
सामथ्येरूप शक्ते पदमे संभवे । सो सामथ्यै 
अंगीकारदीं नीं करते । यातं अर्थन्नानकी 
जनकतारूप योग्यतादीं पदमे शक्ति है । ताद 
यह्‌ पुख्याचाहियेः- 

सामथ्यका अभाव केवल पदरमेहीं अगीकारं 
करैहै । अथवा वन्दिआदिकसवेपदाथनमे 
येका अभावं अगीकार करे ! 


~~ 


॥ ४४८ ॥ भूज ( दग्ध ) 
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नो अंलयपक्च कटै । तौ वन्दिभादिक 
पदाथनमे सामर््यरूप शक्तिं परतिपादनमं उक्तं 

नो युक्ति । तिन्दतै खंडित है ॥ ओ 
प्रथसपश्च कद । तो ताकेविपै अंत्यपक्षरक्त- 
दोष तो यथ्यपि नदीं है। कामै जो वन्दि 
आदिकसवेपदार्थनमे सामर्थ्यरूप र्ति नहीं 
माने । तो परतिवंधक्ते दाहका अभाव वनै 
नही । यह अंल्यपक्षमे दोष ह । सो दोष प्रथमः 
पक्षम नहीं । काते वन्दिआदिकसर्पपदाथनमे 
सामथ्येरूप राक्ति टै । यत भतिवंधकतें 
दाहके अभावका असंभव नहीं । परंतु पदके- 
अर्ज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासे भिन्न 
सामध्येरूप राक्ति नहीं । कितु पदमे अ्भकी 
योग्यतादी शक्ति ह 1 यह प्रथमपक्ष हे ॥ ताके- 
परतिबेधकतें दाहका असंभवरूप दोष तौ 

नहीं ॥ 


तथापि पदविपै वी 
सामथ्येका अंगीकार अवश्यं 
यह भतिपादन करैर । शंकरे 


दोपादनतैः- 
नाहीं जो असमर्थ” इत्यादि ““सविरोधः' 
प्त ॥ अधे नारि 


कः किये पदमे .सामथ्य॑का 
ता जो असमथेपद | सो 


बन्हिकी न्यां 


कियाचाहिये । 


अमोघवीयं रै । इसवाक्यकी न्या प 4 
सविरोध हे । पिरोधसहित है ॥ 
१ सामथ्येसहितका नाम समभ हे॥ ओ 
२ सामथ्येरहितका नाम असमथ है ॥ 


धं (# (= 9 नो 
असमथसे कोई कार्य हरे चर काय होवे नहीं । यह लोक | {मित 


॥ ४४९ ॥ भाजतबीज 
पटविषे ॥ 


न्याई॑सामध्यहीन. | - 
जथज्ञानकी 
योग्यता पद दाक्तिः 


जनकताके वी अभाव | सो 


॥ अन्यमतको शक्तिका खंडन ॥ ४१५--४२७ ॥ 


नहं । वितु सो योग्यता भिस | 


[ विचारखागरे 


<, ५५ © 
प्रसिद्ध है । याते असमथपद्स वी च 
ज्ञानरूप काय॑बने नीं । यातं पदं ह ` 
मानना योग्य हे ॥ जव साम्य पदभ अंगीकार 
किया तव शक्ति वी पदमे सामथ्यैरूपीं 
माननी योग्य हे ॥ र 
-इसरीतिसे अर्थज्नानकी ननकतारूपः 
पदमं शक्ति नहीं । कितु सामथ्यैरूपहीं शक्ति 
हे ॥ ध 
जो वेयाकरणमतमे आओरदृषण देखना हवे | 
तो शक्तिके निरूपणमे द्पैणग्थदरं सोथ कटय 
देख ॥ दूषण दिष्ट रै । यात द््पणरक्तदूषण 
ठ्ख्या नीं ॥ 
॥ ४१९ ॥ अथ भटरीतिरक्तिलक्षण 
॥ ४१९-४२१ ॥ 
(पदका अर्स मेदाभेदरूप तादात्म्य ॥) 
॥ अधशंकरछंद ॥ 
समध पदको अ्थसे ता- 
-दाल्यसक्ि सु वेद्‌ । 
> अ ^~ 
र्म भकं अनुसारि भाखत। 
ताहि भेदाभेद ॥ २९ ॥ 
टोकाः- पदका अर्थ जो तादातम्यसंवध 


ताङ्‌ भके अनुसारी राक्ति करैं । 
पद कषये तूं जान ॥ ता्ि किये तिई 


तादातम्यङ्ग भेदाभेदरूप केह ॥ यह तिन्हकी 

जभिप्रायदहैः- 

 ‹ अ्रिपद्का अंगारभरथते अलयंतयेद न 
जलतभद्‌ होवे तौ चसे अशभिपदतें 

\ नल्जादिक है । तिन्हकी अभिपदरं 

सामध्येकरिके हहे! सो तत्य चमं । सो सामर्यहीं रोकभ्रसिर 








दो 


र 0 ॥ 


न 
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५ ^ 
५ 


` ॥ भट्रीतिशक्तिका ठश्चण ॥ 





क्ण 
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प्रतीति होवे नहीं । तैसे अग्निपदसे अंगाररूप 
अर्थकी भरतीति नदीं होवैगी ॥ पदसं अलयंत- 
भिन्न अथेकी पतीति होवे नहीं ॥ 

२ जैसे पदका अपने अथस अल्यंतभेद 
नदीं । तैस अल्य॑तअभेद वी नदीं ॥ जो अलय॑त- 
अभेद वाच्यवाचकका होवे । तों जैसे असिः 
पदके वाच्य अंगारसे युखका दाह देहे । 
तैस अगारका वाचक अग्निपदके उचारण 
कियते बी अखका दाह इुवाचादिये ओं 
पदके उचारणतें दाह होवे नहीं । याते अल्यैत- 
अभेद बी नहीं । कितु 

अ्रिपदका अंगाररूप अथस । भेदसदित 
अभेद हे ॥ 

१ भेद है । यात दाह होवे नदीं । ओं 

२ अभेद दै। यातं अभिपदते नलआदिकन- 

करी न्यां अंगारकी भतीतिका असंभव 

बी नहीं ॥ 
जसे अश्निपदका अंगाररूप अथस भेद- 
सहित अभेद रै । तैसं उदक । वन । जल । 


दक । जीवनपदनका पानीरूप अथस भेदसदित 


अभेद दै ॥ 

१ जो अल्य॑तमेद होवे तौ जेस उदक 
आदिकपदनते अलयंतमिन अभ्रिआदिक द । 
तिन्हकी उदकआदिकपदनते सतीति होवे नदीं । 
लेस पानीरूप अथैकी बी उदकञआदिकपदनते 
प्रतीति नहीं होवेगी । यातं अलयंतमेद नदीं । 


म 


4 


२ अलय॑तअमेद बी नदीं ॥ जो अयत 


अभेद होवे । ती जैसे पानीते गरखमे शीतलता 
ह । तैसे उदकआदिकपदनके उचारणतें 


रः 


बरी शुखमे शीतख्ता चादि ओं पदनतें 
शीतकता होवे नहीं । याते अल्यतथभेद्‌ नदीं । 

किंत भेदसदित अभेद दहोनेत दोऽदोष 
नरीं ॥ 





इसरीतिसे सर्ववं अपनेअपने वाच्यते । 
वाचकपदनका भेदसदहित अभेद है ॥ ता भेद- 
सहित अभेदङरदीं भटके अनुसारी तादात्म्य- 
संवंध करै ओ भेदाभेद कटै ॥ सो 
भेदाभेदरूप तादातम्यसंवंधही स्वपदनमे अपने- 
अपने अर्थकी शक्ति हे ॥ तादात्म्यसं्॑धसे 
जूदी सामथ्यैरूप शक्ति नहीं ॥ भेदाभेदे 
युक्ति कही ॥ 


॥ ८२० ॥ ॥ अब प्रमाण करैटैः- 


॥ अधशेकरटंद्‌ ॥ 
यह उ०अच्छर्‌ ब्रह्य हे भं 
कहत षेद अभेद ॥ 
$ © 
पुनि बानिमं पद अथं बाहरि। 
देखियत यह भेद ॥ ३०॥ 
दीकाः- मांडक्यआदिकवेदवाक्यनमे “ॐ. 
अक्षर ब्रह्म है" यह क्याहे ॥ तां व्याकरणकीं 
रीतिं भकाशरूप सवेकी रक्षा करता ॐअक्षरका 
अथं है । एेसा बह्म रै । यातं ॐअक्षर ब्ह्मका 
वाचक है ओं बह्म वाच्य हे ॥ 
१ जो वाच्यवाचक्षका आपसमे अलय॑तभेद 
होवे । तो वाचकओॐअक्षरका ओ वाच्यत्रह्मका 
मांड्क्यआदिकनमे अभेद नहीं कहते ॥ ओं 


ॐ अक्षर ब्रह्म है" इसरीतिसे अभेद कट्या । 
यातं वाच्यवाचकके अभेदे बेदबचन भ्रमाण 
हे॥ ओ 


२ स्टोककी अतीतिसँ बाच्यवाचकका 
भेद सिद्ध र । काह अभिआदिकपद्‌ बाणीमे 
हओ अंगारआदिक तिनका अथे वाणीत 
वाहरि चुल्डिआदिकनमे ह ॥ तैसे ॐअक्षर- 
रूप पद्‌ बाणी दै ओं ताका अथे बह्म । 
बाणीमे नहीं है । कितु बाणीते बाहरि क्ये 
अपन मषिमामं हे ।॥ यद्य पि बरह्म व्यापक ३। 
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यातं वाणीमे ब्ह्मका अभाव नरी । तथापि 
ब्रह्मम बाणी है ओ वाणी नह्य नदी ॥ 
इसरीतिसं सवंखोकनवूं पद्‌ बाणीं ओं अ 
वाणीते बादरि भतीत होवे | याते पद्का ओं 
अथेका भेद खोकमं प्रसिद्ध हे ॥ 4; 
१ इसरीतिसं वाच्यवाचकके दमं सवेटोक- 
का अनुभव भमाण हे । ओं 
२ तिन्दके अभेदमं वेदवचन प्रमाण ह| 
यातं पदका अथस भेदाभेदरूप तादारम्य- 
संबंध अपमाण नहीं ॥ कितु भमाणसिद्ध ह ॥ 
॥ ४२१ ॥ परसगते अन्यस्थानमे बी भेदा- 
भेदतादारस्यसं्वप दिखावेरैः- 
॥ अधशकर्छद ॥ 
५ भ, 
जा एन यनी ओं जाति व्यक्ती । 
क्रिया अरु तद्वान । 
० $ ह ४३ 
स्वध रसि तादात्म्य इनकां | 


कायं कारन सान॥ ३१॥ 
टीकाः- 4 


नव अनेकनकेमांहि रे नो एकथमे । सो 
जाति कदियेहै । जसं सवव्राह्मणरारीरनके 
माहि एक बाद्यणत्व 


हओं  १०५.॥ सो न _ तिय नत अतव भभ ३ । शुद्रत 
॥ ४५० ॥ जो न्यूनदेदामे होत सो व्याप्य 
कदियेहे ओं जो अधिकदेरामें हतर सो व्यापकं 
कहियेहै | जेस घट न्यूनदेराभै है यातत व्याप्य है 
ओ आकारा अपिकदेरामे है यततं व्यापद हे ॥ 
जो व्याप्य होत्रे सौ व्यापकके भीतर हेज जो 
न्यक होवे सो व्याप्य बाहिर टोवेहे ॥ जै 
1 आकाडके भीतरहीं है ओ आकार घटके 
बाहिर बीं ह ५.८ तेस वाणी ब्रह्य न्यूनदेरामें हे । यक्त 
व्याप्य ब्रहके मीतर है ओ तरह वाणीततँ 
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नणि 


॥ अन्यमतकौ शक्तिका खंडनं ॥ ४१५-४२७ ॥ 
= ~ 


[ विचारसागरे 








अ+ 
हे ओं सवेजीवनमांहि जीवत्व है । ुरूषनम 
पुरुष्व रहे । सवेषटनमांहि घटत्व है ॥ जार 
छोकमांहि बाह्यणपना । शद्रपना । -जीवपना | 
पुरुषपना । घटपना कहतेहं । सोई ब्राह्मणं 
आदिकशरीरनमांहि ब्राह्मणत्वदिक जाति 
है॥ जातिका आश्रय जो व्राह्मणआदिक। 
सो उयक्ति कटियेरै ॥ 

? गमन आगमन आदिक क्रिया कियद ॥ 
ओं तद्वान करिये तिसवाला ॥ अथं यह । 
क्रियाका आश्रय ॥ "द 

इतने पदाथैनका तादात्म्यसंवध है । यह 
रचि किये जानि ॥ ओं कारणकार्थवरू सान 
कटिये शणगुणीआदिकविषे मिटाव ॥ 

अभिप्राय यह हैः 

{ कारणकायेका वी गुणग॒णीकी न्यार 

तादात्म्यसं्वप हे ॥ 

९ यणका जौ गुणीका आपसे ताद 

र्म्यसर्वेष हे ॥ 

१ जातिका ओौ व्यक्तिका आपं 

तादारम्यसे्वध हे | 
तेस 9 ८६ | 
५ तेसं क्रिया जौ क्रियावानका तादा 
स्म्यसंवंध हे । 
. .कारणका ओं कार्यका वी तादात्म्य 
स्वध दहे ॥ 

ताद्य नाम भेद 
अधिक्देरामे है । युत 
बी कट्यै ॥ 


हित अभेदका दै ॥ 
न्यापक होनैते वाणीतं बार्ह 


॥ ४९ ॥ || णयुणीञादिक्‌ इन व्यारिठिकामे 
५४ न्यां वेदाती वी तादत्म्यसंवेध मानतेदं । 
रतु वेद्‌तमतमें तादात्मयसंवंधका छक्षण म्म तं 
विलक्षण किया । सो आगे नेडेहीं कियेगा । ४ 
इतने च्यरिलोर नेयायिकं समवायसंबध मानतेट ॥ 
निलसंवधवू समवाय करैहै || 
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॥ भअटरमतकी रक्तिका खंडन ॥ ४२२-४२७ ॥ 


_-____________ ~ 





यद्यपि निमित्तकारणका ओं कायेका तो 
मेदाभेदरूप तादात्म्य नहीं है । कित्‌ - अलत- 
भेद है । तथापि उपादानकारणका ओं 
कार्यका मेदाभेदरूप तादात्म्यदीं संबंध हे ॥ 
ज्ञसै घरकरे निमित्तकारण । ङलादंड आदिक 
ह । तिनका घटरूप कायस अल्यंतभेद वी लि। 
परंतु उपादानकारण भृत्तिकापिड ओं घट- 
का्ैका भेदसदित अभेद्‌ है ॥ | 
१जो मृत्तिकापिंडसे घट अलयंतभिन्न 
होवे । तौ जसं गृ्तिकापिडसें अत्यतभिन्न 
तैखकी उत्यत्ति होवै नीं । तैस घटकी वी 
उत्पत्ति नदी होवेगी ॥ ओं 
२ उपादानकारणका कायते अवयंतभेद्‌ 
होये तो बी मरस्पिडसै धटी उत्पत्ति रोषे 
नहीं । कात अपने खरूपसं अपनी उत्पत्ति 
होवे नहीं । 
१ यातं उपादानकारणका काैतं मेदसदहितः 
अभेद है । याति अभेद दै । अर्तः 
मेद्पक्चका दोष नदीं । ओ 
२ मेद्‌ रै। यतिं अभेद्पक्षका दोष 
नहीं ॥ ॑ 
इसरीतिसै उपादानकारणका कायते भेदा- 
भेद यक्तिसिद्ध रै ॥ ओं 
१ प्रतीति वी उपादाने कायेका भेदा- 
अदहीं सिद्ध रै ॥ ““यह ृत्पिड हे । यह 
घट है |` इसरीतिकी भिन्नमरतीतिसे मेद 
सिड दोषैहै । ओं 
> विचार देख तौ घटके बाहरिभीतर 
गरिकासे भिन्न दुछवस्तु भ्रतीत होवे 


इसरीतिसे उपादानकारणका ॥ कार्यते 
भेदाभेदरूप तादूत्म्यसंवंष हे ॥ 
तेस गण ओं यणीका वी भेदाभेद हे ॥ 
१जो घटके रूपका घटसे अव्यंतभेद्‌ 
होवे । तो जैसे घतं पटका अल्ंतभेद्‌ 
हे। सो पट घय्के आशित नदीं कितु 
स्वत हे । तैसं घटका रूप वी घटके 
आभित नहीं होवेगा ॥ ओं 
२ गुणगुणीका अल्यतअभेद होवै तों 
बरी घटका रूप घटके आशित बने नहीं । 
काहेते अपना आश्रय आप होवे नदीं ॥ 
याते गुणयणीका भेदाभेदरूप तादात्म्य- 
सबध हे ॥ 4 | 
यहं युक्ति । जाति ओं व्यक्ति तथा क्रिया 
ओं ्रियावाेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबधमे 
जाननी ॥ ओं खंडन करना जो मत । ताके- 
विषे वहुतयुक्ति कहनैका भयोजन नहीं । यातं 
ओंरय॒क्ति नहीं खी ॥ 
॥ ६२२ ॥ अथ अटेमतखंडनं 
॥ ४२२२-२ ७ ॥ 
>~ ॥ 
॥ दहा ॥ 
ए ए ~ 
कं स्तुको एकम । 
भेद अभेद विरुद्ध ॥ 
असक 
जुक्तिज॒क्तं याति कहत । 
यह्‌ मत सकट अखद्ध । ॥३२॥ 


दीकाः-अक्तरअथे स्पष्ट ॥ 4 
अभिपाय यह रैः यद्यपि एकषटमे अपना 


नहीं । कितु मृ्तिकादी ५ होवे । | अभेद रै ओ परका भेद ह । तथापि 


यातं अभेद सिड होवे ॥  । १ नाका जन ९. अभेद ३ ताका भेद नहीं ओ 
नर दाकरदिग्विनयमै मनि ध [वि त 
॥ ४९२ ॥ जाका शंकरदिग्विजयभ ुमारिट- | जो जेमिनिङृत व॑मीमांसाका वार्तिककार भयाहै । 
भह किंवा भदपाद देसा नाम॒ टिया ओ मंडन- | सो इहां भ कियद ॥ 
मिश्र अरु प्रमाकरआदिक जाके दिष्य मयेह ओ | . ` 
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जाका भेद हे ताका अभेद नहीं । इस अभिभाय 
त एकवस्तुका भेदअभेद विरुद्ध कघयाहै ॥ 

९ तथा एकवस्त॒का किये घटकारीं । 
अपनेमं अभेद ओ परमे भेद ड । परंतु जामे 
अभेद हे ताम भेद नहीं ओं जामे भेद है तामे 
अभेद नरी । इस अभिप्राये एकवस्तुका भेद 
अभेद्‌ एकमे विरुद कदयारै ॥ 

भदअभेद्‌ आपसमे विरोधी टै ॥ एकवस्तमे 








नाका भेद होवे ताका अभेद ओ जाक्रा अभेद | वी 


होवे ताका मेद विरुद हे । यातत वाच्यवाचक | 
गुणग॒णी । जातिव्यक्ति । क्रियाक्रियावान्‌ । 
उपादानकारण कायका । जो भदाभेदरूप 
पादस्य अगीकार कया । सो अशुद्ध हे ॥ 
॥ ४२३ ॥ पूवे वाच्यवाचकके भेदाभेदे 
प्रमाण जो कद्याः- । 
१ “वाणीमें वाचक ओ वाहरि वाच्य। याते 
भेद्‌ । ओं 
२ शतिं अक्षर बह्म कदयाहै । याते 
अभेद" 
ताका समाधानः- 
॥ दोहा ॥ 
प्रनववने अरु ब्यक । 
कृद्यो ज भेद अभेद ॥ 
तामं अन्यरहस्य कृञ । 


ही 
स्या न भट सु षेद ॥ ३३॥ 


दीकाः- परणववणे किये ॐअक्षर अस्‌ 
बह्मका जो बेदमे अभेद कदयारै। ता वेदवचनकां 
बाच्यवाचकके अभेदमें तात्पर्य नहीं । ्ित 
तामं अन्यहीं रहस्य कषये गोप्यभिषायं हे॥ 

भेद किये अभिमाय । भदै ख्या 


#\ 


नहीं ॥ 


साराप्रसंग 


> £ न भ = 
<न (वदीक व्यानदीपके भाषाटीकाके रिष्पण- 


॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन ॥ ७ १५-२७ ॥ 





[ विचारसागरे 
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जहां ॐअक्षर बह्म कदा । तिस वाक्या 
"अक्षर ओ बरह्मके अभेदमे तात्पर्यं नदीं रै। 
कित ““ॐअक्षरगरौ बह्मरूपकरिके उपासना 
करे ।'' इस अर्थम तात्प है ॥। उपासना जाकी 
विधान करीहे । ता उपास्यक्े स्वरूपका यह 
नियम नहीं हैः-जेसी उपासना विधान करीर 
५, तेसाहीं होर ^°, ग 
तसाहीं उपास्यका स्वरूप होवे । कितु जैसा 
पस्तुका स्वरूप हे। तार त्यागिके अन्यस्वरूपवी 
ताकेषिषे उपासना करियेरै ॥ 
१ जेस शाटिग्राम ओ नर्मदेश्वरकी। विष्णः 
रूप ओ शिवरूपकरिके उपासना कहीदे॥ 
तहां शंखचक्र आदिकसदित चतुुनमूत्ति शालि- 
ग्रामकी नदीं हे ओ गंगाभूषित . जाजूटडमर- 
चमेक । भद्रामुद्रासं रणांगतनक् 
निगुणरहित आत्माका उपदेश देनैवाटी मूत्तिं 
नमदश्वरकी नहीं हे । वित दों शिलारूप हे । 

त शिलास्पकी 

जा गास्चकी आज्ञातं तिन रिलारूपकी दृष्ट 
यागीके। दोयुविषे कमते विष्णुरूप्‌ ओं शिवः 
रूपक उपासना करिये । यात उपास्यके 


सवरूपके आधीन उपासना नहीं होवेहै । कि 
विधिके ^ सँ 
विथिके आभीन दै ॥ जैसे शका बचत 


विधान करे तेसी उपासना करे ॥ 
२ जसे उदोग्यउपनिषद् पंचाभिवि्या- 


| गरी आहतिरूपतै उपारत 3 उपान करियेदै॥ 
पष्क द पैचाभिवि्याका साराप्रसंगं [> 


नषे तथा छांदोग्यमिये रिख्यादै । तहां देखंटना ॥ 
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॥ भटमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४२२-७२७ ॥ 


९ 


फ 4 
॥॥ 
+ 


घष्ठस्तरगः £ | गदे 








इसरी तिस ॐअक्षरकी बह्मरूपकरिके उपा- | घरपदसे अलय॑तमिन्न करशरूप अथंकी पतीति 

र, $ ६९ = नहीं र, नरी होर्ेर्ग स 9 [} 
सना कही । तहां अक्षर ब्रह्मरूप नहं ई । वी नहीं होवेगी यं घटपदस वाच्यक्रं भिन्न 
तौ बी ब्रहमरूपकरिके उपासना _ वनदे ॥ | मानिके ताकी घटपदसे प्रतीति मानगि । तो 
उपासनावाक्यमे वस्तुक अभेदकी अपेक्षा नदीं । | जेस घटपदते अल्यतभिन कठ्शरूप अथेकी 








कित भिन्नवस्तुकी बी अभिन्रूपतं उपासना 

होवेहै ॥ ओ | 
विचारते देखिये तौ बह्यका वाचक जो 

ॐअक्षर है । ताका तो अपने वाच्य ब्रह्मत 


अभेद वनै बी हे॥ घटआदिकञन्यपदनका 


अपनैअपनें जडरूप अथैसं अभेद वने नहीं । 
कारे सर्मनामरूप ब्रह्मम करिपत द । बह्म- 
। द, ९९ ष 
अधिष्ठान. ॥ ञअक्षर बी ब्रह्यका नाम हे। 
४ # भ, 
याति बह्यमे कर्पित ह ॥ कलिपितवस्त॒ अधिः 
# भिन्न होवे \* [+ # „ £\* 
प्रानसै मिनन होवे नहीं । कित अधिष्ठानरूपहीं 
होवे अ+ = ५५/ ( र 
होर । याते ॐअक्षर ब्रह्मरूप दे ॥ ओं 
घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अथं 
सो अधिष्ठान नहीं । कितु वाच्यसदित घट- 
आदिकपद ब्रह्मम करित ह ओं व्रह्म तिनका 
अधिष्ठान है । यति ब्रह्मसे तौ सवेका अभेद्‌ 
वनै बी है । परंतु घटञआदिकपदनका अपनं 


 जडरूप वाच्यअथंसें अभेद किसी रीतिसँ बने 


रतीति होवेरै । तैसे अत्यतभिन्नवसख्की बी 
घटपदसें भतीति हुईचादिये ॥ यह दोष वी 
जो साम्यं अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं माने 

तिनके मतम हे ॥ 

जो चक्ति अंगीकार करे तिनके मतम दोष 
नहीं । कात जो घटपदका वाच्य कट् ओं 
ताका अवाच्य वश्लादिक । सो दोनो घट- 
पदसं भिन्न है । परंतु घट्पदमे कलशरूप अथैके 
ज्ञान करनैकी शक्ति रै ओ अन्यथथेके ज्ञान 
करनैकी शक्ति नदीं 1 याते घटपदते कल््रूप 
अथते भिननयथेकी प्रतीति दोषे नरी ॥ . 

इसरीतिसे जा पदमे जिस अथेकी शक्ति 
है । ताहि अर्थकी तिस पदसे भीति होषेहं । 
अन्यथैक नहीं! याते वाच्यवाचकके अल्य॑त- 
भेदम दोष नदीं ॥ तिनका मेदसहित अभेद- 
रूप तादात्म्यसंबंध बने नदीं ॥ 
 ॥ ४२५ ॥ भेद ओं अभेदं आपसमं विरोधी 


नहीं । याति भमत बाच्यवाचकका अभेद | हँ ॥ तैसं उपादानकारणका कायते । भद्‌: 


असंगत है ॥ ओं 

॥ ४२४ ॥ केवर्मेद्‌ जो वाच्यवाचकका 
अंगीकरार करै । तिन्हके मतम यह दोष भदन 
कद्ाहिः- जो घटपदका वाच्य घटपदसें अलय॑त- 
भित्र होवे । तो जैसे घटपदसे अल्यतभिन्न 
बह्रूप अर्थकी प्रतीति होवै नहीं । तैसे 


॥ ४९४ ॥ रक्तिवादी जो सिद्धाती । ताके 
मतै उपादानकारणका कार्यत केवटभेद्‌ नहं । 
वित अनिर्वचनीयतादात्म्य है । तथापि इहां कायं- 
कारणक्रा जो केवलभेद कहा । सो प्रोटिवाद है॥ 
नटि किये अपनी उत्कषताके खयि वाद्‌ किये 


कथन्‌ । 


सहित अभेद नदीं । केव्टभेद हे ।॥ ओं केवल- 
= क ह (= 
भेदम जो दोष कल्याहै। सो नेयायिक ओं 
रक्तिवादिके मते नहीं । काहेते कारणकायेके 
अत्य॑तभेदये यह दोष हैः- जो मृत्पिडसें अल्य॑त- 
भिन घटकी उत्पत्ति होवे । तौ अ्य॑तभिन्न 
तैटकी षी मृतिडसे उत्पत्ति इरैचाहिये ओं 
लक्षण यह है;ः~ प्रतिवादौकौ उक्ति र स वकि वन परह भतिवीदीकी उक्ति निके वी 
सख्रमततनै दोषका परिहार करे । तावूं परोडिषाद्‌ 
कदे ॥ 

इदां कार्थकारणके भेदपक्षमं भञ्ने दोष कद्याथा । 
तिस भद्ररक्तदोषसहितपक्षवू मानिके बीं संमतम 


सो प्रौदिवादका स्वरूपं रै जौ ताका । दोषका परिहार कियादै । याते यह भरोढिवाद है | 





२६४ ॥ अन्यमतको शक्तिका खंडन ॥ &१५-४२७ ॥ [ विचार्साग 


अल्यतभिन्न तेककी उत्पत्ति नहीं रोैगी । तो | अय॑तभेद माननं दोष नहीं ॥ भेदाभेद 
अत्यतमिन्न टकी बी मृत्पिडसे उत्पत्ति नदीं | असंगत है ॥ ओं 


हदेचादिये ॥ 


॥ ४२६ ॥ यह दोष नैयायिकमते नरी । त 


कादेतं सवेवस्तुकी उत्पत्तिमे नेयायिक भागभाव- 
है कारण माने ॥ जैस घटकी उत्पत्ति 
दंडचक्रलार कारण है । तैसे घटका भागभावं 
बी घटका कारण हे ॥ तैसे स्थका प्रागभाव | 
सवेकी उत्पत्तिमे कारण ९ । | 
१ सो घटका धागभाव प्के उपादान- | 
कारण गृत्पिढमे रहे । अन्यम नहीं ॥ | 

२ तैरका पागभाव तिने रररे । | 
अन्यमे नीं ॥ | 


५ स भर+ १ करैर # 
भेदम तथा अभेदमे जो दोष भने कहे । 
दोनूपक्षके दोष भटके मतम अव्य रैर । 


काहेतं भने भेदसदित अभेद अंगीकार कियाह। 
याते यह अथं सिद्ध हृवाः- कारणकार्यका भेद 
बी है ओं अभेदवी हे ॥ 


+ होवे न 

१ भेद हे । याते मेदपक्षरक्तदोष होगे । 
ओं 

२अगभेद्‌ हे । यातं अभेदपक्षउक्तदीष 
होगे ॥ | 


जसं चोरीका दोष ओ चयूतका दोष जी 


एक एक करनेवार्रौ करैर । सो दोऽव्यसन 


एसे सवेकायेनका भागभाव अपनेअपने जाके होय । ताके चोरीदूत दोनुके दोष 


उपादानकारणमं रहे ॥ जिस पद्मे जाका होरे ॥ तैसे शण 


गुणीआदिकनके भेदाभेद 


यागभाव दोव । तिस पदार्थे ताकी उत्यत्ति | माननैते वी । भेदपक्ष ओ अभेदपक्षके दोनूदोष 
रोवे । अन्यकी नहीं ॥ होगे ॥ ओं 


१ जेस ृतिपडमे घटका व्ागभावहै। 


तित ती जति रोति दष नही वयम = धारन 
ओ को राक्ति हे। अन्यकी नही । यक्त भेदपक्षम 


तलको नहीं | ञ 


गक्तिवादीके तमे केवलभेद अंगीकार 


२ तैका पागभाव तिखन रहै । जो दोष श - घटके रूपादिक जैसे टसं 
यातं तिखन तैखकीरीं उत्पतति होवे । | भिन्न है । तैसे पटञदिक बी घटसं भिन्न हं॥ 


घटक नहीं ॥ 


= ०७ 6१९, ङ्‌ ६३ । रूपादिकनकी न्यां पटआदिक बीं घटम्‌ 
पसं सवेका्ैमे भागभाव कारण इ । यात रहेचाहिये ॥ 


कारणकायका अलय॑तमेद मानवै नेयायिकमत- | रूपादिक वी 


म दोष नहीं ॥ ओं 


दोष नदीं । कालत मृतिपिढमे घटकी सामथ्यैरूप 
हे । तेलकी नहीं ओ तिटनम तेखकी | 
सामथ्ये ३ | घटका नहीं । यतिं मतिपडते 
ब उत्पत्ति होवेहे ओं तैखकी नदी । तसै 
लनतं तेलकीही उत्पत्ति होवेहे । पटकी नही 
इसरीतिसे ओं कायेका बी 


त्र का 


अथवा पटआदिकनकी न्यां 
नहीं रहेचादिये ॥ सो दोष । 


शक्ति नही अगीकार करे ताके मतै ्ेवलमेद 
॥ ४२७ ॥ सामध्यरूप शक्तिवादीक्षे मतम  माननेतं बी दोष नहीं 


| उलग 
१ भ्मतमे मेदअभेद दोनो मानै दोन 


व 


पद्लक दाष । उक्तष्टांतसे है ॥ ओं 
२ भदअभेद विरोधीधरमका असंभवदोींष 
हे ॥ | 


् 


तेसं नातिव्यक्तिका ओं क्रियाक्रियावानका 
केवलभेद है । तथापि व्यक्ति जातिके 





घष्ठस्तरगः £ | 





॥ श््यका रश्चण ॥ ` 


२६५ 


-~----------------------------------------------------------------------- 
धारमैकी शक्ति है ओ क्रियावानमै क्रिया धारनै- | समीचीन नदीं । कितु पदके खनतेदीं अर्थके 


करी शक्ति रै। अन्यं धारनैकी शक्ति नदीं ॥ 
इसरीतिसै उपादान ओं कायेका तथा गण- 
शुणीआदिकनका मेदाभेदरूप तादात्म्यसंवंध 
असंगत हे ॥ 1111 | 
सुका आपसे मेद माननेमे भदउक्तदोषन- 
$ (न 
र क्ति प्रसह ॥ |“ 44 
यद्यपि वेदांतसिद्धांत बी काये गण जाति 
क्रियाका । उपादान यणी व्यक्ति क्रियावानतें 
अल्य॑तभेद नरी । कितु तादात्म्यसंबधरीं अगी- 
करार कियारै ॥ तथापि वरदातमतम भेदामभेद- 
ल्य तादात्म्य नहीं । कितु भेद ओं अभेदसे 
विलक्षण अनिर्बचनीयरूप तादातम्यसंवेध दै ॥ 
१ मेदस विलक्षण है । याते अभेदपक्षके 
दोष नहीं । ओं 
2 अभेदसै विलक्षण दै । यातं भेदपक्षके 


दोष नहीं ॥ 
 इसरीतिसै भदाभेदसे विलक्षण अनिवेचनीय- 
तीदीत्म्यसंवंध हे ॥ | 
परत मेदाभेदसूप तादात्म्य असंगत हे । 
यतिं « वाचकवाच्यका भेदाभेदरूप तादारम्य 


संव॑धरीं शक्ति है ।”' यह भटृअनुसारीका पक्ष 
व न प 11 बा 
|| ४९९ ॥ यद्यपि जहां केवरुभेद होवे तहां | 


ज्ञान करनैकी जो पदमे सामथ्यं । सोई पदमे 
शक्ति हे ॥ 

इति शक्तिनिरूपण ॥ 

॥ ४२८ ॥ खक्यका खक्षण ॥ 

लक्षणाके ज्ञानमे शक्यका ज्ञान उपयोगी दै। 
काते शक्यसंव॑ध लक्षणाका सखरूप हे ॥ शक्य 
जानैविना शक्यसव॑धरूप लक्षणाका ज्ञान होवे 
नहीं । यतिं शक्यका लक्षण कहैहैः- 

॥ दोहा ॥ 
दै पद्मे जा अर्थैकी । 
सक्ति सक्य सो जानि । 
वाच्यअथं पुनि कहत तिहि । 


पाचक पदि पिनि ॥ 

दीकाः- जा पदम जा अ्थकी शक्ति होई । 
ता पदका सो अं शाक्य जानि ओं शक्य 
अरथदूदीं च्य बी क्देहे॥ 

जसँ अभिपदमे अंगाररूप अथकी शक्ति हे । 
याति अभ्चिपदका अंगार चक्यअथे ओ वाच्य- 
अथं कद्ियेरै ॥ ओं ४ 

वाच्यअथका बोधकपद वाचकं कटियेदे ॥ 


तथापि इहां कल्पितमभेदसहितवास्तवअभेदका नाम 


तादात्म्य बनै नहीं । किते अभेदप्रतीतिके विषयका | तादार्म्यसरंवंध है ओ इहां मेदजमेदसे विलक्षण 
नामहीं तादासम्य हे । याते केवठभेदके होते अभेद्‌- | तादात्म्य कट्याहै । ताका यह अभिप्राय हैः-- 


प्रतीति संभवे नहीं । ताते तादास्मयसंब॑धमै अभेद- 
की अपेक्षा है आओ जहां केवलुअभेद होवै तहां 
तं्वध हवै नहीं । काहिते दोनूपदाथनका संध 
लंभरहे । अपनै स्वरूपसं अपना संध संभवे नहीं । 
यातत सरिसंबधमै मेदकी बी अपिक्षा हे ॥ जते 
तादात्म्य बी सं्नघ है। यातत ताँ मेदकी बी अपेक्षा 
हे ॥ इसरीतिै मेद अभेद दोनूविना तादात्म्यसंबध 
व नहीं । ओ मेदअभेदका एकठिकानै रहनेका 
विरोध दै । 

३ 


1 


१ मेदसै विक्षण कहनैकरि वास्तवभेदसें रहित 
कट्या । याति कल्पितभेदसदित जनाया} ओ 
२ अभेदसै विलक्षण कहनेकरि कल्पितञभेदसे 
रहित कलया । यात बास्तवभभेद्‌ जनाया | 
इसरीतिै सिद्धातम कल्पितमेदसहित ॒वास्तव- 
अभेद तादा्म्यसंवंध कटियेहै । याही अनिवैच- 
नीयतादात्म्यसंवंध करदैहे ॥ 0 1 
॥ ४९६ ॥ वाहीक अभिधेयअथं ओ सुख्य- 
अथं तरी कहतेहं ॥ | 








२६६ 


॥ ४२९ ॥ लक््यजथं अओ खक्षणाका 


सासान्यरूप ॥ 
॥ अथ रक्षणा ओं जहतिआदिक- 
भेदरक्षण ॥ 
॥ कृवित्व ॥ 
सक्यको संबध जो ख 


रूप जानि र्च्छनको । 
ल्च्छना सो भान जाको 
रच्छ खु पिछानिये ॥ 
वाच्यअथं सारो यागि 
वाच्यको संध जहां । 
खोई परतीति तहां 
जहती वखानिये ॥ 
वाच्य पाच्यके सं- 
धीक छ ज्ञान दोय | 
ताहि गेर लच्छना अ 
जहती मानिये ॥ 
एक वाच्य भागयाग्‌ 
होत तहां भागयाग । 
दूनो नाम जहती अ- 
जहती भ्रमानिये ॥ २५॥ 
__ टीकाः शक्य कषटिे व ना 1 जो 
॥ ४९७ | जहतिरक्षणाका उगमडउदाहरण 
-- जिस वरका २ परदेश गयाहोवै । सो वर 
१ व (पर्ाताजादिकसंवेधिन् 
वाकि “रके पितानू यख पहिरावो" 
पिताशन्द्का १५ जो बरका .जनक । सो तहां | 


हे | विद्यमान है नहीं । 


तहां वचर पदिरावनेके समयमे कात | संवधी पिता वे भ्रा 
। ईस वाक्यम | खक्षणा ह ॥ 


॥ जहति । अजति ओ भागव्यागलक्षणाका ठञ्षण ॥ ४२०-४३२ ॥[ चिचारसागरे 


सवध किये मिखाप । सो लक्षणाका स्व- 
रूप किये टक्षण जानि ॥ ओं 0 

ना अथ॑का पदकी शक्ति ज्ञान न देत 
कित लक्षणासे भान किये ज्ञान दोषै । सो 
पका लश्ष्यजथ कृटियेरहे ॥ 

एकपाद ठलक्षणाका खरूप कल्या ॥ अव 

॥ ४२० ॥ 9 जहति २ अजहति ओं 

२ भगत्यागटक्षणाका लखक्षण 
॥ ४३ ०-8६३२ ॥ | 

 छक्षणाके जहतिआदिकतिनीभेदनके लक्षण 
एकएक पादसे कैः “वाच्य” इत्यादि, 

१ जहां बाच्यअथै संपूण लयागिके वाच्यअथके 
संबधीकी भतीति होवे । तहां जहतिलक्चषणा 


कदियेहे ॥ 


जसे किसीने कलया । “गगा ग्राम है ।'' 
या स्थानमे ग॑गापदकी तीरम नहतिट्षणा ३ । 
काद गगापदका वाच्यर्थं देवनद्रीकषा भवाहं 
६ ।, तकेविपेग्रापकी स्थितिका असभव दै । | 
यातं सारेवाच्यभरथद् लयागिक्ग तीरविषे गंगा 
पदकी जहतिलक्षणां हे ॥ 

वाच्यक्ते संवधका नाम लक्षणा ह ॥ 
या स्थानम गंगापदका वाच्य जो प्रवाह । 
ताका तीरसे संयोगसंवंध द । यातत 

(१) गँगापदके वाच्यका जो तीरसे संव॑ध 

लक्षणा ॥ ओं । 
२, वाच्यकरा सारिका त्याग । यात शदिः 
लक्षणा ॥ 

यते जनकरूप राक्यञर्थमे , . 
पका, त्ययं संमवै नहीं । वितु पिताशन्दका 
धतयअथं जो जनका । तिस सरिद सागि ताकि 
ताका भ्रहण है । यत्ति जदति- 


इहां जनकर्ूप रक्यअथेका जो पितृधातास 
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4 ५ 1; "~ # ५ 
घष्ठस्तरगः ६ | ॥ अजहतिञआदिकलश्चणा ॥ २६७ 
॥ ४३१ ॥२ ‹वाच्यजूत” इल्यादिठतीय- | भाषाय शोण सोन पटे ॥ 
पादसें > ~. च 9 ¢ ४ 
पादस अजहतिलक्षणा दिखावहः गुणका ओं गणीका तादारम्यसंवब॑ध करै ॥ 
वाच्यजूत कटिये वाच्यअथेसदित । वाच्यके | ओं 


संव॑धीका जा पदसै ज्ञान होय । ता पदमे 
अजहतिलक्षणा मानिये ॥ | 

जसे किसीने कट्या । “शोण धावन करैः 
है ॥'' तहां शोणपदकी लाखरंगवाटे अश्वविषे 
अजहतिटक्षणा । काहितं शोण नाम लालरंगका 
है । याति शोणपदका वाच्य लाररग दे॥ ता 
रेव धावनका असंभव दहै । इसकारणतं 
शलोणपदका वाच्य जो खाररंग । तासहित 
अश्वम शोणपदकी अजहतिलक्चषणा हे ॥ 


लाल बी रूपका भेद होनेतं गुण है । याते 

(१) सोणपदका वाच्य जो ख्य॒ण । ताका 
गुणी अश्वके साथि जो तादात्म्यसंबंध। 
सो क्षणा ॥ ओं 


(२) वाच्यका ल्याग नदीं । अधिककां 


ग्रहण । याते अजहतिलक्चषणा ॥ 


॥ ४३२ ॥ ३ ““एकं वाच्य'" इत्यादिचतुथे- 
पादस भाग्यागलक्षणा बताविहैः- 


तहोदसताखूप संध है सो लक्षणा दै । तिस | का तायं ह । यतिं इहां सव॑रशब्दका वाच्य जो 
टक्षणाक्रि जानियेहै जो पितृभ्ातारूप अर्थ । सो | नामरूप जगत्‌ । तिस सोरका लसागकरिके तिसके 


पिताशब्दका रक्ष्य है ॥ 

किंवा काटने कद्याकिः-- “कुआ चरता" 
तहां कुआशब्दका शक्यअथं जो जवघ्ररित खड़ा । 
तान चर्नरूप क्रियाके अभावतै वक्ताका तात्पयं 
संम नहीं 1 वितु कुभासं्॑पी दोवेकसहित चसं 
( चर्मपात्र )पै वक्ताका तासये है । यात कुरूप 
सरिशक्य ( वाच्य )का लागकरिके तवे संबधी 
दोतरैटसहितचसंका ग्रहण. रै । यातं जहतिखक्षणा 
हे ॥ रेस “भागे चरता” ओ ५चूढा नता" 
यादि वाक्यविधै बी जहतिलक्षणा जानिडेनी ॥ 

इस जहतिरक्षणाका कोई ्रथकारने रसै सिद्धात- 
ने उपयोग दिखाथाहैः-- “सव॑ खल्विदं ब्रहम 
( संव यह जगत्‌ निश्चयकरि ब्रह है )'! इयादि श्रति- 
-कयनविषै सर्वजगत्‌कौ ब्रमहूपता करीहे । तहा 
अनियता द्स्यता विकारिता जडता @ःखरूगता- 
आदिकं विपरीतधम॑सहितं नामरूपमय जगत्‌ । 
नियद्र्टा अविकारी चेतन आनंदादिखर् | ॥ 
कहना विरुद्ध हे । ताभ श्रुतिवाक्यनका तापय सभवे 


नहीं । कितु बाघसामानाधिकरण्यकी रीतिसै नास- 


पका बाधकरिके अवरोष रहा जो ताका संधी 
अथिष्ठानचेतन सो ब्रह है 1 इस अर्थम शुतिवाक्यन- 





संबधी अस्तिभातिप्रियरूप अधिष्ठानका त्ह्प- 
करक प्रहण है } याते जहतिखक्षणा दे | 

इहां आरोपितनामरूपका अपनै अधिष्ठानचेतनसें 
जो तादात्म्यसंबंध है सो क्षणा है ओ तिसतें 
जानियेहै जो अधिष्टानचेतन । सो ठश्ष्यअथ है । ओं 

मुख्यसिद्धातम तो अधिष्ठानकृू छोडिके आरोपित- 
की प्रतीति होवे नहीं } वितु अधिष्ठाने अभिन्न 
होयके आरोपितकी प्रतीति होवैहै | यातै अस्िमाति- 
प्रियसहित नामरूप स्वराब्दका विवा जगत्‌- 
राब्दका वाच्यअथे है । तिसमेतै नामरखूपभागका 
लयागकरिके अवरोषं रहा जो अस्तिमातिप्रियषूप 
अधिष्ठानभाग सो ब्रह्म है 1 रेस उक्तश्रुतिवाक्यगत 
सवेपदमै भागद्यागलक्षणा मानीहै 

इसरीतिसै जहतिलक्षणाके उदाहरण कहे ॥ 

॥ ४९८ ॥ अजहतिरक्षणाके ये उदाहरण ₹हैः- 

१ ““कुकरेभ्यो दधि रक्षताम्‌ (चीटीनके निवारण- 
अथं धूपम दधि राखिके तहां किंसी किकरवूः 
विटायके खामीनै क्याकिः-- काकोतै दधिकू रक्षा 
करना )" इस ॒वाक्ष्यविषै काकपदका वाच्य जो 
वायसं पक्षी । केवङ तिनते दधिकी रक्षाम वक्ताका 


ताप्य नहीं । वितु दधिके भक्षक होनैकरि काकके 
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५ पदनके वाच्यञर्थमध्य ` एकभागका 
लागं होवे । एकभागका ग्रहण होवे । तहां 
गागत्यागलक्षणा कटियेहे ॥ ता भागल्याग- 


॥ जहति । अजति ओ भागव्यागलक्षणाका लक्षण ॥ ४३ ०-७३२ ॥ [विचारसागरे 


सहित ओं समीपदेशसदित्‌ वस्तु । 

“यहः ' पदका वाच्यअथे है ॥ ओं 
अतीतकालसदित अन्यदेशसदहित जो वस्त 
सोह वत्तेमानकार ओं समीपदेशसहित हे । यहं 
सखदाथका वाच्यअथे हे। सो संभवे नही। 


ङी जहतिअजहतिलक्षणा वी कटं ॥ 
जेस भथम देसे पदायदरू अन्यदेशमे देखिके 
किसीने का “सो यह टै ॥ तहां भागत्याग- | काेते 
क्षणा हे | कात 


(१) अतीतकाले ओ अन्यदेदमे स्थित 


वस्त "सो" करैरे । याते अतीत. ` 


कारसहित ओं अन्यदेशसदितवस्तु । 
सो” पदका वाच्यअर्थं ट॥ ओ 
(२) वर्तमानकाल समीपदेशे स्थितवस्तङ 
क ` ण सतकार सयगण्कणा ॥ व ` केह । यात वर्ममानकाल- 
सजातीय ज बिडाटादिक तिन वी दधिवू 
करना । देसा वक्ताका तात्पर्य ह । याते काकपदके 
वाच्य जे वायसपक्षी । तिनकां ` विडाठादिकनके 
साधि जो सजातीयसंवध । 
बच्वका याग नही । अधिकका ग्रहण है । यातं 
अजहतिखक्षणा | 


९ तेस केत्रनकी रकषाके निमित्त मंचेपर तैम. | मे 


, अरप पक्षीनके उडावने 
भ काके परति किसीने कडयादि.ः-_ + “मचे पुकारे 


मचे | तिनसहित पुरुषनविषे मंचपदवी 
खक्षणा हे ॥ इहां मंचपदके वाच्य जे मंचे 
अपने आधेय ( आश्रित ) परुषनके साधि आधेयता. 
। सो लक्षणा ओ बाच्यका लाग नहीं | 

अधिकका ग्रहण ३ । यात अजदतिलक्षणा है || 
२४ लेखं छत्रीवछे जातैहै चो रुकडिन्ू ग्रवेरा 
करावो | इयादिवाक्यनविषै बी छत्रीवाे पदमे जौ 
रकडीपदभे जपने वाच्य च्नीयुक्तपुरुष ओ काषठसमूह्‌ 
तिनसहिते ८/५ सवी छत्रीरदित ` पुरषनका ओं 
रकडीके उनि ऽरभका करम ग्रहण हे । यातत 





सो लक्षणा है जौ | विदोषणनके मध्य 


(१) अतीतकार ओ वत्तमानकालटका विरोध 
भ 
॥ | ख समीपदे 
(२) तथा अन्यदेशका ओं रका 
१ विरोध है |+ 
याते दोनूपदनमें देदकार जो वाच्यभाग । 


ताङ्धे लागिके वस्त॒माजमे दोनूपदनकी गः 
त्ागलक्षणा ॥ 

का लाग नहीं । अधिकका प्रहण हेनैतै 
अजहतिलक्षणा है । 


ईसरोतिसे जहा धुतिवाक्यमे जातमाको सत॒मादिकः- 
एक विवा दोविरेषणनका उचारण 
कियाहोवे । तहां तिनसहित अन्यअनुक्तसवेविशेषणन- 
र ग्रहण होवे । यति तहां (तैसे दिकातै ) सिद्धा 
| बी अजहतिलक्षणाका उपयोग है ॥ 
४९९.५सो यह दै": इस वाक्यम यित ज “सो” 
ज “यह ये दोपद । तिनका परस्पर समान (एक) 
विभक्तिके वर्स एकजथवानूतारूप सामानाधि 
करण्यसवध है । तिसके बलै तिनके वाच्य 
जे परोक्षवस्तु ओ अपरोक्षवस्तु । तिनकी एकता 
मतीत हावेहे ओ तिन दों वाच्यदू विरोधि 
धमेवान्‌ होनेते तिनकी एकता संभवे नहीं । यति 
ईदा क्षणा करनी योग्य है ॥ यच जहति रवव 


अजहति जक्षणा ती बने नहीं । केतु मागद्याग- 
छक्षणा वनेहे । याते । पसो? पदका वाच्य जी 
परोक्षतासहितवस्तु ओ 1 यह?" पदका वाच्य जो 


अपरोक्षतासदहितवस्तु । तिनयेसे परोक्षता जौ अपयोक्षता- 
भागका यागकरिकि अविरोधिवस्तुमा्रका ग्रहण दै ॥ 
९ इहां परोक्षताजपरोक्षतामागक वस्तुके सारथि 


जाच्रयतासंवध है । ओ 


च 








~~ +~ द]  ॥ “तत्‌ >° “त्वं, पद्‌का वाच्यञथ ॥ २६९ 


___ 5 





| 
( महावा्यनमें लक्षणा ॥ & परोश्च कहिये जीवके पद्यक्षका विषय 
३ ३-४४९ ॥ ) नही ° ` 


र भ 
(“तमसि महावाक्ये सक्षणा दिखावनेदू | ¬ मायी किये माया + | ५७ ॥ आ 
८तत्‌” पद ओं" 'पदका वाच्यं दिखायेह। | “ चंधमोश्चरदित । जामि वंध हवं ताका 


॥ ४३३ ॥ “तत्‌?पदका वाच्यअथे मोक होवहे ॥ ईश्वर वंधरदित दे । यातं 
॥ दोहा ॥ ईश्वरम मोक्ष वी नहीं ॥ ) 
इतने धभैवाखा ईषरवेतन “तत्‌''पद्का 


स्वस्ति सवज्ञ विथ । ८.५... 
ईस खतंत्र परो ॥ १ 
मायी ततद वाच्य सो । ॥९३४॥ अथ “.तंपदवाच्याेरूपण ॥ 
जाम व॑ध न मो ॥ ३६॥ |  ॥ दाहा ॥ 
टीकाः- कंदे धमं जो इसके । 
१ सवेशाक्ति 1 जामे सवैसामध् ॥ | सब तिनतै विपरीत ॥ 
अ ५ क| जिरि चेतन जीव तिदहि। 
 हेदा किये स्का मेरक ॥ ओं ` त्पदवास्य प्रतीत ॥ ३७ ॥ 
९ स्वतंत्र कदे क = 


व # # म 1 र. वत दः । - 
२ वस्तुभागका अपन स्वरूपसँ तादात्स्यस्बध | ताम जग कहके प्रकार जहति विवा अजहति- 





हे 1 छक्षणा तौ संभवे नहीं कितु भागदयागहीं संभवैहै । 

यह सरे वाच्यमागका जो वस्तुक साधि आश्वयता- याततँ सर्वमहावाक्यनमे दोदोपदनके वाच्य जे जीव 
तादास्म्यसवध । सो छक्षणा है । ओं ओ इश्वर तिनभेसे । 

१ परस्यरविरोधि परोक्षता ओ अपरोक्षतारूप | धमंसहित उपाधिरूप विरोधिबाच्यभागका 

वाच्यभागका व्याग ओं | त्याग ॥ खौ | 
२ अविरोधि केवल्वस्रूप बाच्यमागका श्रहण | २ अविरोधिचेतनभागका श्रहण है ॥ 

प | | १ इहां धर्मसदित मायाअवि्ाका अधिष्ठानता- 
यतति यह भागव्यागलक्षणा दै ॥ | संबंध है| ओ 


ॐ. (1 तंह ११ क्यनमें स्थित ~= नेप + + 

तस | / ८1 (७/१ न धर २ चेतनभागका अपनेसै तादास्म्यसबध हे } 
जे जीवदईराके वाचक । ~ = 
जे जीव 6 यह साखाच्यका चेतनभागसै जो अधिष्ठानता- 


(= श (५ ¢ धि 
चिभक्तिके बरस एकञथवान्‌ताखूप सामाना  % £ 
1 ह ~ । तादाप्म्यसबध । सो छश्चषणा है | ओं 


व्यसंबध है । तिसके वरस तिनके वाच्य ज 
५ मौ १ विरोधिवाच्यभागकरा व्याग । ओ 
२ अविरोधिचेतनभागका अहण हे । 


जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवेहे । अ तिन 
दोन्‌र्धू विरोधिधर्मवान्‌ होनेते तिनकी एकता संभवे 
नहीं । यते तहां रक्षणा अंगीकार करन योग्य दै ॥ | यति यह भागल्ागटश्चणा कटियेरै ॥ 


का = क 


= अ 3 -~ 


| | 
ध | 


--- 
डा - # ~ भः 
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विपरीतधमं जामे होमै । सो जीवचेतन 
सवपदका वाच्य । प्रतीत कठिये जान ॥ याका 
भाव यह हैः- 
? अस्पश्चक्ति । 
म्‌, अटपज्ञ्‌ | 
३ परिच्छिन्न । 
४ अनीञ्च। ` 
५ कके अधीन । 
& अविद्यामोहित । ओं 
७ बधमोक्षवाा । ओं 
< भत्यक्ष । काहेते अपना खरूप किसीकर 
परोक्ष नहीं । पलक्षहीं होवे ॥ यद्यपि 
भर बी अपना खरूप यरत्यक्ष ३ । 
तथापि इश्वरका खरूप जीवनद्र भल्यक्ष 
नदीं । यातं परोक्ष कदियेरे ॥ ओ जीव- 
के सख्वरूपवू जीवरईश्वर दोनो जानेहे । 
याते अयक्ष कदियेरै ॥ 
इतने ध्मबाखा जीवचेतन 
वाच्य कटियेरै ॥ 
॥ ४३५ ॥ वाव्यअर्थम एकताका विरोध 
ओ लक्षणाकी कर्च॑व्यता ॥ 
*॥ दोहा ॥ 
महावाज्यमे एकता । 
हं दोनोकी भान ॥ 


“त्वं” पदका 


90. 
॥ ४९० ॥ यद्यपि जीव अपने निरूप अह 


पदके ठ्य कुटस्थमातरवं नही जानतहै | तथापि 
अरहपदका वाच्य जो अंतःकरणविरिष्टचेतन | विवा 
स्ूठसक्षमसंघातविशिष्टचेतन मेँ ह देसे 
याति जीववूः विवेकज्ञानते रवं बी विरिष्टामर्पसत 
अपने खरूपका ज्ञान प्रयश्च 8 | ` 


। ४९१ ॥ “तत्वमसि” इस सामेदके छांसेग्य. 
्टजध्यायगत महावाक्यका श्ेतकेतु- 
ऽशरुकपिताने जिस रीतिसै नववारउपदेश 


उपनिषदे 
५ 


पृत्रकेप्रति 


५ॐ 


॥ महावाक्यनमे लक्षणा ॥ ४३३-४४९ ॥ 


[ विचारसागरे 


सो न षने यतिं सुमति । 
खख्य छछनहि जान ॥ ३८ ॥ 
टीकाः-- सामवेदके छंदोग्यउपनिषदभे 
उदाखकमुनिने अपने पुत्र मतके जगत्की 
उत्पत्ति करनेवाला । इश्वर वतायके कल्याः 
“.तवमसि'' । ताका यह वाच्यर्थं हैः- 
१ “"तत्‌'' किये सो । जगतूकी उत्पत्ति 
करनेवाला । सर्मैशक्तिसरबत्ताआदिक- 
धमेसदित इश्वर । 
२ '^त्वं'” कदिये त । अर्पशक्तिअस्पन्ञता- 
आदिकधमेवाखा जीव । 
३ ‹'असि'' कटिये | ए) 
इहा सो तदै" इस कहनेते । ई््रजीव- 
को एकता वाच्यर्थसे मान होरे । सो कते 
नहीं । कारेते | 
१ सव्रक्ति ओ अ्पश्क्ति । 
२ सवेज्ञ ओ असङ्ग । 
र विथु ओं परिच्छिन्न | 
° स्वत ओं कर्मअधीन । 
परोक्ष ओं भक्ष । 
॥ १ अधीन ओं. अत्रिद्यामोहित 
॥:: 


पह कहना “अभि शीतल 
वान ह । याते हे सुमती ! 
णते 


हे" इस क्नेके 
सक्षणहीं किये लक्ष 
`. स्यअथ जान । वाच्यअर्ैम विरोध ह॥ 
किह | सो सारीरीति हमने प॑चदसीके हावाकय- 
वनाम पचमप्रकरणे दियते ओ छंदो 
उपनिषद्की भाषाटीकाविषै बी दिखा ॥ 


॥ ४९२ ॥ इहां वाच्यम एकताक। भर 
रण्यरूप संबघके वरत कद्याहे ॥ सामानाधिकरण्य 
उदाहरणसहित खक्षण चतुथंतरंगके ११३ वें दो 


दिष्पणवित हमत छिल्यारै ॥ 


प क "७ = र 


श्न 


षष्ठस्तरंगः & | 


॥ भदावाक्यमें जदतिअजदतिका असंभव ॥ ` 





२७९१ 


~= 


` ॥ दोहा ॥ 
आदि दोय नहि संमे। 
महावाक्यमे तात ॥ 
भागयाग याते ख्खह । 
टे जाते इपलात ॥ ३९ ॥ 
दीका हे तात ! महावाक्यं आदि दोय 
किये जहति अनहति नहीं संभवे । याते 


भागल्यागलक्षणा महावाक्यमं क्ख कदिये 
जानो । जातिं कसात कटिये विरोधका पररि 


हार होवे ॥ 


॥४२६॥9 महावाक्यं जहतिका असंमव॥ | 


॥ अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तेय च सादी ब्रह्मवित्‌ । 
वाच्यमांहिं सो रीन ॥ 
मनि जहतीलच्छना । 
ठह कट ज्ञेय नवीन ॥ ४० ॥ 
दीकाः- संपूणेवेदांतका जेय । साक्षी चेतन 
ओ बह्मचित्‌ कदि बह्मचेतन दै ॥ सो साक्षी- 
ओं बरहमचेतन्‌ त्वपद ओ तत्पदके वाच्यमे 
लीन किये भष ६ ॥ ओं 
जहतिलक्षणा जहां होवे । तहां बाच्यसंपूणेः 
करा यागकरिके वाच्यका संबंधी अन्यज्ञेय 
रोमैरे । यात महावाक्य नहतिक्षणा माने 
तौ वाच्य आया जो चेतन । तासे 6 नवीन 
किये अन्यकटु जेय होवेगा ॥ चेतन भिन्न 
असत्‌ जडदुःखरूप ३ । ताके जानते 
सिद्ध हवै नहीं । यात महावाक्यं जहति 
लक्षणा नदीं ॥ # 1. 


| पुरुषाथे |. 


॥ ४३७ ॥ २ महावाक्य्मे अजहतिका 
असंभव ॥ 
॥ अथ अजरहतिलक्षणाअसंमव- ` 
प्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वाच्यहू सारो रहते । 
जहां अजहती मीत ॥ 
वाच्यअथं सविरोध घं । 
तजह अजहती रीत ॥ ४१ ॥ 
रीका- हे मीत भिय ! जहां अजहतिलक्षणा 
होवे । तहां वाच्ये सारे रदे ओं वाच्यं 


अधिकका ग्रहण होरे ॥ महावाक्यनमं अनहति- 


लक्षणा अंगीकारकर । तौ वाच्यअथं सारा 


ररैगा ओ वाच्यअर्थं महावाक्यनमं सविरोध 
कहिये विरोधसदित है ॥ विरोध द्रि करनेङ 
लक्षणा अंगीकार करीरे ॥ अनजहति मानैते 
महावाक्यनम विरोध द्रि दवे नदीं । यात 
अजहतिकी रीति सहावाक्यनमं तजहू ॥ 
॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमे भागत्यागका 
अगीकार ॥ 
॥ अथं भागदयागरक्षणाप्रकर ॥ _ 
॥ दोहा ॥ 
यागि विरधीधमं सब । 
चेतन खुद्ध असंग ॥ 
रखह रच्छनाते सुमति । 
 भागयाग यह अंग ॥ ४२ ॥ 


टीकाः हे अंग ! हे प्रिय ! तत्पदका वाच्य 
ईर ओ ख॑पदका वाच्य जीवं तिन्हके आपस- 


२७२ ॥ महावाक्यनमें छक्षणा ॥ ४३३-४४९ ॥ [ विचारसागरे 
त-न =-= 
मं विरोषीधमं लागिके शद्धअसंगचेतन लक्षणा- | सो अवि्ाका अंश सषु वी रहै । याते 
ते लसह । यह भागत्यागरक्षणा हे ॥ या | भाज्तका स नहीं ॥ ओं क 
सथानम यह सिद्धा हैः- इश्रजीवका खरूप केर्धडंयाभासदीं जीव ह्वर नहीं 


अनेकथकारका अद्रैतगरंयनमे कलार ॥ १ मायाका अधिष्टानचेतन ओं मायासदहित 
१ विवरणग्रथये ॑ आभास इश्वर है ॥ ओं । 1 
(१) अज्ञाने भतिविव जीव ओं > अविद्या्शका अधिष्ठानचेतन ओं 
(२) विव इश्वर कह्यारै ॥ ओं अविद्याके अंशसदितआभास जीव है॥ ` 
२ विचयारण्यकरे मतये १ ईशवरकी ऽपाधिभे शुद्धसत्वगण रै। 
(१) शुदधसत्वगणसदित मायामे आभास याते ईर सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधम 
इश्वर । ओं 7 शो 


(२) मलिनसत्वगणसदित जो  अतः- | २ जीवकी उपाधिं मछिनसत्वगुण है। 
करणका उपादानकारण अविचाका याते जीवे अस्पशक्तिअरयज्ञतादिकधमं 


अंश । तामे गभास जीव कह्याहे ॥ हे॥ 
जीव पसे पचदरी र. ४ । 
॥ ४३९ ॥ जीवदश्चरके खरूपे - | यार्‌ आभासवाद्‌ क ॥ आं 
कार तथा विवरणकारादिकका मत ॥ ४४० ॥ विवर णके मतम यद्यपि जीव- 


9.9 इर दोनी उपाधि एकी जङ्ञान है । याति 
( मतिविव ओं अवनच्छेदवाद्‌) दोनूं अर्प हुयेचाहिये । तति जा 
॥ ४२९- ४४३ ॥ उपाभिमे भतिविव होये । ताका यह खभाव 
यद्यपि पंचदशग्॑थमे विचारण्यखामीने | रोपैरै + मतिविवमे अपने दोष वरैर । विवे 
अतःकरणमे आभास जीव कार । तथापि | नीं ॥ 
अतःकरणके आभासङ नीव मानँ तौ सुषुकषिमे जेस दरपणरूप उपाधिमे युका अतिर्िव 
तःकरण रहे नहीं । यात जीवका बी अभाव होवे । प्रीवा स्थित मुख विव हे ॥ तहां 
दृवाचादिये । ओं पाङगरूप जीव सुपुतिमे रहै । दपणरूप उपाधिके दयाम पीत छघुतादिकः 
याते विचयारण्यखामीका 7 अभिप्राय दैः- अनेकदोष पतिविव भान होगे ओं ग्रीवां 
अत्‌, कर्गखत्‌ १२९ भ्रात होवे यित जो विव है | ता २, ह नदीं ॥ 
अविद्याका अंश । तामे आभास जीव है ॥ | तैसे मह उद्धते दपणलानी लो अह्न । तिरि नो प | तिसविपै 
॥ ४६६३ ॥ केवर्चिदाभासहीं जीवहशवर ¢ वी लं तिन- 
हे । कात अपतत तादत्म्संबधकरि मधिष्ठानसै अ ५ ५4 ह । वे वी जात आरोपित हैँ या (क 
दवत नो अतीत होवे सो भारोधित हिय. | ¶ अपने अपिषठनवूटस्य मौ त्रस मिमताकरक 
हे ॥ आरोपितकौ अधिषठानसँ मिन्नताकरिके प्रतीति | पतीति संमवै नहीं | वितु तिन दोनूकी अपन 
रोवै नहीं । जेस रज्छविषे सपं आरोपित है । यात्तै | अिष्ठानकूटस्य जौ ब्रहम तादात्म्यसंब॑घरूपं एक- 
ताके रञ्लुसै भिन्नताकरिके प्रतीति होत नहीं । | तदू पायके तिनके स्वूपवू ठांपिकेहीं प्रतीति 


तितु पयु अभिन्न होयके ञौ रज्जुके स्वख्यदर | होवेहै । याते अघि छएानचेतन सौ उपाधिसदहितचिदः- 
टांपिके सपकौ प्रतीति दोह । तैसे मायाभविा म्न न ओं उपाधिसहि 


1 





घष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ जीवर्ईदश्वरके स्वरूपम पचदरी तथा विवरणकारादिकका मत ॥ २७३ 








परतिविवरूप जीवमे अक्ञानङृत अस्पज्ञतादिक 
दोष है ओ विवरूप ईशम नदीं । यतिं 

१ ईश्वरम सर्वज्ञतादिक ह । ओं 

२ जीवे अस्यज्ञतादिक दं ॥ 

॥ ४४१ ॥ आभास ओं भरतिविवका इतना 
अद हैः-आमभासपक्षमे तौ आभास मिथ्या हं 
ओ पतिविववादमे प्रतिविष मिथ्या नदीं। 
कित सल्य हे । काहैतं | 

प्रति्विववादीका यह सिद्धांत रैः-द्पेणमे 
जो अखका भतिर्विव दे । सो यृखको खाया 
नहीं । काहेते 

१ छायाका यह खमभाव दैः-जिस दिशां 
छायावानके यख ओं पृष्ठ हो । उस दिशामं 
छायाके यख ओ पृष होवें ॥ ओं 

२ दषैणकरे प्रतिर्विके मुख पीटठि । विवसें 
विपरीत हहं । याति दपणमं छायारूप परतिर्विव 
नही । कित्‌ दपेणदरं विषय करनेवास्ते नेनद्रारा 
निकसी जो अंतःकरणकीौ इतति । सो दपण 
विषयकरिके । तत्काट्दीं दपेणसं निषत्त 
लेयके 1 ग्रीवामे स्थित सुखद विषय कृरेदे ॥ 

तेस मणके वेगसे अलातका चक्र भान 
हवै ओं चक्र नहीं दै । तैसं दपण ओं 
खे विषय करने । इृततिके भेगतं शख 
द स्थित मान शोषे ओ यस ओवानिषही द ॥ नो ` स्थित भान दोहे ओं यख भ्रीवाविषेहीं 

॥ ४६४ ॥ यद्यपि प्रतिविववादमे ओद्धवरह्महीं 
श्वर दै । तामे सरवज्गताआदिधम वी संभवै नहीं । 
तथापि जीवके अदपङ्ञताआदिकषभेक उपेक्ाकरिके 
उदधवहम विवपना। ईवरपना। स्जगपना । इलादि- 
धर्मनका आरोप हेवैहै । वातवे जीवहशवर दोन्‌ 
गद्रद्मरूप है । तिस किसीधमका संभव नदीं ॥ 

॥ ४६५९ ॥ इहां क्क विरेष हैः- जलप्ररित- 
अनेकाधटनविषे सूर्ैके अनेकम्रतिर्विव ( आमास ) 
होवैहै । तिने 

१ एकाएक प्रतिविव व्यष्टि कट्यिदै । ओं 

३५ 





सित है । दपेणमे नही ओ छाया बी नहीं) 
| इत्तिके वेगसं जो दपणम युखकी अतीति । 


सोई परतिविव हे ॥ 
इसरीतिदै दपेणरूष उपाधिकरे सं्वधसे । 
गरीवामे स्थित यखदीं विबरूप ओं भ्रतिविवरूप 
भान तेवेहै ओ विचारसै विवपरतिविवभाव हे 
नदीं ॥ तैसे अङ्ञानरूप उपाधिके संबधे 
असंगचेतनमे विवस्थानीड््वरभाव ओं प्रतिविब- 
स्थानीजीवभाव प्रतीत रोवेहैे ओं विचारः 
दृष्टस ईश्वरताजीवता है नदीं ॥ 
अज्ञान जो चेतनम जीवभावकी भरतीति । 
सोई अश्ञानमे पतिविव कदियेहे । यातं 
विवपना ओं भतिविवपना तौ मिथ्यादैओं 
खरूपे विवपतिविव सत्य रै । काहे विव 
प्रतिधिवका खरूप दृ्टंतविषै तो भख हे ओं 
दार्टतविपै चेतन है ॥ सो यख ओं चेतन 
सत्य हे ॥ 
१ इसरीतिसे प्रतिविवङ्न स्वरूपत सत्य 
होनैते सत्य कैर । ओं 
२ आभासका खर्प छाया मानैहै । यात 
मिथ्या हे॥ 
8. वतिषि ६५५ 
„ यह. आभासवाद ओ पतिविववादकरा भेद 
हे ॥ ज 
२ सर्वं मिकिकि एक समष्िप्रतिविबव किये ॥ 
तिनके मध्य निस प्रतिधिवका जर्के अभावकरि- 
के अभाव होत्र तिसका सूस अभेद कहियेहे । 
अन्यौका नहीं । रसै जब सवेप्रतिर्विबनका अभाव 
रोपे तव सो समध्टिव्रतिविवका सूस अभेद 
कहियेहे । 
तेस या उक्तआभासवादीके पक्षे 
१ अनेकद्वि वा अविद्याअंशरूप जख्वितै 
अनेकत्रह्मके प्रतिविब ( आमास ) ह ] तिन 
एकएकभ्रतिविष व्यष्टि कदियेहै । ओ 





२७७ 


॥ महावाक््यनमे लक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ 


[विचारसागरे 








२ सवे मिच्किं एक समष्टिधरतिविव कटियेहै । 

तिने 

१ उनेकव्यष्प्रतिबिव जीव है । ओं 

२ एकसमष्टिप्रतिविव ईश्वर है ॥ 

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अमाव 
अभाव होवे । तिसका त्रहमके साथि उपचारमात्र 
अभेद कटियहै । 

एस जव सवेजीवनका भाव हेतरैगा । तव सो 
समष्टप्रतिविवरूप इश्वरका विदेहमोक्ष होगा । 

१ या पक्षम जगत्‌ ओ ब्रह्मके किवा जीवत्रहमके 
अभेदके बोधक श्रुतिवाक्यनमे भागल्यागलक्षणाका 
स्वीकार नहीं । वितु “गगा म्राम है” इस वाक्यकी 
न्याईं सारेवाच्यका वाग जौ ताये संवधि ब्रह्मवे 
रणतं जहतिलक्षणाका खीकार हे ॥ यह अधि- 
छानकूटस्थवृ्‌ छोडिके केवटबुद्धिसहित वा अविद्या 
सहित आमासवृ जीव माननैहारे कोई वेदांतके एक- 
देशौ जामासवादीका मत है ॥ 

२ या पक्षम पुरुषां ( मोक्ष `क निमित प्रयत 
करनेवाठे नीवका मोक्षदराविपे अभाव होवेहे | 
याते “धनबृद्धिकी वांछ व्यापार करनेवाखेका मूढ - 
धन बी नष्ट मयाः इसकी न्याई मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त भ्रयत्न करनैवाठे जीवका स्वरूप नष्टहो 
यह अनथं जानिये या सिद्ध 
प्रहत्ति नहीं होवैगी | 
याते यह पक्ष समीचीन नहीं | जौ 
पंचदशी तथा विचारसागरञआदिकम्रथने 
९ अधिष्ठानक्रूटस्थसदहित साभासबुद्धि वा अविद्या- 

वू जीव मान्यादै । जौ 
९ अधिष्टानतरह्मसहित साभासमायाकू ईश्वर 
मान्याहै । 
यामं वाच्यभागके एकदेराके यागतै जौ एकदेर- 
के रहण महावाक्यआदिकस्थलमे सिद्भातसंमत- 
-पगखागलक्षणकाहीं स्वीकार ह ] 
+ ` पक्षमे मुख्य आकारा दृष्टांतकाहीं अंगीकारं 
८। ता जाकादाके दषटांतका सविस्तरणन पचद रके 
चिवदीपमे जौ विचारसागस्के चतुर्धतरगमे किय॥ 


तमे किसी सुसुक्षुकी 


वेगा | 


यापक्षकी रीतितें 


१ आकाराके विवा मुखञआदिकके ्रति्विवका 
अधिष्ठानरूप उपादान धटाकाड ज दपंण- 
आदिक है । ओं 

२ परिणामीउपादान जर ओ अविदयाआदिक 
हं । ओ 

२ निमित्तकारण महाकारा अरु सुखञादिक- 
विव ओ उपाधिकी संनिधि है ॥ 

तिस प्रतिविवका वाधकरिके अपनै विव युख- 

आदिकनसं अभेद होवैहै । तथापि जहांखगि ज 
द्पेणआदिक ओ विवकीौ सनिधिरूप निमित्त होवै । 
तहांखगि वाधितप्रतिर्विवकौ वी अनुद्रत्ति ( प्रतीति ) 
होवेहे । याहीवू वाधितानुचृत्ति करैर ॥ 

तसै 


त 


१ चिदामासरूप जीवको अधिष्ठानङूप उपादान 
कूटस्थ हे | जौ 
र परिणामीउपादान नानाबुद्धि विवा अ्ञान 
अंराहें। 
२ प्रार्ध निमित्तकारण हे | 
तिनमेसै जो चिदाभास । बुद्धि वा अज्ञानर्थय- 
51. उपाधिसहित अपन सरूपका वाधकरिके अर्ह 
आदिकजीववाचकपदका रक्ष्यजथं जो कूट 
अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अभिमानकर्यि 
त अहपद्के रक्ष्य कृूटस्थकौ र्विवरूप ब्रह्म? 
साथि प्वेसिद्रएकता टै । तावृः जानतादै सो श्त 
होवेहे | दूसरे बद है ॥ 


यद्यपि उक्त ८ अह ब्रह्मास्मि? इस ज्ञानक स 
मेही अविद्यारूप उपादानवे नाराकरि तके १ 
नगतूसहितचिदाभासका वाध हेवैहै । तथा 
नहाढगि र्घरूप निमित्त है | तहाङगि बाध 
भय (मिथ्या नानै ) देहादिजगत्‌सहित चिदाभा त 
सतति (प्रतीति ) होवैहै ॥ जन पारन्धकाः चत 

होये | तव तिस प्रतीतिका अमाव होवैहे । सो 


विदे च स ¢ =. दत्तम - 
ह" १ 18 ₹ । प्रवेउक्तपक्षत यह पक्ष उत्त 


। + थी 





घ्ठस्तरगः दे | 
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॥ ४४२ ॥ कितने भ्॑थनमें 
१ शुद्धसत्वयुणसदहित मायाविरिष्टचेतन । 
` इश्वर कटियेहे ॥ ओं 

२ मछिनसत्वराणसहित अतःकरणका उपा- 

दान अवि्याके अंशविशिष्टचेतन । जी व 
कहियेहे ॥ 

यात्र अवच्छरेदवाद्‌ करैर ॥ 

मवदं वेदांतकी भक्रिया अद्वैत आत्मके 
जनावनेदर ई । यातं जनसी भक्रियातं भिन्नासु 
बोध होवे । सोई ताङ्‌ समीचीन हे ॥ तथापि 
वाक्यदत्ति ओ उपदेशसदसरीम भाष्यकारने 
आभासवादरीं छिख्याहे । याते आभासवादहीं 
यख्य रै ॥ ताकी रीतिसे 

॥ ४४३ ॥ च्यारिमहावाक्यनमं 
भागलयागका प्रदशेन ॥ 

१८१ मानौ ~ स (गाश | ओं 

विबप्रतिर्थिववादविषे 

१ प्रति्विवका अधिष्ठानरूप उपादान विव है। ओं 

२ परिणामीउपादान मुखआदिकविवका अज्ञान 

हे । 

६ ताका निमित्तकारणं दपेण 

सनिधिञादिक हे । 
धिनप्रतिविवके अभेदज्ञानतै प्रति्विबभावक 
नदति होवैरै । परत जहांकगि रविव ओ दपणकौ 
सन्निधिखूप उपाधि ( निमित्त ) होवै । तहांरगि 
मिध्या जानै प्रतिविबमावरहित प्रतिविबकै स्वरूपकी 
प्रतीति देविहै ॥ जब दपेणआदिकका अप्रसरण होवे 

तब प्रतिविबकी प्रतीतिका अभाव हेवहे । 

१ तैसे एकी अज्ञानं शद्र्लस्प निवे 
जीवरप प्रति्िवभाव प्रतीत होवेहे। ताका उपादान 
अज्ञान ह ओ अधिष्ठान ञदधरह दै । 

२ निमित्तकारण अद्ष्ट है ॥ जव तिस प्रतिधिब- 


ओं विबकी 


(२) मायामे आभास । ओं 
(३) मायाका अधिष्ठान जो चेतन । 

सो स्मरक्तिस्ह्तादिकधर्मसहित ईश्वर 
है । सो$ तत्पदका वाच्य है ॥ ओं 

२ (१) व्यष्िजिविच्ा। 

(२) ताम आभास । ओ 

(३) ताका अधिषएठानचेतन । 

अस्परक्तिअ्पङ्गतादिकधमेसदित जी व दै । 
सो त्व॑पदका वाच्य हे ॥ 

तिन्ह दोनकी “ तवमसि” वाक्यने एकता 
बोधन करी । ओं बने नदीं । याते 

१ आमाससहितमाया ओं मायाकृत सवे- 

राक्तिस्व्ञतादिकधमे । इतने वाच्यभागघर 
लयागिके । चेतनभागविषे तत्पदकी 
भागदयागलक्षणा ॥ 

२ तैस आभाससदितअविचार्थंश ओं 
परंतु जहांगि प्रार्धरूप उपाधि ( निमित्त ) हे | 
तहांगि बाधित भये जगत्सहित इस जीवके जीव- 
मावरहित स्वरूपकी प्रतीति देवेहे । जव प्रारब्धका 
अंत होवैगा । तब तिस्र प्रतीतिका अभाव होये 


केवल्दुद्ध्ह् अवरोष रदैगा । सोई ताका विदेह- 


मोक्ष दे । | 

यापक्षम स्वप्नकौ न्याह सुख्य एकजीवका अंगीकार 
है ओ नानाजीव जो प्रतीत होवेहै 1 वे जीवाभासं 
है । यमे तीनसत्ताका अगीकार है । याति यहं 
बी व्यावह्यारिकपश्च कदियिहै । परंतु अन्यसतव- 
व्यावहारिकपक्षनविवे यह पक्त उत्तम है ॥ 

इसरीतिै आभासवाद ओ प्रतिविबवादका भेद 
हे॥ 

॥ ४६६ ॥ इदां सवेशब्दकरि कायकारणउपाधि- 
वाद्‌ । अवच्छिनअनवच्छि्िवाद ओ दष्टिसुष्टिवाद्‌- 
आदिकपक्षनका ्रहण दै ॥ वेदांतके अनेकपक्षनका 


दू पने ि्रह्मतै आपकी एकता प्रतीत होवै । | अनुवाद अपय्यादीक्षितछृत सिद्धातेरभै तथा इत्ति- 


तब ताका प्रतिर्थिवभाव ( जीवभाव ) निदत्त देधिरे । | प्रसाकरके अष्टमप्रकारभे कियाहे ॥ 


क व 





२७६ ॥ महावाक्यनमे सक्षणा ॥ ४७३२-९ ॥ [ विचारखागरे 





©^ णभ्द, 
अवि्ाकृत अल्पशक्तिअव्पङ्ञतादिकथ्मै। “ध जह्य हं ।'' यह वाक्यका अथे है ॥ 
त्पदका वाच्यभाग । तदू लागिके। ४ ‹ पज्ञानमानंदं बह्म इस महा- 
चेतनभागमं त्वंपदकी भागलयाग वाक्ये ॥ 
लक्षणा ॥ (१) पज्ञानपदका जीव वाच्य है। 
इसरीतिसं भागव्यागलक्षणातं । (२) बरह्मपदका $ है । 
१ इश्वर -ओं जीवके खरूपे ठश््य जो पूवेकी न्यां लक्षणा ॥ 
चेतनभाग । तिनकी एकता ‹ तत्वमसि" 


सि (२, रक्ष्य जो ब्रह्मात्मा । सो आनंदगण 
न ५ 0. म पाखा नहीं कितु आर्नदरूप हं । ५ 
वा त्मा अलय! इं महा- अथक जनावनेक्‌ आनंदपद है । 
= । अ तमास अभिन्न्रह्म आनंदरूप दै । यह 
(१) आत्मापदका जीव वाच्य है । ओ आः भिन्न  आनंदरूप ह 


©. =, 
5 = वाक्यका अथै हे ॥ 
` जह्मपदका इन्वर वाच्य है ॥ बह्य- = ९ = 
४५ पदका गुध वाच्य ही | इवरहीं |. जेस महावाक्यनमे भागत्यागखक्षणा द । 
3 ष 4 सें = ९ 
= चतुथेतरंगमें + अन्य्‌ क्यम्‌ ज्ञान [नदं पद 
बाच्य दे । यह चतुर्थतरेगम मतिषादन | तैसे अन्यवाक्यनम सत्य । ज्ञान । अ द्‌ 


करीआये ॥ ॥॥ , शुदधबरहमदू भागलयागलक्षणासेहीं बोधन 
पूवेकी न्या दोनृपदनकी लक्षणा ्ै।॥ करै । शक्तित नहीं । काहितं शुदव्रह्म श्षिसी- 


1 

(र) रक्ष्यं परोक्ष नही । सर्र | पदका वाच्य नहीं । यह सिद्धांत है । याते 

नावन अय॑पद है ॥ सारेपद्‌ विरिष्टके वाचक द जौ शुद्धके लक्षक द ॥ 
`अयं '' कलि सवके परोप आत्मा बह्म | _ १ मायाकी अपिक्षिकसत्यता ओं चेतनकी 

द । यह वाक्यका अर्थ £ ॥ निरपकषिकसलयता मिलीहुषै सत्यपद्का 
१ अहं अह्यास्मि" रस महावाक्यमे वाच्य है। निरपेक्षिकसतय लक्ष्य दै ॥ 


(१) अहंपदका जीव वाच्य | ओ ९ उुदधदत्तिरूप ज्ञान ओ स्य॑पकारङ्ञान । 
(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है। [ मिछे तौ 








दका ईश्‌: दनुं मिरे तो ज्ञानपद्का वाच्य ओं स्वयः 
_ दोनोपदनकी ` चतनभागमे रक्षणा ॥  भकाशभाग लक्ष्य ॥ 

</ ४९७ ॥ यह्‌ उपदेशवाक्य कद्यिरै | [| = ~ यहे | 
रसते भिन्न तीनअनुभववाक्य कहियेहै || ॥ 


त 1 तिन प्रथमअपरोक्ष निय ( सदाविद्यमान ) £ 
॥ ४६८ ॥ ट अधवणेदकरी मट्क्यउपनिपद- मौ दूसरा ( ुद्धिघृत्तिरूप ) अपरोक्ष अनिद्य 
ग्‌ हावाः य॒ ह ठ वि न प्र प्रस ड कृ = । | 
त॒ महावाक्य है | शाका विरोपग्रसंग हमै ( कदाचित्‌ होनैवाखा › है | 
भीपचदरीके 1 ^^ (क टपणविपे वां ॥ ४७० || यह यदव तरव 
माह प्र विषे ति ठ्या 
| £| | गतमहवा्य है । याका वही 
` ` - पचदसीके महावाक्यविवेकोके टिष्णवित्रै तथा श्र- 
९ ष्क तो स्वयप्रकारा होनैकरि कक; , । बृहदारण्यककवी माषाटीकाविष ख्या ॥ 
प जो आताका ल्प सो अपरो | ॥ ४७१ ॥ यह नेद) दतेस्यउपनिषद्क 
४ धः सपकाश आतमा, इसरोति हावाक्य हे । याका िेषप्रसंग हमै श्रापैचदशी- 
ट ठ ग क्ष च (0 णै 
अवलाक्रन कृरना । सो वी अपरो ती महावाक्यविवेककें रिष्प ङिख्याहै ॥ 









॥ 


[ता क्र - -- / ` च म 
} = 

{4 हि 
१.५ 


घष्ठस्तरगः £ |] 


त चसक 
> विषयसेवधनन्य सुखाकार सात्विकञंतः-  दोढ मिरी सयपद 
करणकी इत्ति ओं परमप्रेमक्रा आसद्‌ स्वरूपः 
ख । दोन मिटे आनंदपदका वाच्य | 
ओं हत्तिभागव त्यागिके स्वरूपभाग रक्ष्य ॥ 
इसरीतिसे सत्रपदनकीं -शद्धमे लक्षणा संक्षप- 


शारीरके भतिपादन करीं ॥ 


॥ ४९९ ॥ ॥ अथ उक्तअथं संग्रह ॥ 


॥ कवित ॥ 
"गामे आम" जहति- 
-लच्छना या रं खचि । 
“सोन धावै" ल्च्छना अ 
-जहति जनाईये ॥ 


क 


“सोई यह्‌ वस्तु” इ 


छच्छना दे भागत्याग । 


दरूजो नाम जहति अः ` 
-जहति खनये ॥ 
(“त्वमसि आदि महाः 
-वाक्यनमे भागयाग । 
च्छना न जहति अः 
 -जहति बताहये ॥ ` 
ब्रह्म काह पदको न 
वाच्य थं बलान वेद । 
याति सर्वपदनमें 
रीति थं खाये ॥ ४३॥ 
पायामांही सयता उ ` 
जौरभांति भाखियत । 
ब्ह्ममाहि सयता ख 
ओरमाति भाखिये ॥ 


१7१ न ` व् 
। । 1. 7 


५५ न 
] \. । 0 


की 


“ 
८.१. ॥ 
४ 


क =“ 


॥ श्रश्चः-दोन्‌ पदंनमे रुश्चणा निष्फल हेः ॥ २७७ 


----- ~~~ बब 





| + सुनि भाषत । 
ब्रह्ममाहि सयता खं 
लच्छवभाग राखि ॥ 
बुद्धिद्त्ति संवित ढै 
मिरे ज्ञानपद बाच्य । 
संवितस्वरूप रखच्छ्व 
बद्धिवृत्ति नाखिये ॥ 
आतम ओं विषेको उख 
पाच्यपद आनंदक । 
विषेषु यागि आमः 
-सुखं रच्छी आविये ॥ ४९ ॥ 
॥४६५॥ प्रश्चः-दोनपदनमे लक्षणा मानना 
निष्फर हे ॥ 
महावाक्यनमे विरोध द्रि करनेक्ष दोन्‌ 
पदन रक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई 
करैरैः- एकपदे लक्षणा अंगीकार कियिसेदी 
विरोध दरि रोवैहै। दोयपदभे लक्षणा माननेका 
प्रयोजन नदी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एकि पदमे खच्छना । 
माने नीं विरोध ॥ 
दोयपदनभे च्छना । 
निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५ ॥ 
डका; बोध किये सङ्ग । दोयपदनमे 
लक्षणां निष्कल कते । कात एकटीं पदमे 
 छक्षणा सानतं विरोध द्रि दोय जरै ॥ 
| याका भवं यहं देः- यद्यपि सवेजञतादि- 


| 


। विष्ट्वी असपङ्गतादिविशिष्ठके साधि एकता 








२७८ ॥ ` मदावाक्यनें कक्षणां ॥ ४४३-४४९. ॥ | विचारसागरे 








नहं कनेहे । तथापि एक्यदका रक्षय नो| वाक्यनको होयगो वि-` 
शद्ध । ताको विशिष्टे साथि एकता वने ॥ | ` -रोध भूटलच्छना ॥ 
द तीनिवाक्यमध्य जीव 
१ ““शुद्रमुष्य बाह्मण हे ॥** इसरीतिसे ५ 
शदरूलपमेविरिषटमनुष्यकी बाह्णत-| वाचकं भरथमपद्‌ ।. _ 
धमेविरिष्ठके सायि एकता कहना विरुड | “त्वमति” यामे आदि- 
हे।ओ -पद इसख्च्छना ॥ 
२८ (४9 बराह्मण हे ॥” इसरीतिसे प्रथम वा द्वितीयको 
यशतपनराहत्‌ यडमनुष्यञ्च बाहमणत्व-| नेम नरि बने यतिं । 
^ कहनेमे विरोध नीं ॥ मात देपदनमें 
१ अस्पनञतादिधमेविरिष्टचेतनकी ओं स 10 ॥। 
इतादिधमेविरिष्टकी एकता विरुड.| ` टीकाः-जो एकपदे लक्षणा अंगीका 
वीहे। । करे तो | ताक यहं पूछिः -दोनपदनमेते कौनसे 
२ परंतु जीववाचकपद ओं ईशवाचकपद- | पदभ रक्षणा है ! 
की चेतने लक्षणाकरिके चेतनमा्रकी | जो एेसै करैः 
सबजनतादिधमैविरिष्ठके साथि । वा १ सवंमहाबाक्यनके भथमपदम लक्षणां दै । 
असपङ्ञतादिविरिष्ठके सायि एकता कहने-| दवितीयम नहीं ॥ न 
यत प विरोध नहीं ॥ २ यद्वा द्वितीयपदमे लक्षणा सै 
| दोषदं लक्षणां मानमै कोई युक्ति हे । भरथमपदमे नहीं ॥ 
नहीं ॥ ताङ्‌ हे रिष्य ! यह भाखिः-- हे ८. 
(गतप्रश्चका उत्तर ॥ 9४ ६-४५०]]) | रक्षण | थम वा द्वितीयपदमे जो नेमतें लक्षणा 
॥ ४४६॥ दोनूपदनभे लक्षणा सफ हे ॥ माने । तो वाक्यनका परस्पर 


| विरोध होवेगा । काह । 
॥ समाधान्‌ ॥ कषिषव ॥ १ तीनवाक्य मध्य कहि 


रच्छना जो कहै एक- । , अह ब्रह्मासि" । 
पदमांहि ताङ यह । ५.५ 8 
= गँ ` (३) “अयमात्मा ब्रह्म"? 
परि न दन {पि इन तीनवावयनजीगपात गद | भरथः 
 कीनसेमे लच्छना! - [क्षयि पू है॥ ओ 
¶्ममवा दितीयमें 


त (४) (त्वमसि या वाक्य मि 
कह ताह भाखि यह्‌ | किये पथमपद्‌ । इशलक्षण 


भरका बोधक ३॥ ` 









11१ 


॥ उन्तरः-दोनू पदनमे लक्षणा सफर दे ॥ 


षष्ठस्तरंगः ६ | 


२७९ 


=== =-= 


(१) जो पूरैपदमे . लक्षणा सारे माने तो 
तीनिवाक्यका तौ यह अथं होवेगाः- 
चेतन सरवनतादिविरिष्टजश सारे 
इ्बररूप ह ॥ ओं 

(२) «तत्वमसि वाक्यका यहं अर्थं 
होवेगाः-- चेतन अल्ङ्गतादिविरिष्ट 
दसारीजीवरूप रै । कादेतं तीनि 
बाक्यनमे पू जीववाचक पद्‌ हं । 
ताका चेतनभागमें लक्षणा । ओं द्वितीय 


जो ईश्वरवाचकपद । ताके वाच्यका 


ग्रहण ॥ ओ ““तत्वमसि""मँ आदि 
(च स+ 
ह्शवाचकपद । ताको चेतनभागम 
लक्षणा ओं द्वितीय जीववाचकपदं । 
ताके वाच्यका ग्रहण ॥ 
इसरीतिसै क्षणाका नेम करे । तो वाक्यन- 
करा परस्परविरोध होवेगा ॥ 


तसै सर्मवाक्यनके द्वितीयपद किये 


आगिैपदमे लक्षणा माने । तो 

(१) तीनिवाक्यनम पूवे जो जीवपद्‌ । ताके 
बाच्यका ग्रहण ओं उत्तर इेशपदकी 
चेतनभागें लक्षणा । यातं अ्ङ्ञतादि- 
धरमविरिष्ट चेतन रै । यह तीनि 

।  वाक्यनका अथं होवेगा ॥ ओ 
(२) (“तत्वमसि म आदि इईंशपद । ताके 
वाच्यका ग्रहण ओ द्वितीय जीवपदकीे 
चेतनभागत रक्षणा । याते सवहनतादि- 
धविरिष्ट चेतन है। यह ““तचमसि ' 
करा अर्थ होनैते । परस्परविरोधदीं 

होवेगा ॥ 

ईसरीतिसे भथम्‌ वा ्ितीयपदमे टक्षणाका 

नेम वने ~< = आचाय न, ५ 
। लक्षण जिनके । तं अ । दरैषदनमं रक्षणा 


| भाखतरै । ओर 


नहीं । यति लक्षणा कदिये छंदरि ह 


॥ ४७ ॥ ईदावाचकपदमे छक्षणा है । 
याका उत्तर॥ ` 
जो ठेस कटै । परथमपद वा ॒द्ितीयपदमे 
लक्षणा है । यह नियम नहीं करदे । कितु 
सवेवाक्यनमे जो ईश्वरवाचकपद । ताम लक्षणा 
हे यह नियम करेहै ॥ सो ई्वरवाचक पूव 
होते वा उत्तर होवे । याते वाक्यनका परस्पर 
विरोध नहीं ॥ ताका ¦ 
^: । ॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 
सपदहि रच्छक्‌ कटै । 
सब अनथकी सानि ॥ 
्ेय दीय शुतिवाश्यमें । 
हे पुरुषार्थ हानि ॥ ४५ ॥ 
टीकाः-जनो दश्वरवाचकपदङगुहीं लक्षक 


करै । तौ सर्वअनथे अव्पज्ञता पराधीनता 


जन्ममरणसे आदिख्ेके जो दुःखके साधन । 
तिनकी खानि जो ससारीजीव। सो श्ुति- 
वाक्यनमे ज्ञेय दोव । याते पुरूषाथे किये 
मोक्षकी हानि होवेगी ॥ 

याका भाव यह्‌ द ;- जो इश्वरवाचकपदमेरी 
लक्षणा माने । तो महावाक्यनका यह अथं 
होवेगाः-““तत्पदका लक्ष्य जो अद्रयअसंग- 
मायामखरहित चेतन । सो कामकमेअविद्याके 
आधीन । असपत्न । अल्पशक्ति । परिच्छिन्न । 
पुण्यपाप । सुखदुःख । जन्ममस्म । गमन्‌ 
आगमनआदिकअनंतअनथ॑का पात्र दै" ॥ जो 
महावाक्यक्षा ठेसा अथं होवे । तौ जिासुरू 
इसीयथैविपै बुद्धिकी स्थिति करनीहोषेगी 
ओं जाम बुद्धिकी स्थिति होवेहे । पाणवियोगसे 
अन॑तर तादी भात होवेहे । यातं वेद वाक्यनके 
विचारय बुष्षद्रं अनथकीदीं भाषि होवेगी । 
आनंदकी भराश्चि नदीं दोवेगी । यात इष्वर 





२८० 





॥ महावाक्यनमें लक्षणा ॥ ७४३-४४९ ॥ 


"निवा 


=-= ~~~ 





वाचकपदमे लक्षणा हे। जीववाचक्ये नरीं । यह 
नियम असंगत है । ओर 
॥ ४४८ ॥ जीववाचकपदमे रक्षणा है । 
याका उत्तर ॥ 

जो सं कैः- स्वैमहावाक्यनमे जो 
जीववाचकपद्‌ है । तिन्ह रक्षणा है । $श- 
वाचकमं नहीं । याते पुरुषाथकी हानि नहीं । 
कहैत जीववाचक्पदर्मे लक्षणा माने । तौ 
महावाक्यनका यह अथं होवेगाः-““जो त्वैपद- 
का छक्ष्य चेतनभाग । सो सर्वशक्ति । सरम | 
स्वतंत्र | जन्मादिकर्वधरदित ईश्वररूप ह ।/ 

6, सिथतिसे 

इसअथम बुद्धिकी खिति जिङ्गाखुक अति- 
उत्तमहे्रमावकीदीं पाप्ति हे्ेगी ¦ याति 


नीववाचक्पदमे रक्षणाका नियम केरेदे ॥ 
ताका 


॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 
सा तंपद लख्य कटू । 

कैसे ईसस्वरूप ? 
यातं दोपद च्छना । 

भाखत जतिवर भूप ॥ ४८॥ 


टीका “- त्वपदका खक्षय जो साक्षी । सो 
ईशस्वरूप केस { यह कटू ॥ अर्थ यह । 
त्वपदके लक्ष्यदरू ईइन्वररूप कहना वयै नहीं । 
५ यति नो संन्यासी । तिनपं बर जो शष्ट । 
„ भूप खामी । दोगषदै लक्षणा 
भाखर ॥ 


भ 
१ जो व्यापकचेतने स्वंपद्की लक्षणा क 
तो बने नहीं । काटहेते वाच्यअथमे जाकर 
वेश होवे । तामे भाग्यागक्षणा दी 
ओं वाच्यम पेड व्यापकचेतनका नहीं । कु 
जीवपनेकी उपाधिदेश्मे स्थित जो साक्षीचेतन स न ५ 
+ न २५ 7 
ताका वाच्यम परेश हे । याते सा 
न्नं = चेतने नरी ॥ 
त्वपद्को लक्षणा हे । व्यापकचेतनमे § 
ता साक्षीचेतनम सवके हदयका पेरण ओ 
सवेपरप॑चये व्यापकतादिक दश्वरके ४८८ 
# भ भ 
असंभव दे ॥ ओं साक्षी सदाअपरोक्ष € 
केवि ् 0 ~. | 
ताकेविषे परोक्षता इन्वरधमका अलयंतअरसभव 


न 


हे ॥ ओं 


२ मायार हित मायाविशिष्ट कहना अ 
संभव हं ॥ जसं दंडरहितदर दंडी कहना आ 
संस्काररदित ॒द्विनवालकर संस्कारविरिट 
कहना असंभव हे । याते साक्षीचेतनका ईश्वर 
अभेद करै तौ महावाक्य असंमवअ्ैकरे रतिः 
पादक होगे ॥ ओं 


॥ ४४९ ॥ दोनूपदनमे लक्षणा ओं 
ओतप्रोतभाव ॥ 
दोगरपदमे छक्षणा मानँ तौ दोष नदीं । 
कात जो एकतके विरोधी धरम द । तिन्ह 
सबद ्ागिके दोनंपदनमें भकासरूप चेतन 


नो वाच्यभाग । ता स्धरभरदित चेतनम दोर 
पदनको लक्षणा ॥ 


= उपाधि ओ उपाधिङरत धर्मनते चैतनका 
पाका भाव यह देः-जो जीववाचकपद | कत धमनते चेत 


रक्षणा भान ओं ईंशवाचकमे नहीं । तार यह्‌ 
"१ त्वपदकी लक्षणा व्यापकचेतनमें & । 
भ्यो ^ भ4 जीवकी उपाधि § 
प साक्षीचेतन । तामे 
त्वपदेको लक्षणा हे ! | 


भद दे । खखूपसै नदीं ॥ उपाधि ओ उपाधि 
छत धमेनका त्याग कथितं । दोनपदनके लक्ष्य 
चेतनकी एकता सभये ॥ नैस वराका 
वष्टि लागिके मठविरिष्टआकारते एकता 


भस नदीं ् । 
कन नहा ओ. मृष्ट त्याग कीयते एकता 
वनेहे ॥ 






# 
घष्ठस्तरगः & | 


॥ दोहा ॥ 
तत्‌ स तं तत्‌ रीति यह। 
सव वा्यनमें जानि ॥ 
जतिं होय परोखछता । 
परिच्छिन्नता हानि॥ ४९॥ 


टीकाः-सबैवाक्यनमं “तत्‌ तं ' (तव 
तत्‌” । इसरीतिसं ओततथो तभावकौ रीति 
जानि । जा ओतप्रोतभाव कियेतं वाक्यके 
ते ४\७ॐ †तिकी 
अथेमे परोक्ष ओं परिच्छिननताभ्र हानि 
होवेह ॥ 


१ “तत्‌ त्वं” या कहनेते  तत्पदके अथेका 











| ४७२ ॥ गमन ओं आगमनरूप परिचयविना 


मारके सम्यक्‌मानके अभावकी न्यांईं । सतग्रोत- 


मावविना सम्यक्‌जभेदज्ञान होवे नहीं । याते महा- 
वा्यके उपदेदाके अनंतर जिज्ञासु ओतप्रोतमाव 
करसव्य है । याहीवू्‌ अन्वय ओं व्यतिहार बी 
कैट ॥ 

॥ ४७३. ॥ इहां यह ॒प्रश्च देः-महावाक्य- 
-पदेशके अनंतर जिज्ञासव व्रह्म ओ आ्माविषै 
परसेक्षता ओ परिच्छिन्नताश्राति प्रतीत होवे । सो 
कारणविना संमवै नहीं ॥ तहां अन्य. तो कोई 
श्रतिका कारण संभ नहीं । रित ब्रहमविषे स्थित 
ताया ओ आत्मावितै स्थित अविद्या । भातिका 
करण संभवे । सो मायाविदा । तरह ओ आत्मके 
आश्रित होयके पूष रदीथी | सौ जव जिन्नासुने 
८ततत्व"पदार्थका शोधन किया तव दोन्‌ नष्ट 
टगर ॥ 

सै घटस्वरूपके विचार ॒कियेद्धये घटनिष्ठ- 
अवचा रहै नहीं । तैस ब्रहम जौ आत्मक विचार 
विच्य तिनधिनै स्थित मायाअविया र्ट नहीं । 

३६ | 








त 


॥ दोनूपदनमें खक्षणा ओ ओतप्रोतभाव ॥ २८१ 





त्व॑पदके अथस अभेद क्या ॥ सो त्व॑पदका 
अर्थं साक्षी निल अपरोक्ष हे । याते परोक्षता- 
भरांतिकी हानि। ओं | 

२ “त्वं तत्‌” । या कटनैतं त्वेपदके अथैका 
तःपदके अथेसे अभेद क्या । सो तत्पदका 
अथं व्यापक ₹ै। याते परिच्छिन्नताश्रांतिकी 
हानि ॥ | 


अ ०७ 


९ तस 
` (१) ^“अहं ब्रह्म । 

(२) “प्रज्ञानं बह्म! । 

(३) “आत्मा बरह्म'‡ । 

यातं परिच्छिनतादानि ॥ 
रओं ` 
वितु तिस अधिकारीकौ दृष्टस बाधित होवैहै ओ 
तृतीयचेतनका अमाव है ओ चेतनसैविना अन्य- 
जडवस्वुके आश्रित मायाअविद्या रहै नदीं ओ माया- 
अविद्याकी स्थितिविना उक्तदोप्रकारकी आति संभव 
नही ओ जिज्ञासुके चित्तम प्रतीयमान जे आति । 
तिनकी मायाअवियाविना अन्य गति ( कारण ) संभवे 
नहीं । इस अथोपत्तिप्रमाणसें मायाअविद्याकी स्थिति- 
की कल्पना होवेहै । याते महावाक्यके उपदेर- 
अनंतर वे मायाञविद्ा कदां स्थित होयके परोक्षता- 
परिच्छिनताभांतिवृू उपजविहं £ यह प्र्न है । याका 

यह उत्तर दैः-यद्यपि पदाथंशोधनके अनंतर 

ज्ञात ८ विचारित ) जे ब्रह्म ओ आत्मा । तिनविषै 
तौ मायाअविद्या संभवै नहीं । तथापि समहावाक्यकी 
अर्थरूपं जो ब्रह्मआत्माकी एकता । सो सम्यकूक्ञात 
भई नहीं । कित अज्ञात ह । तिस एकताविषै माया- 
अविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप ओ परिच्छिनता- 
रूप आंतिकू उपजविहै । तिस श्रांतिके निवारणं 
ओतप्रोतमाव कत्तव्य है ॥ आओतप्रोत मावे किये 


एकताका सम्यकूज्ञान होयके मायाअविदयाकी निव्रत्ति- 
द्वारा परोक्षतापरिच्छिनतारूप भरांतिकी निवृत्ति होधेहै । 


कि 
कये 
नि नौ / ककः + क 
क - ~~ 5 # धक्का च ` (+ 











नि ॐ प ॐ क व 


| 
क ॥ अन्रधेदेवकेः स्वत्तकी समाति ॥' [ विचारि 


=-------------------------~----~----न--- > 








(१) “ब्रह्म अर्ह] 7 : 711 

अ. 9 तसो न तहं इसमूरं वद । ` 

(३) “श्रहम आत्मा"? । ` मिथ्या बनको वेस ॥ ५३॥ 

याते परोक्षतादानि ॥ ` | वेष किये खरूप ॥ अन्यअथे स्पष्ट ॥ 

॥ दोदहा॥ ` |॥ ४५१ ॥ प्रश्चः--अर्थसहित भ्र॑थ पटा 

जीवब्रहकी एकता। ` ` तो बी मन दुःखका मूख भासताहे ॥ 

कहत ेद स्मृति केन ॥ ` ॥ अग्रष उवाच ॥ ` ` ` 
सिष्य ४) परहिचानिये । ॥ चौपाई 

भागयागको सेन ॥ ५०॥ भगवन यह्‌ ठम भय पदयो । 


दीकाः- हे रिष्य ¦ जो बेदवैन ओ स््ति- | अर्थ शः जये 
वैन । जीबी एकता ऋ १, शि | अथतदरित सो मो दिय आयो ॥ 


। से 
भागल्यागकी सेन पदिचानिये॥ प पि | नहुस ष ध सुहि ५ । 
॥४५०॥ ग्रैव (३३ ३उक्तोकी समाति । रुहं उपाय जातं यह नासे ॥ ५४॥ 


॥ दोहा ॥ (गतमभका उत्तर ॥ ४१२-४५३॥) ` 
अस सिष युर उपदेस सुनि । ॥ ४५२ ॥ वनका नाशक देतु ८. 
भो ततकार निहाल ॥ (उक्त ) है ॥ अग्रधदेवके स्वस्नकी 
भे विचारे याहि जो । समाति (नाश) ॥ 
ताके नसत जंजार ॥ ५१॥ बीरे युर सुनि सिषकी बानि । 
॥ सोरडा ॥ सनि सिष म्द जातें बन हानी ॥ 
मिथ्यायर सुखानि। अस उपाय को ओर नहीं हे । 
कियो भ्य उपदेस यह्‌ ॥ | बनका नासक देतु यही है ॥ ५५॥ 
सुनत करत तमहानि । „. महावाक्यको अथे विचारहु । 
यहं ताकी भाषा करी ॥ ५२॥ | १ अग्ष चू दरि पुकारहु ॥ 
॥ दोहा ॥ न पुनि वाक्य विचरे चेरा । 
अथषदे्े स्वपर । अर्‌ जभ, यद दीनो देखा ॥५६॥ 
यह किय शुरं उपदस्‌ ॥ निद्रा गई नेन परकासे । 


वन य॒रु भय सवे बह नासे ॥ 





= | ~ 
घरष्टस्तरगः -& ] ॥ मिथ्याखुरुबेदतें -भिथ्याजगत्‌का- परिहार ॥ २८३ 





= 
भयो खसी अनडु विप्राय । मिष्या यर वेदत । ` 


हृतो अग्रध निजरूप खु पायो ॥५७॥ मिथ्या जग परिहार ॥ ५९ ॥ 
॥ ६५३ ॥ मिथ्यागुरवेदते अक्ञानजन्य | छच्छव अथं खि वास्य । 


, मिथ्याजमत्‌का . परिहार होवेहे ॥ वहै जिज्ञासु निहाल ॥ 
| ॥ दोहा॥  निरावरनसो आपदहै।  , 
अग्रधदेवमे नींदत । दादर दीनदयार ॥ ६० ॥ . 


भो वनद जिहिं रीति ॥ 
आतममें अक्नानतें। 

त्य जगढःख प्रतीति ॥ ५८ ॥ 
ज्यं मिथ्या यर म्रंथतं । 

मिभ्या बन संहार॥ समाप्तः ॥ & ॥' 


॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुषेदादि- 
साधनमिथ्यावणनं नाम षष्ठस्तरग 











॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ सत्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


॥ अथ जीवन्ति विदेर्दुक्ति वर्णनम्‌ ॥ 


॥४९४॥ ज्ञानीके व्यवहारेम नियम नही ॥ 





विविधवेष सजञ्या सयन । 





॥ दाहा ॥ उत्तमभोजन भोग ॥ 
स्तम्‌ मध्य कनिष्ठ तिह । | कबहक अनसन गिरिणा । 
खनि अस॒ युरुउपदेस्‌ ॥ रजनि सिला संयोग ॥ ९॥ ` 
| करि प्रनाम प्रजन करत । 
र्यो न संम ठेस ॥ १॥ 


टीकाः-यदयपि गुरने उपदेश तीक | क $ 41011; 
सायिहीं क्रिया । तथापि गुरुपपदेदतै | उभेरोकतें मष्ट ठति । 
साक्षत्कार उत्तमत्वं हुवा ॥ कहत कामि धिकार ॥ ५॥ 


॥ दोहा ॥ जो ताकी पूजा करत । 
भमन करत ज्यं पवने । | ६ 


सूको पीपरपात ॥ ५ सनित 4५ रेत ॥ 
सेषकमे प्रारब्धं । दाषटषटि तिहि जो र| 

किया करत्‌ दरसात ॥२॥ |. ताहि पापफल देत ॥ ६॥ 
कबहुकं चदि थ वानि गज। | एसे ताके देहको । 

बाग वगीचे देवि ॥ | बिना नियम व्यवहार ॥ 
पाद पुनि एकले । कबहु न भम संदेह इदे । 


फिर आवत तिहि रेखि ॥ ३॥ ति च 1 ॥ २ । रहो त्लनिधोर॥ ७॥ | तत्चनिधार ॥ ७॥ 
५ 
& त नि 5 ॥ जीबन्मुक्तिका छत्षण॒ आग &७६& ॥ ४७५ ॥ विदेहसुक्तिका रक्षण मागे ४७५ 
पु कहियेगा ॥ वे अंकविषै कटियिगा || 


॥ ४७६ ॥ घोडा ॥ 






नहिं तारं कत्तव्य कृष । 
भयो भेदभम नास ॥ 
उपज्यो पेदग्रमानतें । 
अद्य ब्रहमप्रकास ॥ < ॥ 
(त्तानीके व्यवहासं नेमका आश्षप 
 ॥ ४५५-२७३ ॥) 
॥ ४५१५ ॥ ज्ञानी समाधि ओं रारीर- 
निर्वाहे अधिक अप्रवर्तिके नियमका 
आक्षेप ॥ ४५५९-४५८॥ 
रानीके भ्यवहारमे । 
कोऊ कहत दै नेम ॥ 
त्रिएटि तजे इख दे र्वि । 
ठह समापि सप्रम ॥ ९॥ 
ठह किंचितव्यवहारं जो । 
मिच्छसन जख्पान ॥ 
भू नांहि समाधि । 
ठह िपदीतें ग्न ॥ १०॥ 
ठह प्रय समाधिका । 
युनि ज्ञानी इह हेत ॥ 
ज्ञो समाधि तजि भ्रमत । 
नर कूकर खर प्रेत ॥ ११ ॥ 
गौडपादसुनि कारिका । 
छिस्यो समाधिप्रकार ॥ 
ञानी तजी विच्छ धू । 
छै सकटसखसार ॥ १२॥ 


, ॥ ज्ञानीक्र अधिकञप्रवत्तिके' नियमका आक्षेप ॥ 
__ 


अविशषाखा बके । 


अष्टअंगविन होत नदि । 
सो समाधिसुख मूल ॥ 
अषटअंग ते अव सुनो । 
जे समाधि अदल ॥ १३ ॥ 
पांचपांच यमनियम रवि । 
आसन बहुतप्रकार ॥ 
प्रानायाम अनेकविध्‌ । 
प्रयाहार विचार ॥ १४ ॥ 
खगे धारना ध्यान पुनि। 
अर्‌ सविकदखसमापि ॥ 
अष्टञंग ये साधिके । | 
निर्विंकसख आराधि ॥ १५॥ 
सुनि समापि कत्तेवयता । ` 
ततवर हसि देत ॥ 
उत्तर क भाखत नहीं । 
रखि तिहि बकत सप्रेत ॥ १६॥ 
टीकाः-जेसं समेत किये परेतसहित भूतक 


च, ०४ 


तेसं अन्यथा कहता सुनिके 
तच्वरष्टि दसेहे ॥ 

अन्यदोहाका अक्षरअथं स्पष्ट है ॥ 

भाव यह रैः- ज्ञानवानके शरीरव्यवहारका 
नियम नहीं । का जञानीके व्यवहारे अज्ञान 
ओौ ताका कायं भेदभ्रांति तथा भेदभरमके 
काय राणेष तौ ह नहीं । कितु ज्ञानवानके षी 
पारन्धक शेष रदं । सोई ताके व्यवहारे 
निमित्त ई ॥ सो भारब्धकमे पुरुषभेदसे नाना- 
प्रकारका दोव । याते न्ञानीके भारब्धकरमेजन्य- 
व्यवहारका नियम नही । यह सिदांतपक्च ३॥ 


॥ ज्ञानीके व्यवहारमे नेमकाः आक्षेप ॥ ४५५--४७३ ॥ 


[ विचारसागरे 
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आर किसी कर्मका तौ नियम नहीं है । परत 
्ानवानके निष्टत्तिका नियम हे ॥ पर्ति होप 
तो देहस्थितिके हेत भिक्षा अशन कौपीन 
आच्छादनमात्र ग्रहणम भत्ति रोवैहै । ६ 
अत्ति होवे नहीं । काद ब्ञानकी उत्पत्ति 
भयम जिङ्गासाकार्मे । विषयनमें दोषदषतै 


ध 


वराग्य होवेहे ॥ सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्ति 


अनंत व तथा षिषयनमे मिथ्या 
बुद्धिसं दोवेरे ॥ 


‡ अपरोक्षरूपते मिथ्या जाने पदार्भनमे तै 


सत्यबुद्धि होवे नदीं ॥ 
२ दोपहृ्िं राग होम नदीं ओ प्रटत्ति 
रागत होवे ॥ ज्ञानीके राग संभवे नदीं । 
यात त्ति दोपै नदीं ॥ 
जनादिकनमे श्रन्ति तौ 
रागतं विना पारब्धकरमते संभवे ॥ कर्म तीनि- 
भकारके हं । १ संचित । २ आगामी ओ. ३ 
भारब्ध ॥ तिने 
१ भूतशरीरनमें किये कम 
संचित करियर ॥ 


२ भविरष्यक्कमे आगामी कदियेरे ॥ 
३ भूतशरीरनये र . व) 


किया 
कमे । परारञ्ध कटियेहे ॥ 
तिनमें 


फलारंभरदरित 


१ संचितकमेका ज्ञाने नार होरे ॥ 
^ शानवानङ आत्मामं कतत्वभरंति नहीं । 


व्ेमानशरीरका देतु | एककम 
¢ 


चाहिये । काहे 


आरंभ कियाद । सोई॑भारवयक् 
शरीरस्थितिके दैत भिक्षादिकनमे भतत 
करवावहे ॥ भारव्धकर्मका भोगविना 
नाश होवे नहीं ॥ ओर ¦ 
कहै एेसा ` छिख्याहैः -संचितआगामीः 
कमकी न्यां । ज्ञानीके मारव्धकम वी रदे नही 
याते भोजनादिकमदत्ति वीः ज्ञानीदरं॑ संम 
नही ॥ ताका यह्‌ अभिमाय दैः- जञानीका 
दृष्टिं आत्मामं कमं ओ ` ताके. फलका संबंध 
नहीं । याते आत्मामे सवेकर्मका निषेधअभिपरायः 
¡ । भारब्धका निषेध कियाहै ओ ज्ञानतं 


| पूवे कीये भारव्धकां ज्ञानीके शरीरकं भोग 


नही । इस अभिमाय मारव्यका निपेथ नर्ई॥ 

कात 

सूजरकारने यह लिख्यारैः- 

१ ज्ञानीके संचितक्मका ज्ञाने नाश 
होवेहे । 

२ आगामीका संबंध होवे नहीं । 

र धारन्धका भोगतें नाञ्च होयैरै । 

याते भारव्थके बलत शरीरनिरवौहकक्रिया 


नीको होषेहे । अधिक नहीं ॥ पस्तु 


॥ ९६ ॥ कमं नानाभरकारके दै ॥ जहा 
+ जर) = 
कम नानाशरौरका आरंभक हवै । ए 


० 


कमते रचित पथमरशरीसं जाद ज्ञान दाब्‌ | 
१६ ज्ञानवानङू अन्यररीरकी प्राध्ि ह्र 


ये । काति फलका जानै आरंभ किया । 


< पारञ्य किये । ताका भोगविना न 
पातं ॒ताङ्ग आगामीकर्मका संभव | हो ५; 


नहीं ॥ ओं 
३ निस धारब्धकर्मने ज्ानीके शरीरका 
~~ ` 


नः ॥ ४७७ |] "0 शानका मु्य- 
री ९ रोकरानंदस्वामीआदिक ॥ 
॥ ४७८ || वत्तमानरारीरविषै किया 


भागामौकमे काटिये | | 





कमं 


नहीं ॥ अनेकररीरका हेतु कम एक द । 


भ, 


पान भथमशरीर जो उपजाया तामे ज्ञान हवा । 
ता कमेके फल ज्ञानं अन॑तर ओरशरीर शेष 


॥ ४७९ ॥ अपरोक्षानुभूति जौ विवेकचूडामणि. 


‹ | आदिकाम्र॑थनविषै ॥ 


हि = जः . म म किश्ै 





 हूईचादिये ॥ ओर 


7 \))\ 
# 


सक्तमस्तरगः ७ |] 


॥ ` ज्ञानीके व्यवहारनेमविषे शंकासमाधान ॥ ` 
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शरै । यातं जञानवान बी अन्यररीरकी भाप 

॥ ४८७ ॥ जो ठेस करैः - भरारब्ध- 
कर्मका फल जितनै शरीर हव । उतने शरीर 
ञानी बी होते ॥ भारब्धके भोगतं अधिक 
हतै नदीं । याते ज्ञान बी सफल होवे ॥ सो 
वने नदीं । कादि यह वेर्दका टंढोरा हैः 
((ज्ञानवानके प्राण अन्यलोकमे बा इसछोकके 
अन्यदरीरमे गमन नहीं करते ।' कितु तिसी 
स्थानम अंतःकरण इंद्रियसदहित लीन होवे ॥ 
ॐ भाणगमनविना अन्यशरीरकी भि संभवे 
नहीं । यात ज्ञानवान्‌ भारव्धरेषत ओर 
रीर होवेहै । यह कहना तो संभवे नहीं ॥ 
कितु 

यह समाधान हैः-जहां अनेकशरीरका 
आरभक एककम होवे । तहां अतरारीरमेदीं ज्ञान 
दोवैरे । ूैशरीरम ज्ञान होवे नदीं । काह 
अनिककरीरका आरभकमारन्धदी ज्ञानको परति- 


 बधिक है । जसे 


` १ विषयनम आसक्ति । 

२ बुद्धिमदता । 

३ मेदवादिवचनमं विश्वास । 
 ्ञानके भतिवंधकं ई । तैसे विरक्षणपारन्ध 
बी ज्ञानका मति्॑धक्‌ है॥ ओं ` 

ज्ञानक भ्रतिर्वधक होते जहां ज्ञानसाधन- 
1 


॥ ४८० ॥ “न तस्य प्राणा लुतकरामंते । ह्यत्रेव 
तमवरीयंते ( तिस. ञानीके प्राण गमन कसते नही । 
कितं इहां मरणके स्थानविषैहीं रीन दोवैहे )" 
यादि वेदवाक्यनका नगारा हे॥ 

| ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिविधप्रतिव॑धका  निद्त्तिके 
-पायसहितवणन रीपैचदीगतध्यानदीपतिषै 
लिह्यादै ओ तिसका नाममात्रकथन । प्रू पचमः 
तरगगतदिष्पणविषे हम करिभिायेहै ॥ 


== ------------------------------------------------------ 
-------------------- 


भ्रवणादिक होवे । तहां थतिवंधक दूरि येते । 
प्रथमजन्मविपै कयि जो 'श्रवणादिक देँ । 
तिनतेरी अन्यदरीरम ज्ञान दोहे ॥ जेस 

्मिदेवने पूवेजन्मविपे श्रवणादिक किये । तव 
प्रारन्धका फर एकरशरीर शेष होते ज्ञान नहीं 
हवा । किंतु श्रवणादिक करते वत्तमानशरीरका 
पात होयके । अन्यशरीरकी भाति इयेते । 
पूर्वजन्म कयि श्रवणादिकनते गभेविै ज्ञान 
हृवारै । याते ज्ञानसे अन॑तर अन्यशरीरका 
सं्व॑ध होत नदीं ॥ ओं वत्तेमानशरीरकी चेष्टा 
भ्रारन्धसं होवे ॥ तहां जितनी चेष्टा शरीरकी 
निर्वाहक ह सोई होवे । रागजन्य अधिकचेष्टा 
होय नही । याते स्ैत्तिरदित ज्ञानी होवेहे ॥ ` 

॥ ४५८ ॥ इसरीतिसं निदत्तिपरथान 
्ानीका व्यवहार होवहे ॥ यक्रेविषे 

ठेसी सका हैः- मनका स्वभावं अति- 
चंचल हे । निछव मनकी स्थिति होवे नदीं । 
किसी आडिव मनकी स्थिति होवे । याते मनके 
किसी आलंवकी भरा्िनिमित्त बी ज्ञानवानकीं 
प्रहृत्ति होवे ॥ ताका 

यह समाधान हैः- यद्यपि समाधिहीन- 
परुषका मन च॑चट होवैहे। तथापि समाधिं ` 
मनका विजय दहोवेरै ओं ज्ञानवान समाधिः 
विषै स्थित हवै । यातं ज्ञानवानकी भ्रत्ति 
होवे नहीं ॥ 

| ४८२ ॥ जन्मांतरका हेत प्रारव्यशेष ॥ 

॥ ४८३ ॥ इहां “वामदेव! शब्दकरि ऋषभ- 
देवक पुत्र भरतराजाका बी प्रहण ह ॥ भरतका बी 
तीनजन्मका हेतु प्राख्धरेष था । तिसकरि साधन 
सामग्रीके होते बी ज्ञान भया नहा । परीक्े तृतीय- 
जन्मवित्े उपदेश विनादीं प्रकृतविचारसे ज्ञान 


भया ॥ | 
| ४८४ ॥ ञाश्रयरहित ॥ 


॥ ४८९ ॥ आश्रयते ॥ 
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॥ ४५९९ ॥ ससाधिके अषएटअंग 
॥ ६५९४७६५ ॥ 
# व । होवेहे 
सो समाधि इन अषटगनते रहोवेहेः 
१ यम । > नियम । ३ आसन । ° प्राणायाम । 
«^ प्रत्याहार । & धारणा । ७ ध्यान। <स 


विकर्पसमाधि । इन अषटञंगनतें समाधि 
होवेहे ॥ 


॥ ४६० ॥ १ अिसा । २ सल्य। 


२ अस्तेय । ४ बरह्मचर्यं । ५ अपरिग्रह । 
पाच यम कटे ॥ 


॥ ४६१ ॥ १ शाच । २ संतोष । 5 तप । 
४ स्वाध्याय । ५ इन्वरपणिधान । ये पांच 
नियम कदियेर ।॥ ओं 

ज्ञानसमुद्रमेथमे दशप्रकारके यम ओं दश- 
भकारके नियम कट । सो प्राणकी रीति 
कहेहे । ेदातसंभदायमें यमनियमके पांचपांचहीं 
भेद ह ॥ ओर 

॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनंत हे ॥ 
तिनमें १ स्वसितकं । २ गोयुख । ३ वीर । 
ठदरूम ।५ पद्म | ९ ऊुकट । ७ उत्तान । 


८ › घुष्‌ । १० म्रतस्य । ११ 
पश्चिमतान | १२ मयूर । १३ सव 


र ५ भद्र | 4 सिद्ध 


तहां छिखेहे । प्रथ 
अल्यतउपयोगी नदी 
तिनमं घी सिह । भद्र । पदम । सिद्ध । ये 
ध्यारिभासन भधान दै ॥ तिन स्यार बी 

'सद्धजासन अलयंतपथान है ॥ ताका 
ह लक्षण हेः- वामपादकी एडी गदा मटक 
य सवन 


। यातं लक्षण छिखे नरी॥ 


दाषिके धरे ॥ दक्षिणपादकी 
+` ल  \ 0 9. 


॥ ४८६ ॥ खंमेकी न्यांई्‌ || 


॥ ४८७ | सरे हव्योगका प्राणायाममे संतर्‌- 


॥ ज्ञानीके व्यवह्ारमे नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ 


नन 


[विचारख गरे 








एडी मेके उपरि दाकिकि धरे । भ्रङुटीके 
अतर र्ट राखे । सथाणुक्री न्यांई सर 
निश्चलशरीरतें स्थिति सिदयासन करैर ॥ 
ओर 

कोड एेसे कदैदैः- वामपादकी एडी 
सीवनमे नहीं लगाव । कितु हके ऊपरि खगा! 
ताके उपरि दक्षिणण्डी धरे ॥ ओ पूवैकी न्या 
यह्‌ सिद्धासनं अतिपरधान हे । कारें कितन्‌ 
आसन तौ रोगनाशके रेत । ओर कोई 
आसन रेस दे । भाणायामादिक समाधिकं 
अंगं जिनतं रोवे ॥ ओ सिद्धासन समाधि 
कार्म होवे । याते अतिपरधान है ॥ यारी 
वज्ञासन । खुक्तासन । गप्षासन करैर ॥ 


॥ ६२ ॥ आसनसिद्धिसे अन॑तर । 
माणायाम बी करे ॥ सो भागायाम बहुत 
(कारका द । तथापि संक्षेपते यह लक्षण हैः 

नासाके वामच्िद्रदरारा इडा नाम नादी 
वायुरं पूरण करे । तात्र पूरक करैर ॥ 

२ दक्षिणतं लागे । ताद रेचक करैर ॥ 

र सुपुम्णातं रोक । ताद कैःभक करे ॥ 
इसरोतिसं पूरक रेचक कुंभकदू धाणाथाम्‌ 
कदे ॥ सो दोपकारका दैः १ एक अग 
हे । २ तसे दूसरा सगभ है ॥ ४ 

१ त प्रणायाम । अग 

ह६यह* | 


0 


^ पणवके उन्चारणसरित प्राणायाम | 
सगभ कदियेहे ॥ 


॥ ४६४ ॥ १ विपयनतै सक्षि 
निरोधक पतयाहार करैर ॥ 

२ अतरायरहित अंतःकरणकी स्थिति । 
धारणा किये | ५ 
भाव है । यातत तिसं प्राणायामकी रीति “ 

भद।पिकाआदिक ्॑यन स्पष्ट ङिखीहे ॥ 





सप्तमस्दरगः ७ | 


३ अंतरायसरित अद्वितीयवस्त॒विषे अंतः- 
 करणका भवाह । ध्यान कदियेर ॥ 

. ॥ ०६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार 
ङौ निरोधसंस्कारनकी भगटता हया अतःकरण- 
करा एकाग्रतारूप परिणाम । समाधि किये 
है॥ सो समाधि दोपरकारकी दैः १ एक 
सविकल्पसमाधि रै । २ दूसरी निविकरपः 
समाधि है॥ 

१ ज्ञाताज्ञानङ्ञेयरूप ` तरिपुटीभानसहित अ- 

तै अंतःकरणकी हत्तिकी स्थिति । 
सविकल्पसमाधि कदियेदे ॥ सो सविकरप- 
समाधि दोपकारकी हैः- (१) एक तों शब्दानु- 
विद्ध है । (२) दूसरी शब्दाननुविद्ध है ॥ 

(१) ८८ अहं ब्रह्मास्मि" इस शब्द्करिक 
अनुविद्ध कदिये सहित होवे । सो 
राज्दालुविड कदियेरे ॥ 

(२) शब्दरहितदर खाञ्दा नख विध कहे ॥ 

२ चिषुटीभानरदित अखंडव्रह्माकार अतः- 
कृरण्त्तिकी स्थिति । निधिकल्पसमाधि 
कृटियेद ॥ | 

इसरीतिसै सविकटप ओं निविकल्पसमाधिके 
लभेद है ॥ तिनं ४ 

(१) सविकल्पसमाधि साधन दे । ओं 

(२) निधिकद्पसमाधि फल दे ॥ 

१ साधनरूप जो सविकल्पसमाधि है । 
ताकेविषै यद्यपि त्रिुटीरूप दैत प्रतीत होवेहे । 
तथापि सोद्ैत इसरीतिते ब्रह्मरूप करिके 

होवैरैः- जैस एृत्तिकाविकारनद 

जानते विवेकीक् 

घरयदिक प्रतीत 

प्रतीत होवैरै ॥ तेस सविकदपसमाधिं तिषुटी- 

| कि बीत ८ होवेहे ॥ 

` `] ४८८ ॥ समाधिविषै जो अंतःकरणका 

अभाव होवै । तौ योगीका देह निद्राङकी न्या 
पै ५ 


ू | उथितं | दक 
॥  निर्विकस्पसमाधिका भेद ॥ 


बी होरे । परंतु ृत्तिकारूपदीं | समाधिका अभ्यास 








2२८९. 


२ निधिकल्पसखमाधिविषे बी सविकरप- 
समाधिकी न्यां तिपुटीरूप द्वैत विमान 
बी हवै । तौ बी चिषुटीद्रेतकी प्रतीति होवे 
नहीं ॥ जैसे जल्प लवण गरे । तहां वण 
विद्यमान होवे । परत नेसे ल्वणकी सवेथा 
भरतीति होवे नदीं ॥ 0 | 

इसरीतिसे सविकटपनिविकस्पका यह भेद 
सिद्ध हुवाः- । 

१ सविकल्पसमाधिमे ब्ह्मरूपकरिके 

द्रैतकी भतीति। ओं 

२ निधिकल्पसमा धिम विपुटीरूपद्रेतकी 

अप्रतीति ॥ 
॥४६६॥ सुषुपतिसे निर्विकस्पसमाधि- 
का भेद ॥ 


तेस खषुषिसे निविकलका यह भेद रैः- 

१ खषुशिमें अंतःकरणकी ब्रह्माकारत्तिका 
अभाव दोहै ॥ ओ 

२ निधिकल्पसमाधिभें जह्याकारत्ति 
तौ अंतःकरणकी होवे । ताका अभाव 

. होवे नदीं ॥ 

इसरीतिसें 

१ खुषुसिभें तौ इत्तिसदितं अंतःकरणका 
अभाव होवेहे । ओं 

२ निधिकल्पखमाधिभे इृत्तिसहित 
अंतःकरणं तो होवेहै । ताकी भतीति 
होवे नरीं ॥ 

निधिकट्पसमाधिविषे अंतःकरणकी जो 


मृततिकाके विकार | बरह्माकारटत्ति होवैह । ताका दतु सविकेरप- 


| ~ यातं ज 

है । याति साधनरूप अ- 
अंगने सविकस्पसमाधि गिनीहै । निषिकरप- 
समाधि फल हे ॥ 


गिथ्याचाहिये ओ गिरता नहीं । याते समाधि 
अंतःकरण होवैहै । यह जानियेहै ॥ 





२९.०९ 


॥ ज्ञानीके व्यवहारमे नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ 


[ विचारसागरे 








॥४६७॥ निविकल्पसमाधि दोपरकारकी ॥ 


२ अद्रैतावस्थानसमाधिमे इदत्तिका 


२ $ होवे भ भ, 
सो निषिकल्यसमाधि बी दोभकारकी हेते | च्य ब्रह्मथकारम होवेहे ॥ ओं 


हैः-१ एक अद्वैतभावनारूप ओ २ दुसरी 
अद्रेतावस्थानरूप होवेरै 
र है ॥ 

१ अद्वितव्रह्याकार अंतःकरणकी अङ्गात- 


ज षश च 

१ सखुषुशिका आनंद अज्ञानआ्टत ह । आ 

२ समाधिम निरावरणव्रह्मानंदका भान 
होवे ॥ परत 


टत्तिसदित होवे । सो अद्वैतमावना- ॥ ४६९ ॥ निरविकल्पसमाधिक्रे टय । 


रूप निविकल्पसमाधि कदियेरै ॥ 
२ या समाधिम अभ्यास अधिक हृयते । 
ब्रह्माकारटत्ति वी शांत रहोयनापरैहै । 
यातं हत्तिरदितदू अद्ेता वस्थानरूप 
निविकल्पसमाधि करैर ॥ 
जेस तप्तरोरके 
तपरो पवेश करेदै । तेस आैतभावनारूप 
समाधिके ददअभ्यासते । अय॑तभकारमानबद्य- 
विषे इत्तिका ख्य रोवैरै ॥ सी अद्रतीविस्थान- 
रूप निषिकलपसमाधि ताका साधन रै ॥ 


५९१ {५ सें 
॥ ४६८ ॥ अदेतावस्थानरूप समाधि 
सुषु्तिका भेद ॥ 


अद्वैताबस्थानरुप समाधि 
इतना भेदं हैः- 


१ खुषुधिमें उत्तिका 


व 1 ८ र सवाधन करद । 


ख्य अज्ञानमे हैर । 
॥ ४८९ ॥ याते सो अद्वैतभावनारूप समाधि ॥ 
॥ ४९० ॥ यह सद्वेतावस्थानरूप निविकारप- 
समाधिहीं ज्ञानकौ सप्तमभूमिकारूप योगकां परम- 
अवधि है | 


 ॥ ४९१ ॥ इहां यह ` रहस्य हैः-यचपि उक्त 


विक्षेप । कषाय ओं रसास्वाद । ये 
च्यारिविन्न ॥ ४६९-४७२ ॥ 


निषिकस्पसमाधिमे च्यारिविघ्र दोषै । ॥ सो 
निषेध करनेदू कदियेरैः-१ ल्य । २ विक्षेप । 


उपरि जल्की बंद गेरी ३ कषाय । ° रसास्वाद ॥ 


१ आटस्यकरिके अथवा निद्राकरिके क्ति 
अभाव छ्य केह ॥ ता लयते सुषुषषि 
समान अवस्था होवेदे । बरह्मानंदका भान 
होवे नहीं । यातं निद्राआटस्यादिकनिमित्ततें 
जव इत्तिका अपने उपादान अंतःकरणमे ठय 

तादिखे । तव योगी सावधान होयके निद्रा 


५ दिकनङ्क रोकिके इत्ति जगायै ॥ इसरीतिसें 
जा घपुक्षका | छ्यरूप विघ्रका विरोधी । जनो निद्राभाटस्य- 
निरोधसदहित इत्तिका प्रवाहरूप जागरण । 
ताद्रू गोडपादाचायं चिश्लंसंबोधन करैर ॥ 


( कथन ) होवेहै । तथापि तब्रह्मप्रकाराके मानरूपं 
निमित्तकरि इत्तिका य वाहे । यातत उपचासतै 
ब्रलप्रकाराविषे ठय कटियेहै । 


किंवा तिस समाधिमान्‌ब्रहमविद्ररिष्टकी दृष्टस 


~ ६ =+ धि गुणादिक हो ई +- वि 7त 
समाधिविषे निःरोषरजतमके तिरोधानतैँ आविभौववु यणादिक प्रतीत दोव नदीं । कितु ञुदधव्रह् प्रत 


बातत भवे जद्धसत्वगुणरूप उपादानविैहीं इत्तिका 
ख्य संमवेहे । निर्विकाख्र्प्रकाराविषे नहीं ॥ तप्त- 

योहनिषै जलविदुके खयका दृत कदा । तहां बी 
तिचारदृष्टिसै पाथिवरोहवित जख्विदुका ख्य नहीं । 


कितु जरूका उपादान जो अग्निमात्रं | तकेवित 
जरबिहुका ख्य होयैहै । ताका तप्तरोहविवे उपचार 











दोषै । तदं तिस ( वर्मविवतं ) बृत्ति ( दृष्टि )का 
अभाव भया । यातं वी ब्रहमप्रकाराविषे वर्तिका ख्य 
कट्थिदै ॥ | ्‌ 
॥ ४९२ ॥ यह अथं गोडपादाचार्य्ृत मां्क्य- 
उपनिषद्की कारिकाविवे ठिल्याहे । तिसकी 
चदातदीपिकानाम भाषाटीकावितवे हमने बी ङिस्यहि ॥ 
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॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यह अथं हैः-जेसें 
बाज वा विद्धीति डरिके चविका यद्ये भरवेश 
कर । तव भयग्याङ्कलक्र शके अंतर तत्काख 
स्थान दिखे नदीं । यातं फेरि बाहरि आयके 
भय अथवा मरणरूप खेद पराप्त दोवेहे ॥ तैसे 
अनात्मपदार्थनद दुःखहेत जानिके । अद्वैतानंदध्र 
विषय करनैवास्ते अंतथ॑ल हई जो इत्ति । तहां 
र्तिका विषय चेतन अतिसूक्ष्म है । याते किचित्‌ 
काठ इत्तिकी स्थितिविना । तत्कारदीं चेतनः 
स्वरूप आन॑दका लाभ नदीं होवे । तातं इत्ति 
बहिर्णल रोवेहे ॥ इसरीतिसै वदिथखदतति 
विश्चेप कदियेरै ॥ सो इक्तिकी सिथिरताविना 
खरूपआन॑दका अखाम होवे । यात अंतयख- 
रति इयते वी नितनेकाल त्ति ब्रह्माकार होवे 
नरी । उतनेकाल बाह्यपदाथैनमे दोपभावनातें 
गति बदिथुखता योगी होने देवे नदीं । किंतु 
गर्तिकी अंतथंखतादीं स्थापन करे ॥ 

विकषेपरूप विघ्का विरोधी जो योगीका 
यत्र । तार गोडपादाचार्थने सम क्यार ॥ 

॥ ७१ ॥ ३ रागादिकदोषर कषाय क 
द ॥ यद्यपि रागादिक दोपकारके हैः- (१) 
एक वाह्य है ओ (२) दूसरे आंतर ई ॥ 

(१) पु्रस्रीधनआओआदिक जिनके विषय 
वसमान दोर । सो वाद्य कदय ॥ 

(२) भूतका वा भावीका चितनरूप जो 
मनोराञ्य । सो आंतर कदियेह ॥ 
सो दोनूंभकारके रागादिक समाधिम पत 
भोमीवि संभव नहीं । कहते 


॥ निर्विकट्पसमाधिके च्यारिविघ्न ॥ 


२९.९१ 


चित्तकी पांच भ्रमिका ईैः-तिनमें (१) 
एक क्षेप नाम भूमिका है । (२) .दजी म्रूढता। 
(३) तीजी विक्षेप । (४) चोथी एकाग्रता । 
(५५) पंचमी निरोधभूमिकरा है ॥ 

(१) ठोर्कवीसनादेश्वीसना । शास्रवोसना। 
इसत आदिखेके रजोणणका परिणाम 
जो दढअनात्मवासना । ताद क्षेष 
कटै. 

(२) निद्राभाटस्यादिक तमोशणपरिणामक्र 
मूढता करैं ॥ | 

(३) ष्यानमें थटत्तचित्तकी कदाचित्‌ बाद्- 
रत्ति विक्षेप करै ॥ 

(४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम ओं 
वसमान परिणाम समानाकार दोव । 
तादू एकाग्रता क्दैै॥ 

यह एकाग्रताका क्षण योगघजमं पतंजलिने 

क्यार । ताका भाव यह हैः-समाधिकाख्यें 
योगीके अंतःकरणमेे एकाग्रता दोषेहे । सो 
एकाग्रता इत्तिका अभावरूप नहीं । किंतु जितने 
अंतःकरणकरे परिणाम समाधिकाक्मे होवैहं । 
सो सारे बह्मदूहीं विषय करै । यातं अंतः- 
करणके अतीतपरिणाम ओं वत्तेमानपरिणाम 
केवखव्रह्माकार होनैते समानाकार होषैहे ॥ 

(५) ता एकाग्रताकी दद्धि निरोध कटै 

ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हें ॥ 

भूमिका नाम अवस्थाका है ॥ 

ये पांचभूमिकासहित अंतःकरणं ये कमत 


षक णः 


- 01 टि 
॥ ४९३ ॥ “कोद ोक मेरी निंदा मति करो । | शोमापुष्टिादिरूप क्वा पुन्यरूम णक सपादन 
त सर सततिहीकू करो" । इस आग्रहका दढ. | करगा” । इस आग्रहकाृढस्कार देदवासनाह | 


संस्कार कोकवासना हे ॥ 
|| ४९४ ॥ “श्थूक किंवा सूक्षमदेहके रोगादि- 
रूप किंवा पापरूपं मटका जओषधञदिककरि क्वा 


॥ ४९९ ॥ ^सर्वेशाल्लनके पाठर किवा अथेदं 
किवा तिस ॒तिसं शाखरक्तआवरणकू मै धारण 


। कारूगा,, । इस आग्रहका दढसंस्कार । शाज्ञ- 


ती्थीटनकरि निःरेष निवारण कर्गा ओ तिसविषै | वाखना द ॥ 








२९२ 


॥ ज्ञानीके व्यवहारे नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ 


[ विचारसागरे 


~~~ 





नाम हैः (१) किप । (२) मूढ । (३) विक्षिप्त । | रागदरेषादिकनके संस्कार धाथ किये ॥ 


(४) एकाग्र । (५) निरुद्ध ॥ तिने 


सो संस्कार अंतःकरण रहै जितने दरि हव 


¢ श # स्मे + 4 करणम 
(१-२) क्विच ओं सूढअंतःकरणका तौ | नहीं । यात समाधिकास्मे बी अंतःकर 


समाधिविषे अधिकार नीं । 


रदेहे । परत रागद्रेषादिकनके उद्दूतसंस्कार 


(२) विद्लिसथंतःकरण्र अधिकार है॥ | समाधिके विरोधी है । अनुद्धूत विरोधी नरी॥ 


र, 


(-५) एकाग्र आ ५५... 
समाधिकाले | होवेहे । 
यह योगग्रथनमे कद्ारै ॥ 


भगवद उद्धूत करै । 
अप्रगटद्र अनुद्धत करर ॥ 
समाधिम श्रटत्त योगी जो राणक 


गद 
रागादिकदोषसहित अंतःकरण किप है ।  संस्कारनकौ परगटता होवे । तौ विषयनमे दोष 


ता क्षिप्नअंतःकरणका योगे 
याते रागादिकदोषरूप 
वि हे । यह कहना संभव नही ॥ 
तथापि यह समाधान हैः- वाह्य 
अथवा अतर्‌ जो रीगादिक है । सो तौ लिप्त 
अंतःकरणमेहीं हवै 


6 विकि्ादिकअंतःकरणमे बी संभ 
है । यतं रागरेषका नाम कषाय नहीं| ~ का नाम कषाय नरह । मित | निहति देवरे ॥ ` 


[क 


॥ ४९६ ॥ जा 
अधिकार होवै । तादृ 
रसा कथन समवै जौ 


= ५ 
| १ रागादिदोषरूप कषाय 
समाधिके विघ्र होप | जातत ता क्िप्तजतः 


समाधिमे अधिकार नहीं । यते ताक रागादिदोषरूप्‌ 
पाय समाधिके विघ्र है | यह कहना संमवै नहीं || 


॥ ४९७ ॥ इहां यह प्रक्रिया हेः- १ उद्युक्त 
\ आशारूप जौ ३ वासनारूप भेदत रागादिकं 
तीनभातिके है | 


९ बाद्यप्रत्तिके व जे रागादिक वे उद्युक्त- 
पम कलियेरै । ताहीकू बाह्यराग नी 
कदे । ओ । 


९ भनोराज्ूप जञ रागादिक वे आद्यारूप 





अधिकार नहीं । | दशने दाविदेत । 
कषाय समाधिके | विक्षेप 


कषायका यह भेद्‌ हैः- 1 
(१) बाह्यविषयाकारषत्तिदू विक्षेप कर 

है॥ ओं ध 
(२) योगीके भयन्ते जहां इत्ति अतर्युख तो 


। ताका. अधिकार बी | होवे । पर॑तु रागादिकनके उडदूतसंस्कारनतं । 
न । तो वी अनेकजन्मविपे पूर्मै अनुभव अंतगंख 


करिये जो वाह्अंतररागेष । तिनये पक्ष्म | करे नहीं 


हई इत्ति वी रूकिजावै । ब्रह्मद विषय 
। ताङ्‌ कषाय कदर ॥ वि 
दोषदरेनसदहित योगीके यतत । कषायविश्ववी 
निषटत्ति होवे ॥ 
राग कच्ियिहै । तिनहींवू आंतरराग बी 
केह । जौ 
३ जन्मातरविषे प्रवेअनुभव किये जे रागादिक । 
तिनके जे संस्कार । वे वासनारूप रागा 
दिक कलिय | तिनमै वासनारूपं रागादिक 
उद्भूत ओ अनुद्रूतमेदत दो मातिके है । 
यह सथं जीवन्क्तिविवेकनाम प्रथविपे वि्ारण्य- 
स्वामीने लिख्या ॥ 
५ ४९८ ॥ यमि यह दृष्टा हैः- जस राजकि 
मिठनेजरथं गृहते निकस्या जो कोई धनिक । ताव 
रजद्वारमे .जाभ्रत्‌ होयके स्थित जो द्वारपाङ सो रोक 
देषे । तेस सवेविषयोतं उपराम होयके निर्विकध्प- 
भाविके जानंदजथै जंतसुख भया जो योगीका 
ग्न । ताक बीच ( समाधिआनंदखाभततै प्रव ) 
्तरागादिकका संस्काररूप कषाय रोका देवैहै । 
बते सो समाधिका विघ्न हे ॥ | 





। ॐ व ~-~-----~-~~-- -------+- --- कषः 


^ - नऋ" 


` दवकषदिकअनात्मपदायनकी 


खक्तमस्तरंगः ७ | 


= न= क ज तः 
ककन 


॥ ०७२ ॥ ° रसाखादका यह अथे हैः- 
योगी ब्रहमानेदका अलुभव होवेहे ओ विक्षेपः 
रूप दुःखकी नि्टत्तिका अभव होवेहे ॥ कटू 
दुःखकी नि्त्तिस बी आद्‌ होवे ॥ 

जसे भारवादीपुरुषका भार उतरसं ताद 
आनंद होवे । तहां आन॑दमे ओर तौ कोई 
विषय हैत रै नदीं । कितु भारजन्यदुःखकी 
निद्रित यह कदैैः- “मेर्‌ आनंद हुवाह' 
यात दुःखकरी निति वी, आरनदका हेतु रै ॥ 
तसै योगी समाधिम विक्षिपजन्यदुःखकी 
निद्रित जो आनंद होवे । ताका अञुभव 
रसास्वाद कदियेहै ॥ प 

जो दुःखनिदत्तिजन्य आनंदके अनुभवसेही 
मोगी अबुद्धि करि चवे । तों सकृल्डपाधि- 
रहित ब्रह्मानंदाकारदत्तिके अभावतं । ताका 
अुभव समाधिम दोव नदीं । यातं दुःखनिषटत्ति- 
जन्यआनंदका अञ्चुभवरूप रसाया बी समाधि- 
मै विघ्रै॥ 

वछितकी भ्ाप्निविना बी विरोधीकी निदत्ति 
तै । आनंदकी उत्प्तिमे अन्यदष्टातः- 
जसे पृथिवीम निधि होवे । सो निधि जलत 
विषधरसपिते रक्षित होवे । तहां निषिभाि 
प्रथम बी । निधिप्रािका विरोधी जो सपे ह। 
ताकी निदत्तिसे आनंद होवे ॥ तहां सपे 
निदत्तिके आनंदभे जो अटुबुद्धि करे । तो 
उद्यम ल्यागनैते निधिप्रा्षिका परमानंद भाष 
हेव नी ॥ तैस .अद्तव्र्मप निधि ह। 

प्रतीतिरूप जो 
विक्षेप सो सप रै ॥ विक्षपरूप सपैकी नित्ति 
जन्य जो अवातरआनदरूपीरसका अचु भवर 
आखादन ३ । सो निधिरूपी उद्वितब्रह्यर्क 
प्रा्षिजन्य जो महाआनंद्‌ है । ताकी 
रतिव॑धक होने विश्न कहियेरै ॥ ‡ 
धवा रसाखादका यह ओरअथे दैः- 


॥ ज्ञानवानकी बाद्यप्रञत्तिके असंभवके आश्चेपकी समासि ॥ 





२९. 





सविकर्पसमाधिसे उत्तर निविकल्पसमाधि 
हवै ओं सविकल्पसमाधिमे तिषुटी अतीत 
होर । याते सविकर्पसमःधिका आनंद चिषटी- 
रूप उपाधिसहित होनैते । सोपाधिक कदियेहे 
ओ निधिकरपसमाधिमे चिषुटी भरतीत रोवे 
नहीं । यात निरुपाधिकआनेद निविकल्प्‌- 
समाधि हयैर ॥ ससर तिस सविकल्पसमाधिसे 
उत्तर निधिकर्पसमाधिके आरंभमे बी । सं 
विकल्पसमाधिके सोपाधिकआनंदङ यागि सक 
नहीं । कित तारी अनुभव करे । सो रसा- 
स्वाद किये । याति विक्षिपनिषटत्तिजन्य 
आन॑दका अञ्चुभव । अथवा सविकट्पसमाधिके 
आनंदका अज्चुभव । रसास्वाद कदियेहे ॥ 
सो दोनूमकारका रसाखाद । निविकर्यसमाधि- 
क्के परमानंदके अज्नुभवका विरोधी दोनेते 
विघ्न रै । यात ताङ् बी तयागे ॥ 
रसै निश्चिकल्पसमाधिमें च्यारिविघ्न 
होर । सो च्यारिविध् समाधिके आरंभमें 
दोषै । याते | 
॥ ४७३ ॥ ज्ञानवान्‌की बाद्यप्रदत्ति 
असंभवके आशक्षेपकी समाप्ति ॥ 


सावधानतासे च्यारिबिघ्रदरं रोकिके समाधिमे 
परमानंद विद्रन्‌ अनुभव करेरै ॥ तादी 
जीवन्घुक्त करैर ॥ 

इसरीतिसे ज्ञानीका चित्त निराटंव नहीं 
होवेहे ॥ 

` जव भारग्धवर्तै समाधिसै `उत्थान होवे । 
तव वी सपाधितै जो परमानदका अनुभवं 
कफियाहै । ताकी स्मृति होवेहै । यात उत्थान- 


के 


| कालम बी ज्ञानीका चित्त निरारंव नहीं ॥ ओं 


अ जो भोजनादिकने भत्ति 
होयैहै । सो केवर 4 दोहे । परंतु 
भोजनादिकव्यवहारमं ज्ञानी खेद मानिक 


२९७ 


४.११ क ४ 1 [रसागरे 
॥ ज्ञानीके व्यवदहारमें नेमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ [विच 


नि~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~---_- 


भत होवेहे । काते भोजनादिकनमे भत्ति 
वी समाधिदुखकी विरोधी रै ॥ जाद 
भोजनादिकशरीरनिवीहकी अटरततिहीं खेदरूप 
मतीत होवे । ताकी अधिकपटत्ति सभवे नहीं ॥ 

इसरीतिसे वहुतआचार्योने यही पक्ष 
िख्यादे ॥ ओं जीवन्युक्तिका आनंद बी 
बाहमपटत्तिमं होवे नदी । कितु निषटत्तिम रेत 
है । यातं जीवन्धुक्तिके युखा्थीं ज्ञानवानकी 
बाह्यदत्ति संभवे नहीं ॥ 


(॥ अकं ०५५४७ गत आक्षपका 

समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ ) 
॥ ०७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है ॥ प्रारग्ध- 
| सं व्यवहारसिदि ॥ 

तथापि ज्ानवानके निषटत्तिका वी नियम्‌ 
कहना सभवे नहीं । कार्ते निररत्तिमे अथवा 
अततम बेदकी आज्ञारूप बिधि तौ जानी 
ह नहीं नाते ्ञानीके व्यवहारं नियम होवे । 
ती निरंश है । ताका व्यवहार भारब्धतै 

है | 


९ निस ज्ञानीका भारव्ध भिक्षाभोजनमाच- 
फलका देतु हे । ताकौ भिक्षाभोजनमाजे 
भत्ति हहे । 

२ जाका भारब्ध .अधिकभोगका हेतु होत । 
ताकी अधिकम बी अत्ति दोषेहे ॥ 
ओर 

४, तं १५४ 
„ जा एस केः-जाका ारव्थ भिषा 
भाजनमात्रका हेतु होवे । तादीदरं बान होवैरै । 
अधिकव्यवहारका हत नाका प्रारब्ध हतर । 
गाद ज्ञान होषै नदीं । यति भिक्षाभोजनादिक- 
अ अधिकव्यवार ज्ञानीका दोव ध | 
-- कमदत्ति होवे सो ज्ञानी नहीं ॥ 


। ४९९॥ व इसे 


मकार कत नवान्‌ | ~ - पनामकारे विरकषणव्यवह ज्ञानवान्‌ | 





सो हांका वने नहीं । काहेते याज्ञवस्वय 
जनकादिक ज्ञानी करै ॥ सभाविजयंतं धनः 
संग्रहव्यवहार याज्ञवरक्यका तथा ॒राज्यपाठन्‌ 
व्यवहार जनकका कल्यारै ओं वा 
अनेकज्ञानी पुरुषनके व्यवहार ना 
केर । याते ज्ञानीके भक्ति अथवा निषटत्तिका 
नियम नहीं ॥ 


यव्यपि याज्ञवस्क्यनें सभाविजयतं ० 
विदतसन्यासरूप निषत्त भारीदे ओं भतत 
ण्ठानिके हेतु नानादोष्‌ करे । तथा | 
याज्ञवल्क्य विदरतसंन्यासतै पूव ज्ञान नहीं था 
यह कहना तों संभवे नहीं वितु ज्ञान तौ प्रथम 

५ $ सतं ¢ न्पुक्तिका 

बी था । परंतु दि्संन्यासत पूवे जीव- 
आनद प्राप हुवा नहीं । याति नीवि 
आनंदवासतें सर्वसंग्रहका लयाग॒कियादै । 
याज्ञवल्क्यका प्रारब्ध कुख्काट | 
हेतु था ओ उत्तरकाल न्युनभोगका देतु था 
याते प्रथम तौ याज्ञवसक्यदूं ग्ानिरविना 
अधिकभोग ओं आगे ग्छानितै सर्वभोगनका 
याग इुवाहै ॥ ओ 


† जनकका वारञ्ध मरणपर्येतं राज्यः 
पालनादिकसमृद्धिभोगका टन हुवाहै ॥ 
यातं सदा लयागक्षा अभावहीं हुवादै । 
भोगनमे ग्टानि बी हई नदीं ॥ ओं 

^ वामदेवादिकनका पारञ्ध ८ 
भोगका हेत हेवारै । तिनदरं सदा भोगम 
ण्टानितें अत्तिका अभावहीं कलया ॥ 

? वासिष्ठमेरेसा बी पसंग ई;-दिशखरः 
^वजकी ज्ञाने अन॑तर अधिक 
दुरैहे ॥ 


इसरीतिसं नानापकारके विटक्षणव्यवह 
€ 


9 निदत्तिके नियमविषे रोकाका समाधान कटैटं ॥ 








@ ७1] 








ज्ञानी पुरुषनके करे ।॥ तिन सवक जीन समान 
हओ ताका फर मोक्ष बी समान दहै ओं 
भ्ारव्धमेदसे ग्यवहारका भेद है ॥ व्यवहारकी 
नयूनतासे जीवन्ुक्तिके सुखकी अधिकता ओं 
व्यवहारकी अधिकतासं जीवन्धुक्तिके सुखकी 
न्यूनता होवैहे ।। याकेविपै 
॥ ४७५ ॥ ज्ञानी विदेहमोक्षत्याग वां 
परलोककी इच्छा होवे नहीं ॥ 
को$ यद्‌ राक करेदैः-जो जीवन्युक्तिके 
सुखकर त्यागिके त॒च्छभोगनमे त्त होवे । सो 
विदेहमोकषद बी लयागीके वैकंगदिकलोककी 
इच्छा धारिके जावेगा ॥ 
सो राका वनै नहीं । कहैत 
१ जीवन्यक्तिके खखका त्याग ओ भोगनमें 
्ररत्ति तौ ज्ञानीकी भारन्धवलतं 
संभवैहै । ओं 
२ विदेहमोक्षका त्याग ओं परलोक गमन 
समवै नहीं । कादैते 


 ॥ ज्ञानी विदेदमोक्चव्याग वा परलोकडच्छा होवे नदीं ॥ 


“+ ^^. 
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यातं परटोकदरं गमन संभवे नहीं ॥ 
ओं 

(२) विदेहमोक्षका ल्यागं बी संभवे नहीं । 
कात ज्ञानते अज्ञानकी निदत्ति टोयके 
प्रारब्धभोगतें अनंतर स्थूलसुक्ष्म- ,. 
शरीराकाराज्ञानका चेतनम ख्य । 
विदेदहमोश् कदियेहे । सो अवश्य 
होवेहै ॥ जो मूर्अज्ञान वाकी रह 
अथवा नष्टअङ्ञानकी फेरि उत्पत्ति 
हयै । तौ विदेहमोक्षका अभाव होवे ॥ 
सो मूरअज्ञानका विरोधी ज्ञान हयते। 
अज्ञान वाकी ररे नदीं ओ भ्माणतें 
नाच हये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवे 
नहीं । यात बिदेहमोक्षका अभाव होवे 
नरीं । ओं 

३ विदेहमोक्षके लागे तथा परटोकके गमनमे 








ज्ञानीकी इच्छा वी संभवे नहीं । काहेतं 


(१) ज्ञानीद्ं इच्छ केवर भारब्धसें होेहं ॥ 


नितनी सामग्रीविना भारब्धका भोग संभवे 


(द) नीके भाण बादरि गमन कर नी । नत । उत वाहरि गमन करे नहीं । | नहीं । उतनी साम्ीर भारव्थ रचे ॥ इच्छा 


॥ ९०० ॥ इहां यह सांप्रदायिक छोक हैः- 
कृष्णो मोगी सकस्यागी राजानौ जनकराघवो । 
वसिष्ठः कर्मकत्त च त एते ज्ञानिनः समाः ॥१॥ 
अस्याधः- 

१ छृष्ण भोगी हे । 

२ श्यकदेव यागी भया । 

३ जनक अरं रामचंद्र राजा भये । ओं 

+ वसिष्ठसुनि कर्मका कत्ता भयांहै ॥ 


 इसरीतिसे इनका प्रार्धमेदतै विखक्षणव्यवहार 
अयदि । तथापि वे ञौ ये (आधुनिक ) ज्ञानी 


समान दहै॥ १॥ 


-क्तअर्भके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी छोकहैः- 


आरव्धकर्मनानात्ाद्धानामन्यथान्यथा । 


वर्सन तेन राच्ा्थं भ्रमितव्यं न पंडितैः ॥ २ ॥ 


खखकमीनुसारेण वत्ततां ते यथातथा । 

अविरिष्टः सबोधः समा मुक्तिरिति शितिः ॥३॥ 

प्रारब्धकर्मके नाना होनैकरि ज्ञानिनका ओर 
जोरप्रकारसै ( परस्परविरक्षण ) वत्तनादै । तिस्तकरि 
पंडितजनोने दृटबोधसतै ` मोक्षके प्रतिपादक राखके 
अर्थविषे भरत होना योग्य नदीं ॥ २॥ 

सो ज्ञानी अपनै अपने कमके अनुसारकरि 
जसे तैस ८ विरक्षण ) वत्तन कसो । सवका बोध 
समान हे ओ सक्ति समान है । यह खिति ( शाख 
ञौ विद्वानोका निधौर) ६ ॥ ३ ॥ 

| ९०१ ॥ यह रका द्वैतविवेकविषे व्ियारण्य- 
स्वामीनै छिखीहै ॥ 


# = ऋ कयो क "क्के ` क की व्क 
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बी भारव्धका फल है ॥ ओ ५५४ 
(२) अन्यलोकमे अथवा सोक अन्य- 
गरीरका संध ज्ञानीक्धं भारन्धसे वी होमे नरीं। 


यहं पूवे इसीतरगमे भतिपादन करी आयेरै । 


याते ज्ञानी भारब्धसे विदेहमोक्षके त्यागकी 

बा पररोकके गमनकी ईच होप नहीं ॥ 
॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंदप्रारव्धसतै 
जीवन्मुक्तिसुखकी विरोधि प्रवृत्ति ॥. 
जीवन्पुक्तिके सुखके विरोधी वत्तेमानशरीरम। 
अधिकभोगनकी च्छा तां भिक्षाभोजना 
दिकनकी नया जनकादिकनद संभव मत ॥ | है नदी । पतयत | 

॥ ९०२ ॥ देतविवेकविषै परवेरक्तशंकारूप तर्ये 
कत्ता श्रीविद्यारण्यस्ामीका | ‹ मदग्रारन्धसँ भोगादिकमे 
पतत ज्ञानीकू विदेहमोक्षवे सागको वा परटोकके 
गमनको इच्छा होवैगी ।' रस अथविषै अभिप्राय 
नही । वितु प्रयतरहित ज ज्ञानी हं । तिनं 
पष्टाचरणकी हेतु मोगादिकं 


कौ आसक्ति छुडायके 
नीवनमक्तिके युखविपै आसत 


६ करणेमे अमिप्राय ह || 
जसे रोगिष्ठपदार्थके खानेवाठे पुत्रवू परम- 
हितेच्छ जो तिसकी माता सो । हे पुनरे! नव तू 


आरोग्यकी शी रछा सयागिके देखनैमात्र सुंदर इन 
र ५ नकू विवेकं छोडिके खाताहै । 
चको के विधये विषटुक्त ठडके भक्षणं लोभ- 
करि तू जीवनकी इच्छा बी याग देगा । रँ करै 
वारी माताका । पुत्रक जीवनके यागकी सौ 
बिषयुक्तरडके खानैकौ इच्छा होवेगी ।' इस अथमे 
जमिघराय नहीं । कितु तकैकरि रोगे हेतु रोगिषठ- 
पदाथनके भक्षणकी आसक्ति छडायके आरोग्य 
( नीरोगता गलक्त करनेविषै अभिप्राय है ॥ 

तेस नियारण्यस्वामीका वी. । विवेकवूर्‌ छोड 

उपक्षाकरिक मद्प्रारन्धके फटने सहायकवासना- 
भसनाकारि विक्षेपे हेतु कामादिककौी 


तव 


करि किंवा केवल 





सागरे 

॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नेमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ [ विचार 
नदीं २, सच्छा 

विना भोग संभवे नहीं । यतिं ज्ञानीकौ इच 





या सथानम यह रहस्य हैः- ज्ञानीकी वाहय 

प्रहत्ति जीवन्युक्तिकी विरोधी नरीं । क्तु 
जीवन्धुक्तिके विलक्षणसुखक विरोधी. हे । 
काहेतं आत्मा नित्यसुक्त है । क. वंध 
मतीत होवेहै ॥ जिसकाल्मे ज्ञान हं । 
तिसीकाख्प अविव्याङ़ृत व॑धभ्रम नष्ट होरे । 
तान हुयेते फेरि वंधश्रांति होमे नहीं ॥ ररीर | 
सहित वंधश्चमका अभावहीं जीवन्छ॒क्ति 
किये ॥ देहादिकनकी थषटत्तिमे तथा प 
नीदं वंधश्नांति आत्मामं होवै नदीं । ५: 
बाह्यपत्तिसे वी जीवन्मुक्ति दूरि होवे नदीं । 
तो वी वादयपृत्तिमे जीवन्ुक्तद्रौ विलक्षणथुख 
होवे नहीं । एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामं 
परवद्ताखूप प्रमादकू प्राप्त भये ्ञानीकृू जीवन्ुक्ति- 
स्म॒ जीवनके लयागकौ ओ परटोकके भोगी 
रच्छ होवैगी |'' इस अथै अभिप्राय नहीं । विठ 
अनिष्टापादनरूप तषे तवृ ययेष्टाचरणरूप रोगक। 


३ | देव भोगम पत्ति छुडायके जीवन्पक्तियेः विरक्षण- 


सुखरूप आरोग्य आसक्त करनैवित्े अभिप्राय 
दे॥ ओ 

दृटबोधवान्‌ मोक्षकी इच्छासै रहित इया वी सुक्त 
होवेदै । या अर्थम माष्यकारका वचन प्रमाण 
हैः ॥ शोक ॥ 

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहातमज्ञानबाधकं ॥ 

आत्मन्येव भवेदस्य स नेच्छन्नपि घुच्यते | 1 ॥ 

अथः ---अक्ञानीकृू देहविषै आतमबुद्धिकी 8 
जाकू देहविषै ञालङ्ञानका वाधक ज्ञान व्रह्म 
अभिन्न आल्माविषै हवै । सो क्षसे हट हस्तवा< 
नरको न्यां न इचछताहया वी सुक्त होवेहै ॥ १॥ ओ 
स्पते जागे पुरुषवू जेस स्वप्नभ्रांतिकी निदत्तिके 
सागविषे अर स्वमगतपरलोकके गमनविवै इच्छा 
समवै नहीं । तेस शानक वेधभांतिकी निटृत्तिरूप 


निदेहमोक्षके ्यागवि अर्‌ स्वरगादिपररोकके गमन- 
इच्छा समवे नही । क 


(8 " = ७ | | 


छख होवे । सो एकाग्रतापरिणाम वायते 
होवे नदीं ॥ 

इसरीतिसै , भारब्धभेदतं ज्ञानीपुरुषनके 
व्यवहार नानाभकारके ह । परत जाका भारन्ध 
अधिकत्तिका हेत होवैरै । ताका भ्॑दै धारज्ध 
कदियेहै । काते अधिकप्र्त्ति एकाग्रताकी 
विरोधी है ओ एकाग्रताविना निरुपाधिक्‌- 
आनंद भतीत वै नहीं । यह समाधिनिरूपणे 
करीहै ॥ ओर 
॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम 

|॥ 8७७- ४७८ ॥ 


~ +, 0 


जो "धृव कल्या “जञानवान सवेअनात्म- 
यदानये मिथ्याबुद्धि होवे । राग होवे नदी । 
यतिं भत्ति संभवे नही ॥ 

सो राका वी बने नहीं । कारेते 


जेस देहविषै मिथ्याबुद्धि बी ४ 


न 
॥ ५०३ ॥ जसं सारीप्रथिवीके राञ्यकू प्राप्त 
भये पुरुषकू रोगका हेतु प्राख्ध भोगका विरोधि 


लेतैते मंद कदियै । तेस अविद्यातत्कायेरूप शत्रुन- 


भये ज्ञानीका 


का संहारकरिके ब्रह्मभाववू प्राप्त 
विरोधि 


अधिकप्रृत्तिका हेत प्रारब्ध ॒एकाम्रताका 
टोतैतै मद्‌ किये ॥ 

इहां मदपदका निकृष्ट अशं हे | रिथिक अथं 
नहीं । कहते जेस उक्तराजा शिथिरग्रारब्धजन्य्‌- 
संसाध्य वा कष्टसाध्यरोगकौ तो जौषधञआदिकप्रयतसं 
निद्रत्ति करेहे । परत ती ततप्रार्धजन्यअसाध्यरोगकौ 
निढृत्ति करनी तिसतै अशक्य द । तेस रिथिल- 


 श्राख्धके एकरूप प्रतिकृ ती ज्ञानी जीवन्मुक्तिके 


सुवैअथं । वासना (रागद्वेष)के निवारणरूप प्रयतं 
दूरी करदे । परंतु तीत्रतरप्रारन्धकी फलूप प्रवृत्ति 
तिसकरि निवारण करनैवूं अराक्य ह । इसरीतिसें 
व्यवस्याके कयि । प्रार्ध अ म पुरषाथं दोन्‌ सफ 
होपरैहे । याते अधिकप्रवरत्तिका हेत प्रारब्ध रिथ 
नहीं दै । वितु निष है 1 यते मंद्‌ कटियेहै ॥ 
४: (4 


॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम ॥ 





२२९..७ 


होर । तौ वी देहके अयुङूल जो भिक्षादिक 
हे । तिनमें केवट भारन्धसै पर्ति दोवेहै । तैसे 
जिसका अधिकभोगका भारब्ध रोवे । तिस 
ज्ञानीकी अधिकमरत्ति बी होवेरै ॥ ` 

जैस बाजीगरके तमासेकू मिथ्या जानिके । 
सरडोकनकी भटरत्ति होवेरे । तैसे सवेपदाथेनमें 
ञानी मिथ्याइद्ि हयेसे बी भत्ति संभवे ॥ 
ओर | 

॥ ४७८ ॥ जो पसं कदे । जार जिस 
पदान दोषदृष्टि होवे । ताकेविषे तिख पुरुषकी 
प्रहृत्ति होवे नहीं ॥ ज्ञानी अनात्मपदाथनें 
दोषदृष्टि होवैहै । राग होवे नहीं । याते त्ति 
संभवे नही ॥ 

सो बीं बने नहीं । काहेते निस अपथ्य- 
तेवनमे रोगीने अन्वयनग्यतिरेकते दोषनिश्वय 
किया । ता अपथ्यसेवनमे भारव्धते जैसे 
की थटत्ति होवे । तैसे भरेन्धसें ज्ञानीकी 





1 ९०४ ॥ प्र षष्ठतरगगत ०६ वें अंकविषै 
क्या ॥ 

|॥ १०९ ॥ इहां यह विवेक दहैः-१ मद २ 

तीत्र ओ ३ तीत्रतरमेदतें प्रारव्धकमं तीनिभांति- 
काहे ॥ 

१ जाका उपादेयफरु भिक्षाके अन्नकी न्या 
अधिकंप्रयतसै प्राक्त होवे अर जाका अकस्मात्‌ 
प्राप्त भया हेयफर सुसाध्यरोगकी न्याह 
अत्पप्रयततसै निवृत्त होवे । रेसा जो प्रारज्ध 
सो भंदप्रार्ध है ॥ ओ 

२ जाका उपादेयफर नि्म॑त्रणके अनकी न्याई 
असपप्रयतसै प्रात होवे अरु जाका अकस्मात्‌ 
प्राप्त भयां हेयफढ कष्टसाध्यरोगकौ न्यांई 
अधिकंग्रयतसै निब्रत्त होवे ॥ रेसा जो प्रारब्ध 
सो तीबभ्रारब्ध है ॥ ओ 

३ जाका उपादेयफढ आसनपर प्राप्त भये 
अननक न्याई विनाप्रयत्से आपी प्राप्त हेत 
अर जीका बलत्कारसे प्राप्त भया -हेयंफठ 





का. 
ऋ १ 


द = चार्सागरे 
२९८ ॥ तच्वदष्िका देशादिअपेक्षारदित देहपात ॥ ७७९-४८० ॥ [चि 








स्वहा पतति दोषटषटि हये बी सेभव ॥ | ॥ ४७९ ॥ त्टणिका देशादिअवेक्षा- 


इसरीतिसं ्ञानीके व्यवहारका निरथं नदीं रहित देहात ॥ ४७९-४८० ॥ 


ए पक्ष विद्यारण्यस्वामीने विस्तारे १ ॥ दोहा ॥ 
दीपमं भतिपादन किया । यातं तखदरण्टिका ॥ 
व्यवहार नियमरहित ह ॥ समाधिरूप नियम- | भमन कृरतं कष्ट काल चं । 


` की विधि सुनिके त्द्ट दसै ॥  तखरषटि सज्ञान ॥ 
(| 'त्सटषटि 


अमत स्यार मरणप्यततै बी जौ र करै. किः प्रार्धका 
निषत्त होवे नहीं । दे जो प्रार्ध सो! 


1 फ सवेथा अनिवार्य है । यततं पुरुपप्रयत व्यथं दै 

व + | न्धका पठ नरयन ` सो कथन वने. नदीः-कादेतै जो रेपे श 
4 ५ = तानपारब्पको फ = सर्वजञरचितनैयराख । म॑नरराख ओ योग 
तिस ११९ | 4 ४ 1 < । | आदिक उपाये वोधक राख व्यथे दोग 0 
॑ ९१ च पुरुपाधक्ं ( पुरपरके दप हेत उपायनके योधक तिन राख 
प्यततसं ) रोहे ॥ तिनमे य ध (त 

श्यमवासनाकती ` ^` 1/9 व्यर्थं कहना बने नहीं । इस ॒व्यवस्ाक 
९ अुमवासनाकी निचरत्ति कुसत्सगादिकः- ' 


‰ 


पुरार्थे वेह \ ज । आ घुरषाथं दोन सफ होवैहै । यह वासिष्ठमादिकः 
र ५ | | उत्तमग्रथनकां मत है ॥ 

१ अद्युमवासनाकी निवृत्ति सत्संग अर्‌ हां कड अधिक विचार है । सो हम प्रमाद- 
विवेकाज्ञानादिकैं होवैहै ॥ # 15 


सुसमं छिचैगे । इहां प्रसंगसै दिशामात्र जनाद ॥ 
॥ ९०६ ॥ इहां यह॒ अभिप्राय हेः स्वाधीन 
वायविषे नियम दोहे । पराधीनकार्थविपै नियम 
 संमवै नहीं ॥ जतै ज्ञानीके इारीरनक्षा व्यवह 
नानाप्रारन्धके जाधीन है । यतिं हाथ छे ० 
गुणदोष सही के अभाव हय ना ञुमवासनारूप ४ ४ क वेषकी न्यदि परमके ॥/ 
अमावसी पागद्वेष्णवकी न्या बी ब्राह्मणादिकये | चानीके देहके व्यवहारका नियम संभवै नहीं । । 
बाटकक्े न्याह प्रदृत्ति संभवे नहं । कितु निदृत्तिही। यद्यपि रागादिवासनाव रोकीके खाधीनचि्त 
सदे ॥ ओ | | । वा केक ज्ञानी । मंद कवा तीत्प्राख्धके फट 
रोगीकी अन्वयव्यतिरेक दोषनिश्वयके दोतते बौ शरीरे व्यवहारवू नियममेहीं रखतेहै । १ 
जो अपथ्यसेवनम प्रवृत्ति होरे । सो प्य्नरीक- | तीनतरप्रार्धके पाठ्य शारीरके व्यवहारका नि 
रेगीकौ नही होवैहे । क्षत जिन्दालोटपप्रयतरहित. ज्ञानी वी घने नहीं ॥ | | 
रोगीकी जपध्यसेवनमरै प्रवृत्ति होत ओं चि ॥ ९०७ ॥ ज्ञानीवृ प्रीति विना प्राय्धमाग 
` , "४४ ची अपध्यसेवनमे प्रहत्ति होये । | देवैर ओ सो प्रार्ध । इच्छा अनिच्छा ओ परेच्छा. 
त सजतरभारज्थका फ हे भेदत तीनिभांतिका है | यह अथं श्रीवियारण्य- 
यथ्टाचरणप नि संभवे जी । ०१ छिद्याहि । नात्र जाननैकी इच्छा होत्रे । सो 
४ ' खल्वे । विस्तारे भयत इहां डिस्या नहीं ॥ 


जाते ज्ञानी सत्संग अरं विवेकज्ञानादिगुणकरि 
सपन्न है । याते ताके चित्तँ कोई अडय॒भप्रदत्तिकी 
देत अञमवासना हवै नहीं । कितु ययभप्रवरत्तिकी, 
य यमवासनाहीं होवैहै । यात तिस ्ञानीकी मेद 
ञं तीत्रप्रारन्धके निषिद्धफट्विपै विधिनिषेध जन्य 
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भोगो निजप्रारब्य तव । 

रीन भये तिरि प्रान ॥ १७ ॥ 

टीकाः- 

१ प्रारन्धभोगते अनंतरं ज्ञानीके भाण 
गमन करे नरीं । याते त्खदषकि प्राण 
लीन हये यह क्या ॥ ओं 

२ ज्ञानीके शरीरत्यागमे काटविशेषकी 
अपेक्षा नदीं । उत्तरायणमे अथवा 
दक्षिणायन देहपात होवे । सेधा 
युक्तं रे ॥ | 

३ तैसे देशविशेषकी अपेक्षा नहीं । काशी- 
आदिकपुनीतदे शमे अथवा अल्यंतमटीन 
देशे ज्ञानीका देहपात होवे । सबेथा 
यक्ते रे ॥ 

@ तैसे आसनविशेषकी अपेक्षा नदीं । 
पृथिवीम सवआसनतै अथवा सिद्ध- 
आसने देहपात दवे ॥ 

८ तसे सावधान ब्रह्मचितन करतेका । 
अथवा रोगव्याङ्ल हादाब्द्‌ पुकारतेका 
देहपात दोषै । सवथा क्तं ई । काहेते 
जिसका ज्ञानं अज्ञान नित्त हया । 
तिसीकाल्मे ज्ञानी क्त ३ ॥ 

यतिं ज्ञानीदू विदेहमोक्षमे । देशकाल 

गि अपेक्षा नदी ॥ 

लेसे ज्ञानदं देहपातमें देशकाटादिकनकी 


अपेक्षा नहीं । तैस ज्ञानक निमित्त श्रवणे 


वी ेशकाटआसनादिकनको अपेक्षा नदीं ॥ 

ओं | 

| ९०८ ॥ इहां यह साप्रदायिकवचन - 
॥ छोक ॥ 

देहः पततु वा कारयां श्वपचस्य गृहेऽथवा ॥ 

्ानसंप्रा्तिसमये सवेथा सक्त ए सः ॥ १ ॥ 

अस्था्थः--ज्ञानीका देह कारीविषे 


॥ अदषशिका देशादिकअपेश्चासदित देदपात ॥ 





पडो । 


२९९ 
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| ॥ ८० ॥ ` उपासककर देशकालादिकनकी 


अपेक्षा है ॥ > 

यद्यपि भीप्मादिकज्ञानी कदे ओ भीष्यने ` 
उन्तरायणविना पराण याग कयि नदीं । तथापि 
भीष्मादिक अधिकारीषुरुष दै । यातं 
उपासकनके उपदेशवासते. विन्दन काल- 
विरोषकी भतीक्षा करीदे॥ ओ 

वरिष्टभीष्पादिक अधिकारी ह । यतेहीं 
उन अनेकजन्मं हेहै । काहे अधिकारी 
पुरूषनका एककल्पपर्यत भारव्ध॒ होवे । 
कटपके अंतविना विदेहमोक्ष होवे नदीं ओं 
कर्पके भीतरि तिनं इच्छावरूतं नानाशरीर 
हेहै ॥ तथापि आत्मखरूपविषे तिनङ 
जन्पपरणध्रांति होवे नहीं । याते जीवन्मुक्त 
ह ॥ तिन अधिकारी पुरुषनका व्यवहार संपूणे 
अन्यके उपदेशनिमित्त रै ॥ ओं 

अन्यज्ञानीके व्यवहारे कोई नियम नदीं ॥ 
इस अभिभायतं तच्चदष्टिके देहपातका देश- 
कारुआसनादिक ॐ क्या नदीं ॥ 


रत | ॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देच्ादिकअपेक्षा- 


सहितं दहपत ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दूजो सिष्य अदृष्ट तिहि । 
गंगातट सखंभथान ॥ 
देस इकंत पवित्र अति । 
कियो ब्ह्यको ध्यान ॥ १८ ॥ 


अथवा चांडारके गृहविषे पडो । परंतु ज्ञानप्राक्षिकेः 
समयमे बंधभातिकी निदत्तितै सो ज्ञानी सवेथा 
| ( सपरप्रकारसैं ) सुक्तदीं है ॥ १॥ 
| | ९०९ ॥ यह अथं विदयारण्यस्वामीनै बी 
। भूतविवेकके अंतमे किष्याहे ॥ 


॥ कृष्वा ` क क ` ` , च इ श् ^ क्व ॥ 


>... 


११ 


३०७ ॥ तत्वदष्ठिका निश्चय ॥ विदयाके- अष्राद्शशस्थान ४८२-४९१ ॥ [ विचारस्ागरे 


रति तनि देदर। = । अ्टादसभखान जिन ।: ` ` 
पू कयो च राह ॥ अवगाहन करि बेस ॥ २० ॥ 
` जाय मिद्योसो ब्यतै। जेति बानी वैखरी । 
| ५ अधिक उह ।॥ ९९॥| ताको अरं पिहछान ॥ 
नका,-जसं ्ञानाङ्‌ देशकारकी ` * “छे रो 
नहीं । तासे विपरीत क 4 ्ठ सुक्क ज्ञान रुखि । 
 उत्तमदेरभे उत्तमउत्तरायणादिककारमे अद्यनिश्चय ज्ञान ॥ २१ ॥ 


उपासक सरीर तजे । तव॒ उपासनाका फक | दीकाः- तक्ष नाम तीसरा । ग॒र्रारा ` 
होवे ॥ ओं ` < ~ | उपदेशङूं श्रवणकरिके । सनेम अन्यशाखन- 
`: ज्ञानीङ मरणसमे . सावधानतासे ज्ञेयवी | का विरोध द्रि करने सेशाखनका अभिप्राय 
स्यृतिकी अपेक्षा नहीं ॥ उपासकदू मरणसमे विचारिके । यह निश्य कियाः- 
ध्ययके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है॥ † सकशाख्ननका परमभयोजन मोक्ष हे ॥ 
£ जिस ध्येयका पू ध्यान कियाद । ता | २ मोका साधन ज्ञान हे ॥ 
` भयकती स्यति मरणसमे होवे । तव | ३ सो ज्ञान अ्र्यनिश्यरूप दै ॥ 
उपासनाका फल होपैहे ॥ ४ भेद्निश्चय यथार्थनान नहीं ॥ 
२ जसं ध्येयकी स्मृति वादये । तैस « सारेशाल् साक्षात्‌ अथवा परंपरा बह्म 
`  ध्येयत्र्मकी भाषिक जो माग पंचम- त्रानके हेतु ह ॥ 
901: कहयाए नीत ताकौ बी स्णृति | ,. १ यद्यपि संस्छृतवैखरीवाणीके अष्टादश- 
चादिये। काते मागचितन वी उपासना- भस्थान है । तिनमैँ | 
१ ६।.अी कोई कदर भतिपादन करर । 
 ञाननिमिततश्रवणमे देशकालआसनकी मेः |; > को विषयसुखके स पादन 
क्षा नदीं ॥ ध्यानम उत्तमदेश्च । निरतर- 3 १ ५ | उपान धरति 
काट । सिद्धादिकआसनकी अपेक्षा द । यातं | १.६ । 5 देवनकी 
उदे । भगातीरं स्थिति अओ |, १ को बह्मभिन्न .देवनी उपासना 
मरणसमे बी योगरास्ररी तित देहपात कया ॥ दोषन करे ॥ 


(॥ तकटष्टिका निश्रय ॥ विधये |, सं ाननिमितत जो ्यायसांख्य आदिक 
ध | = बी ¢ हीं थेज्ञान 
॥ ४८२ ॥ सवेशाख्नकूं ह्यज्ञानकी 


= याते सेर अद्रेतव्रह्मकी बोधकता ्‌ बते 

हतृता ॥ नदीं ॥ | | 

तकेदृष्ट पुनि तीसरो । ॥ + 9 । यातं तिनके किये मूलद्जन- 
९ | हीं ॑ । 

णरुखुखउपदेस ॥' ति - (दक असुसारहीं ` अथं है । परत 


तनके व्याख्यानकत्तं भ्रात हुये |} ` मूखस्ु्रः 














ल्तमस्तस्गः ७ ] ॥ वियाके. अष्टादशभस्थानः॥ च्यास्विदका ब्रह्मज्ञाने तात्पये ॥ 


(४ अभिप्राय विलक्षणअधे 
सो वेदसे विरुद तिन शुनका 
कित्‌ सर्वशाखनका वेदाबुसारी 


9 ॐ ओ 


तङ्कदृष्ठिने उत्तमसंस्कारतं निश्चय किया ॥ 


॥ ४८३ ॥ वि्याके अष्टाद्रत्रस्थान्‌ ॥ 
विदाके अष्टाद्रप्रस्थान यह हैः- 
चाखिद । ` चारिउपवेद । पू्‌ वद आ] 


¢ 


३०८२१ 








कियाद ॥ | भाय है । यातं अभिचारादिकमेका अतिषादक्‌ 
अथं नहीं । | जो अथर्ववेद दे । ताका व 
~ भ ज क ५ ४ । त होवें (स 
अर्थ है । यह | है ॥ जो द्वेषते शदमारणम्‌ अत्त दावे । ता 


बी निदत्तिम तात्पयं 


गरदानसै अथवा अभिदाहसे शङ नदीं मारे । 
र = ( कृ दिये 
इसवास्ते अभिचारकमे्येनयागादिक है ॥ 
राज्मारणके निमित्त जो कम | सो अभिचार 
[क ष र, 
कटय ॥ पेसा श्येन नाम, यज्ञ ह ॥ 
त्येनयागका बोधक जो वेदवचनः हं । 


ण । न्याय \ मीमांसा । धमशा ॥ ईस | #ं 
पुराण । न्याय । > रस. | ताका यह अथं नहींः-शबुमारणकामनावाखा 


रीति वैखरीवाणीरूप वियाके 
तिन्ह चस्थान करदं ॥ ` 


अटरहमेद दं। | ~ | श 
६। | ल्येनयागय प्रत्त हतै । किंतु श्वमारणकी 


जाद कामना दोषै । सो श्येनयागते भिन्न॒ जो 


॥४८४॥ च्यारिवेद्का बरहयज्ञानमै तात्य ॥ | भैश्ानादिक शुमारणके उपाय हं । तिनं 


मवेद । यजुवद । सामवेदं । अथववेद । 
ये च्यारिवेद है । तनमे ` ` 

१ कितने वचन ज्ञेयत्रह्मद्रं बोधन करदं । 

२ कितने ध्येयद्र बोधन कंरेहं । ओं 
2 वाकी कद्ध बोधन करे 
प्ोधक वेदवचन द ।. तिनका वी अंतः- 
करणशद्धद्रारा ज्ञानहीं प्रयोजन ह ॥ ओं 

रतिम किसी वेदवचनका अभिप्राय नहीं । 
द निषिदस्लामाविकमहिस रोक अनि निषिद्धा भाविकमत्तसे रोकरनमे अभि 

॥ ९१० ॥ विद्याके गू प्रस्थान वेर ॥ 
विकि अष्टादशप्रस्यान | अश्निपुराणके आरंभ 
तथा मधुसूदनख्वामीकृत प्रस्थानमेदमै छ्खिह ॥ 

॥ ९११ ॥ गर नाम जह्‌ | तिसका : दान 
कलि देना । सो गरद्ान कटियेदै । तिसतै आदिरेके ॥ 

६१३ स 

१ (^पणीतमायाका संग करना" ओ 

२ “क्तुमतीमायांका संग कएना ञौ 
-: ६ ८'दृतद्ञेष ( होमकरिकै अवरोष रहे मांस )का 

भक्षण करना ओं 

$ (्ून्नामणियागविषै सुरापान करना! 

इलयादिविदके 
गर्त सल्लका 
विवा सांसमयकी सेवा । 


संग विवा सर्वदा पर्णीतचरीका संग 


प्रत्त होवे नरी । । इसरीतिसे द्वेषते भाप्च जो 
ग्रदानादिक । तिनते निदटततिमं स्येनयागवोधुक्‌ 
वरचनका अभिप्राय है । त्तिम नरी । काटैत 
(स । भ, मो 4 हो 
रति दरेषते पराप्त हे ॥ जो अन्यत भाप्न हाव । 


है ।। जो कर्मके | तामे वाक्यका अभिप्राय होवे नदीं ॥ 


 इसरीतिसं ` सरेअथवेवेदका निदटत्तिमे 

तामं ३॥। ओर तीनिवेद न कमेबोधकवाक्य- 
नका अंतःकरणशुद्धद्रारा ज्ञानम उपयोग स्पष्ट 
है ॥ तसे 
अभिप्राय नहीं । किंतु तिनविषै स्वामाविक जो 
्रवृत्ति है । तिसके संकोचदार निवत्तिमै अभिप्राय 
हे। यात वे वेदवाक्यं परिसं ख्याविधिरूप"है । 
नियमविधि किंवा अपूवेविधिरूप नहीं ॥ 

तसै स्येनयागबोधक अथवेवेदके वचनका बी ॥ 
अन्यततँ ८ द्वेषतै .) प्राक्त रानरुमारणत्रिषै प्रत्ते 
अभिप्राय नहीं । किंतु तिस स्वाभाविक प्रदृत्तिके 
तकैद्यरा तिन गरद्मनआदिकनते निद्रत्तिभे अभिप्राय 
ह । यात यह स्येनयागबोधक वचन बी । परि- 
संख्याविधिरूप दै.॥ । 

अन्यत प्रा्तर्थका . तिससके संको चके निमित्त 


विधिवचनोका जेस अन्य (राग)तै | बोधक जो वेदवचन्‌ सो परिसंख्यारूप कहियेहे ॥ 


इन विधिवचनोका : सविस्वखर्णन वेदातपदाथ- 


तिनविषै परति कवने | संजूघाविषै किमह ॥ 


, द १, ° 


` 
३०२ ॥ तच्वदष्टिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टाद्शाप्रस्थान ॥ ४८२-४९१ ॥ [ विचारसागर 


४९ ४ $ ^ _ भ्र (५ 
॥४८५॥ च्यारिउपवेदका बहयज्ञानमे ¦ मंत क ॥ क्षत्रिय हमार अधिकारी कं 
। ओं तिनके अनुसारी बराह्मणादिक बी अधिकारी 


तात्पयं ॥ व तन च्यारीभेद क 

700.“ ५ केह ॥ तिनके च्यारीभेद करैहैः-१ पदाति 

नद । अद हंः-आयुर्वद । धुर्ेद । २ रथारूढ ३ अश्वारूढ ४ गजारूढ ॥ ओर 
२ । युवद 9 युद्धे शकन मंगर करैर ॥ 

» युद कत्ता बह्मा । भजापति । (१) इतना अथै धवुदके भथमपाद 


धन्वंतरि ५ | 
अच्विनीङ्मार । धन्वतरिआदिक दँ ॥ चरक । क्यार ॥ ओ 


^ ज, | | 
त | 5 ९२ ओं (२) आचा्यका लक्षण तथा आचायैतं 
क द्म अतिभू शोके ग्रहणकी रीति । धलुर्वेदके द्वितीयपांदये ` 
८ त) कामशास्रका विषय वाजीकरण- | करीरे ॥ ओ | 
स्त क । चरकादिक्रूनं नने येहे र) । प < 
०.४) आयुर्वेदकी रीति = ~ द्धिदेव 
काहेतं आयुर्ेदकी रीति रोगादिकनकी अभ्यास । तथा म॑त्रसिद्धिदेवतासिद्धिका 


निति येतं बी केरी रोगादि त्प्र|  भकार । तृतीयपादे कद्याहे ॥ 
` यातं लोक्रिकडपाय तुच्छ श । सधे (४) सिद्ध हय म्रनका प्रयोग चतुर्थः 
आयुवेदका अभिधाय द ॥ ओ ओषध- पादे कदाहं ॥ 
दानादिकनते पुण्य होयके अंतःकरणकी द्धिः इतना अथे धलुर्वदमे हे ॥ सो ब्रह्मामरनापति- 
दारा बी ज्ञानं उपयोग है ॥ तैस आदिकनते विश्वामित्रं भाप हवा । ता 
` २ विश्वामिनरकृत धनुर्वेदे आयुध निरू. भग कियाहै ओं विश्वामित्रे धनुर्वेद उत्पन 
पण कयं ॥ आयुध च्यारिभकारवे ‡- (१) नहीं हुवा ॥ 
्" । ^) अयुक्त । (३) यकतयुक्त । (४) दष्चौरादिकनंतै प्रनापाटन क्षत्रियका 
"व £ धमेबोधक धलुर्वेद हे । यतं ताका बी अंतः- 
५) चक्रादिकि हायते फैषिये । सो खक करणश्द्धि करिके । ज्ानदारा मोक्षम 
किये ॥ | अभिधाय है ॥ तैसे | 
(२) खद्गादिक असक्त कहै ॥ = ३ गांर्थयेद्‌ भरतने भगट किया ॥ 
(२) षरछीभादिक सुक्ता मुक्त किह ॥ ताम खर ताल । मृैनासदित गीत । दल । 
(४) सरगोीभदिक य॑चसुक्त कदियेरै॥। | वाचका निरूपण विस्तारसे किया ॥ देवता" 
„ इसरीतिसं च्यारिमकारके आयुध & , का आराधन । निविकल्पसमाधिकी सिद 
तिने | । गांधर्ववेदका प्रयोजन कट्या । यातं ताकरा 
(२) क्तआयुर अख करैर ॥ बी अंतःकरणकी एकाग्रताकरिके । ज्ञानद्रारा 
(२) अखुक्तदरं शख करै ॥ मोक्षी भयोजन श तेस 
इन त्यारिमकारके आयुधनः ४ अथेवेद वी नानाभकारका हैः-नीति- 
पयति भरनापति = भ शान्त भ अशाच । रिल्यशास्र । सूपकारः 
` । । शासस आदिर षनमाधिके उपायवोधकराख 













= कः का ` विरे 


। # ॐ ऋ पे 





| 
| 
॑ 
| 


सप्मस्तरगः ७ | 


अथवेदं ` किये ॥ धनपाधिके सकठ्डपाथन- 

मे निपुणपुरुषद्र वी भाग्यविना धनकी पाप्ति 

होवे नहीं । याते अथवेदका बी वेराग्यमेीं 

तात्पये हे ॥ तैसं | 

॥ ४८६ ॥ च्यारिवैदनके षट्‌अंगनका 
अथसहित प्रयोजन ॥ 


च्यारिवेदनके षह्अंग दँः-१ रिक्षा । 
२ करप । ३ व्याकरण । ४ निरुक्त। ५ अ्योतिष । 
६ पिंगल ॥ ये छ वेदके उपयोगी होनेते वेदक 
अंग किये । तिनमं 

१ रिष्लाका कत्ता पाणिनि है ॥ वेदके 
रब्दनमें अक्षरोके स्थानका ज्ञान ओ उदीत्त । 
अगंदात्त । सरिते ज्ञान । शिक्षां दोवेहे ॥ 
वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकप्रतिश्ाखा नाम 
ग्रथ द । सो वी रिक्षाके अंतभूत हे ॥ तसे 
२ वेदवोधितकमेके अयुष्टानकी रीति। 
कटपसरूजनते जानीजावेहं ॥ यज्ञ॒ करावनंवाछे 
ब्राह्मण ऋस्विक्‌ कदियेहे ॥ तिनके भिन्न 
भिन्न करनेयोग्य जो कमे । तिनके प्रकारके 
वीधक्र कल्पश्च ह ॥ तिन कल्पसूत्रके कत्तं 
करालयायनआश्वलायनादिकयुनि रह । यातं 
करपसूत्र बी बेदके उपयोगी होनें बेदके अंग 
है ॥ तेसे 

5 ठथाकरणते बेदके शब्दनका शृद्धताका 
ज्ञान रोवेह ॥ सो व्याकरणसूचरूप अष्टअध्याय 
पाणिनिनामयरुनिनं कियाद ॥ कालायन ओं 


पत॑नलिने तिन सूत्रनके व्याख्यानरूपं वात्तिक 
ओं भाष्य कियेहं॥ ओरजो व्याकरण द। 
तिनमँ बेदके शब्दनका बिचार नदीं । यातं 


॥ च्यारिवेदनके षटूअंगनका अथंसदहित प्रयोजन ॥ 





२०३ 


उपयोगी नहीं ॥ ओं पाणिनिदतव्याकरण । 
क {\ क अ करे.+ 
वेदके शब्दनकी वी सिद्धि करदे । याते वेदका 
अग दह ॥ तस 
४ यास्कनामष्ुनिने चयोदशचअध्यायरूप 
निरुक्त कियाहे ॥ तहां वेदक म॑त्रनम अपसिद्ध- 


| पदनके अथबोधके निमित्त। नाप निरूपण 


किये । यतत बेदिकञपसिद्धपदनके अथेन्ञानमे 
उपयोगी होनेतं । निरुक्त बी वेद्का अग ह॥ 
संन्नाका बोधक जो परंचाध्यायरूप निघड्‌ नाम 
गरं यास्कने कियाहै । सो बी निरुूक्तके अतः 
भूत हे ॥ ओर अमरसिंह देमादिकननं क्य 
जो संज्ञाके बोधक कोष्ट । सो सारे निरुूक्तके 
अंतभूत हं ॥ तेसं 

५ आदिलयगगदिकृतज्यो तिष बी बेदका 
अग हे । कादेतं वेदिककमेके आरभ कालका 
ज्ञान चादहिये॥ सो काटज्ञान ज्योतिषतं होवे 
याते वेदका अंग हे ॥ 

६ पिगखूयुनिनं सत्र अष्टअध्यायतं छद्‌ 
निरूपण किये । तिनते बेदिकगायत्रीआदिक- 
छंदनका ज्ञान होवेहे । यातं पिगखछरतमूत्र बी 
बेदके अंग ह ॥ तैसे 

यह षट्‌ जो वेदके अंग ह । तिनमे वेद 
उपयोगी जो अथे नहीं । ताका भसंगते निरू- 
पण किया । प्रधानतासं नहीं । याति वेदका 
जो प्रयोजन है सोर षट्‌अगनका भयोजन 
हे । पृथक्‌ नहीं ॥ 
॥ ४८७ ॥ अषए्ादरपुराण तथा उषः 
पुराणका अथे ॥ 


पुराण अष्टादक्च है ॥ व्यासनाम शनिनं 


ुराणादिकनमै उपयोगी तौ ह । पर वेदे विये ॥ तिनके य नाम हैः ब्रह्म । २ पञ्च 


| ५१३ ॥ याहीर्वृः स्थापलयवेद बी करै ॥ 
| ९१४ ॥ उच्चस्वर उदात्त कलियेहै ॥ 
॥ ९१९ ॥ नीचास्वर अञदात्त कदियहे ॥ 


॥ ९ १६ ॥ समानस्वरका ज्ञान स्वस्तिका क्ञान 
कहियेहे ॥ 


॥ _ "नक 
---- ~> कज योः 


३०४ 


॥ तत्वदष्टिका निश्चय ॥ वि्याके अष्रादशग्रस्थान ॥ ४८२-४९ १॥ [ विचारसागरे 


कल == ~~ -- ~~~ ~~ 


३ वेष्णव। ४ शैव । ९ भागवत । ६ नारदीय । रोषे 


0 


। याते युक्तिपधानन्या्यसरूचनका षी 


भ 4 ~ (^+ भ, र 
> माकंड्य । ८ आग्नेय । ९ भव्रिप्य । १० | मननद्रारा वेदातजन्यज्नानहीं फलक हे ॥ ओं 


ब्रह्मवेवते | ११ छेग। १२ वाराह । १३ स्व॑द। 
अ 
१४ वामन । १५ कोमे। १६ मात्स्य | १७ 


गारुड । १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादशषुराण | है| 


व्यासने किये ॥ तैसे 
काटीपुराणादिक ओर वहत है । सो उप- 
पुराण दं ॥ कोई उपपुराण वी अष्ठाद कटैहं । 
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत ह ॥ 
भागवत दो दैः-एक तौ बैष्णवभागवत है मौ 
दसरा भगवतीभागवत हे ॥ दोनुंकी समानसंख्या 
अष्टदयसहस्र है ओ दोक द्रादशसकध है। 
प्रतु तिने एक पराण हे । दूसरा उपपुराण 
ई ॥ दोन वयास्त दं । यतिं दोन परमाण द| 
स वासन्‌ प्राण किं । तसै उपपुराण 
बी कोर व्यासने किये ॥ कोई उपपुराण 
पराशरआदिकअन्यसर््यनियोते कये । 
याते उपपुराण वी भमाण ह ॥ 
५ उपनिषदनक्रा अरय है । सो$ उपपुराण- 
(हत षुराणका अर्थं है । यहं वातां 
भतिपादन करेगे ॥ तेत 
॥ ४८८ ] न्याय ओौ वेशेषिकसूज्रनका 
| स |) 
पचअध्यायरूप न्यायसूज गोतमने किये । 
तिनमे युक्ति भधान है| ुक्तेचितनते परुषी 
गत 3/९ 
तीवरबुदधि होवेहे । तव मनन करनेविपे 


१५, १ \५ ७५. 


आम 


भ 


„ ॥ ५१७ ॥ यह वात्ता आगे ९१० सँ ९१७ 
घ अकापरथत प्रतिपादन करगे | धर्माच्च कमकांडका 


अथं है ओं राणनमँ उ निषद ड 
वणन उपनिषदूखूप ज्ञानकाडवा 
अ 
+ (> 
लामीने छिख्याहै ॥ 


॥ ५१८ ॥ न्याय 


४ कलनका मननद्राय॒वेदात- 
-यज्ञानहीं फ़ 


ह । यह अर्धं न्यायपारगतरिरोमणि 


ध १ ॥ १ ६.९ = ^ 
' ६॥ यहं सूतसंहिताक्षि व्याख्यानम्‌ श्रीविदयारण्य- | > 


कणादनामयरुनिने दशअध्यायरूप वेरो षिक- 
सूत्र किये । तिनका वी न्याये अंतभाव 


भ अ+ 


त्स 
॥ ४८९ ॥ घर्ममीमांसा ओ बह्यमीमांसा 
भेदत दोमीमांसा ओ संकषणकांडका 


फल ॥ । 
मीमांसाके दोभेद हैः-शएक धर्ममीमांसीं । 
२ दूसरी ब्रह्ममीमांसा ॥ 


१ धमेमीमांसाङ पूर्वमीमांसा कदे | 

२ ब्रह्ममीमांसाद्र उत्तरमीमांसा करैर ॥ 

१ धममीमांसाके दादशञध्याय है । जेमिनी- 
नाम ताका कत्ता हे ॥ कमेअवुष्टानकी रीति तामे 
भतिपादन करीहे। यतिं वरिधिसे कर्मे भत्ति । 
धमेमी मां साका फल हे ॥ क्म पत्तिसे 
अतःकरणशुद्धि । तासे ज्ञान ओ ज्ञाने मो्ष॥ 
इसरीतिसं धरममीमांसाका मोक्ष फल है । ओ 
धमभीमांसाके द्रादशयध्यायनमे आपसे अर्थका 
भेद हे । सो कठिन है । यात छिख्या नहीं ॥ 
ओं संकषणकांड पंचअध्यायरूप जैमिनिने 
कियाहे । ताकेविषे उपासना कीरै । ताका षी 
धममीमांसाके विपे अतभाव हे ॥ तेसं 
२ ब्रहममीमांसाके च्यारीअध्याय ह । ताका 


© 


कत्ता व्यास ६॥ एकएक अध्याये चारिचारिः 


+ ५४ 9 
पाद हं ॥ तहां 
न्व च-- 4 


उक्तफर संभवेहे ॥ 

॥ ५१९. ॥ निसविषे धर्मकी मीमांसा (विचार) 

है । सो धर्ममीमांसा कटियिरै | | 
॥ ५२० ॥ निसविषै ब्रह्मकी मीमांसा (विचाय) 
। सो जह्ममीमांसा वाहियेहै ॥ 


= ऋ क कषक ~~ ~ 








सक्तमस्तर॑गः ७ ] ॥ स्द्रतिआदिक्रथनके कत्त ओ ्रयोजन ॥ सां ख्यश्चाखका फ ॥ ३०५ 
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१ परथमजध्यायमै यह अथं देः-सारे- | थद्द्रा ज्ञान होयके मोक्षदीं भयोजन दै ॥ 
उपनिषदवाक्य । बह्यक्ष प्रतिपादन करहे । | तसं 


अन्यक नहीं । ओं 


व्यास महाभारत ओ वास्मिकिनें रामायण 


२ व मदबुद्धिपुरुषदरं | किया । तिनका बी धर्ैशाखमे अंतमीव हे ॥ 
आपसे विरोध भतीत होवेहै । ताका परिहार | ओं 


द्वितीयञअध्यायने कल्या । ओं 


देवताआराधनके निमित्त जो मंत्रास ई । 


३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार | ताका बी धर्माखम अंतभोव हे ॥ देवता 


ततीयञध्यायम क्यादे ॥ 
४ ज्ञानउपासनाका फल चतुधअध्यायमं 


` कद्यारे ॥ 


यह ब्रह्ममीमांसारूप शारीरकरासदीं सवे 
नमे । > # [स्‌ र, 

शासनम प्रधान हे ॥ सुधधु्र येही उपादेय ह ॥ 
ताके रव्यीख्यानरूप प्र॑य यद्यपि नाना ६। 
तथापि ्रीशैक्रद्तंभौष्यरूप व्याख्यानरीं 
यई भरोतव्य ह ॥ ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफट 


रषी रै ॥ तैसे 


॥ ४९० ॥ स्मरतिआदिकम्रंथनके. कत्ता 
ओ प्रयोजन ॥ 


मतु । याज्ञवल्कय । विष्णु । यम । अंगिरा। 


रिष । दक्ष । संवत । शातातप । पराशर । 
गौतम । शंख । छिखित । हारीत । आपस्तंव । 
शुक्र । ब्रहस्पति । व्यास । कालायन । देवर । 
नारद । इत्यादिक सवेजञ हुये ॥ तिनोने वेदके 
अद्ुसार स्फृतिनामग्रथ किये । सो धमेश्ाख 
कदियेरै ।। तिने वृणे आश्रमके कायिकवाचिक- 


आराधनका अंतःकरणशुद्धि भयोजन है ॥ तसे 
सास्य । योगशाख । वैष्णवतंत्। शेव- 
तंजादिक वी धर्मशाखके अंतभूत द । काहे 
इनमे बी मानसैधर्मका निरूपण हे ॥ तहां 
॥ ४९१ ॥ सख्यशास्चका एर ॥ 
सांस्यशाच्च । षटअध्यायरूप कपिटने 
किया ॥ ताके 
१ भथमअध्यायम विषय निरूपण कि ॥ 
२ द्वितीयअध्यायमै महत्तअहंकारादिक 
प्रधानके काय कटै ॥ 
३ ठतीयअध्यायमे विषयनतें वैराग्य क्याहै। 
$ सोयेअध्यायमे विरक्तौकी आख्यायिका 
करीरे ॥ 
५ प॑चपेअध्यायये परपक्षका खंडन कलया ॥ 
६ छ्ठेअध्यायये सार्थका संकषपते संग्रह 
कियाद ॥ 
भकृतिषुरुषके विवेकत पुरुषका असंगन्नान 
सांस्यराखका प्रयोजन है ॥ ताका बी 
त्यपदके लक्ष्यअथंसोधनद्रारा मरहावाक्यन्‌न्य 


्ानसिकमै वरे ॥ पिलका पी अतन हान क ॥ तिनका बी अंतः ६२ तैत मोही फल दै ॥ तेते 


॥ ५२१ ॥ संकराचारयक्नतभाष्य । रामानुज- 
भाष्य । मध्वभाष्य | भास्करचा्यन्नतमाध्य । विष्णु- 
लामीक्ठतमाध्य । विजञानदमिकषहृतभष्य । नीरुकौट- 
माष्य । इयादिभाष्यरूप व्याख्यान ॥ 

| ५२२ ॥ इहा भाष्यशव्द करि श्रीरंकराचाय- 


2 --~----~- ~ 


बी म्रहण है ॥ वे माष्यके व्याख्यान अनेक हे । 
तिनके नाममान्रका कीतेन दमनं पचदशीगत 
त्िदीपके १०२ वें शकक टिप्पणविषे किया । 
तहां देखटेना ॥ 

 ॥ ९२३ ॥ उपासनारूप धम ॥ 


क दिष्यप्ररिष्यनके किये तिस भष्यके व्याष्यानोका | 


३० 


समाधि ओ ताके सा 
कटेहं ॥ 


३०६ ` ॥ तकदष्िका न्विय॥ ` [ विचारसागरे' 
श ------- 
॥ ४९२ ॥ योगशाल्लका फल ओ तैसे नारदनं | किया | वी 
ीरकरक्तिसे अविरोध ॥ वासुदेवम अंतःकरण स्थापन क्यार । ताक ॥। 
शारीरकरक्तिसें १8 अतःकरणकी स्थिरतासे ज्ञानद्वारा मोक्षी ४ 
0 11111 
कत्तादह॥ स अंतभत है 
एकषि संध्याउपासन करेथा । ताकी व ० न व अर 
मगट होयके पृथिवीम पल्यारै । यातं पतं 


न 
अं 
९. अथद्वशब्दका उचारणरूपी जो वाणीका । ॥ ४९४ ॥ रवग्रथादिकनका फ 


मलं ह| तक्के नाश पाणिनीव्याकरणका ' वाममा् ॥ 
भाष्य कियाद ॥ तैसे 


विषेपरूप अंतःकरणका मल दै । ताके , जो शेवगरय है । सो सारे पाशुपततंके अंतः 


© 
नाशू योगसूत्र किये तहां भूत 


बोधक 
चित्तत्तिका निरोधरूप । तैसे गणेश । सूये । देषीकी उपासना 


1 


हे 

त्को निथख्ता्रारा ज्ञान फ 

न अभ्यासवेराग्यादिक गअरथनका चि 

| ओं सवेका धमशा अंतमीव है । ६ ध 
थनं 

, २ विन्षितचित्तदं समाधिके साधन । यम । देवीकी उपासनाके बोधक म्र 


१ सरी उत्तर 
म । आसन । प्राणायाम । प्रयाहार । सम्रदाय हः-एक दक्षिणक्प्रदाय | दुः 
धारणा । 


= 
्ागे कहं ॥ 
द्वितीयपादे कदेहं ॥ | तिनमे 


 ठतीयपादुमे योगकी विभूति कहीहे ॥ _ १ दक्षिणसंपरदायकी रीतिसै जिन ग्र॑थनमें 
पादमं योगा पाल मोक्च कदय ॥ देवीकी उपासना द। सो तौ धमेशाखके अंत भूत 
इसरीतिसं योगज्ाख वी जानसाधन निदि- दै॥ओं = 

पासन संपाद्नद्ररा मोक्षका छतु ३ | आ , ~ वाममागे जिन ग्रंथनमें है। सो धर्मशाद्षे 
शारारकषृनम जो सांख्ययोग 


का खंडन विरुद है । यात अभमाण हे ॥ 
कियाद । सो तिन व्याख्यान जो उपनिषदन 


याप वामतंत्र रिवने कियाहै । तथापि 
विरद किये । तिनका संडनं किया । सकटशास्न ओ वेदै विरुद ह । यत 
शूननका नहीं ॥ तैसे  भमाण नीं ॥ | 
॥ ४९३ ॥ पांचरात्र ओ पाशुपततत्र- _ जसं षिष्णुक्रे बुद्धअवतारमे नासि 
आदिकका पल ॥ र । सो वेदविरुद्ध दं । याति भमाण नदीं 
नपायवेशेषिकका खंडन वी विरुदव्याख्यान- ५१०१५ अ्यतविरुदध द 
काहे। ४, | मदिरादिक 


-पततभशुद्धपदाथेनका ताम रहण 


लिख्या ओ उत्तमपदार्ैनके जो नाम) 








< 


सप्तमस्तरंगः ७ | ॥ वामंमा नास्तिकमतं ॥ ३०७ 
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सो$ मलिनपदा्थनके नाम छोकववंचनके निमित्त | सारि निदितमाग वामतं्मे' कटै ॥ अतिनीच- 
करै ॥ मदिराका नाम तीथे । मांसका नाम व्यवहारं लिखन योग्य नहीं । यतिं विरेषथकार 
शद्ध । मदिरापा्रका नाम पदमा । प्याज नाम  छिख्या नहीं ॥ सर्मैथा वामतंत्र लागने. योग्य 
व्यास । स | क ५ हे ॥ तैसे 
कटालका नाम ॥ तेसं वेश्यीसे ५ 
चभैकारी आदिक चांईटीसेवीदर भागसेवी ५। ५ 14404 | न । 
काजीसेवी करैर ॥ ओ भैरवीचक्र स्थित जो नास्तिकमत बी लागनं योग्य द॥। नास्तिकन 
चाडाठादिक है । तिलक बराह्मण कै ॥ ओ | % षद्भद ९५ ५ माध्यमिक । २ थोगाचार । 
अल्यतव्यभिचारिणीदर योगिनी ओ व्यभि र सौवातिक ।  बेभाषिक । ५ चावांक । 
चारीङ्क योगी करैर ॥ देस अनेकथकारसे निषिद्ध ववि 1 १८ त म नदी 
तिनका व्यवहार है ॥ पूजनके समे अनेक- | "+ तिन ५ 
दोषवती उत्तमराक्ति करदे ॥ जातिकी १ माध्यमिक शन्यवादी हं ॥ | 
चांडाटी अतिव्यभिचारिणी रनखलाीक देषी- | , ` योगाचारके मते सारेपदाथै. विजञानसं 
द्धे पुजन करै ॥ ताका उच्छषटमदिा | भिज नहीं । विज्ञानी तख दै ॥ सो विज्ञान 
पान करै ओ अधिक्मदिरापानसें जो वमन क्षणिक हं ॥ (री 
करिदियै । ताङरे पृथिवीये नहीं गिरने देवैह।| र सौतांतिकमतमे विज्ञानका आकार बाद्य 
क्रित आचा्यसदहित दृसरं सावधान भक्षण करे पदार्थं विषयविना होम नहीं । याति विज्ञानं 
ह ॥ वमनद्र भेरी वरैर ।॥ ओ .....-.--... | बाह्पदाथनका अलुमान होवैहै । .इसरीतिसं 
म जिन्दा गायके मंतरनका जप क्रे ॥ सौत्रातिकमतमे  अचुमानममाणके . षरिषय वाद्य 
१ मदिरा। २ मांस। ?ेमत्स्य। ४ दरा । पदा दै परल नदीं । ओर्‌ स्थिर नहीं । 
८ भत्र । इन प॑चमकारक्र भोगमोक्षनिमित्त 1 सारिपदा् क्षणिक द ॥ ओं 
तेवन करैे॥ भथमाद्वितीयादिक तिन मकारनके | , ४ ्रमाषिकमतम वाह्यपदाथं क्षणिक तौ ई । 
अप्रसिद्ध नामन व्यवहार करद ॥ इसत परंतु मरलक्षभरमाणके विषय द । इतना भेद दै॥ 
आदिल्के व | इस- - ये चारीमत सुगतके हं ॥। 
रोक ओं परलोकं च करेदे ॥ दसी ^ चावबीकमतमे पदां क्षणिक नहीं । परत 
कारणत क्णच्छेदीयोगी आं अवधूतग॒सांर तेस  तिसके मतम देह आत्मा दे ॥ ओ 
अनेकसंन्यासी ` ओं ` बाद्मणादिक वाममागे्र । ६ दिर्गेवरमतममै देह आत्मा नदीं । देसे 
लेवन करं । तौ बी ठोकयेदनिदित जानिके | आत्मा भिन्न है । परंतु जितना देदका परि- 
प राखे ॥ | माण होर । उतना आस्माका परिमण हे ॥ 
अभिक क्या कर ! बामतेतरकी रीति खनिके। । इसरीतितै इनका आपसे मतका भेद दै ॥ 
रच्छ वी रोमांच दोय जावै । पसा निदित ओर बरी इनकी आपसमे मतकी विलक्षणता 
गत्र ह ॥ सर्वनी जो अभ्षण केर । सो । बहत दे । परह सारे वरद विरोधी ६ । यात 
| ५२४ ॥ (र ॥ पलंडुका कलि कदिका ॥ | ॥ ९२६ ॥ चांडारीका सेवन करनेवाला ॥ 





| 
॥ ५२९ ॥ वरेद्याका सेवन करनेवाका ॥ 


25८ 


॥ तकैटष्िका निश्चय ॥ 


[ विचारसागरे 





{~ ५ 
नास्तिक ह । इसीकारणतं तिनके मतका उप- || ४९७ |॥ तर्कदृष्टिका एकविदानसें 


पादन ओं खंडन विरशेषकरिके छिख्या नदीं ॥ 
इसरीतिसे 


॥ ४९६ ॥ साहियञदिकके तात्य 
पूवेक तकटष्टिका सारग्राहीनिश्वय ॥ 


वाममागे ओ नास्तिकमतनके प्रय यद्यपि 
संस्छृतवाणीरूप दह । तथापि वेदबाह्य रै । 
यातं बेदके अुसारी बियाके पस्थान अष्टादश- 
हींदें॥ 

ओरं मम्मटआदिकने जो 'रिलग्ेय 
किदं । तिनका वी कामशाच्मे अंतभाव है ॥ 
तेसं सकलकाव्यनका वी किसी कामशाख्मे । 
किसीकां धमेशाखम अतभीव ह ॥ 

इसरीतिसे अष्टादशविद्याके भस्थान । सारे 
नहमहञानदयारा मोक्षके हेत दै ॥ कोई साक्षात्‌ 
ञानका देतु हे । कोई परपराते ज्ञानका हेत्‌ 
है । यह तकैदृषटिे सकटशास्ननका अभि 
निश्चय किया ॥ | 

यद्यपि उत्तरमीमांसाविना सारेगाघ्र 
जिज्ञास देय है । यह शारीरके सजकरारभाष्य- 
कारन भतिपादन कियारै । याते अन्या वी 
मोक्षके उपयोगी ह ! यह कना संभवे नदीं । 
तथापि सार्राहीडषटते तर्द यहं सार 
निश्चय किया ॥ 
। ॥ ५२७॥ सठंकसत रय ( ` ` 1 सुस्यसिद्धांत ॥ २३॥ ९९७ ॥ अक्कारके प्रथ ॥ 

॥ ९२८ ॥ नायकामेद ओं रस 
प्रतिपादकं काव्यग्रथका | 


, ॥ ५३९. ॥ भगवत्‌चरतरिके प्रतिपादकं काव्य | 
्र॑थका ॥| 


॥ ५३० 
पंडितकरा वचन 





॥ € इहां किसी सारग्राही दृष्िवाछ | 
म॒ ह~ 


मिरखाप ॥ 


॥ दादा ॥ 

सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि। 
 मि्यो आप तिहि जाय ॥ 
निश्चय अपनो तांहि तिदहि। 

दीनो सकर सनाय ॥२२॥ 

टीकाः-गुस्द्रारा सुने अर्थम युद्धिकी 
स्थिरताके निमित्त सकलशाखनका अभिप्राय 
विचाच्या । तौ वी फेरि संदेह हवाः-ज 
शाल्लनका अभिमाय मे निय किया सो$ ९ । 
जथा अन्य अभिपाय हे ! काते | त्क 
कनिषठधिकारी क्या । याति वासवार 
ङतकेते संदेह होवे । ताकी नि्रसिवास्ते अन्यः 
विद्रानके नियते । अपने निश्यकी एकता 
करने गया ॥ 


॥ दाहा ॥ 
तक्ष बेन सुनि। 
सा बीस्यो बुधसंत ॥२३॥ 


2९ 


मास ते यह क्यो । 


ग, ॥4 
१ सस्यसिद्धात ॥ २३॥ 
॥ ओक ॥ 
भक्तिञ्ञने यतर विष्णोरथ वेदा; परा परमा ॥ 
शतानि तानि सर्वाणि जीवोदधारस्य हेतवः ॥१॥ 
अस्याथेः--जिन मतीव विष्णुके (व्यापक 
स्मत्मके) भक्ति विषा ज्ञान है । फिर जिन मतो. 
ते चयाीवेद स्मप्माण ह | वे सर्वमत साक्षात 
जीवनके उद्धारफे देतु है ।॥ १ ॥ 


जो 


किंवा परपरा 





च्वि 


खक्षमस्तरंगः ७] ॥ क्ञानीक्र इच्छाका संभव ओं इच्छाके अभावका अभिधाय ॥ ३०९ 


संसय सकट नसाय च । कितु न्यूनअधिक्‌ द । यातं गणोंको न्यूनता 

लख्यो बह्म अपरो । | अधिकतासं सैके विटक्षणखभाव रै ॥ इस- 
भर+ तीन ९.2 र 

जग जान्यो जिन सब असत । रीति तीचरंशणकरा काये अतःकरण ह ॥ 
व नोः जितने अंतःकरण रै । उतने रजोगुणका 

तेसं बध २ म] ॥ २९ ५  परिणामरूप इच्छाका अभाव वने नदीं । याते 

॥ ४९८ ॥ ज्ञानाद्रू इच्छाका समत जा ज्ञानी इच्छा दोषै नही । ताका यह अभिधाय 
इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥ हेः-अ्ञानी ओ ज्ञानी दोन इच्छा तो समान 





ऋ होरे । परत 

सेष रद्यो प्रारब्ध चू । १ अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके धे 
इच्छा उपजी येह ॥ | जानैै। ओं 

चलि तवकारटि देखिये । २ ज्ञानी जिस कालम इच्छादिक दोहे । 


न निजनक बत द ॥ २५ 0 
(1 जानै नहीं । किंतु । काम । संकल । सदेह । 
काः-''जञानीका सकरव्यवहार अन्ञानी- | राग । द्रष | 
क्री न्यां भारन्धसै होवे!” यह पू राग । द्वेष । श्रद्धा । भय । लना । इच्छा 
कीरै । यात इच्छा संमैहे ॥ ओ कहं श दिक । अंत्‌ःकरणके परिणाम र । यात अंतः- 
पेसा छिख्यारैः- ज्ञानी इच्छा होवे नहीं । भ ॥ तर बी। ५ 
¢ ९ 3 रोवे 11 ब । सत 
न ५ मनवाणीतनसं 4 ज्ञानी करे । सो 
५ सारा ज्ञानी आत्मामं भतीत होवे नहीं । वि 
अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्वगणक्रा | सारीक्रिया मनवाणीतनमे ॥ । (कतु 
कायं क्या । तथापि रजोशणतमोशणसदित | «^ ४ ५ 
सत्वशुणका काये दे । केवङसत्वगुणका नदीं ।॥ > | यत स असंग दे । ॥ ः ४. निश्चय 
वलसत्वगुणका का दवे । तौ .चटखभाव ॥ ^. सैव्यवहारकत बी ज्ञानी अकता ६। 
अंतःकरणका नहीं हृवाचादिय । तेस राजसी-  शसाकार ध यह कया दैः , 
टत्ति कामक्रोधादिक ओं मूढतादिकतामसीदत्ति ~ ~ किये जो वत्मानशरीरभ धुमअशमकमे ॥ 
५। हीं दचाध्यि । याते तिनके फक पुण्यपापका सब॑ध होवे नदीं ॥ 
किसी अंतःकरणकी नहीं हृचाहिये । चा | = भारत्यवरत जानकी नार सवष्यवहार । 
कबलसत्वगणका अंतःकरण काय नदीं । कितु | ओ ताकी इच्छा संभदे॥ 
अप्रधानरनोणणतमोगणसहित्‌ भधानसम । | शभसंतति । 
वाटे भूतन अंतःकरण उपजहे । या # नद| ॥ ४५५ 
करण तीनूयण रै । सो तीवगुण वी पुरुषन- ॥ ९९५०८ ॥ 
क नित अंतरण ह । तिन सपर नी ।_ भबध्-------- जितनै अंतःकरण दै । तिन सम नहीं ।| शुभततिनाम राजाप्रे लयागिके तीर पुत्र 


॥ ९३६१ ॥ अतःकरणसहित चिदाभासका ॥ | 








३१० ` ॥ श्युभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ' ४९.९५० ८ ॥ [ विचारसागरे 








निकसे । तहां सूचकौ कथा कही । अव पिताका | प्रस्न॒ कियो यह सवके अगे । 


४ 


"५ असकोदेव न सोवे जागे १॥ २८॥ 
॥ दोहा ॥ पुरुषार्थ हित जन लिहि जाचे ॥ 
पुज गये र्खि गेहतें। भक्तिमानके मनमें राचे ॥ 
पितु चिति उपञ्यो सेद्‌ ॥ सनि यह पृथिवीपतिकी वानी । 


सूनो राज न तिनि त्यो हकं तिनमें बोरयो स॒ङ्गानी ॥ २९॥ 
नहे यथायथ निर्वेद ॥ २६॥ ॥ ५०१ ॥ विष्णुडपासकका उत्तर ॥ 
दीकाः-पत्र गरहेतं निकसे । तव राना | चि कदस देवा । 

तीववेराग्यके अभावे तिनके विथोगका दुःख उन शना ह कू < = 

हवा । तेसं मदवैराभ्य हुवा । याते बिषय- सिव्‌ विचि लागे निदि सेवा 

भोगका सुख दोव नही ओं पाहि निनी संख चक्र धारी दितकारी । 

रच्छाकरो । सो पुजरनके निकसनैते सुनाराज । पद्य गदा धर्‌ परउपकारी ॥ ३० 

खोडि सके नहीं यति वी दुःख हवा ॥ नो । 


| र 0 ‰\ ट 
तीव्रवेराग्य होता तौ सूनाराज वी लागि देता। | ~ ज ठचरूत। वु कृपाद्‌ | ॥ 
मय तीत दबा सी चह हब दै। निज सेवकः लसि करत निहा 
व ह नहीं ५६७ जसक्ते सक्ति गनेसं सृर सिवनजेद। | 
नहा । यातं उभयथा सेदहीं है ॥ यथारथ- अ कीभैतेडै ॥३१। 
निवेद कषये तीव्रमराग्य नहीं ॥ मंदयैराग्यका | ११ ५ भावे । 
प्‌ © 9० शा ५ ~ 9 भर ७ # अ क 
॥ ६ + क 1 - दीकाः-तापनी करये नृसिंहतापनी । राम 
| ङ ९२६ क ४ सोवै नही । तापनी । गोपालतापनी उपनिषद्‌ ॥ 
जागताह्‌ ? "2 ^~ २ 
व | विखुरूपत उपजत सबदी । 
, ॥ चौपाई ॥ पर भीर जाँ तिहि तवी ॥३२ ॥ 
खभसतति पितु सो वडभागा । | विविभेषको धरि अवताश। 
भयो प्रथम तिहि मंदविरागा ॥ सबदेवनङं देत सहारा ॥ 
जिज्ञासा उपजी यह्‌ ताड । याते ताकी कीन प्रजा । 
च भवय को ध्याञ जाद १॥ २७॥ विखुसमान सेव्य नरि दूजा ॥६३॥ 
व निरनो करन बुखाये । विशतु भक्त पिव उत्तम किये । 
र्व आसन केगाये ॥ तथापि सेव्य स्वरूप न रहिये ॥ 











व ~ ॥ क == 


॥ ; ७ † ॥ शभसंततिराजाके श्रश्चक्ा शिवसेवकका उत्तर ॥ ३११ 

















रूप अमंगल सिवको सवसम । |. शकाः विष्ण लागिके भिद्‌ नो 
चयारिडिपासना रै । तिनं एकणएकका निषेध किये- 


ध्यान करर नहिं ताको भं हम ॥३४॥ > १ 

सव कलिय भरदा (8 ॥ ४ बा ॥ साता ह करि करिया । 
४ ९ हतै पांचृदेवनङ्ै समवुद्धिकरिके उपासं । 
राख उमर गजचम्‌ कम. | | ताद स्मासैडपासना करै ॥ रिवआदिक 
धरे आप किटि केरे निहाला ॥ च्यारिदेवनद् विष्णुकी समता निषेधनेते । 


ताको प्रत गनेस ह तेसो । स्मा्चउपासनाका निषेध बी अरथसे कियाद ॥ 

रूप विलच्छन तरपद जेस ॥ ३५ ॥ | ॥ ५०२ ॥ रिवसेवकका उत्तर ॥ 
त १ | . सिवसेवक्‌ सुनि सुनि तिहि वैना। 

तासमरूप्‌ धरत (त ९ कोधसदहित बोदयो चल नेना ॥ ` 


ओन गिन न जात विचित्रा ॥२६॥ जा वचन प्रमान करोरी ॥ ९० ॥ 


` कृपः कटको आकर किये । तिवसमान आन को कटय । 


पराधीन निज तंत्र न रहिये ॥ १ नो वि 
ठेस रूप छ चदिये जाद । मगि देत जाहि जो चिथ ॥ 
सो सेवह नर खरसम ता्‌ ॥ ३७॥ „ ` विमति दरिद्कं दे मागी ॥. 


भ्रमत रि निसदिन यह भाव । ¶प्त विभूति आप नितयागी ॥९६९॥ 
रहत न निश्रर छन इक थाच ॥ चम कपार देत्‌ इदि धारं । 
भ्रमतौ पिरि उपासक ताक । सम नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 
तिहि समान सेवक जो जाको ॥६३८॥ | नम्‌ रहत उपरसत येही । 

आन देव यातं सब 9 | नदिं विरागसम सुख ग्द केही ॥४२॥ 
सेवनीय इक हर नूत ग (६ ॥ दीकाः-तरष्णवनै चमेकपालादिकनिदित 
प्रजन ध्यान करन विपि जादै। | वस्तुका धारण आ्षपक्िया। ताका वह्‌ समा 
नारदपंचरत्रमे सो ६॥ ३९५॥ षान हैः-महादिव् सवैषदाथेनपे संभेद ६॥। 
-- [५३२९ ॥ महादेव आत्माराम र्ते सर्व | ओ तयि पास कुटुबका उपकरण (साधन) नदि 
प्दार्थनम सम कये तुल्यता (मिध्यापने)की बुद्धि | केश्वर | खदरग (चासाहएकौ पद्िरूप काष्ठमय 
> । विला सम कि एक (जहम) की द्धि दै । | शख) । हुखर । गजचर्म । भस ज तह । 
यति सो सर्वैविभूतिनविषे विरक्त होये चभैकपाला- | ~ ~ = मेहे किः सा त 
दिक निदितवस्वकृ धारता । सो मदि्नसतोत्रविषे | <© च्य लानियेहै कि स्वात्माराम पुरुषवू विषय- 


ुषपदंताचायने बी कहारैः-“हे वरद । इंदरआदिकदेव | स्प मृगतृष्णा (जव्वुद्धिस ग्रहण कारीहुई सूक 


तुह्यारी भृकुटी रचित तिस तिस समृद्धि धारतेहे । किरण) भ्रमावती नही ॥ ` १ 








३१२ ॥ शभसततिराज्ाका प्रसंग ॥ ४९९-५०८ ॥ ` [ विचारसागरे 











=-= ड 


द्ितीयपादका अन्वय यह हैः -समविचारे। | भारततातपर्यं नरि देख्यो । 
उत्तम अधम नहीं विचार ॥ 


९ एसो ? मो नध टठेख्यो ॥४८५॥ 

सदावते एेसो दे भारी। जो अप्ययदीसिति बुध रेख्यो 
कासीपुरी मरे नश्नारी ॥ दीका ;-वेष्णवने यह कल्याः“ भार्तादिकः 
सो सीयुज्यसुक्तिदर जवि | ` रनम विष्णु सर्वेदेवनका पूज्य कदयाहे । सो 


कट नहि पपि वनं नहीं । कात भारतग्रथका तात्पयं देखेतं 
सकत नटि पपि ॥ ४३॥ | रिनदही श्रता अतीत शवर । यर अंधय 
| सिवसमान नरनारी ते सष । दीक्षित नाम विद्रानने सकरपुराणईतिहासका ` 
रहत ख दिव्यभोग सगरे तब ॥ | रात्पयं किर्या ॥ | 
करत आप अद्रयउपदेसा | तहां भारत यह भरसंग हेः- ष, । 
तजत छिग यं बहार नाराणअच्‌ आ अभेयभद्रका भयोग किया 
च्‌ बह्मा ॥ ४४॥ | तव वहुतसैनाका तौ संहार ॒बी हवा । 

ऊचनीच रचह नहि देखे । परंतु पंचपांडवोमे कोई मप्या नहीं । तव 
सक्ति सबनकर दे इक रेखे ॥ रथङ्र लागिके धनुर्वेद ओ आचाय 
सिवसमान राजन को दाता । धिकार करता वनरं च्या । तहां व्यास 
भक्त भगवान ताक्र मिरे ओ यह कद्याः- “द 
अभक्त सवनको जता ॥ ४ + ॥ | बाह्मण ! तू आचाय ओं वेदक धिक्रार मरति 
विरुखुभाव खन्यो हम ेसो | | कह । यद्‌ अजेन कृष्ण दों नरनारायणस्ूप 


नगम जन प्रकृत ड तसो ॥ ह ॥ इनूने शिवका पूजन वहत किया । यातं 
| ॑ त ~ च्‌ ॥ 
ता भक्त अभक्त न आता । इनको भक्तिके आधीन हवा रिशुखीमहादे 


र इनके रथके आगे ररे । यात इन दोक उपरि 
यद प्रसिद्ध स॒बजगं नाता ॥ ४६ ॥ 


क्ष, योग॒ किये अनेकशसभखरनकी साम्य 
हारसवकं हर सेव्य बखान्यो | | महादेव नाश करीदेवैर "' ॥ 


रामच रामेश्वर मान्यो ॥ ह श भारतमसंगते नारायणरूप कृष्णक 
कृद्‌ पुरान व्यास बहु भास्यं भूति महादेवकी पातं उपजीद । यह सिद्ध 
हरिसेवक हर सेव्यरि यो | इहं । यातं विष्णुचरि्रके पतिपादक जो प्रथ 
"याहं रस्या ॥१५ || | द ॥ सो रिवकी अधिकता प्रतिपादन करे । 

ष्या च भारत पद्यपुराना। | कादं तिन गरयनम (4 सेव्य कदयादै । सो 
हरि अधिकाना ॥ ह ४ भक्त द । याते जिस 

क दन स्नपन १५३३ ॥ शिवसमान एेश्वययुक्तरिवकोकर्वूः | | ` सच्चो । सो सिनी 


न उपासक थे । इनोनँ सिद्धातञराना च+ अथ 
ध श ॥ यह पंडित । दक्षिणदिशि शिव- | बौ कियाहै ॥ ५.44. 
"ॐ द । तिसविषे भये जौ वे बडे रिवके 








सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ गणेश पूजकका उत्तर ॥ . . . | ३१३ 


परमसेव्य रै ॥ इसरीतिसे अप्पयदीक्षितने सक्र सेवनयोग्य सदासिव एका । 











वैष्णवग्र॑थनका भतिपाद् रिव कदय ॥ जगे सहित समाधि विवेका ॥ 
॥ चोपाई ॥ ` . तंत्र पापत रीति ज गावे । 
सिव सबको परतिपा्य बलान्यो। त्वं पूजनकरि ध्यान लगाव ॥५३॥ 
भक्तनमे उत्तम द्रं गान्या ॥ नारदपंचरा्रमत च्रे । 
ईस देव पद्‌ सवमें किये । यह परिमर परसंग अच्रगे ॥ 


महतसहित इक सिव रहिये ॥४९॥ याते सिवसेवा वित ख । 
धत महेश । शिवदं कैद । पुरुषार्थ जो चह खु पावे ॥ ५४॥ 
ओरनद्ं देव ईश करदं ॥ कः जमा 
व 4 दीकाः- नारदपंचरात्रका मत सूजभाष्यमे 
सिवत भिन्न असिव जो कटे । | खंडन किया । ताके अुसारी रामाचुज- 
तिहि तजि सिव कृस्यानहि खदिये ॥ आदिकनवीनवैष्णवनका मत केरपतरुकी टीका 
जलसाथी जिहि नाम बलान्यो । | परिमलं संडन क्रिया ॥ 
सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥५०॥ | ॥ ५०३ ॥ गणेरापूजकका उत्तर ॥ 
शकाः- कटयाणद़ शिव कैर ॥। ताते भिन्न सिवको प्रत गनेस तायो । 
अशिव द॥ तक पद अष पि इ म | कारन करगे गायो ॥ 
त भिन् ओोरदेवता अिव किये अक्व्याणः सुनि गनेसको प्रूजक बोव्यो । ` 
ल्प दहै ॥ तिन अकर्याणरूप॒देवतानश खान 14. ५. ५. । 
लागिके कट्याणरूप रिवर उपासे ॥ अस क्रिय कोप सहासन डीस्यो ५५ 
विख रस जव सवदै प्ञ्यो इर ।| राजन खन दोदे ये शरे । 
निर्भय किये सकर गर धरि गर ॥ | वचन सय सम कहत अच्छे ॥ 


जाको प्रत गनेस काव । सिवको प्रत गनेस बतवे। 

वि्रनाल तक्रार नसावे ॥ ५१॥ | पराधीनता तामे गावै ॥ ५६॥ 
कारजमें कारन यन हाव । कहं प्रसंग खनहु इक सो । 

यं सिव विघ्रं सों ॥ ङिस्यो व्यासभगवतं सुनि जेसो ॥ 

जन्ममरन दुःख वित्र कहा । चदे त्रिपुर मारन सारं । 


 तिदि सूक सिवध्यान नसावे ॥५२॥ | ह्रसित देव अधिकारे ॥५७॥ 


| ९३९ ॥ शरारांकराचार्यक्रत ब्रह्मसूत्रभाष्यके | है । तिसके व्याख्यानका नाम कस्पतरू है | ताक 
(च क व्यांस्य = तै 
ऊपरि वाचस्पतिमिश्रृत भामतीनिबंधनामकटीका । परिमटनामक व्याख्यान € । ताम ॥ 
४० 


३१४ ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९.९-५०८ ॥  [ विचार्सागरे 











नहिं गनेसको प्रजन कीनो । सक्तिहीन असमथ कदापि । 


त्रिपुरं न सहु तिनतँ छीनो ॥ सो कैसे कारन उपजावै ॥ ६३ ॥ 
युनि परताय मनाय गनेसा । जिन बहु सक्तिउपासन धारी । 


त्िषुर विनास्यो रहो न ठेसा ॥५८५॥ ततिं मये सकल अधिकारी ॥ ` 
भये समक जिहि प्रजा । हरि हर सूरं गनेस प्रधाना । 
वनय सुङ्कन्‌ाहं दूजा॥ तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥ ६९॥ 


मधत दसरथको जसे । _ सक्ति कमे भाखत जा । 
विधन सिवको खत तैसे ॥ ५९॥ रूप भगवतीको लसि ताद ॥ 
` व्याप्त गन॑सपुरान बनायो । , दीकाः- भगवतीके दोरूप हैः-१ सामान्य 
का त॒ गनस वूतायो॥ . ओ २ विज्ञ ५५ वेदौ 
विधि ५ १ सर्वैपदा्थनम अपना कायै करने 
| धइ विधि रवि सकि समेता । सामध्यरूप शक्ति । सो भगवतीका 
ठंडीते उपजत सष तेता ॥ ६० ॥ सामान्यखूप हे । ओं ॥ | 
त ध्यान निहि छन जन मनम ।| ` 0 
१ (ननम्‌ ॥ सामान्यरूप शक्तिके संख्यारदित अनंतओश 
॥ च्‌ जागत नप्तदन । ह ॥ जामे शक्तिके न्युनंश हों । सो अस्पशक्ति 
^.कसाह्‌त सेबहु तिहि अनछन्‌॥ ६१ दोहे व ए ॥ जामे शक्तिके 9. 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका = अश दोव । सो समथ कटियेहै ॥ विष्णुशिव्‌ 
ह | “° नन्‌ उत्तर ॥ | आदिकनमे शक्तिके अंस अधिक रै । या 
तु गनेस्‌ सक्तिको सुनके । । अधिकसमयं कटियेरै ॥ 
भगतभागवत उचस्यो खनके ॥ । इसरीतिपं भगवतीका सामान्यरूप जो 
. राजन वानी मम साची । 9 4 
ह्‌ 3 ये 7 होये १ क, ^} 
९ सकल कहत ये काची ॥ ६२॥ रदित दतै तौ । शेस आणविना शरीर 
भमगलरूप दोषे | तैसे सरेदेव हत्यारे किये 
मगलरूप दोय जाव । यात जिस शक्ति 





ीकाः-भगतभागवत किये भगवतीको 
भगत ॥ 


सूने देव॒ संक्रिविन सारे । ह ०५५ महिमा परसिद्ध दै। सो महिमा 
भत्र्‌ ठे दह्‌ ह्‌ > रक्तिका । तिन दे गं विण णुरिव- 
त्‌ “ सम्‌ रुसि हारे ॥ क्ति दवनका नहा ॥ विष्णु 








आदिकन £ ते गवत्‌ के सामान्य किकी 
॥ ९३६ ॥ संडादंड्ते ॥ ~~ ~ 3. सामात्यस्य 





गि # 


सक्चमस्तरगः ७ | 






स्न ~ 
यायिनि 





अधिकउपासना करीर । यातं तिनमे शक्तिके 
अंश अधिक है । यह पूर्ग्रथनमे भगवती- 


 भक्तका अभिप्राय दहै॥ 


जेस भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अन॑त- 
अंश है । तैसे साकाररूपके बी अनंत्थंश 
ह ॥ तिन साकारअंशनमे कालीरूप भधान र 
ओौ माहेश्वरी । वैष्णवी । सोरी । गणेशी- 
आदिक बी भधानञंश ह ॥ विष्णुदू भगवतीको 
उपासनत । वेष्णवीनामभगवतीके अंशका 
लाभ । तैस अन्यदेवनद्र भगवतीके उपासनते 
निजनिज मारेश्वरीआदिकअंशनका लाभ 
हवा ॥ तिने वी भगवतीके विष्ण॒शिव दोन्‌ 
्रचानभक्त दहै । कात ध्याता ध्येयरूपकौ 
्रा्चि उपासनाकी परमअवधि र ॥ बिष्णु 
रिवर उपासनायै भ्ययरूपकी माति हृ । याते 
्थानउपासक दै । यह अदाईेचौपातं मतिः 
पादन करे ;- । 

॥ चोपाई ॥ 

लाख करोरि मात्रिका गन पुनि। 
तत्रमं लखि अंस सकर य़ान॥६ \॥ 

काटी ताको अंस प्रधाना । 
मटिश्वरी आदि ख्सि नाना ॥ | 
हरि हर बह सकर तिद ध्यावि । 
निजनिज अर्ष कृपा तिहि पा१।६९॥ 


पयेयरूष ध्याता ग्द जवहय ॥ 
सिद्ध उपासन रिं तच्ह ॥ रुखिये तबही ॥ 


॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ 





अस उपासना हरि अर्‌ हर्की | 


| @ » 
नारीमूतिं ध्री तनि नरकी ॥ ६७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
क भक 
अभत मथनप्रसगम। 
हरि मोहिनीस्वरूप ॥ 
+ ~~. से 
अधेअंग सिवको खपे । 
देवीरूप अनप ॥ &< ॥ 
टीकाः-पथनकरिके अमृत प्रगट किया) 
तव सुरअसुरका विवाद मेटनैमें विष्णु असमथ 
हुवा । तव ( अपने उपास्यरूप भगवतीका णेसा 
एकाग्रचित्तसै ध्यान किया । जात आप विष्णु 
उपास्यरूपवूं प्राप्र हवा । ता रूपके महार्म्यसं ` 
४ (स =, + 
असुर वी ताक्रे अनु्ूल हुये ॥ तेसं शिवने बी 
समाधिम रेसा भगवतीका ध्यान किया । जातं 
अधेविग्रह शिवका उपास्यरूप हुवा ॥ कदाचित्‌ 
विक्षिपते समाधिका अभाव होवेहे । यतिं सारा- 
विग्रह शिवका उपास्यरूप नदी ॥ इसरीतिसें 
सारेदेव भगवतीके उपासक द ॥ सो. उपासना 
दोरीतिसं करी (८ दक्षिणआश्नायतं ओर 
उत्तरआस्नायतं ॥ एवदक्षिण आस्नाय कया । 
आग उत्तरआस्नाय करैदैः- 


॥ चोपाई ॥ 
भक्तं भगवतीके हर हरि हं । 
इन सम कोन उपासन करि ह ॥ 
तदपि महामाया जो ध्यव । 
तुरत सकल पुरुषारथ पराये ॥ ६९ ॥ 


॥ ९३७ ॥ ६९ सै ६४ वीं चौपा्ूप पूर्व | किये वैष्णवीमाहेश्वरीआदिक  भगवतीके अंशानतू 


उक्त 
कहिथेगा सो अभिप्राय दै ॥ 


्रथमाग | मगवतीके भक्तका यह जो अगे | तिसकी पातै पावतैहे । यह सरथं देवीभागवतमे स्पष्ट 


| किल्थाहे ॥ 


| ५६८ ॥ हरिदहस्ञादिक । निज निज. 





३१६ ॥ शुभसंततिराजाका भ्रसंग ॥ ४९९-५०८ ॥ [ विचारखागरे 








नदि साधून जगम अम ओरा। जगजननी जगे इक देवी । 
उपज भोग मख इक्गेश ॥ परमानंद रुहे तिहि सेवी ॥ 
भक्त भगवतीको जो न | ॥ ५०५ ॥ सूर्यमक्तका उत्तर ॥ 
भागे मोग न आवत भगमें ॥ ७०॥ 


। गे यह सुनि । 
सिवछृत तत्रति यह गाई । सूयभक्तं भगवतीको यहं ख 


भक्तिभगवती अतिसुखदाई ॥ कोध सहित बल्यो इक खनि पुमि५९ ॑ 
पच मकार न तिये कह । सुन राजन बानी इकः मोरी । 
जिनहि सनातन सेवत सबह ॥ ७१॥ भख हट न सपथ करोरी ॥ 
हरदेव सानी | | अतिपापिष्टं नीत मत यारे । 
थमा पिवत सदा ञ्य पानी ॥ ` भवन्‌ सनह सुन्यौ त जाक प 
 ओरमधान पुरातन जेते । ओन जिते बलानत जगम । 


सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७२ ॥ ते गिनियत यनगन या भगम ॥ 
तिन सेवनकी जो विधि सारी। मय मरीनटि तीरथ राखत । | 

सिव निजसुख भासी उपकारी ॥  खद्ध नाम आमिपषको आखत ॥७५। 

स्वको वचन धरे जो मनम । कहत ओर यं सब विपरीता । 
खभोग मोछ इक तनमे ॥ ७३॥ संते सेवी मति रीता ॥ 

व भागवत व्यास बनायो। | दच्छिन संप्रदाय जो दरूजी । 
उपपुरान कारी ससुञ्चायो ॥ यद्यपि श्रे अनेक न प्रूजी ॥ ७९ ॥ 
भक्ति भगवतीकी इक गाई । तथापि षिन मान्न सब अंधे । 
पूजा विधि सगरी समुञ्ञाई ॥ ७४ ॥ इन सषके मन जिनमें षषे ॥ 

यति सकल भग्वतीके द। [करत भाय सगरो उनियारो । 
"५ गनेस जिते 4: ॥ ता बिन होत तुरत अंधियारो ॥८०॥ 
जत्‌ सक्ति क ॥ ` 

द्द --॥ अस सप सूरजके ते दै ॥ 
वाखेकी “धति रिता"! कं 
यन्य होनेतै लाखीहै ॥ 





|| १३९. | रा तंत्र 
श कं आस्ता रै । इस 
प्रतिपादक शिब (वामतत्र) 


किये पामरपुरुषनकी 
अभिप्रायतँ वाममागके 


दिये बुद्धि युक्तिप्रमाणकरि 
हं ताके सेवन करमै- 





 अङ्ानते जगत्‌रूपी 
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रि अ = ~ 

भा समान कोन दितकारी। 

भ्रमत आप परहित मति धारी ॥<८१॥ 
काल अधीन होत सब कारज । 

ताहि विध भाखत आचारज ॥ 

व्च॑मान भावी अरु भूता । 

सूरज क्रिया कस्त यह सूता ॥<२॥ 
या बिधि सकर भाठतं उपम । 

मस्म दोत सब जव वह कुपिजे ॥ 

भारूप द्वेभांति पिखानह । 

निराकार साकारहि जानहं ॥ <३ ॥ 
निराकार परकास ज किये । 

नामरूपमें व्यापक रहिये ॥ 

अधिष्ठान सवको सो एका । 

जगत विवतं ग्द निहि अविवेका <० 
“अहं भाव" अस इति उदे ज ॥ 

तमं प्रगटि विनासत तम्‌ सव ॥८५॥ 

शकाः सूरथके दोरूप दैः- निराकार्‌ 


(५ रोनैः 
तिन 
प्रकारश्च आ साकारमकाश्च .। तिन दोन 


निराकारभकाश सारेनामरूपमे व्यापक ह | 
जाद वेदांती भातिश्द्गकरिके व्यवहार करह । 


सतो निराकारभकाशरूप जो सूयैका सामान्यरूप 


अधिष्ठान है ॥ ताके 
विवे उपजैहै ॥ सोई 
निराकारकाक्ष अत ;करणकी इत्तिमे भतिविव- 
सहित ज्ञान कहियेरै ॥ “अदं माव” एेसी 
अतःकरणकी शति प्रकारके प्रतिविवसदहित 


| सो सारिजगतूका 


हवै । तव अङ्ञानकी निततिद्रारा जगत्की 


निदतति रोवे ॥ 


॥ ९४० ॥ प्रकार ॥ 


॥ उक्तमतनके अञुवादपू्वेक समाम ॥ 








॥ चोपा ॥ 
` उनि वाकार ह ताक । 
होय चादिं दिनमें जाको ॥ 


| तके अंस ओर बहुतर । 


चंद तारका दीप घनेरं ॥ <६ ॥ 
यतिं देषिधभा् बतायो ॥ 
त्रेय प्येयको भेद जनायो ॥ 
वेद सकर याही भाखत । 
रूप प्रकास सय तिहि आखत॥<७॥ 
4 दीकाः-निराकारसाकारभेदतं भावुके दोरूप 
हे ॥ तिने निराकाररूप ज्ञेय दै । साकाररूप 
ध्येय है ॥ यादी बेदातनमे निगेणसगुणभेदतें 
दोपरकारका ब्रह्म करदे ॥ | 
जामे ठेस न तमको कबही ॥ 
रचि तिहि जग जन जागत सबही << 
कबहु न सोवे सो घ्रं जगे। 
ध्यान करत ताको तम भागे ॥ 
ओरहि जागत भावत सगरे । 
राजन जानि श्रूढ ते श्चगरे ॥ <९ ॥ 
॥ ५०६ ॥ उक्तमतके अबुवादपूवेक 
स्मात्तेमत ॥ 
ठेस पांचउपासकं बोरे । 
निजटण अवण परके खोटे ॥ 
पंडित ओर अनेक च अये । 
भिन्नमिन्न निज मत ससुञ्चाये ॥९०॥ 


` कवीकाः- जस पांचडपासक परस्परविरदध 
। 


॥ ५४१ ॥ वेदक जंतभागरूप उपनिषदनमे ॥ 


३९८ 


॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९-५०८ ॥ 


[ विचारसागरे 








वचन वोटे । तैसं अनेकपंडित निजनिन- 
बुद्धिके अनुसार विरुद्द बोले 

जेस इन पांचूका परस्परविरुदधमत ₹ै । 
तैसे स्मात्ते जो पंडित । पांचदेवनमे भेदयुद्धि 
करे नही । ताका मत वी इन सकत विरुद्ध दै । 
कह्तं 
वप्णवका यह मत हैः विष्णुसमान ओर 
देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त दै। ओर विष्णुके 
जो रामकृष्णनारायणआदिकनाम ह । तिनके 


समान जो अन्यदेवनके नामक नाने । सो 
नामेपिराधी हे ॥ तारं रामादिकनामउचारणका 


यथाथेफल होवे नहीं ॥ 

क रेवमतमे रिवसमान अन्यदेव नहीं मौ 

क नामउचारणका फल विष्णुनामउलारणते 
होवे नहीं ॥ 

. उसरीतिसं सबके मतम अपने 


द्वके समान 


अन्यदेव नहीं ओ स्मारच॑मतयै 


सारेदेव सम दै । यात ताका मत वी पांचूवातें 
विर्द्र हे ॥ तैसे 


(1 प अद्धा कि डत इता न ५४२९ ॥ जके द्रानामापराधमैत कोई बी 
नामापराष होवे सो नामापराधी कटियहे। वे दरा- 
नामापराघ ये दैः) शोकः ॥ 

सनिदाऽसति नामयैमवकथा श्रीरोरायोमदधी- 

रश्रद्धा श्रुतिराखदैरिकगिरं नान्यथेवाद भ्रमः 
नामास्तीति निषिद्धघत्तिविहितल्ागो हि 
साम्यं नाक्निजपे शिवस्य च हरेरनामापराधा 

अस्याथः-१ सत्पुरुषनकीं निदा । २ 
परुषके पास नामके महिमाकी कथा । २ 
रिवसै भेद । ४ शिवका परिष्णुसें मेद्‌ । 4 रति. 
वाक्यभे अश्रद्धा | ६ राव्रवाक्यमे अश्रद्धा । ७ गुस्‌- 
वाक्यभे अश्रद्धा ¦ ८ नामि अर्थवादका (महिमाकी 
स्वतिका) श्रम । ९ अनेकपापका नाडाक नाम भेरे 


वाच स विश्वासे निषिद्धकमंका आचरण । 
उक्त विश्वाससैही विहितम 


॥ 
घ मान्ते \ 
दरा १॥ 
आसा घु- 
विष्णुका 


का याग जौ १० अन्य- योग 


॥५०७॥ षट्‌ शाख्लनको परस्परविरूढता ॥ 


१ सांख्यं । २ पार्तजल | ३ न्याय । ४ 
वैशेषिक। ^ पूर्वमीमांसा । 8 उत्तरमीमांसा । 
इन पषटरशाख्ननका मत वी परस्परविरुद्धं हं। 
काते : 

१ सांख्या इेश्वरका अंगीकार नहा ॥ 

१ ,९, ध | ् तानं 

२ योगम निरपेक्षपरकृति पुरषके विवेकङना 
मोक्ष मानी ओं पात॑नलदासते ई्वरका अंगी- 
कार । समाधितं मोक्ष मानीहे । यह विरोध ह्‌ ॥ 

३-४ न्यायमते च्यारभमाण ओ वैरोषिः 
कमतमें दोयपमाण । यह विरोध है तसे न्यायः 
वेशोपिकका ओर बी आपश वहूतविरोध ई । 
जिन्नाखुद अपेक्षित नदीं । यातं छिख्या नदीं ॥ 

९ तेसं पूवमीमां सामे ईश्वरका अंगीकार 
नहीं । मोक्षरूप नित्यसुखका अंगीकार नद । 
कितु कमंजन्यविषयसुखदीं पुरुषां हे ॥ १ 

६ उत्तरमीमां साभें हे्वरका मोक्षका अ 
गीकार । विषयसुख पुरुषां नदीं ॥ ओर उत्तर 
धोस ( अन्यदेवनके नामोंसै ) तुल्यता भगवत्‌- 
नामविषै जाननी । ये दा शिव ओ विष्णुके जपविषे 
नामापराध हं ॥ १॥ 

यादीत कोई महात्मने भाषादोहाविषै कदा दैः- 

॥ दोहा ॥ 
राम राम सव को करै 
द्रारित कहै न कोय ॥ 
एकवार दशरिति करै 
तु कोटिजज्ञफल दोय ॥ १ ॥ 

इदां “दडरिति कै न कोय इस द्वितीय. 
दका यह अथे हैः-दराजपराधनसै विना (रदित 
रोयके) रामनामकू कोई नहीं कहता । अन्यअथे 
सष्ट ॥ 


॥,५६३ ॥ योगनिरपेश्च कलिय समाधि 
वभे अपेक्षा रहित केवर ॥ 
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मीमांघाका मत या ग्रथ स्षटहीं हे ॥ स्वेशाखन- 


करा मत याति विरुद्ध दै ॥ ओरनभे भेदबाद 
३ । याय मेदका खंडन ओं अभेदनका भति 
पादन दे॥ 

इसरीतिते सकलशासख्ननके सिद्धांत परस्पर 
विरद द ॥ 099: 


| ५०८ ॥ तर्कदृष्टिका पितासं मिलाप ॥ | 


॥ चोपाई ॥ 

वचन विरुद्ध खने नव राजा | 
यह ससे उपञ्यो तिहि तजा ॥ 
हनम कोन सत्य बभ भाषत । 
युक्त प्रमान सकर सम आसत्‌॥९१॥ 

ससे सोक दुखित घरं नियमे ॥ 
कौ उपास्य यह्‌ ख्स्या न हियं ॥ 
विता हृदय इई यह जाई । 
निजसंदेह खनाऽं कू = ॥ ९ ॥ 

साक्चनिपुनपंडित जग जेते । 
सुने विरुद्ध बकत यहं तत ॥ 
‡ वितत बहुकारं भयो जब । 


॥ कार्णरूपकी उपास्यता । का्यैरूपकी निरूष्टता ॥ 





२१९ 
॥ दोहा ॥ 
मिले परस्पर ते उभे । 
पुत्र पिता ˆ निहि रीति ॥ 
करि प्रनाम आसिष इहं । 
आसन हे सप्रीति ॥ ९४॥ 
( तकटणकिा पिताप्रति उपदेश 


| ०९- २२ ॥ ) 

॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी उप।स्यता ओ 
कार्यरूपकी निकरषता ॥ 
निनि चितासदहित लखि । 
सुत बोद्यो यह बात ॥ 

को चिता चित ररे । 
मुख प्रसन्न नहिं तात 
॥ चोपाई ॥ 
 सुभसंतति खतकी सुनि बानी । 
तिहि भाली निज सकल कान ॥ 
चित चिताको देठ नायो । 
को उपास्य यह तच्च न पायो॥९६॥ 
तकंरष्टि सुनि पितफे वेना । 


॥ ९ ॥ 


तर्द तदि र 


{ ॥ ५४४ ॥ कोई डोकरीके अंगणमं विधा मर 
गाथा । तिस विद्र बह देहटीका दजन चु 
छोडिके गास बाहिर छोड गर । तहां तरकिं 
पिछाडी को ई रोगिष्ठ॒ ऊट तिसके अंगणे मवदाकू 
पायके मरगया । तिसतै तिस डोकरीकू जेसं बडी 
विता भं । तैस सुभसंततिराजाने बी उपास्यदेवके 


अन्ननवूं दूरी कस्नेअथं पडितनके प्रति म्न किया। 


तिसतँ ताजा किये नवीन संशय उपपन्न भया | 
ताके निवारणकौ तिसकृू बडी चिता मई ॥ 

| ९४९ ॥ जिहि किये जेसी रीति दै तैसे । 
दहु कयि पुत्र ज पिता दोन. कमते प्रणाम जौ 
आरशीर्वादकसिकि प्रीतिसहित आसन प्राप्त भये । 
यह अथं हे ॥ 

॥ ९४६ ॥ त्रे चित्तम कौन धिता है 





॥ तकदष्िका पिताभ्रति उपदेशा ॥ .५०९-५२२ ॥ 


[विचार सागरे 





श~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 
= 


कारनरूप उपास्य पिनह्‌ । 
ताके नाम अनति जानहू ॥ ९७ ॥ 
कारजरूप त॒ रुखि तजिये । 
यह सिद्धांत वेदकों भजिये ॥ 
श्च व्यास इतिहास पुराना । 
तिनमें यही मता नदिं नाना ॥९८॥ 
मनमे ममे न रसत छ पंडित । 
कृरत ठ मत ते खंडित ॥ 
पंडित बुध नीको । 
कियो अथ भारतको टको ॥ ९९ ॥ 
तिन यह प्रथमहि रिस्यो प्रसंगा । 
शुति सिद्धांत क्यो जो चगा ॥१००॥ 
॥ ५१० ॥ पुराणरक्त स्तुति ओ निदाके 
करनेमे व्यासका अभिप्राय ॥ 
रीकाः- यद्यपि सकलपएराणका कक्तं एक 
व्यास हे | त स्वद्‌ पुराणम शिवदं स्वतंजता- 
परधम कदे ओ अन्यदेवनकू रिवकरपाते 
सारीविभूतिकी पाक्षि कदी । याते जीवधस 
कटं ॥ तस विष्णुपुराण पडमषुराणे विष्णु 
चरता कदी ॥ तेस किसी पुराणे | 
किसी उपणुराणमे । विष्णुरियं भिन्न जो 
गणेशादिक दँ । तिनं ईश्वरता कदी ॥ इस 
रीतिसं व्यासवाक्यनम विरोध भीत होषेहै ॥ 
ताका 


४ वह्‌ समाधान करैः रिदी इर 
५८५ ॥ जा भकरणमे अन्यदेवकी मिदा दै । ताकी 
रके । तिसकी उपासनात्यागे व्यासका 


अभिमाय नहीं । कित्‌ ---- ~ नं । कितु वैष्णव पुराणम शिवा- 
॥ ५४७ ॥ सारे कटिये विष्णु रिव गणेश 


५ 


उपासना शत्तिकी हेत दै ॥ तैसं रिवपुराणमे 
विष्णुआदिकनकी निदा बी तिनकी उपासनाकें 
तयाग अथे नहीं । कितु तिनकी # निदा । 
रिवकी उपासना ्रहृत्तिके अथे द॥ जो 
एकपकरणमे अन्यकी निदा ल्यागवास्ते रोवे । 
तो सषेकी उपासनाका त्याग होवेगा । यातं 
अन्यकी निदा एककी स्तुतिके अथे ह । ल्याग- 
अथे नहीं ॥ > 

द्ांतः- वेदम अभ्निहोत्रके दोकाल करदे ॥ 
एक तो सूर्यउदयसै भथम ओ दूसरा सूयं 
उदयते अन॑तरकार कट्या ॥ तहां उदयकाठके 
भंग अनुद्यकालकी निदा, करीदे आ 
अनुदयकाल्के परसंगमें उदयकार्की . निदा 
क्रीडे ॥ तहां निदाका तात्पयै॑ल्यागमे होवे । 
तो दोनूकाख्मे होमका त्याग होवैगा ओं 
निलकमेका . तयाग सभवे नहीं । यतिं उदय. 
काकी स्तुतिवास्ते अनुदयकाल्की निंदा ह 
ओ अनुद्यकाल्की स्तुतिवास्ते । उदयकालकी 
निदा ह ॥ तेस एकदेवकी उपासनाके भरसंगम 
अन्यकी निदाका एककी स्ति तात्पये हं । 
अन्यकी निदामं तात्पयं नदीं ॥ 

॥ ५११ ॥ पाचदेवनके उपासकनकरू 

सम( बह्मरोक )फरकी प्राप्ति ॥ 

„ जसं शाखामेदतै कोई उद्यकारम होम 
करदे । कोड अनुदयकाख्मे करैरै । फल दोन्‌ 
र समान होवे ॥ तैसे इच्छाभेदत पांचृदेवन- 
म जाकी उपासना करे । तिन सवते ब्रह्म 
खोककी पाप्ति देतैरै । तहां भोग भोगिके 
विदेदमोक्ष दोवेरै ॥ ^ 
यद्यपि विष्णुआदिकनकी उपासन 


। 4 5 
„3 रगोकादिकनकी भाषि पुराणम करीरे । 
देवी ओ सूये । ये पांचदेव ॥ 
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संप्तमस्तरगः ७ | 





ब्रह्मलोककी नहीं । तथापि उत्तमउपासक 
विदेहक्तिके अधिकारी देवयानमागेतं सारे 
ब्रहमडोकर दीं जावे ॥ परंतु एकदीं बह्मरोक 
्ैष्णवउपासकदरं वेङठरूप मतीत होवेहे ओं 
ोकवासी सारे तिस चतुथनपारषदरूप 
प्रतीत होवैहै ओ आप बी चतुशेजमूति होवे 
है ॥ तैसे शेवउपासककू बह्मरोकहीं शिवरोक 
प्रतीत होवेहै । तिसटोकवासी सारे तिने्मूति 
अपनैसदहित भरतीत होवे ॥ ईइसरीतितें सवै 
उपासक ब्रह्मोकहीं अपने उपास्यका लोक 
प्रतीत होवैरै । काते यह नियम दैः- 
देवयौर्नमागेविना अन्यमागेत ने जावेद । 
तिनका संसारम आगमन देवैर ओं देवयान- 
भाग एक बह्मलोकका हे । याते विदेहमोक्षके 
योग्य उपासक सारे ब्रह्मरोकू जावर ॥ तिस 
ब्रह्मलोके रेसी अद्‌युतमदहिमा हैः- उपासककी 
इच्छक अदुसार सारीसामग्रीसहित वह 
त्रह्मरोकरीं तिनं भतीत दोह ॥ 

इसरीतिसे पांचूदेवनके उपासकनद समफल 
होर । याकेविषे 
॥ ५१२ ॥ एकपरमात्मामे नानानामरूप 

संभवे ॥ 

थह चका हो वेहैः- पां चृदेवनके नामरूप 
भिन्न भित्र के ओर ईश्वर एक है । एक- 
$श्वरके नानारूप संभव नदीं । ताका 

यह समाधान हैः- परमाथेसं नामरूप 
कों परमालाम ह नी । दयि उपासना 

॥ ९४८ ॥ १ देवयान । २ पितृयान । ३ 
यख्य । इस भेदत संसारे माग तीन है । 

१ सू्ैमंडलक मेदनकरिके त्रह्मटोकम जानेका 

जो माम । सो देवयानमागे है । यादीर्वृ 
अखिमाम बी कैर ॥ आ 


॥ कारणब्रह्मके उपासनकी उपादेयतां सारेषुराणनका तात्प ॥ 


२२९ 


वासते नामरूपरहित परमात्मके मायाङ्त 
कल्पितनामरूप करेहै । यतिं एकपरमात्मामे 
मायाकरतकल्पितनामरूप नाना संभवे ॥ इस- 
रीतिसे सवैपुराणवाक्यनका विरोध दरि 
होवेहे ॥ ओं 

॥ ५१३ ॥ सरिपुराणनका कारण ओ 
कार्यब्रह्मके उपासनकी कमते उपादेयता 
+ तामे हे \ 

ओं हेयतामे तात्प हे ॥ ५१३-५१९ ॥ 


पुराणवाक्यनमे विरोधशंकाका अख्य- 
समाधान तो यह है;- विष्णु। शिव।गणेश । देवी । 
सुय । इसत आदिेके जितने एकएकके नाम 


ह । सो सारे कारणबरह्मके नाम है ओ कारय 


ब्रह्मे वी सो सारे नाम द ॥ जैसे माया- 
विशिष्टकारणदर ब्रह्म करै ओ दिरण्यगभे कायेहे 
ताद बी बह्म करैं ॥ इसरीतिसें कारणब्रह्मद 
विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सयेषद 
बोधन करें ॥ ओं कायबरह्मङर बी पांचुपद 
बोधन करद ॥ रेस पांचूपदनके जो नारायण । 
नीलकंठ । विघेश । शक्ते । भातु । इत्यादिकः- 
अर्नतपयीय रै । सो सारे कारणब्रह्म ओं 
का््रह्म दोनूवाद बधन करैर ॥ कहं 
कारणब्रह्मर । कहं कायबरह्मद । भसंगते 
बोधन करदे ॥ जसे सेधवपद । अश्च ख्वण 
दोनवांदू बोधन करैर ॥ भोजनपसंगमे सेंधव- 
पद लवणद्र बोधन करेहै ओं गमनपरसंगमे 


म ेष्णवषुराणमे 


लोकम जानैका जो माग । सो पिचरयान- 
माग है | याही धूममागैबी कहतेरै ॥ ओ 
६ वाखार जन्ममृ्युके कारण मृलयुरोकविषे आवनै- 
का जो मार्ग सो तीसरा जायस्वन्ियस्वमागैरै॥ 
ये तीन संसारके मागे है ओ चौथा ब्रहमज्ञानखूप 


९ चंदमंडवूं मेदनकरिके इदलोकरूप बरह्म । जो माम । सो मोक्चका अगे हे ॥ 
४१ 


३२२ 


॥ तकदष्का पितास्रति उपदेश ॥ ५०९.-५२२ ॥ 


[ विचारखागरे 








् ~ क 9७ भ, 
विष्णुनारायणादिकद्‌ कारणब्रह्मके वोधक | थुजादिकमूति मायाके प्रिणाम ह आ चतनक्‌ 
द शिवगणेसयादिकपद + 0 भर+ भ9 भ 
ई । शिवृगणेशखरयादिकपद । कायत्रहमके बोधक | विवस द । यात कार्य है । ओं तिनकी वी 


द । याते ४ 

॥ ५१९ ॥ १ थनसें विष्णुकी 
स्तुति ओं शिवादिकनकी निदातें व्यासका यहं 
अभिप्राय ₹ैः- कारणव्रह्म उपास्य है ओ कार्थ- 
ब्रह्म उपास्य नरीं ॥ | | 

२ तेस सकंदपुराणादिकतेवग्रथनमे रिव- 

महेशादिकपद्‌ कारणव्रह्मक्े बोधक है ओं विष्ण- 
गणेरदेवीमूयोदिकपद काथैब्रह्मके बोधक द । 
यातं तनम बी कारणव्रह्मकी स्तुति ओ कार्य 
जह्मकी निदा है ॥ 
३ तेसं गणेरापुराणभे गणेशपद कारणः 
बह्यका वाचक ओं विष्णुरिवादिकपद का 
बह्मके वाचक द । याते कारणकी स्तृति । 
कायेकी निदा ३ ॥ 

४ तेसं कालीपुराणमें काटीदेवीभादिक- 
पद्‌ कारणव्रह्मके बोधक ओं विष्णुरिवगणेश- 
शूयोदिकपद कारयव्हमके बोधकं । यात काटीपद- 
बोध्यकारणकी सतेति ओं विष्णुशिवादिकपद- 
वोध्यकायेब्रहमकी निदा है ॥ 

« तेसे सौरपुराणे सूयेभाुपदबोध्य- 


कारणत्रह्य ह ताकी स्त॒ति आ अन्यपदबोः बोध्य- 
काथेकी निदा ३ ।। 


, इसरीतिस सकरपुराणने कायेकारणकी 
संनारूप संकेतका तौ भेद रै । उपादेयहेय जो 
अथे ताका भेद नहीं ॥ सकट पुराणनये 
‹ कारणनरहमकी उपासना उपादेय हे॥ ओ 
२ कायेकी उपासना हेय ३ । 
याते सरेपुराण एककारणब्रहमर उपास्यता 
बोधन करे । तिनका आपसे विरोध नहीं | 
॥५१९५॥ मृतिध्रतिपादनकां अभिप्राय ॥ 
 ॥ ५१५५१६९ ॥ ` 


चतन } त्रिनेन । सर्तंड । ह 


उपासना कीरै । तथापि तिन चतुधूनादिक्‌ 
मृति्योका जो मायाविरिष्टकारण हे । तासं 
विचार क्रियेते भेद नहीं । यातं तिन आकारन- 
को बाधिके | कारणरूपतं तिनकी' उपासना 
तात्पयं हे । काते आकार कषाय है । याते 
> > 

रच्छ है ओं कारण सत्य दहे ॥ ओं जाकी 
मदज्ञा आकारमेहीं स्थित दोव । सो शाल 
उक्तभाकारकीदीं उपासना करे । तासे वी 
भङ्ञा निल दोयके कारणव्रह्मकी उपासनामं 
स्थिति दोवेहे॥ . ` 

॥ ५१६ ॥ कारणब्रह्मको उपासना इस- 
रीतिस कीटैः ब्रह्म जगत्का कारण ह । 
सलयकाम है । सलयसंकरप है । सर्वन्न ै । 
खतेन्र ह । सरवका परक दै । कृपाल ै। रसै 
इशवरफे धमनं चितन करे ॥ मूतिचितने 
शासका तात्पयं नदीं ॥ ओर 

अनेकमूति जो शास्म छली । सो 
उपासनाके निमित्त, नदीं । किह सारीमूति 
कारणन्रह्मकी उपलक्षण दह ॥ जो वस्त॒ जक 
एकदेशे होवे ओ कदाचित्‌ होवे ओ व्या- ` 
ध चेक होवे । सो उपलक्षण कदियेहे ॥ 

जसं “काकवाला देवदत्तका शृ ै'" 
वाक्यम देवदत्तके ग्रहका काक उपलश्चण 
टं । काहेतं हके एकदेराम काक वरै ओ 
कदाचित्‌ होवे । सर्वदा नदीं | ओौ अन्यग्रते 
देवद्तके यृहका व्यावसैक ह ॥ तैसे जगत्का 
रारण बरह्म दै । तक्रे एकदेश भूति रवद 
ओं कदचित्‌ दोवेहे ओं चतुभजादिकमूि 
ऋारणव्रहमविधेहीं दोषे । अन्यम नहीं । यत 
व्यावत्तेकृ होनेतें उपटक्षण ह ॥ 

:पलक्षणका यह भयोजन होवैरः- विशेष्यः 

परते स्वरूपका ज्ञान होय ॥ जेस काकते 


या 






( 





। ७ ] 


वत वक प्क कक क क क प व कक 


॥ उन्तरमीमांसाकी प्रमाणता । ओरनकी अधमाणतां ॥ ३२३ 








देवदत्तके गृदका ञान होवे । अन्य भयोनन 
काक्ते नरीं ॥ तेसं चतुथेजादिकआकारनतं 


निराकारकारणनद्यका त्ञानहीं उपासनाके 


निमित्त मूतिमतिपादनका भरयोजन हे । अन्य 


नरीं॥ ओं 


॥५१७॥ आकारनमें आत्रहवाटे 
शेवादिककरं खेदकी प्रापि ॥ 

मेदभङ्ञावाछे शाल्लभिप्रायद्ग समद्नैविना 
तिन आकारनमें आग्रह करे । ओर स्याल- 
लास्मरेयन्यायतें परस्पर कलह करैर ॥ 

तीके भाईद्‌ या कंदे । इकर सारमेय 
करर । टद न्याय करैर ॥ 

किंसीके साटेका नाम उत्फाटक था ओंर 
सार्के शुका नाम धावक था ॥ तिस पुरुषके 
गरहके बु्धरकीं नाम धावक ओ दृसरेशहके 
रका नाम उत्फालक था॥ तहा तिस पुरुषः 
करी खी शृहविषपे भ्रथम आ । तव दों डडर 
आपै हमेस रटे । तहां सीकर पतिश्रषुर्‌ 
आदिक उत्फाख्क्ू गाछि देष ओ अपने 
धावकदी बडाई कर ॥ तव ता सी यह धाति 
दरः-मेरे माहं गणि देवे । ताके ` शुक 


२ कायव्रह्म त्याज्यं ह ॥ 
१ मायाविरिषटचेतन कारणन्रह्य कदियेरै।। 
कायंविरि (० [ 
२ मायाढरत शएठटचेतन कायेन्रद्य 
कदियेे ॥ ./ (9 
र अर्थं भारतकी दीकके आरंभमें 
व्याह । ओर सारेवेदांतनका यही 
सिद्धात हे ॥ | 
॥ ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । 
ओरनकी अप्रमाणता ॥ ५१८-५२० ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
[1 क ९ ॐ, र (९ 
सुभसंतति सुनि खतके वेना । 


उपञ्यो जियमे किंचित चैना ॥ 


पुनि तिन प्रज कियो निजप्ूतदि । 
साख परस्पर कहत असूतहि ॥१०१॥ 
दीकाः-पुराणमे विरोधरकाके नाशते । चेन 
कटिये सुख हया ओं ` षट्शाद्लनकी परस्पर- 
विरोधकशंका मिटि नदीं । याते किचित्‌ चैन हवा। 
सर्भेथा नहीं ॥ अश्रुत किये विरुद्ध कटै ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


वडाई करे ॥ तासे दूषित होये भतोसे केश | तिनमें सय कोन सो किये । 


करती ॥ 


 जाफों अथे बुद्धिम रहिये ॥ १०२॥ 


जेस तिनके अभिपाय जानेविना समान- ॥ ५१९॥ 


, 


सत्ाते ्रमकरिकि लीने छे किया । तै 


्रच्णवग्र॑थनै शिवादिकनामतं कार्थ्रह्यकी 
निदा करी । इस अभिप्राय नहीं जानिके 


तषि सनि निजपिि बानी । 


बोस बचन स परमप्रमानी ॥ 


्वादिक दुःखित दोर । ओर विष्णनामतं  उत्तरम्ीपांसा उपदेसा । 


11 ० (9 जानिके > ९ 
काकी निदा नहीं जानिके । कष्णव दुः खित 


हवे ॥ ओर 
सकलघुराणनका यह अभिप्राय हैः- 
१ कारणन्रह्म उपास्य ६। _ 


| ]॥ ५४२. ॥ त्तका ॥ 





पेदविश्द्र न जाम ठेषा ॥ ९०३ ॥ 


साच्च पंच ते वेदविरुद्धं । 


__ यत नानु तिनहि असुर 
9 , 








३२४ ॥ तकंदष्टिका पिताश्रति उषदेश ॥५०९-५२२ [ विचारसागरे 
किचितंसख वेदअदुसारी | वेदविरुद अप्रमाण ॥ पांचशाख्र जसे बेदविरद 


रषि बहग्रहत मद अधिकारी॥१०४॥ | ई । तेस शारीरकदिकगरयनमे स्प्ट हे ओ 


ीकाः- ययपि षरशास्रनके कत्त सर्वज्ञ 
करै ॥ 
१ सांस्यका कत्तं कपि । 
२ पातनलका कत्ता पतंजलि । रेषका 
अवतार्‌ | 
रे न्यायका कत्तं गौतम । ` 
५ वैशेषिकञाल्रका क्त कणाद्‌ । 
९ पूवेमीमांसाका कत्ता जैमिनि 
& उत्तरमीमांसाका कत्ता व्यास ॥ 
इन सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध रै । यातत 
इनके वचनरूप शाद्व वी सारे समानप्रमाण 
चाहिये । तथापि स्ैवाक्यनम भवलपमाण 
वेदवाक्य हे । काते । 
१ वेदका कत्ता सर्वर है । ताकेषिपै 
मसंदेहविलिप्सादोष संभव नहीं ॥ 
, ९ इन शास्चनके कत्तं जीव दै । तिनविपै 
नम आदिकदोषनका सेभव है ॥ 
^ यद्यपि राञ्चकार बी सर्ब केह । 
तथापि तिनं सवता योगमाहातम्यसै 


द्दह । यातं युंजानयोमी हेर । ओ | कियाह 


२ दश्वरङ सर्वज्ञता स्वभावसिद्धं दे । याति 
युक्तयोगी दै । 

१ नाङ चितन किये पदार्थनका ज्ञान होय । 
सो युंजानयोगी कियेरै । 

२ नाई सवेदा एकरस सारिपदायं अपरो 
भतीत होवे । सो युक्त योगी कषये । 


। सो 
रसा इश्वर है ॥ 
^ ुक्तयोगीकृतवेदवचन धवल । ओं 
# र शास्रवचन दुबल दै । 


उत्तरमीमांसा किसीअंशमे बेद्विरुदध॒ नहीं । 
यातं भमाण ह ॥ ओर शाख धी किसी अंशे 
वेदके अनुसारी देखिके मंददुद्धि तिने 
विश्वास करे । परंतु बहुतअंशमे बेदविरुद हं 
यातं लाय दै ॥ किसीअंशम वेदअनुसारी 

होनें उपादेय रोवै। तो नेनशाच्च बी अरिसा- 
अंशम वेद अनुसारी है । उपादेय हवाचादिये । 
ओर त्याज्य ह । उपादेय नीं ॥ 

यद्यपि सुगत इईश्वरका अवतार ह । जां 
वु करै । ताके वचन बी वेदसमान भमाण 
चाहियि। तथापि बुद्ध॒विभरिमप्ानिमितततै 
हयाहे । यते ताके वचन सरमया अममाण 


हं॥ 

वचनक्री इच्छां विप्रलिप्सा करैर । 
नाद बहकावनेकी इच्छा करैरै ॥ 

यातं स्वैअंशमे बेद अनुसारी उत्तरमीमां सा- 
हीं सवया अयुुद उपादेयं है ॥ 

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासृत सू्रूप दै 
ताका व्याख्यान वी अनेकपुरूषोने नानारीतिसं 
याई। तथापि पूज्यच्रणरंकरटरत व्याख्यान- 
रीं बेदाजुसारी दै । ओर नहीं । यह प॑चम 
तरंगे भतिपादन करीर । याति ओर्पचशाख 
अप्रमाण दह ॥ ओर ` ४ 
॥ ५२१ ॥ अन्यज्ञाखनकी त्याञ्यताम 

दात ओ हेतु ॥ ५२ १-५२२ ॥ 
` नो इसतरंगमं पूवं सारा मोक्षरपयोमी 
श, सो तकेदष्टके सारग्ाहीविवेकत करे ॥ 


शु तरवारि मारे । तासे रुधिर 
निकसिके देवगतिक्षै रोग निष्टत्त होय जवं | 


पव सारग्राहीपुरष तरवारी मारनैका उपकार 
भानि च| ते अन्यञ्ाज्लनसै धी करिसीरीति. 





सक्तमस्तरंगः ७ ] ॥ राजाका ख॒ल्यु ओ जह्मरोककी श्रापि ॥ ` ` ३२५ 


ते अंतःकरणकी शुद्धि बा निश्वरता हृयते | सुभसंतति तिहि तात॥ 








रुष नित्‌ होयके । वेदभवुसार्‌ निय क | संस सोक नस्यो सकट । 
॥ सर्वथा तिनदीमे आग्रह करे 
तो मोक्ष होवें ॥ सवधा द्यो हिये ङस्षरातं ॥ १०५॥ 


तौ अंधगोलांगूलन्यायते अनय मराप्र दोहं । 
यातत सकल्दाख त्यागिके अद्वैतव्याख्यानरीति- | कारनव्ह्य उपासना । 
कृरी वहत चित खाय ॥ 


चँ उत्तरमीमांसा उपादेय हं ॥ 
तकं निज ठखि यर । 


॥ ५२२ ॥ ताय यह 
किसी धनीके भूषणयुक्त पुतरदरू चोर ख्गय॥ 
क भूषण ठे ताके नेत्र फोडिके छोडि गये ॥ राजसमाज वदाय ॥ १०६ ॥ 
तव ता रुदन करते वालक कोई निर्दयवंचक | टीकाः- यद्यपि तकेदृष्टि पुत्र था । तथापि 
लागू पकडाय देवे ओं | उपदेश उत्तम कन्या । यात गरुपदवीष्ं भाप 
यह करैः- तू इसका लागल मति छोडियो । | हवा । यह बह्मविदाका माहात्म्य हे ॥ 
॥ ५२४ ॥ ॥ दह ॥ 
कृष वदीयो काल तव । 


तरे रामम यह पहंचाय देवेगा ॥ सो दुःखी 
तनि राजा निजप्रान ॥ 


तकि वचनम विश्वासकरिके दुःख 
बह्मखोकमे सो गयो । 


अनुभवकरिके नष्ट होषहं ॥ 
तरस विषयरूप चोर ॒विवेकरूप , नतर 
मुनि जरह जात सभ्यान ॥ १०७॥ 
टीकाः- राजाक्े मरणका देरकार कल्या 


संसारवने रेह । तहां भेदवादी 
नहीं । ताका यह अभिप्राय दः उपासकके 


| अन्यसाञ्लनके सिद्धातम आग्रह 
दै ओ यह करैदैः- हमारा उपदेशदीं 
खं हेतु रोवेगा । ता 
ठोडियोमति ॥ तिनके वाक्यनम विश्वासकरिके | मरणम देशकालकी अपेक्षा नहीं । दिने मर 
हित १ ओं ति क महाः | अथवा राजरिमे। दक्षिणायनम अथवा उत्तरायण 
वु ;खई अनुभव ह । ११0 मे । पवित्र भूमिमे अथवा अपवि्रमे । सेधा 
ल्याज्य ई ॥ उपासनाके बते देवयानमागेद्रारा बह्मरोककी 
॥ ५२३ ॥ राजाका शलयु जा बह्म- | भाषि हवै ॥ ओर अदष्के भसंगमें जो पव 
लोककी प्राति ॥ ५२२३५२४ ॥ देशकालकी अपेक्षा कही । सो योगसदित 
उपासकू कीरै । केवलईश्वरशरण्डपासकरं 
देशकालकी अपेक्षा नहीं । यह अथे सूत्रकार 
भाष्यकारनै ्रतिपादन कियाहै । 


॥ दोहा ॥ 

ति व ~ सुनि । ^ 
संप्रदायके चिन्हसदित सकितिकमत्रका उपदेशा दे 

जौ हमरे उपदेशक अन्यसन्माग॑ते रके इये इनका 


| ९९० ॥ मेदवावी आचाय । तिनके 
हवित उक्त परमश्वर अ मोक्षे अपरोक्षज्ञानसे 

साराजन्म व्यथं होगा । एसी करुणा स्याबते नहीं । 
यातत निदैयवंचक ह ॥ 


हैओं यथोक्तउपासनादिूप मोक्षके साधनोसे 
द्रव्यहरणके निमित्त लोकन अपने 





३२६ ॥ तकंदष्टिका देहपात ओ परमात्मासे अभेद ॥ [विचारसागरे 








अ 


न गं कित्‌ भ, 
॥ ५२५ ॥ तकेटृष्टिका देहपात ओ | कोई ग॒ण रै नहीं । किंतु नियैण है । याति 


प्रमात्मासें अभेद ॥ 9 ५ षः परमाथसे 
| प शा 
॥ दो ॥ यदय ससरद्‌ 


निगण है । शुद्ध है । तथापि जीवदू संसार- 


रजकाज सब तव कियो । दशाम अविययासै कर्तपनाभोक्तापना भरतीत 


तकि सियार ॥ ४, वि 
रम्यो न स्वकं रग तिहि । रद कदे वी ८७ आत्मा अथवा अनय 

लह्य ब्रह्य तिधारं | ८. ०८ ॥ संसार प्रतीत ह्‌ नहीं । यातं सदाअस्ग 
सक निगुण शुद्ध हे । याते इश्वरते जो अभेद ३ । 
अत भयो प्रारग्धको । तई अदत अभेद ३॥ ओं 


पायो निश्चल गेह ॥ इ्वरतें अभेद शद्धत्रह्यसे अभेद नदीं 
आतम परमातम मिस्यो । माने । तो ईन्वरद द्ध्रह्मकी भाति कै वी 
देह सेहे ठेद्‌ ॥ १०९ ॥ दोषै नहीं । काद जीवक न्या ईव 
दीकाः- देहका सेह किये राखे । छह | उपदेशजन्य ज्ञान ओं विदेहमोक्ष तौ कै रोवे 
किये अंत । आत्मा किये इटस्यसापर । | नदीं । सदामाप्न जो ताकारूप सो थद्‌ नदीं । 
ताका परमात्मासे अभेद ॥ याते जीवते वी न्यून इश्वर सदावद्ध है # यष 
य्य पि इटस्थका परमात्मा सदाअभेद्‌ | सिद्ध हवेगा । यात यह मानना योग्य हैः- 
हे । तथापि उपाधिकृत भेद दै ॥ उपाधिके | ° ई्रद आवरण नहीं । याते उपदेश 
उपाधिकृतभेदका अभाव हैर ॥ जन्य ज्ञानको अपिक्षा नहीं ॥ ४ 
परमात्मासं अभेद क्या ताका यह अभिप्राय | > आवरणक्े अभावते श्राति नहीं । यां 


ह; विदेहमुक्तिं ं (.. = वरै न्ह 
तनन श्रतं अभद दोह । द| = निल्यसर् दै । निलय ई ॥ 
वतनब्रह्म शारीरकभाष्यके 


यायै नहीं । यह वात्ता ध माया ओ ताक्ा कार्य आत्मामं प्रतीत 
चतुय॑भः मतिपादन करीहै ॥ तहां नृ हरै / नी । याते ' स्दवीधस, ३ 
1 पदेश ४ याही शुद्ध है ॥ 

सिरि एलसकृत्ादिकहपकी | इसरीपित ईते मेदहीं शुद्धयेतनसे 

पाति 0 मतसें करदे ॥ अभेद्‌ ह ॥ न 7 
२ ४2९ क । ‡ कात ९ प्त | म | 
म १११६ ॥ 4 0 भृ षी ईश्वरतेहीं अभेदं सिद्ध होवैरै ॥ 
३ सिदांतमतय सलयसंकरपादिकनका |स म | होवै । तौ .मगाकादा- 

तत कयसतत र घटका अभाव होवे । तो .मगा 


| भं घयाकाशका ख्य देवरे । महाकाम नदीं ॥ 

अभाव दोन कटर । तस 1काञ्चम 
शच दोन करैरै। ताका यह अभिप्राय हैः | लै विद्ानका शरीर रक्त ब्रह्म न 
भद्‌ होवेहै।। ईशवरके सल्यस्कल्पादिक | होवैहे जौ चं | ति 
तपं । अन्य जीवोंकर करिये || | .*& आ ब्माड सारा ईश्वरशरीरमा (क 
चर परमाथेदृषठसे ५ र ५५१ ह ॥ विद्रानका आत्मा विद 
“ङ ^ । तारिप 'अहयंडके वाहरि गमन वरे नहीं । यातं स्र 





हे । ओ 


शत ४४१ वे अका 


सप्रमस्तरगः ७ ] ॥ इस भावा्रथके रचनेका भयोजन ॥ ३२७ 


अभेद दोवैरे। परंतु जैसे मगकारशसे घगकार- | पटे अथं अद्वेतके । 
का अभेद हवा । सो मगकाश महाकाशरूपहीं ~~ ~ 
है । तैसे श्वरते अभेद होवे । सो इश्वर र्या न एकं सष ॥ ९११ ॥ 


दधहमदीं हे । यति शदन्रहमकी भाषि | कठिन च ओरनिर्धध द । 


होवेहे ॥ सि 
व न | 
प्रयोजन ॥ श्रमतें अवगाहन किये । 
॥ ददा ॥ निश्वरदास सवेद ॥११२॥ 


तिन यह भाषाथ किय । 


यह विचारसागरं कियो । | 
रच न उपजी खज ॥ 


जामें रघन अनेक ॥ 


गोप्य वेदसिद्धाततें। तामे यह्‌ इक रैव है । 

प्रगट रहत सविवेक ॥ ११० ॥ दयाधमं सिसताज ॥ ११३॥ 

सास्य न्यायमें श्रम कियो । विन व्याकरन न पदि से । 
पहि व्याकरण असेष ॥ अथसंसङरत मंद ॥ 


= 

॥ ९९१ ॥ दां यह रहस्य हैः- ज्ञानवान्‌की | कूपके जका पान हे ओ जाके पास वह 
धते विदेहमोकषतै प्यं त्रहमंडदिजगत्‌ क॒ दहं | सामम्री नहीं । सो कूपके जठका पान करशकता 
नही । कित द्रवी हे । यत्ति ताकी दसि तौ | नदीं । तौ बी सो पुरुष वापिका( बावडी )के 
शद्नलैरीं अभेद हवै । सोई तावं द्धक प्राति | वा मिष्टसमुदरके जठका पान अनायाससै कर- 
| राकताहै । तेस जके काव्यकोशग्याकरणरूप 
अज्ञजनोंकी दृष्टस तब्रह्माडआदिक जूके त्यं | सामग्री है । सो तो संख्छतम्र॑धनके अथव तात्पयंसहित 
प्रतीत होवे । यतिं तिनकौ दृष्टि ज्ञानीका ईश्वर | जानिश्चकताहै अओ जकेपास वह सामग्रो ` नहीं । सो 
रै ( ईशवरके देदरूप रहास ) अभेद होवैहे । | पुरुष मंदबुद्धिवाला हे । यतिं सो संर्ृतम्रयनके 
<) $्वर वासवडद्वनहदीं दे । यात बी ज्ञानीवूं | थव जानिराकता नहीं । तौ बी सो रमंदपुरुष 

रकी प्राप्ति दोवैहे ॥ इस भमापाग्रथके अर्थवू अनायाससै पदे ( याक 

-ताविदेहमोकषम ज्ञानीजीवका वरहे जो अभेद । | अथवू जनै ) ओ तिसकरि सो परमानंदकू पाव । 
तनि आभासवादआदिक मिन्नित वेदातके पक्षनका | इस दिरोमणि दयाधमरूप हेतुतै यह भाषाभ्र॑थरूप 
सो वत्तिपरमाकस्के अष्टमग्रका्विषै | वापिका कवा मिष्टससुद्र कियादै । तिस्की वृद्धि 


जो विचार दे । ~ | र 
विस्तार टिख्याहे । सो$ विचारसागसके षष्ठतरंग- | ज अधिकमधुस्ताजध ताकी ये टिप्पणरूप जरियां 
> निग्पणन हमै संकषिपते | प्रगट करीहै । वे बी भाषा जाननेबाठे जनोके 


विेषुखकर होनैतै हितकारक है ॥ 


जनायाह ॥ 
॥ ९९२ ॥ जके पास दोरी लोटा होवै । सो 


---------------------"~-~------- द ्---्ककामय ग्नः भ रकष नकाणा्न्य हर तर क ~~~ प =-= 


३२८ । ॥ मंगलाचरणपूवंक ्रथकी समासि ॥ 








पदे याहि अनयासदी । दारू आद्रूप सो । 

रुहे ख परमानंद ॥ ११४॥ | ` जाहि वखानत वेद ॥ ११६॥ 
॥ ५२० ॥ मंगलाच्रणपूवेक ग्यक | नामरूप स्यभिचासिमं । 

समाप्त ॥ अदुगत एक अच्रप ॥ 

दिष्छीतें पश्िमदिशा | दादूपदको च्छव है | 

कपि अगरह गाम ॥ | अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७॥ 
तमं यह रो भयो । इति श्रीविचारसागरे जीवन्युक्तिविदेह- 

किरंशेरी तिहि नाम ॥ ११५ ॥ युक्तिवणेनं नाम॒ सप्रमस्तरंगः 
नानी सुक्ति विदेहमे। 


समाप्तः ॥ ७ ॥ 
जासों होय अभेद ॥ ॥ समाप्तोऽयं विचारसागरो अथः ॥ 


॥ ५१२ ॥ किहडोरी्राममे श्रीनिश्वदासजीका | ॥ इति शरीपंडितपीतांवरविरचित विचार 


गुरुदयारा हे । तहां जापि तिनकी दिष्यराखा वी सागरणिप्पणिकायां सप्षमतरंगरिष्पणं 
हे । तिनोने नो प्रथ संग्रह वियेधे वे बी तहां | 


संपूणेमू ॥ 
विद्यमान है ॥ 





2 अ ^. ~ ८ र | 
गक = त द न 
८ 
र 








॥ श्रीघ्रत्तिरलावरी ॥ 


अथात्‌ 
॥ श्रीटत्तिप्रभाकरसार ॥ 








परिणाम । सो घ्रत्ति किये ॥ यदपि 


॥ अथ प्रथमरतप्रारंभः॥ १ ॥ , कलये 
ध ५ व करोधूखखादिक वी अतःकरणके परिणाम 
॥ सकारणस भद्‌ ` वर्तिस्वरूपानस्त् दै ओ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम ह। 


५. १८ ^^  तिनदरं इत्ति नदीं करैं ] तथापि विषयका 
` ॥ ंथकत्ताकृतमगखाचरण ॥ | प्रकारक जे अंतःकरण ओं अज्ञानका परिणाम । 
॥ दोहा ॥ सो चत्ति कदियेहे ॥ 
ध्न | । ॥ 2 ॥ कोधघ्चखादिकरूप जे अंतःकरणके 
त्‌ स्वप्र सु तिने 
जाग्रत्‌ स्‌१ |  प्रिणाम्‌ । तिन किंसीपदाथेका भकाश्च रोवे 
| साक्षी मे पर जानि । नहीं । तसं आकाशादिकनतें बी भका होवे 
दुखद दहं अभिमानक । नहीं । यातं सो इत्ति नहीं । क्तु ज्ञानरूप 
होय शूख्युत हानि ॥१॥ ` परिणामेतं भकाश होवेहै । तारी इत्ति 
। म कहं ॥ 
वत्तिके सामान्यलक्षणका क 
(9/1 94 । ॥ ५॥ यद्यपि । सुख । दुःख । काम । 
निणय ॥ 9--९ ॥ ठि । क्रोध । क्षमा । धति । अध्ति । कजा । 


भयादिक जितम अंतःकरणके परिणाम ह । 
तिन सर्भका अनेकस्थानेमे हत्तिशब्दसे व्यवहार 
लिख्याहै । तथापि त्वायुसंधान अद्रेः 
॥ २ ॥ तहां यह जिङ्गासा दवेः श्त | कोसतुभादिकग्रथनप भकाशकपरिणामहीं छृत्ति 

क कै ओ इ्तिका कारण कीन १ ओ |? का. 
तिका भयोजन कौन है ? यातं इत्तिभभाकर-| ॥ ९ ।' कितनैक म्रंथनमं अन्नाननाशक- 


करा साराशभूत एरततिरतावटिनामर्ूय लि ।। परिणाम त्ति कैर ॥ ओ परोशङगानसे बी 
| २ ॥ 
र 


॥ १॥ अह॑ ब्रह्मासि" या छततिसे 
अन्नानकी निषट्ति आ परमानद्की 
रा होवे । यह वेदांतका सिद्धात ६ ॥ | 





अ, 


४ 
\ 


३२० 


॥ खंकारणसमेद चत्तिस्वंरूपनिरूपण ॥ १-२४ ॥ 


[ चत्तिरलावछि 








अथवा विषयचेतनस्थथङ्ञानका नारा तौ 
अपरो्ङ्गानविना होवे नहीं । प्मातचेतनस्थ- 
अन्नानका नाश परोक्षङ्नानसे वी होवैहे । यातं 
परोक्षज्ञानमे उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नदीं ॥ 

॥ ७॥ तथापि सुखदुःखकरे ज्ञानरूप 
इत्तिमे ओ माया्ततिरूप ईश्वरके ज्ञानमे । तथा 
शुक्तिरजतादिगोचर भ्रमरूप अविावृक्तिम 
आं खमरगोचर ओं सुपुषिगत सख ओ 
अङ्ञानगोचर विवात्तिमे भौ पल्यभिज्ञ ज्ञानरूप 
इत्ति उक्तलक्षणकी अव्या्चि ६ । कारेते 

९ प्रथम अज्ञातसुखादिक उपने । पीडे 

तिनका ज्ञान हो । तौ सुखादिज्ञानं चेतनके 

शाना नाग संभवे । सो अन्ञातसुखादिक 

नदीं | कितु खृखादिक भौ तिनका ज्ञान 

| एककाल उपने । याते अज्ञातसुखादिकनके 

"भावत सुखादिगोचरततिसे अ्ानका नाश 
संभवे २ ॥ ॑ 

र ते ५4 रूपते 
पदाथ सदा ४ 
` ॥ ४ अ्ञानके 
स । अज्ञानका 
३ क्तिरजतादिकं ओं स्व्रगत मिथ्या 
पदाथनकी ओं तिनके ध बी एककाखमे 
उत्यत्त चम्टत्तसं बी अज्ञानका 


ड सि भ. र, त, 
« तसं सुृक्षिमे इत्ति रै । तौ वी अप्त 
विषयभूत स्वउपादान अस स्वरूपसुखके आवरण 
अकतानका नाश तिस होता नहीं ओ ज्ञान- 


गोचर प्र्‌ भलयभित्ञा नानं होवेरे | तहां बी 
नही ॥ = अभावत तसतं ताका नाश होत्र 
स अहं बह्मासिमि'” इस एकवार 
र क | [म आव्रणका नाश 
अहं ब्रह्मासि" कवार विचारसें विदान 
र्सी इत्ति उदित होवैहै । 


~: 


तासे भरथमहीं निराहत ज्ञानीके स्वरूपका 
आवरण भंग होता नरी ॥ तैसे धारावाहिक- 
ठृत्ति होवे तहां वी उक्तफठ्की द्ितीयादि- 
छत्तिम अव्याप्ति रै । काहेते ज्ञानधारा होवे तहां 
परथमज्ञानसे अज्ञानका नार हये द्वितीयादिकः 
ज्ञान अज्ञानकी नाशकता संभवं नदीं ॥ 4 
॥ ८ ॥ याते परकाशकपरिणामदर वत्ति 


करें| याका यह भाव रैः-““अस्ति'” व्यवहार 


का हेतु जो अविचा ओं अंतःकरणका परिणाम । 
सो चत्ति कदियेरै ॥ ६ 

॥ ९ ॥ मकाराकपरिणाम् इत्ति के वी 
अज्ञातपदाथगोचरत्तिमेदीं अक्ञाननारकता- 
रूप पक्राशकता हे ओं अनातपदाथेगो चर 
ठत्तिमें भरकाशकता रै नदीं । काहेतँ अनाहत 
चेतनके संब॑धसंदीं विषयपकारक्े संभवते । 
टत्तिभं॑भकाराकताका कल्पन अयोग्य ह । 
यातं हत्तिमे अज्ञाननाशकतास विना अन्य- 
विधमकाशकताके असंभवे द्वितीयलक्षणकी बी 
प्रथमलक्षणकी न्यांर सुखादिभोचरत्तिमे 
अव्याप्ति होवेगी । याति ““अस्तिव्यवहारका 
हेतु अविच्ा ओं अंतःकरणका परिणाम ।'' 
चत्ति कदियेरे ॥ | 

॥ २ ॥ वरत्तिके भेदका निरूपण 

|| 9 ०-9 ७ ]॥ 


॥१०॥ सो इ्ति्ञान दोपभकारका ह ॥ 
‹ एक ममारूप दे । २ दूसरा अप्रमारूप है ॥ 
॥ ११॥ 

१ (१) प्रमाणजनन्य यथार्थज्ञानं प्रमा 
कैद ॥ ` 

(८२) वा वाधिते विषय करनैः 

वाटे ज्ञानदरू पमा कटै ॥ 

(२) वा अवाधितअरथद्ं विषय करनैहारे 

 स्मृतिसे भिन्न ज्ञान भमा करैं ॥ 


 @ ऋ: . १] ॥ ३ ॥ भमा ओ अभ्रमाकी संख्या `अरु कारण ॥ १८-२४ ॥ ३३ १ 








0? ८ ) वा यथाथेअनुभषदर ण करैं ॥ | ओं तासे भिन ० हे ॥ यह -भरमाका 
| २ तासे भिन्न ज्ञानङ्क अप्रमा केह ॥ लक्षण वी स्म्रृतिसं व्याटत्त हे ॥ 

। ॥१२॥ मथमलक्षणकरे अतुसार तौ भवयक्षादि- ॥ १७ ॥ ईश्वरज्ञान ओं सुखादिगोचरज्ञान 
| = भ न म्द, © ^ गु 

। भेदत भमाज्ञान पद्यकारका हे .॥ ओं | वी यथाथञनुभवरूप ६। याते सो बी भल्यषादि- 
| तास भिन्न ईश्वर्ञान ओ सखादिगोचरज्नान | षट्अनुभवकी न्यांई पमा हं .। तासं भिन्न 
। ओ स्तिन्नान ओं भम्नान अधमारूप ह ॥ | स्फृतिज्नान आं भ्रम्नान अपमा दं ॥ अग्रमाका 
1 तिने श्वरन्नानादिक यथा्अभ्रमा ह ओं | निरूपण जगे अष्टमरलस खक जयोदशरत- 


न, भ्र 0 १५ 
भरमङ्ञान अयथाथअधरमा हे ॥ ओं  पर्यत करगे ॥ | 


नि 
# ^ 


* 
[त 


व याक व ४ क १, 
> वक ह । ध + गरेः | =" > अ ये 
५३ ॥ 
(व 


न~~ ~ 
हि ता = क = -- - ` क _ -- 
न 
। 


$ | > @ 9 
॥ १३ ॥ काहू ग्र॑थकारे मतमे तौ यथार्थ- ॥ ३ ॥ प्रमा ओ! अप्रमाकां सख्या अर 


जान थमा है ओ अयथा््ञान अप्रमा दै । | 
ताकी रीतिसैँ द्वितीयलक्षण हे ॥ ताके अनुसार 
तौ ई्वरज्ञान ओं घुखदुःखादिगोचरङ्ञान ओं 
समृतिङ्ञान बी प्रमा ह। ओं भमन्नान अप्रमा 
है । परह 
॥ १४ ॥ प्राचीनआचार्योनि स्प्रतिसे भिन्न 
यथार्थन्नानम प्रमाव्यवहार कियाहै । याते 
तितं वयादृत्त भमाका लक्षण कह्याचाच्यि ॥ | 
ताकी रीतिसे तृतीय ओं चठ्थटक्षण दे ॥ 
ताके अनुसार तौ भलक्षादिषह्िधज्ञान ओं 
$्वरज्नान ओं सुखादिगोचरङ्ञानहीं घमा है 
ओं ताम भिन्न स्णृतिङ्ञान आ चमन्ान| 
अग्रमा द॥ 

॥ १५ ॥ शुक्तिरजतादिज्ञान्‌ सप्रति भिन्न 
ड । अवाधितअथर विषय करं नहीं । पितु 
वाधितं विषय करं । यात भमा नी ॥ 
अवाधितअथंद्र विषय करनेवाला स्एतिज्ञान वी | 
र ओ स्पृति्ञानमं भमाव्यवहार द नहीं । यातं 
बहतग्ैयनम “तित मिञ .अवाभितजधे- 
गोचर्ञान ।” सो प्रमा कदियेह ॥ 

॥ १६ ॥ द्वितीयलक्षणकी पदकृति यह | 
‰:- यथाथ तौ स्ति वी हे । सो अनुभवस्प 
नहीं ॥ अनुभव १1 तों ्रमन्ञान ५५ ह । सो 
यथाथ नदीं । यति “यथाथेअद्रभव"' प्रमा ह । । 


कारण ॥ ऽ9<-२४ ॥ . 


॥ १८ ॥ भ्रत्यक्ष । अनुमिति । उपमिति । 
शाब्दी । अर्थापत्ति । अभाव। ये षर्भमाणजन्य- 
यथाथेज्नान ओं इ्वरन्ञान ओ खखादिगोचर- 
नान । इस भेदत प्रमान्ञान अष्टविध है ॥ 


॥ १९ ॥ 

१ प्रत्यक्षादिषटूज्ञान ओ भद्यक्षका भेद 
सुखादिज्ञान । जीवआभितवमा 
कटियेहे ॥ ओं 

२ भूतभाविवतैमान सकर्पदार्थगोचर 
मायाकी दत्तिरूप ज्ञान । हेन्वरआश्चित- 
प्रमा कदियेरै ॥ 

॥ २० ॥ फेर तिने 


१ प्रत्यक्षप्रमा ओं मायाकी इत्तिरूप 

` इ्वरका ज्ञान ओ भरलक्षभ्रमाके अंतगेत 
सुखादिगोचरन्नान । भलक्षरूप द ॥ ओं 

२ द्राब्दीप्रमा भदक्षपरोक्षभेदतं दो- 
भांतिकी हे ॥ | 

३ तते अमावग्रमा बी थलक्षपरोक्षभेदते 
दोभांतिकी रै ॥ अथवा अभावद 
विवादका षिषय होनेते अभावभमा 
परोक्षहीं हे । ओं 

४-& अनुभिति उषमिति ओं अथो- 
वत्तित्रभा परोरी है ॥ 


३२२ 





॥ २१ ॥ प्राणिनके कमेनके अनुसार शष्ट 
के आदिकाल्मे स्वैषदार्थनदू विषय करने. | 
बाला इश्वरका ज्ञान उपजेदै। सो भूतभविष्यत्‌- 
वत्तमान सकरुपदार्थनके सामान्यतरिरोष- 
भावं विषय करेहे ओ भल्यपर्यत स्थायी दे । | 

याते एक ओं निलय करैर ॥ ताका उपादान 
` कारण माया है ओं निमिततकारण सर्वभराणिनये | 
अदृ्टादिक दँ ॥ | 

॥ २२ ॥ पमोदिकनिमित्तसै अनुङूटपरति- | 
कल्पदायेके संव॑ध होनैते अंतःकरणके सल. | 
गुणका ओ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख 
हषे ॥ जो सखदुःलका निमित्त ३ । तादी | 

निमित्तसे खुखदुःखदरं भिषय करनेवाटी अंतः- 
करणकग इतत दोवेदै ॥ ता एत्ति आरूढ साक्षी 
सुखदुः ख भकारोदे। ताका अंतःकरण उपादान 
ह अ। धमादिक निमित्त दह ॥ मौ 
॥ २२॥ पमाणजन्य यथाज्ञानं पडि 
₹ ॥ तिसका उपादानकारण अंतःकरण है ओं 
निमित्तकारण पदयक्षादिपमाण तथा इद्रिय- 
संयोगादिक दह | 

। ४ ॥ अविद्यक परिणाम भरमहञानका ' 
उपादानकारण अविद्या दहे ओं निमित्तकारण 
सजातीयवस्तुके ज्ञान जन्य संस्कार । पमातदोष। 
भमाणदोष । भमेयदोप । अधिष्टानके सामान्य | 
अंशकं ज्ञान ओ तिमिरआदिक ई ॥ | 
` ॥ इति श्रीहत्तिरत्ावल्यां सकारणसभेद- 
इत्तिखरूपनिरूपणं नाम पथमं रतनं समाप्तम्‌॥१॥ | 
॥ अथ द्वितीयरतनप्रारभः॥ २॥ 
। १ ॥ षलक्षपरमाणनिरूपण ॥ २५८८ ॥ | 

। ४ ॥ षटुपमार्णोके नाम खक्षण ओं 
मतभेदं स्वीकार ॥ 

॥ २५ ॥ प्रमाणक 


९५२७ ॥ 
षट्‌ भेद दै ॥ पलयक्ष । । 


॥ १ ॥ प्रत्यक्चप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 





[ चत्तिरलावलि 





-~---------------~ 
~~~ 


(= 
अनुमान । शब्द्‌ । उपमान । अर्थापत्ति ओं 
अनुपटब्धि ॥ 

॥ २६ || 
† भरतयक्षपरमाका जो करण । सो पद्यक्ष- 
परमाण किये ॥ | 
२ अलुमितिप्रमाके करणव अलुमान- 
3, | 
प्रमाण कहं ॥ 
९ शाब्दीपरमाके करणद्र शाब्दप्रमाण 
कटे ॥ 
८ उपमितिप्रमाके करणदरू उपमानप्रमाण 
करे ॥ | 
थांपत्ति क ॥ $ प्रपत्ति प 
५ अथांपात्तपमाके करणक्र अथाप 
प्रमाण करैर ॥ 
६ अभावप्रमाके करणदू अलुपछन्धि- 
२ ~ 
प्रमाण करैं | 
अर्था के ओ प्रमाके 
` भ्रलक्ष आं अथापत्तिप्रमाणके ओं 
एकदीं नाम ह ॥ 


॥ २७ || . 
१ चावोकङके मतरस एक्‌ प्रतयक्षपरमाण 
1 
मान्यारे ॥ 


२ कणाद्‌ ओं खुगतके मतै भरयक्ष 
अनुमान । ये दोपरमाण मानेहै ॥ 

? सख्यशाखका कर्ता जो किल है । 
ताके मतम पल्ष अयुमान शब्द । ये 
तीनपमाण मानै ॥ 

५ नयायशाक्चका कर्ता जो गौतम हे । 

भ ५९४ 
ताक मतमं परयकष अनुमान राब्द 
उपमान । ये च्यारीपमाण मानेरै ॥ 

९ पूेमीमांसाका एकदेशी भटका शिष्य 

भमाकर हे। ताके मतै पल्य 
--लुमान शब्द्‌ उपमान अर्थापत्ति । 
ये पांचपमाण मनर ॥ ॑ 

९ भटके मत पटूयमाण माने । ओं 





दितीयरल्े २] ॥ ५॥ प्रदयक्षप्रमाण ओ घमाके स्वरूपका निर्णय ॥ २८-३५ ॥ ३३३ 








। ७ वेदांतके प्रंयनमें बी पट्भमाणी (१) जाके खरूपमे कायैी स्थिति 
। नि | ॐ ` 

| लिखेहे ॥ ध होषे ५९ उपादानकारण 
| यद्यपि सूत्रकारभाष्यकारनं भमाणसंख्या दियेह । 

। लिखी नहीं। तथापि सिद्धांतका अविरोधी (२) तासे 1 0 
जो भटका मत रै । ताईं अवतवादमे मानै । येह ॥ जसं घटका उपादान 
| याति वेदां तपरिभाषादिकग्रंथनमे षटूपमाणहीं दोक्षा हं ओ निमित्त दंडादिक 

* विसिह॥ { 4 0 त 

। ०९. असाधारणकारण प्रकारका होवे- 

माण ज बमाक स्वरूपका |~ 
( ॥५॥ ९4४ | हे१ एक तौ व्यापारवाटा होवैरै । २ एक 
निणय ॥ २८-२३५ ॥ व्यापाररदित होवैरै ॥ | 


॥ २८ ॥ अज्ञानका ज्ञापक परमाण कारणत उपनिकरे कायेङू उपनतरै । सो 
कियिरै । वा भमाका करण प्रमाण कदियेह॥। | व्यापार कदियेदै॥ जैसे कपाट घटका कारण 
॥ प्रलय्तममाके करण नेवादिकडद्रिय है। याते | है ओं कपाल दोका संयोग बी घटका कारण 
नेनादिकहद्रियन परयक्षभ्रमाण करदं ॥ | ह ॥ तहां कपाटकी कारणताम संयोग व्यापार 

॥ २९॥ व्यापारवाखा जो असाधारण- | है । काहेतं कपाटसंयोग कपारतँं उपनेहै ओं 


कारण दोषै । सो करण किदे । १ कपालके काये घर उपजावेहै । याते 
क. अथवा व्यापारसं भिन्न नो असाधारण |  संयोगरूप व्यापारवाला कारण 
। कारण होवे । सो करण किये ॥ कृपाल ह ॥ ओं [ 
~  ॥३०॥ कार्यस नियत अव्यवहितपूषे- | २ जो कायं किसीदरारा उपजावे नहीं । 
शति हेष । सो कारण कटियेह स सो कारण कित आपदं उपजावे। सो .व्यापारः 
| १ साधारण २ असाधारण भेदत दोभातिका | हीन कारण कद्यिदे ॥ ओ . . 
| ॐ कपाटका संयोग असाधारणकारण तां हे । 


॥ | ह 
९ सर्वकार्ये कारण्र साधारणकारण | व्यापारवाला नहीं । यात करण नदीं कषियेह । 


! करै ॥ । केवल घटका कारण किये ॥ | 
॥ २ किसी एककायके कारणङ़ जसाधारण- | ॥ ३१ ॥ तैसे भलक्षप्माके ने्ादिकदं्िय 
॥ कारण कदं ॥ करण दै । केतं नेजादिकडईद्रियनका अपने 


१ ईश्वर ओं ताके ज्ञान । इच्छा । ति । | अपने विषयत सव॑ष नहीं होवे तो भवयक्षपमा 
|| दिशा । काल । अदृ । मागमावं आं | हमै नहीं । इद्रियविषयक्ा संब॑ध होवे तव 
| प्रतिषधकाभाव । ये नव साधारण- हेहै । याति इद्रियविषयका संबध इद्रियते 
| करिण ह॥ उपनिके प्रत्यक्षप्रमा उपजावेहै । सोब्या पार 

२ इनस भिन जे घटादिकके कपाटादिक- | है ॥ संवधरूप व्यापारवाले भरतयक्षभमाके अ- 
॥.. कारण । सष असाधारणकारण हं ॥ | साधारणकारण इद्रिय दं । यात इद्रियनङ 
| तिन बी (१) कोई उपादानकारण | धलक्चप्रमाण क ॥ इद्रियजन्ययथाथङञान् 
हमै (२) कोई निमित्तकारण होवे ॥ । भ्रलक्चपभ्मा करैर ॥ 


३३० 





॥ १ ॥ प्रयक्षभ्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 


[ चत्तिरलाव छि 








॥ ३२ ॥ यदपि जिनके मतम मनरद्रिय 
नही । तिनके मतये इद्रियजन्यता भत्यक्षका 
लक्षण नहीं । तथापि तहां विषयचेतनका 
ृत्तिचेतनसं अभेद दीं पवयश्च्ञानका लक्षण 
हे । तादी परयक्चधरमा वी करैर ॥ 


 ॥३२॥ सो मत्यक्षभममा दोपकारकी | है 


हे १ एक्‌ अभिहत्य द।२ दूसरी मत्यभिङ्ञा- 
प्रत्यक्ष ह ॥ 
१ केवलइद्रियादिसंवधजन्यज्ञान अभिज्ञा- 
प्रत्यक्ष हे। ओं 
२ भत्यक्षसामग्रीसहटृतसंस्कारजन्यज्ञान 
प्रत्यभिज्ञाप्रलयक् ३ ॥ 
सो मत्येक वी आंतरपत्यक्षभमा ओ वाद्य 
भलयक्षममाके भेदत दोभकारकी ३ । 
आतरमलक्षममा बी दोभकारकी है ॥ एकं 
आत्मगोचर दे । दूसरी अनात्मगोचर ३ ॥ 
आत्मगोचर बी दोभकारकी है ॥ एक शुद्धात्म- 
गोचर हे । दूसरी विरिष्टात्मगोचर र ॥ 
थद्धात्मगोचर बी दोपकारकी है ॥ एकं तौ 
बरह्मागोचर हं । दूसरी ब्रह्मगोचर ह ॥ 

॥ ४ ॥ (“त्व ' पदाथवोधक वेदांतवाक्यस 
थद: भकाशोऽदं'' एेसी इत्ति दोर ॥ ता 
उत्तिदेशमं अंतःकरण उपहितशुद्धचेतन दे । यातं 
दृत्यवच्छिन्नचेतन ओ विषयावच्छिन्नयेतनका 
अभेद होनेतं । वह चरति अपरोक्ष हे॥ ओं 
ता इत्तिके विषय चेतनम ब्रह्मता वी ई । परंतु 
नहमाकारतति हुईं नहीं । काते अवांतरवाक्य 
इत्ति ९ हेरे । महावाक्ये हेती तौ ब्रह्माकारं 


बी होती । का 


| ९५ ॥ शब्द्जन्यज्ञानका यह स्व- 
वोधन ` सन्निहितपदा्ं जिसरूपते शब्द 
जिसरूपतं 3 तिसरूपं ज्ञान विषय करेहे ओं 

कदे नकी ज 
जन्यज्नान षिषय र नी | ¦ तिस्रूपतं शब्द 


८८ 


1 । । 
` "नवि +, 


जेसेः- दरम पुरुष्ष ““दशमोऽस्ति'" इस 
रीतिसे कर| तव ““दशमोऽहं''इसरी तिस ्रोताङ्रू 
नान होवे नहीं ॥ जेस दशममे आत्मता ह । 
तथापि आत्मतावोधकराब्दाभावते आत्मताका 
ज्ञान होवे नहीं । तैसे आत्मामे ब्रह्मता सदा 
८ < र 
ता वी ब्रह्मताबोधकरब्दाभावतें ज्ञान रोवे 
नहीं । यातं उक्तष्टत्ति ब्रह्मा गोचरद्यदा- 
त्मगोचरआंतरप्रयक्षप्रमा ३॥ 
॥ £ ॥ राकासमाधानपूवेक प्रयक्षप्रमाका 
निणेय ॥ ३६-५२ ॥ | 

॥ ३६ ॥ परलयक्षके प्रसंगत यदह रांका 
होवेदेः- सिद्धांतमे इद्ियजन्यत्नान भ्यक्ष 
होवे । इसका तौ अंगीकार नहीं । कात 
बाह्यघटादिकनका अत्यक्षज्नान तो सिद्धा बी 
इद्वियजन्य है । तो बी मनद इद्रियताके अभाव- 
ते आंतरसुखदुःखका ज्ञान इद्रियजन्य नीं । 
क्ति खुखदुःख साक्षी भास्य है ॥ विरिष्टातमा- 
मे अंतःकरणभाग साक्षीभास्य है । वेतन- 
भाग खयंभकाश है । याते जीवका ज्ञान बी 
मानस नदीं .॥ बह्मविदयारूप अपरोक्षन्नानका 
करण शब्द्‌ हे । यात्‌ बह वी राब्दभमाणजन्य 
हे । मानस नहीं ॥ ओ वाचस्पतिके मतये उक्त- 
ज्ञान सवे मनदृद्रियजन्य हे । तौ वी मायाकी 
हृत्तिरूपं ई्षरआभ्रितप्रलक्षभमा इद्रियअनुमाना- 
दिभमाणजन्य नहीं । यातं तहां ताक्घे मतम बी 
अव्यात्ि होनेते इद्रियजन्यता भरलकष्नानका 
क्षण नहीं । कितु 

॥ ३७ ॥ इच्यवच्छिन्नचेतनसे विषयाव- 
च्छन्नचेतनका अभेदहीं ज्ञानकी भलयश्चता- 
कादेतुरै॥ 
„ * जहां इद्रियसंवद्ध घटादिक होवे । तहां 
इद्रियद्रारा अंतःकरणकी त्ति बाय जायके 

विषयके आकारे समानाकार होये विषयत 








| 


द्वितीयरल् २] ॥ ६ ॥ शंकासमाधानपूवेक धव्यक्षप्माकां निणंय ॥ ३ ६-५३ ॥ 


संवधवती हेतरैरै । यतिं इत्तिचेतनकी ओं 
विषयचेतनकी उपाधि एकदेशमे होनेते उपहित- 
चेतनका बी अभेद दोवैहे॥ 

२ तैसे खखादिकङ्ञान यद्यपि इद्रियजन्य 
नहीं ओ शद्धात्मङ्ञान बी शब्दजन्य हे । 
द्ियजन्य नहीं । तथापि विषयचेतन ओं 
गसिचेतनका भेद नहीं । काते खुखाकारहृत्ति 


अ भ 


अंतःकरणदेश्े दै ओं खख बी अंतःकरण 
ह । यतं इत्तिउपदितचेतन अर विषयडपदहितः 
चेतनका अभेद हे ॥ 
तेते आत्माकारष्रत्तिका उपादानकारण 
अंतःकरण रै ओ अंतःकरणडपदितचेतनके 
अभिघे । ` याते आत्माकारषत्ति बी 
अंतःकरणदेशमे होवेहै । सो अतः करणीं 
शुद्ध आत्माकी उपाधि हे ॥ 
इसरीतिसे दोूउपाधि एकदेशमे होनेते 
रसतिचेतन अरु विषयचेतनका अभेद्‌ होवे । 
यात सुखादिकङ्ञान । शद्धातमज्ञान । प्रत्यक्षरूप 
। | | ३८ ॥ इहां यद निष्कषे दहेः- जहां 
्रमातासैँ ततिद्ारा अथवा साक्षात्‌ 
तवथ सेवे । तिस विषयका ज्ञान पलक ६। 


सौ विषय बी परदयक्च करिये ॥ जेस धका 
प्रलक््ञान होवे तव घट भक्ष दै । देसा 

न 11 १५ 
 ॥ ३९ ॥ बाह्यपदाथेनका इत्तिद्रारा | 

स्वध रोवे ॥ प्रमाता 
साकषातसंव॑ध है ॥ 


अतीतसुखादिकनका भ्रमातासै वतेमान- 
संबैध नहीं । याति अतीतसुखादिकनका ज्ञान 
स्ध्रतिरूप हे । प्रत्यक्षरूप नहीं 


| 
 ॥ ४०॥ अतीतघ्चलादिकनका बी प्मातासें 


(= ~] 
हंव॑थ तो हया । तथापि परलक्षलक्षणम 


व्तमानका निवेरा दै ॥ 


३२३५ 


१ ('प्रमातासें वत्तमानसंबंधी योग्यविषय'" 
प्रलयश्च कदवियेहे ॥ 
` २ (्रमातासे वस्ेमानसंवंधी योग्यविषयका 
ज्ञान" पत्यश्चनज्ञान कदियेहे॥ .. . 
योग्य नीं कं तौ धमोदिक सदा भ्रमाताके 
संव॑धी ह । याते सदाहीं पर्यक्ष कदेचादियं 
ओं तिनका शब्दादिकनसे ज्ञान रोवे. । सो 
प्रतयघषज्ञान कद्याचादिये ॥ धमादिकम्रलयक्षयोग्य 
नहीं । याते लक्षणम योग्यपदके निवेश्ते दोष 
नहीं ॥ १ योग्यता २ अयोग्यता अनयुभवके 
अनुसार अनुमेय हे॥ 
१ जा वस्ते भतयक्षताका अचुभव होवे । 
तामे योग्यता । ओं 
२ जाम भलयक्षताका अनुभव नरी होवे । ` 
तामे अयोग्यता । ` `: 
यह अनुमान अथवा अ्थापत्तिसं ज्ञान 
होवेरे ॥ १ 101 
इसरीतिसै भलयक्षयोग्यवस्तुका भमातासें 
वर्मानसंबध होवे। तहां परत्यश्चज्ञान दोषेहे॥ 
या अथेमे | | 
॥ ४१ ॥ यद हका देः- बह्यगो चरज्ञान 
परोक्ष नहीं हयाचाहियि । काते बरह्मका 
परमातासे असंर्वध होषे तों बाघ्यादिज्ञानकी 
न्यां बह्मज्ञान बी परोक्ष होवे ॥ जब अवांतर- 
वाक्यसे ““सत्यखरूप । ज्ञानस्वरूप । अनतः 
स्वरूप ब्रह्म है ।'” देसी त्ति दोषै । तिसकाख्मे 
वी बह्यका पमातासै संव॑ध रै । यातं अवांतर - 
वाक्यजन्यव्रहङ्गान बी परयक्षहीं हुयाचाहिये 
ओ सिद्धांत अवांतरवाक्यजन्य बह्यज्ञान 
परलक्ष नहीं कितु परोक्ष है। सो उक्तरीतिसें 
संभ नहीं ॥ या शेकाका 
॥ ४२ ॥ यह समाधान दैः- पलयक्ष- 
लक्षणम विषयका योग्यता विशेषण कञ्चारे । तैसे 


। योग्यपरमाणजन्यता ज्ञानका विशेषण रै । याते 


३३६ ॥ २ ॥ प्रत्यक्चभरमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ [ चृत्तिरलावलि 


उक्तदोष नहीं । काेतं भाता व्मानसंवथ- | . इसरीतिसै अतिसनिहित ओं वाक्यजन्य- 


बाा जो योग्यविषय । ताका योग्यरमाण- भरलक्षयोग्यददामका जो वाकयसै भः यक््ञान रोवे 
 जन्यज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कदियेहे ॥ या लक्षणम | नहा । तो वह वाक्य अथोग्य ह ॥ 


उक्तदोष नहीं । काटैत द्वितीयवाक्यसें तिसी दरमका अपरोक्षज्नान 


॥ ४३.॥ वाक्यका यह्‌ स्वभाव दैः होर । यातं द्ितीयवाक्य योग्य हे॥ 
१ श्रोताके खरूपवोधकपदघरटितवाक्यते 


. वाक्यनकी योग्यता ओं अयोग्यतामे ओर 

अपराक्षज्ञान होवेहे ॥ तो कोई देतु है नहीं । सवरूपवोधकपदधयित 

२ श्रोताके खरूपवोधकपदरदितवाक्यते स्वरूपयोधकपदरदितवरीं योग्यता ओं 
पराक्षज्ञान वेह ॥ अयोग्यता 


अयाग्यताके सपादक र ॥ उसरीतिसं 
विषयसन्निहित होवे ओ त्यक्षयोग्य लेत १ ` 'द्कामस्त्वमसि"" यह वाक्य तौ योग्य- 
ता बी खरूपवोधकपदरहितवाक्यते अपरोक्षज्नान ` 















 भरमाण हं । तिसते जन्य “दशमोऽ 
होवे नहीं ॥ जैसे दशमके बोधकं दिविधवाक्य यह पत्यक्चज्ञान हे ॥ 
"^ अः) २ तेसं. ““दशामोऽस्ति' यह वाक्य 
१ एक तो दशामोऽस्ति" रेसा वाक्य ` रीना हे । तिरते जन्य कहि 
हे।ओ उन्न नो “दशमः कुत्रचिदस्ति'” देस 
२ दूसरा '"द्राभस्त्वमसि' रेसा द्रमका ज्ञान सो परोश्च दे ॥ 
१ 4 खरूपबोधक  ॥४५॥ कते (४ 
पदरहित हे । ओ ५0 
^ दूसरावाक्य भरोत खरूपका बोधक | १ “सत्यं ज्ञानमन॑तं॑तब्रह्म" ईसरीतिके 
जो (त्व पद्‌ । तास घटित किये ४ १ 0. भ 
युक्त हे ॥ | >. तत्वमसि" इसरीतिके महावाक्य 
तिनम प्रथमवाक्ये भरोताङू दश्मका परोक्ष- (९॥॥ 4 
्नानहीं होरे ॥ 1 विषय * अवांतरवाक््यनसे श्रोताका स्वरूप 
दशमपुरुष है । सो दोरृस्थान अतिसन्निरित | बोधक्पद्‌ नहीं है । यात भत्यक्ज्ञानके 
हे ॥ जनने योग्य अवातरवाक्य नहीं ॥ ओ 
नो खरूपसं भिन्न होवे ओ संव॑धी हषे | ` 


। महावाक्यनमं भ्रोतके स्वरूपके बोधक 
ता सान्नहित दषेहं ओं भलक्षयोग्य हे ॥ समादिपद्‌ ह । याते पत्यक्षन्नानजननमे 
स्वमशुरप श्रोताके स्वरूपं भिन्न नदीं । कितु 


योग्य महावाक्य रै ॥ 
भोताका स्वल्प है । यात अतिसन्निहित ९अा १ इसरीतिरै योम्यभमाण महावाक्य दँ । 
पलक्षयोग्य हे ॥ जो प्रलक्षयोग्य नहीं हेष तौ 


तिनसे उत्पन्न हृया ज्ञान भव्यक्च ३े॥ ओं 
द्ितीयवाक्यसै बी दशमका मल्यक्षङ्नान नहीं (५ अयोग्यभमाण (“सत्यं ज्ञानमनतं बह्म" 
हवाचािये आओ द्ितीयवाक्यसें प्रत्यक्षता | त्यादिकवाक्य हे । तिने उपज्या 
ही वहं । यातं पत्वक्चषयोग्य है ॥ 


अद्यका ज्ञान परोकश्च रोह ॥ 


३ ३७ 





दितीयस्ल २] ॥ ६॥ शंकासमाधानपूवेक प्रत्यक्चप्रमाका निणेय ॥ ३६-५३ ॥ 














नर्न लल्लः ब््ककक्क्क्क्क्क्कक्क गरि 








१ ४ ब्रह्मास्ति” यह परोक्षज्ञान नित जन्य 
हे । अन्य नहीं । यतिं परोक्न्नानमें 
त) र । 
लक्षण जावे नदीं ॥ आं 


२ संखादिगोचरज्ञानका संग्रह रोवे । 


| || ४५ ॥ अवांतरवाक्य बी दोभकारके 

| ६ ॥ १ तत्पदाथके बोधक हँ ओं २ सं पदाथेके 
बोधक दै ॥ तिनमे 

१ तत्पदार्थवोधकवाक्य तौ अयोग्य ह ॥ ओं 


। । ॥ 1 “59 कादेते सुखादिगोचरज्ञान किसी भमाणते 
॥ त्वपदार्थवोधक अवांतरवाक्य बी महावाक्यन्‌- जन्य नरी । यति अयोम्यभमाणत अजन्य 
| की न्या योग्य है । अयोग्य नहीं । काते | दै॥ ओं 


३ इद्रियजन्यधयादिज्ञान । तैसे महावाक्य- 
जन्य जह्यज्ञान । योग्यपरमाणजन्य होनें 
अयोग्यप्रमाणसे अजन्य द । 

यातं भलक्ङ्ञानका उक्तलक्षण दोषरदित हे ॥ 

इसभकार इहां भमातासे विषयका अभेद्‌ 

जो तादात्म्यसंवंध । सो विषयगत अपरोक्षतामे 
है ओ विषयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत 
अपरोक्षतामे देत दै ॥ तहां 

॥ ४८ ॥ यदह राका होवैदेः- भरमातासे 

अभिन्नं अपरोक्ष मानिके अपरोक्ष 
अर्भगोचरजनानद्र अपरोक्षत्व कै । तों 
खप्रकाशआत्मघुखरूप ज्ञानम अपरोक्ष 
नके लक्षणकी अव्यापि होवैगी । काहे 
अपरोक्षअथं ३ गोचर किये विषय जिसका 
तिस ज्ञानदः अपरोक्ष कै । तै ज्ञानका ओं 
विषयका परस्परमेद सापेक्ष विषयविषयीभाव- 
संब॑ध है । तिसी सथानम ज्ञानगत अपरोक्ष 
लक्षण रोते । विषयविषयीमावके असंभवं 
तामे उक्तलक्षण संभवे नहीं ॥ 

यद्यपि पूरवमीमांसाकके वातिककार भक शिष्य 


्रोताके स्वरूपे बोधक तिनमे पद हे । याते 
ल्वपदार्भवोधक  अवांतरवाक्यते बौ ' अपरोक्ष 


| 
| रान होमे । परंतु बह अपरोक्ञान बरह्माभेद्‌- 
















| गोचर नहीं । याति परमपुरूषाथेका साधक 
| नहीं । कितु परमपुरषाथैका साधन जो अभेद- 
| ज्ञान । तामे पदाथैज्ञोधनद्रारा उपयोगी हे॥ 

| इसरीतिसे भमातासे संबधी वी ब्रहम हओं 
| योग्य है । तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य 
|| तिन ्ह्का परोक्षजनान संमवैहे ॥ या कहनेमे 
॥। ॥ ४६ | अन्यराका होवैहेः- परमातासें 
॥ | वर्तमानसैवधवाला जो योग्यविषय्‌ ॥ ताका 
| योग्यभरमाणजन्यज्ञान पलक्षनान कटियेरै ॥ या 
॥' कनैमे खखादिकनके प्रयक्षमे उक्तरक्षणका 
| अभाव हे | कारैतं सुखादिभलक्षमे 196 
|| क अमाव योग्यपरमाणजन्यता सवथा सभन 
| नहीं । यात उक्तटक्षणमे अव्यािदोष हे ॥ या 


॥ 2७॥ यह समाधान हेः- योग्य- 
व्रपाणजन्यतारका रक्षणमे प्रवेश नहीं । कित 
अयोग्यप्रमाणअजन्यताका परेश है । याते 








अव्याप्ति नहीं । काहितं “ प्रमातासै वत्तेमान- 
= संवेधवाला जो योग्यविषय । ताका अयोग्य- 
प्रमाणत अजन्यज्ञान ।' सो प्रत्यक्षज्ञान 
करै । इसरीतिसं कहे अवांतरबाक्यजन्य- 
ब्रह्मज्ञानी व्यादृत्ति होवे ॥ 

क्तरीतिसे बरह्माश्रके बोधक अर्वतः 


वाक्य अयोग्यममाण द ॥ 
४३ 






0 


परभाकरक्षे मतम “ख किये अपना खरूप 
ह । भरकाक्च कष्य विषयी जिसका । सो 
स्वपरकाङा' कहियेरै 1 इसरीतिसें खभकाश- 
पदके अथस बी अभेदे विषयविषयीभाव 
संमकरदै । तथापि भकार्यपकाशकका भद्‌ 
अलुभवसिद्ध होनेतं भेद्विना प्रभाकरका 
विषयविषयीभाव असंगत है । याते खभकाशचः 


{ 


५ 


॥, 
= 


„क टि 


[2 


३३८ ` ॥ १ ॥ प्र्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ [ वृच्तिरल्लावकि 








पदका उक्तअथं नहीं । कितु “सख कदिये 
अपनी सत्तासं । धका करिये संशयादिः 
रादिलय' दीं स्वपकारापदका अथ ओैत- 


५ प 1 
आहतव्र्मका स्व व्यवहारानुङूख्चेतनसं त 
हे । अना्तव्रह्यरूप विषयका अभेद नदीं ह 


गरंथनमे कल्या ॥ 


इसरीतिसें स्वपभकाराज्ञानत अभिन स्वरूपः 
सुखमे विषयविषयीभावके अभावे अपरोक्षका 


उक्तलक्षण तामे संभवे नहीं ॥ याते 


॥ ४९ ॥ अपरोक्षका यह लक्षण ‰;-'“ख- | ओ 


व्यवहारके अनुङ्ल चेतन्यसे अनाहत विषयका 
अभेद ॥'' अपरोक्चविषयका लक्षण है ॥ 


अनादतविषयतं स्वव्यवहारानुङूख चेतन- 
का अभेद आपरोक्चज्ञानका लक्षण ह । 
यातं शब्दजन्यब्रहमज्ञानविषै बी अपरोक्षता 
संभेदे । अव्याधिदोष नदीं ॥ 

१ स्व किये विषय तो घटादिअमोचर 
इत्तिकारमे घादिक है । तथापि सो 
चेतन नरी ॥ 

२ चेतन तो ताका अधिष्ठान वी है। सो 
चेतनम सवैव्यवहारदेतत्तके अभावे 
भकाशकतारूप व्यवहारके असुङ्‌ नहीं । 

३ सव्यहारफे अनुङूक तौ उत्तिअवचछिन्न- 
साक्षीचेतन बी ह। सो तिस घटादिविषया- 
कार्त्तिके अभावते ता यरादिविषयतसै 
अभिन्न नरीं ॥ 


४ साक्षीचेतनसं अभेद तौ धर्माधर्मका वी 


है। सो साक्षी तनम पटक्षयोग्यताके 
अभावतं खव्यवहारके अपुकूखचेतन 
नहीं ॥ 
यद्यपि संसारदशायें बी 
जीवका बह्म अभेद रोने सवेपुरुषनदर 
नल अपरोक्ष है । ठेस 
-" _ अर्वातरवाक्यजन्य ब्रह्मका ज्ञान बी 
अपरो हयाचादि । तथापि संसारद्म 


1 व्यवहार हुयाचाहियि | नि 


ब्रह्मे अपरोक्षत्व नरी ॥ 

तैस अवांतरवाक्यजन्यज्ञानका वी आत 
विषयतें अभेद होनेते तिस ज्ञानक्र अपरोक्षत्व 
नहीं । यातं उक्तचेतनसे अनाहृतविषयका 
अभेद । विषयगतप्रलयक्त्वकरा भयोजक दे । 
अनातविषयसे उक्तचेतनका अभेद 
ज्ञानगतअपयोक्षत्वका भयोजक हे ॥ यामे 

॥ ९० ॥ १ यदह राका दैः- चेतनं 
घटादिकं अध्यस्त ह ओं विषयाकारद्रत्तिकारम 
टत्तिचेतनसं विषयचेतनकी एकता होनैते । 
स्वाधिष्ठानविषयवेतनसं अभिन्नयटादिकनका 
इत्तिचेतनसें अभेद हए वी ताकी उपाधिरूप 
सत्तसें अभेद संभवे नहीं ॥ जैस रते 
कलिपितसपदंडमालाका रज्जु अभेद इये 
बी । सपदंडमालाका परस्परभेदहीं होरे । 
अभेद नहीं ओं जह्यमे कियत सकलप्रैतका 
ब्रहमसे अभेद हुये बी परस्परभेद होने नही 
तेसं इत्तिचेतनसे तौ एत्तिका ओ यटादिकन- 
का अभेद संभवेहे । तिनकी उपाधिभूत 
इत्ति ओं घटादिकविषयका परस्परभेद रो 
नहीं । याते इृत्तिरूप भल््गानमे उक्तटक्षणकी 
अव्या्चि रै ॥ - 
॥ ५१ ॥ २ अन्यरांकाः- समानगोचर 
किये छे ज्ञानमात्रे अङ्ञान- 
को निषत्त मानै परोक्ङ्गाने अङ्ञानकी 
नित्त हुदैचादिये । इस दोपके परिहारं 
अपरोकषतनानसं अज्ञानकी निटि कीरै । तामे 
अन्योन्याश्यदोष दोहै । कारित जञानके 
अपरोकषत्वकी सिद्धिके आधीन अहञानकी 
त्ति कही. ओ अनाहतविषयका स्व- 
वहारायुकूखचेतनसे अभेद हुया । ज्ञानका 
अपरोक्षत्व कहनेतं अज्ञानी निति आधीन 


~ ऋ कि = = ऋष्व 





चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधि टृतति है । याते 


च । 
` क 


`= 


द्वितीयस्ज्न २] ॥ ७॥ अं तरप्रव्यश्चपमाके भेदका निद्धारः॥ ५8-६१ ॥ ३३९ 


न 7-7-77 
` ज्ञानक अपरोक्षतवकी सिद्धि कटी । यातं | तादारमयसंव॑ध ता भमाणकी मदिमातें करै ॥ 


परस्परअपेक्षा होनैते अन्योन्याश्रयदोष । अन्यङ्गानका बह्मसे तादात्म्यसंवध है । सो 















बे ॥ ५ व्यापकता होनैतं ओ सकट्की 
ये दोङंका है ॥ तामे उपादानता होनैत विषयकी मदिमाति करै ॥ 


इसरीतिसै उक्त अपरोक्षज्नानके लक्षणम 
अन्योन्याभयदोष बी नदीं । यातं उक्तलक्षण 
निर्दोष हे ॥ 

यद्यपि अपरोषह्नानके लक्षणम ओर बी 
रंकासमाधानरूप विवाद बहुत है । सो कटीन 
जानिके ओं विस्तारके भयसं चिख्या नहीं । 
स्पते रीतिमात्र जनाद ॥ देस भरसंगसे 
परलयक्षज्ञानका लक्षण कल्या ॥ 


॥७॥ आंतरमत्यक्षप्रमाके मेदक निष्टोर 
॥ ५४-६१ ॥ 


॥ ५४ ॥ पूरैपरसंग यह दः- शुदधात्मगोचर 
भरलयक्षभमा दोपकारकी द॥ एक बह्मगोचर है। 
दूसरी ब्ह्मामोचर दै ॥ बरह्मागोचर कटि 
आये ॥ 

पहावाक्यजन्य “अहं ब्रह्मासि ` । इस- 

रीरि बह्मसे अभिन्नआत्मादं जो विषय कर । 
सो ब्रह्मगो चरद्चुडात्मगोचरपरत्यक्षप्रमा 
३ ॥ “अह बह्मास्सि'' या ज्ञानक वाचस्पति 
मनोजन्य करैर ।॥ ओरनके मतम यहं ॒ज्ञान 
वाक्यजन्य ह ॥ 
॥ ५५ ॥ ताय बी इतना भेद है । सप्‌ 
शारीरकका यह ० दैः महावाक्यतं 
बह्मका भलयशष्वानदीं हीह । क बी परोक्ष 
ज्ञान महावाक्यते होषे नदी ॥ 

॥ ५६ ॥ अन्यग्रथकारोका यह मत्‌ देः 
विचारसदितमहावाकयतं अपरोक्षङ्ञान होवेहै । 
बिचाररहित केवच्वात्यतं परोशषङ्ञान होवे ॥ 


॥ ५७ ॥ सेके मतम (“अदं बह्मास्सि'" 
= चे, = 
| चह ज्ञान शुद्धासमोचर दै आ बह्यगोचर दै । 


 ॥ ५२ ॥ १ भरथमाकाका उत्तरः 
अदरेतविचयाचायैकीः रीतिसे अपरोक्षत्वधमे 
चेतनका रै । दृत्तिका नहीं ॥ जेस अनु- 
मितित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणटत्तिके धमं 
है॥ तैसे अपरोक्षत्वधमे इतिमे प | 
कित विषयाकारत्तिडपहितचेतनका हनत । 


गतिम ताका आरोपकरिके तिजञान अपरोक्ष 
ह । यह व्यवहार रोषे ॥ ओ इक्तिका धमे 
रान तौ खखादिगोचरटततिक अनंगीकारपक्षमे 
साक्तीरूप अपरोतङ्गनमे अपरोक्षत्व न्यबहार 
नहीं हयाचादिये । यात छत्तिका धम नहीं ॥ 
ईसरीतिसे हृिङ्ञान ष्य नहीं । कितु चेतन 
ञान कक्ष्य ह । याते अव्याति नदं ॥ 

॥ ५३ ॥ २ अन्यरंकाका उत्तरः 
तानमाजस अङ्ञानकी निषत्त ओ १ 
नरै अह्ञानकी निदत्त नहीं कैदं । कितु 

महिमा जहां विषयत ज्ञानका 
तादातम्यसंवंष होवे । तिस ज्ञास अज्ञानकी 
निति दोवेह ॥ परमाणमदिमात बाददद्रिय 
जन्यज्ञान ओं महावाक्यरूप भमाणमदिमातं 
्ब्दजन्यनत्रह्य्ञान विषयं तादारम्यसंवधवाला 
वैरे । यातं उक्तभयञानसे अज्ञानकी नित्त 


हवे ण 


है ॥ तत 
द्यपि सैका उपादान बह्म होनेतं ब्रह्य 


$ ® _ श्रे, ५ 
तकसङ्नानोका तादारम्यसंबभ ६ । याते 
गोचर + ओ अवातरवाक्य- 


जन्यव्रह्मके परोक्षङ्नानतें अ्ञानकी निरति हूर 
चादि । तथापि महावाक्येतं जीवत्रह्मका 
अमेदगोचरक्ञान हमै । ताका विषयसं 


३४० 





व 1 च~ परलप्त है । या अर्थम किसीका विवाद 
नहीं ॥ | 


॥ ९८ ॥ जीवदैश्वरका खरूपनिरूपण वी 
रथकारोनिं आभासवाद अवच्छेदवाद्‌ विवभति- 
विववादादिरीतिसे बहुतविस्तारसे छिख्यारै ॥ 
तहां 

९ जीवके खरूपम तौ एकल्वभनेकतवका 

विवाद्‌ ह । ओं 

२ सवेमतमे ईशर एक ३ । सर्ज ३ । 

निय युक्त ३ ॥ 

इश्वरे आवरणका निरूपण किसी अदरैत- 
वादके ग्रथ नहीं ग । जो ईश्वरम आवरण करै 
सो बेदातसंमदायसे वहि भूत द । परंतु नाना- 
, अज्ञानवादभे जीवाभ्ित ब्रह्मविपयवं अज्ञान 

। यह्‌ बाचरपतिका मत दै ॥ तहां जीवक 
अङ्ञानते कलित ईश्वर ओं भर्पच नाना मानै- 
है । तथापि नीके अज्ञानसं कटिपत ईश्वर 
बी सवहहीं माने । ईश्वरम आवरणका 
अगीकार नहीं ॥ 
६ । ५९ ॥ इसरीतिसे बेदातकी अनेकभक्रिया 

। तामे आग्रह नहीं । कारेते भक्रियाहीं 
मोक्षकी हेतु नहीं । कितु तिस अक्रिया जन्य 


बोध = ते 
4 वाधहं । सो केवल मोक्षका हेतु हे 


 । 


९ चेतनम संसारधर्मका संभव नहीं| ओं 


२ जीवश्श्का परस्परभेद नहीं । 

इसथथेके बोधथर्थं अनेकरीति कदी ॥ 

निस पक्षस असंगव्रह्मात्माका बोध हेत । 
ताये है । या किसीका परिवाद नहीं ॥ 
शुद्धात्मगो चरपमाङ्गे 


¦ ॥ “अहं अङ्गः"? | ८4 


॥ १ ॥ प्रलक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 


ई पक आदरणीय हे । यह सवेग्रयकारोका 


भेद 
चरषलयक्षपमाके अन॑तभेद घाण 
अह कत्ता” । (“अह 


[ इ्तिरललावछि 


(~ 1 1 1 


सुखी" | (अहं दुःखी?" | ((अह मनुष्यः" | 
इसत आदिखेके अनंतभेद दै ॥ 

यद्यापि अवाधितअथू विषय कर । सो ज्ञान 
परमा कटियेह ॥ ““अहं कर्ता?” इत्यादिकज्ञान- 
का "अहं न कत्ता इत्यादिक ज्ञानसे बाध 
होवेहे। तातं पमा कहना संभव नहीं । तथापि 
संसारदन्ामे अवाधितअर्थदर विषय कर । सो 
पमा कदियेहे ॥ संसारदशमे उक्तन्नानोका 
बाध होवे नदीं । याते परमा ई ॥ 
इसरीतिस आत्मगोचरआंतरभत्यक्षपमाके 
भेदं कहे ॥ ओं | 

॥ ९१ ॥ “मयि सुखं” । “मयि दुःखं"? । 


इत्यादिकसुखादिगोचरज्ञान वी आत्मगोचरः- ` 


भत्यक्षममा है ॥ परंतु 
१ (अह सुखी" | (अहं दुःखी” | इत्या- 
दिकममामे तौ अैपद्का अर्थ आत्मा 
विरोष्य है ओ सुखदुःखादि विङ्घेपण ३॥ 
२ “मयि सुखं" । .मथि दुःखं । इत्यादिक- 
भमाभं सुखदुःखादिकं विष्य द । 
आत्मा विङेषण है ॥ 
याते “मयि सुखं ` “मयि दुःखं । 
इत्यादिकज्ञानङ आत्मगोचरमत्यक्षपरमा नदी 
ष्ट । कितु सुखादिक विष्य होनेते 
-बनात्मगोचरञंतरपरतयक्षपमा कहे ॥ 
रसमकार आंतरपत्यक्षपरमाक भेद्‌ कहे ॥ 


॥ < ॥ बह्यप्रयक्षप्रमाके भेदके 
कथनपूेक भ्रोत्रजप्रमाका 
निद्धार ॥ ६२-७१ ॥ 


। ६२ ॥ वादमत्यततपरमा पांचभकारकी 
दे ॥ ताके 4 .। भरोत्र त्वचा चकु जिन्दा 
1 यह हं । यात सो भत्यक्ष्रपाण द ॥ इस 
द्वियते जन्य यथाय्ञान । ऋते भरोचभमा 


¢ 


= 0 
ॐ 





क्र । सो १ ध्वनिरूप 


दवितीयरल २] ॥ ८ ॥ बाद्यभत्यक्षपमाभेदकथनपूर्वक भ्रोजेजममानिद्धौर ॥ ६२-७१ ॥ ३४१ 











त्वाचपरमा चाुषपरमा रासनभमा ओ ध्राणज- 
प्रमा कदियेदं ॥ 

॥ ६३ ॥ यद्यपि शन्दजन्यन्नान ओं किसी 
गर॑थकारके मते अनुपरन्धिपरमाणजन्य अभाव्‌- 
का ज्ञान । ये दों अपरोक्ष होवे । यात 
्रत्यक्षममाके सप्तमेद करेचादिये ॥ 


०५ 


॥ ६४ ॥ तथापि अभावे जञानम भत्यक्षता 


` ओज परोक्षताका विवाद है ओं षटकी न्याह 


्तयक्षवसतुविषे विवाद संमवै नहीं । याते 
अभावका ज्ञान परोक्षं वने ॥ ओं शब्द- 
जन्यज्ञान। भक्ष ओ परोक्ष दोपकारका रोवे ॥ 
तिनमे शब्दजन्यप्रलकषङ्नान भलक्षभरमा है । याते 
पर्यक्षभमाके ष्भेद है । सप्त नहीं ॥ परंतु शन्द्‌- 
जन्यग्रलक्षभरमाका कारण इद्विय नहीं । कित 
न्द है । यतिं अत्यक्षपरमाणके षटमेद नदीं ॥ 
॥ ६९ ॥ इसरीतिसे कदे जो. पंचह्रिय । 
तिन शरोत्रहद्रियतं शब्दगुणका अ शब्दे जो 
है ताका ओं शब्दत्वे व्याप्य॒क- 
तवादिकनका ओ तारलमेदतयका ज्ञान हीह ॥ 
॥ ६६ ॥ ्रो्रद्वियसं ग्राह्च गणड यच्दु 

२ वणैरूप मेदतं 


दोभकारका ई ॥ 
१ भेरीआदिकद्‌ 
है। ओं ति 
२ कंटादिकअष्टस्थानमे वाके स होवे। 
(> ४ 
सो वर्णरूप दै ॥,/. “„ (^ 
१ ध्वनिरूपशब्दमे तारतवमदतवरूप ध्ैह।ओ 
2 वणैरूप शब्दमे कतवादिरूप धपे दे ॥ 
॥ ६७ ॥ जाका इद्रियते ज्ञान होवे ता 
तिषयसै इद्रियनका कौन संब॑धदहैसो क्या 
चाहिये । यात सवेहद्रियका विषयत संब॑ध 
किये ॥ ५4 
जहां श्रोत्र शब्दका भय होवे 
भराजका शब्दस संयुक्त तादात्म्यसंवध 


दकम दहोवै सो ध्वनिरूप 


तहां 


हे । 


काहिते श्रोच्र। आकाशके सत्वशुणभागते उपजेरै। 
याति कार्यरूप द्रव्य रै ओं दोद्रव्योका संयोग 
होवे । याते भ्रो्रका आकार्से संयोग दै ओ 
संयोगवारेग्र संयुक्त कैद । याते श्रोचसंयुक्त 
आका है । तासे शब्दगुणका तादात्म्यसंबंध 
है । काहेतै सिद्धांत १ जातिव्यक्तिका ओं 
र गुणगुणीका | ३ क्रियाक्रियावान्का | 
४ कायेउपादानकारणका तादात्म्यसंबध ह ॥ 
॥ ६८ ॥ 
१ (१) अनेकधरमीमे जो एकधमे रदे । तार 
जाति कटै ॥ 
(२) जातिके आश्रयङ्र व्यक्ति करैर ॥ 
,२ (१) कमस भिनन जो जातिमात्रका आश्रय। 
वा द्रव्यकमेसे भिन्न जो जातिका 
आश्रय । सो गुण कदियेरै ॥ 
(२) गणे आश्रय गुणी ओं द्रव्य 
कहेहे ॥ 

३ (१) चेष्टदं करिया करदं ॥ 

(२) तके आश्रय क्रियावान्‌ कैद ॥ 

४ (१) उत्पन्न होवे सो कायं कदियेरे ॥ 

(२) कारणका लक्षण कहिए । 
याते श्रो्रका शब्दस भ्रो्रध॑युक्ततादारम्य- 
संध सिद्ध हुवा ॥ ओं 

॥ ६९ ॥ दोपरकारफे शब्दम जो शब्दत्व- 
जाति । तक्रे व्याप्य जो कत्वादि ओं तारत- 
त्वादि। तासे रोका भो्रसयुक्ततादाम्यवत्‌- 
तादातम्यसंब॑ध , है । काते ताद्रस्यबाले 
तादातम्यवत्‌ क ओं ९ न्न बी करै । यातं 
उक्तसंबंधवाखा होनें ओवसंयुक्ततादात्म्य- 
बत्‌ जो ब्द है । तासे ब्दत्वादिकनका 
तादात्म्य ई ॥ 

॥ ७० ॥ यद्यपि आकाशते बी भ्रोजका 
संयोगसंवध रै ओं वक्ष्यमाण रसनाघ्राणका बी 
रवयत संयोग है । यात इन तीनद्रियतं बी 
व्यक परयकष हुयाचादिये । तथापि भरो 


~ 
= = भेक = हि क 
न्क नि ` न व्दक =- र  ~ न 


२३२५२ 


॥ १ ॥ `प्रत्यक्चप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 


[ च्त्तिरल्लावलि ` 





ओ रसनाघ्राणमे द्रव्यके भरलयक्षकी योग्यता 
नहीं । याते वह संबध साफलय नहीं । पित 
निष्फल ३ ॥ 

॥ ७१ ॥ ओत्रजन्यप्रमाका शरोतररद्िय 
करण हे ॥ ओ भोरसंयुक्ततादात्म्य ओ 
श्रोत्तसंयुक्ततादात्म्यवत्‌तादात्म्य । यह दोः 
संव॑ध अपने कारण श्रोत्रे उपजिके । ताके 
काये श्रोवपमाद्रं उपजा यतिं व्यापार है 
ओं श्रोपरमा फट है ॥ 


॥९॥ बाह्यषत्यक्षप्रमके मेद्‌ । त्वाचप्रमाका 
निद्र ॥ ७ २-७८ ॥ 


॥ ७२ ॥ तेस खङइद्रियते स्पदीका ओं 
स्परेके आश्रयका ओ स्परीके आश्रित स्परीत्व 
नाति ओं ताके व्याप्य कणिनत्वादिकका 
बान होवेहे॥ ` 

॥ ७३ ॥ त्वदहद्रियमात्रसे ग्राहमगुणद् 
स्पे कैं ॥ सो शीत । उष्ण । अनुष्णाशीत 
ओ काटिन्य भदत चारमकारका है ॥ 

जहां त्वक्स द्रव्यका भलयक्त होषै । तहां 
क्का दरस त्वक्संयोग है । कारे तद्रि 
बायुके सत्वगुण भागते उपनेरै । याति द्रव्य 
रोने ताका अन्यदरन्यते संयोगरीं हे ॥ 

॥ ७४ ॥ उद्ूतरूप ओ उद्धूतस्पदवाखे 
पृथिवी जरू ओं तेज 1 इन तीनद्रन्यनका 
ताचपलयक्ष होबेहे ओ अचुद्धतरूप अयुदधूत- 
स्पशंवाले पृथिषीभादिकका बी त्वाचभलयकष 
होवे नही ओ बायुके गण सयका तौ सवाच- 
लश्च होवे । परंतु पायुका होवे नदीं । कार 

॥ ७५ ॥ यह नियम देः-जिस द्रव्य 
उदधूतरूप होषे । तिस द्रव्यका ओ ताकौ 
योग्यजातिका ओं ताके आभित रूपसंख्यादि 
क) चाक्ुषपरयक्ष होवे । अन्यका 
नहीं ॥ 


भ्रल्क्षयोग्यढं उद्धत करै ॥ ओं भलयक्षके ` 
अयोग्यदरं अवुद्धत करैर ॥ ओं 
` ॥७६॥ जिस द्रन्यमे उड्धूतरूप ओं उद्धूतस्पशे 
होवे । तिस द्रव्यका ओं ताकी जातिका जौ 
ताके आशित प्रद्यक्षयोग्यगुणनका त्वाचप्रत्यक्ष 
होवेहे । अन्यका नहीं ॥ जैसे घ्राण रसन 
तरम रूप ओ सपर दोनू दै । परंतु उद्धूत नहीं । 
याते प्रथिवीजरतेजरूप बी तिन दरियनका 
त्वाचपरयक्ष ओं चाघ्षुषप्र्यक्ष होवे नदीं ॥ ओं 
्ररोखेमे जो परमसृक्ष्मरन भरतीत रोवे । सो 
ज्यणुकरूप परथिवी है । तामे उद्धूतरूप हे । 
यातं ज्यणुकका चाक्ुषपत्यक्ष तो रोवेरै । 
उद्धूतरपशेके अभावे त्वाचपत्यक्ष होवे नहीं ॥ 
ज्यणुकम स्परे बी है । परंतु सो स्परी उद्धूत 
नहीं ॥ वायुम उद्धूतसत तौ रै । रूप नहीं । 
याते वायुका त्वाचपत्यक्ष तथा चारुषपर्यक् 
होवे नदीं । .याते यह ॒सिद्ध॒हवाः- द्रन्यके 
चाश्षुपमत्यकषमं उद्धूत रूप देतु है ओ दरव्यके 
त्वाचप्रत्यकषम उद्धूतरूप ओ रख दोन 
हेतु दै ॥ 

॥ ७७ ॥ इपरीतितें जहां त्वाचपमा होवे । 
तहां त्वर्हंद्रियका द्रव्यसे संयोगहीं सं्वध है 
ओं द्रन्यआभित जो द्रव्यत्वजाति ओं त्वाच- 
पत्यक्षके योग्य । जो स्पशे । संख्या । 
परिमाण । पृथक्त । संयोग । विभाग । परत्व । 
अपरत्व । द्रवत्व । ये नवगुण । तास सखक्का 
त्वक्संयुक्ततादात्म्यसंबध है । कात 

१ स्पशे त्वक्की योग्यता है । ओरवी 

नहीं । ओ | 

२ प नेतरकी योग्यता रै । ओरकी नहीं ॥ 


संख्यादिकञष्टणनमे 
की योग्यता है। ओं 


२ ओकी रब्दमाजमे योग्यता है । ओ 


त्वक्‌ ओं नेत्र दोचू 
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[या त = व ऋ ॥. ॥ 


५ ॥ ++ । । 
॥॥ ८ । । 


४ रसनाकी रसमात्रमे योग्यता ै। ओं 

८. च्राणकी मंधमातम योग्यता हे ॥ 

इहां मात्रपदे दव्य योग्यताका निषेध 
ह । यात त्वक्स संयोगवाखा होनेते त्वक्‌ 
संयुक्त जो द्रव्य । तामे जाति ओं शणनका 
तादात्म्य है ञौ स्प्ादिगणमें जो स्पशेत्वादिक- 
जाति दै । तासे त्वक्का त्वकसंयुक्ततादारम्य- 
वत्तादात्म्यसंवंष हे ॥ या 

॥ ७८॥ स्वक्नन्यज्ञानका त्वह्दद्रिय करण 
है । ओं तक्संयोग ओ लक्संयुक्ततादारम्य 
ओं त्वकसंयुक्ततादात्म्यवत्तादास दाल्स्य त्म्य । ये तीन- 
संव॑ध व्यापार ह । ओं त्वाचप्रमा फल हे॥ 

॥ १० ॥ बाह्यप्रयक्षप्रमाके भेद । 

चाक्षप्रमाका निद्र ॥ ७९-८१ ॥ 


॥ ७९ ॥ तैसे ने्रस उद्धूतरूपवाछे पृथिवी- 
जटतेजदरव्यका ओ ताके आश्रित योग्यनाति 


ॐ सूपसंस्यादिनवयोग्यगुणनका पत्यक दवै 


हे॥ तेईद्रियमात्रसै श्राह्मणणक््‌ रूप कैदं । 


शक्त नील पीत रक्त हरित कपिक्ञ ओं 
क ५ हे | 
चिन भेदसे सक्षमकारका हे । 


॥ ८० ॥ तहां रव्य ने्रका संयोगी हे 


अ द्रव्यजात ओ रूपादिगणनसं नेत्रसंयक्त 
च, न्द्‌ = रूपत्वा- 

ॐ ओ रूपादिगुणनके आश्रित रूप 
ववाकारिस नेचसंयुक्ततादारम्यवत्तादार्म्य ट ठ्‌ | 

यातं 

+ न्र्‌, 
॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण ई 
संयोग ओ नेवरसंयुक्ततादारम्य आ 
ओ नेत्रसंयोग अआ ॥ त 
त्सयुक्ततादारम्यवततादातम्य । यहं धृ 


-ापार दै ओं चाधुषममा रट है ॥ 
॥ 9१ ॥ बाह्यप्रयक्षप्रमाक > 
रासनघ्रमाका निद्र ॥ ८२-<४ ॥ 


तश रसनासै रसका ओं ताके 


|| ८२ ॥ त वर 
आभितं शसत्वकादीं ज्ञान दै ॥ रसनासे 


` द्वितीयरत्ञ २ ]॥ १२ वाद्यप््क्षभ्रमाभेद्‌। व्राणजभमानिद्धर। प्यक्ष्रमाउपसंहार ८५-८८॥३४द 


राह्म गुणदू रस करै । सो मधुर आम्र खवण 


कटुक कपाय ओं तिक्त भेदसे षट्भकारका हे॥ 

॥ ८२ ॥ तहां रससें रसनाका रसनसंयुक्त 
तादात्म्य ओ रसत्वसे ओं ताके व्याप्य 
मधुरत्वादिकसे रसनसंयुक्ततादात्म्यवत्तादारम्य 


है । यातें 


॥ ८४ ॥ रसनजन्य्नानका रसनदृद्विय 
करण है ओ रसनसंयुक्ततादात्म्य ओं रसन- 
संयुक्ततादारम्यवत्तादारम्यसबष उ ए व्यापार है 
ओं रासनपमा फल हे ॥ 

॥ १२ ॥ बाह्यप्रयक्षप्रमाके भेद । 


घ्राणजपमाका नियर ओं सामभ्रीके 
अनुवादसहित प्रयक्षप्रमाका 
उपसंहार ॥ <५-८८ ॥ 

॥ ८५ ॥ तैसै धघ्राणसै ग॑धयणका ओं ताके 
आशित मंधत्वजाति ओं ताक व्याप्य सुगंधत्व- 
र्गधत्वका ज्ञान होवैदै ॥ धराणसरं श्राह णदं 
मघ करै । सो सुगधदु्गधभेदसं दोपरकारका 
हे ॥ तहां 

॥ ८६ ॥ गंधसे प्राणका ध्राणसंयुक्ततादा- 
त्म्य ३ ओ गंधत्वसे ध्राणसंयुक्ततादात्म्य- 
वत्तादारम्य हे । यातं 

॥ ८७ ॥ प्राणजन्य यथाथत्ञानका ध्राण- 
इद्रिय करण ३ ओ उक्तदोसवेध व्यापार र 
ओ प्राणजपमा कल र ॥ 

॥ ८८ ॥ इसरीतिसें पांचभकारकी जे 
बाद्यपरलक्षभमा बे फक द । ताके शरो्ादिकप॑च- 


इद्विय करण द । ताके संयोग । संयुक्ततादा- 


त्म्य । संयुक्त तादारम्यवत्तादार्म्य । यह्‌ तीन 
संबंध व्यापार दई॥ इसरीतिसं संकषेपते पल्य- 
्षप्रमा कही ॥ | 
॥ इति श्रीत्तिरनावस्यां परलयक्षपमाण- 
निरूपणं नाप द्वितीयं रलं समाप्‌ ॥ २ ॥ 
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६६ 


॥ २ ॥ अुमानभ्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ 


[ चृत्तिरलावलि 











॥ अथ ठतीयरत्नप्रारंभः ॥ २ ॥ | देवै नदीं । यात बन्हका अविना भावरूपः 


॥ २ ॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०५॥ 


॥ १३ ॥ सामभ्रीसहित अचुमितिप्रमाका 
निदार ॥ ८९-९६ ॥ 


॥ ८९ ॥ अनुमितिप्माका जो करण 
होवें । सो अलुमानप्रमाण कदियेरै ॥ . 

दिगन्ञानजन्य जो ज्ञान । सो अनुमिति 
कदियेदे ॥ जेस पर्वतम धूमका भल्यक्ङ्ञान 
होयके बन्हिका ज्ञान दोहै । तहां धूमका 
पलयक्ज्ञान लिगज्ञान कदियेहै । तापे 
वहिका ज्ञान उपनजेरे । याते पर्वते बन्िका 
ज्ञान अनुमिति ३ ॥ 

जाके ब्ञानसे साध्यका ज्ञान होतै। सो छग 
कदियेहे ॥ 

अवुमितिज्ञानका विषय साध्य कटियेरै ॥ 
अजुमितिज्ञानका विषय बन्दि दै । यात सो 
साध्यदहै॥ ` | 


पृमहञानतं बन्हिरप साध्यका ज्ञान हेव । 
याते भूम दिग ह ॥ व्याप्यके जञाने व्यापक- 
का ज्ञान दवेहै । याते व्याप्य छिग 
केह ॥ ¦ 

व्यापक साध्य करैर ॥ 

व्या्निवाखेवरं व्याप्य करैर ॥ 

व्या्निके निरूपकं व्यापक कै ॥ 

अविनाभावरूपसंवंधङ्रं व्यभि करैर ॥ 
जेस धूमविपै वन्दिका अबिनाभावसरूपसंर्वध 
हे । सोई परमविपै बन्हिकी व्यापि दै। यातत 
धरम बन्हिका व्याप्य है ॥ ता व्याघ्िरूपसंवंध- 


का निरूपक वन्हि है । यातं धरमका व्याप्य 


वन्हि ह ॥ 
जाषिना जो हषे नहीं । ताका अविना- 
भावरूपसवधं ताम कदियेहे ॥ वन्हिविना धूम 


संबंध ध्रूममं हे । वन्दिं धूमका अविनाभाव 
नहीं । कात तप्तलोहे धूमविना वन्हि रै । 
यातं धूमका व्याप्य वन्हि नहीं । बन्दिका 
व्याप्य धूम हे ॥ 

 ॥ ९० ॥ यातं जहां अज्धुमिति हवै । तहां 
पथम महानसादिकमें वारंवार धूमवन्हिका सह- 
चार देखिके मूरउच्छेदरदित ऊचीधूमरेखामे 
वन्हिकी व्या्निका पतयक्षरूप निश्चय रोवे ॥ 
पवेतादिकमे हेतुका भलयक्ष होषैरे । तिस अन॑- 
तर संस्कारका उद्धव होयके व्याश्चिकी स्मृति 
होवे । तिस अन॑तर॒ “वन्हिमान्‌ पूर्वत्‌” 
एसा अलुमितिज्ञान होवे ॥ तहां 


॥ ९१ ॥ व्यापिका अलुभव करण है। 
व्याततिकी स्मृति व्यापार है । पक्षम साध्यका 
ज्ञानरूप अनुमिति फल है ॥ 


इसरीतिसे बाक्यपयोगविना व्यािङ्ाना- 
दिकतै जो अयुमिति होवे । सो खाथौनु- 


भिति कहियेह । ताके करण व्या्षिज्ञानादिक 
स्वाथानुमान किये ॥ | 


॥ ९२॥ जहां दोका विवादं दोतरै । तहां 

वदिनिश्यवाला पुरुप अपन भ्रतिवादीकी 
निहत्तिवासतं वाक्यप्रयोग करैर । ताद 
पराथोनुमान करैर । 

॥९२॥ सो वाक्य वेदांतमतमै तीनि. 
अवयवका हेोवेहे ॥ भतिक्ना। हेतु ओ उदाहरण । 
य वक्यकरे अवयरके नाम ह ॥ “(पक्तौ वन्दि- 
वान्‌ । धूमात्‌ । यो यो धूमवान्‌ सोऽभरिवान्‌ । 
पथा महानसः ॥ ›' इतना महावाक्य है । 
तामे तीनिअवांतरवाक्य है । तिन्दके भतिज्ञा- 


क कमते नाम है 


„॥ ९४ ॥ साध्यविरिष्पक्तका बोधक वाक्य 
वाक्य कदियेहे ॥ रसा “पवतो 
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हि 2] ॥ १४ ॥ वेदां तविषे उपयोगी अलुभानकोनिरधार ॥ ९७-१०१ ॥ ६४४ ^ 
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क 
वन्हिमान्‌" यह वाक्य है ॥ बन्दिविरि् प्त | सथदायरूप महावाक्य है । यतिं पराथांजमान 
३ । एेसा बोध या बाक्यतं होवें ॥ तहां. | कदियेरै ॥ इदां 
१ वन्हि साध्य रै। १ जीव पश्च है। 
द पर्वतपक्चहे। ` ` २ ब्रह्माभेद साध्यदहे। `. 
३ भतिङ्ञावाक्यतै उत्तर जो ठिगका बोधकर | चेतनत्व देतु हे । 
वचन सो हेतुवाक्य. कदियेदे । देस | _ * चला 5 हे ॥ ५८ 
वाक्य “धूमात्‌! यह है॥ | ९८ ॥ इहां भतिबादी जो देप कटं । 
४ हेत॒साध्यका सहचारबोधक नोः चत- | जीवे चेतनत्व हेत ॑ता ६. ज -अ्याग दरा 
.अरतिपादकवचन । सो उदाहरण वाक्य 1 नदीं ह ॥ इसरोतिस्‌ पक्षम चेतनत्व 
 कदियेरै ॥ ५.५ 4 ` | ह्ठ्क्रा धा साध्यसं व्यभिचारकी 
वादीभतिबादीका जहां विबाद्‌ न हष । | शंका करे । तां तकं शंकाकी निषत्ति करे ॥ 


सेव ॥ ९९ ॥ इहां तकेका ` यह स्वरूप हैः- 
किप करियर 2) ६५५ 4 | सो चत जीये चेतनत्व हेत मानिके बह्माभेदरूप साध्य 


नहीं मान । तौ चेतनकी अद्वितीयताकी भति 
९९५ इतरीतिसे भतिज्ञादिक तीन अवांतर- की अद्वितीयताकी भति 


§ .अवांतर- | पादक श्रुतिनका विरोध होयेगा ॥ 
वाक्य दह । तिनक सथुदायरूप महावाक्यतं विवाद्‌- अनिष्टका आपादन तके कदियेदे ॥ 
की नितति होवहे ॥ महावाक्य _ खुनिके जो | श्रुतिका विरोध सवैभास्तिकनद्ं अनिष्ट ह ॥ 
रतिवादी , आग्रहं क । अथवा व्यभिचारक | ॥ १०० ॥ ““्यावहारिकभपंचो मिथ 
रे । तौ तकसं ताकी निहति होवेहे । प ८ 
शंका होवे । तोप ( ज्ञाननिवलयैत्वात्‌ । यत्न यत्र ज्ञाननिवल्येत्वं तन 
यतिं भमाणका सहकाय त | क मिथ्यासवं । यथा -श॒क्तिरजतादो ॥ "" इदा 
अनिष्ठके आपादन त ₹ कदं ॥ १ ^“ ्यावहारिकपरपैच '' पक्ष हे । 
॥ ९६ ॥ इसरीतिसं २ ^‹ मिथ्या "` साध्य है। 
९ तीनिअवयवनका सणुदायरूप जो .महा- | ? ८८ ज्ञाननिवत्येता '” देतु हे । 
ब्राक्य । तद्रू पराथाजमान करै ॥ | » «‹ व्यावहारिकमपंचो मिथ्या! । यह 
2 तिस उत्तर जो अयुमिति होवे । सो प्रतिज्ञावाक्य ह । 
पदाथौलभिति कषियेहे ॥ ८ ज्ञाननिवत्यत्वात्‌ ” यह हेतुवाक्य दे । 


* (> च (८ ननि त्वं -- त मिथ यातव 9 
„9 ॥ वेदातविषै उपयोगी अनुमानका ५ अवी ०५४. त ध 
निद्र ॥ ९७-१०१ ॥ 


उदाहरणवाकच््य है ॥ 
(1 ेदतवाक्यनं नीव ब्रह्मका | ॥ १०१ ॥ इहां बी पपच ज्ञाननिवयेता 
अभेद निणीत है ॥. सो अचुमानते बी इस- 












मानिक मिथ्यात्व नहीं माने। तो सद्की ज्ञान 

दतिसै सिद्ध होवैहैः- ““जीवो बह्माभिन्नः । | निति बने नह । याति ज्ञानसै सकल्बप॑चकीं 

तेतनत्वात्‌ । यत्र यत्र चेतनत्वं ततर ्रह्मामेद्‌ः। | निदृततिभतिपादकश्ुतिस्मृतिका षिरोध होगा । 

यथो ब्रह्मणि ॥ '' यहं, तीतिअवयवनक्न ` या तते व्यभिचाररकाकी निदक्ति ोवेहै ॥ 
21 





३४६ 


॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥ ` ` 


[ चत्तिरलावडि' 


ह व 





॥ ११ ॥ न्याय ओं वेदांतके मतम अनु- | 


मानके स्वीकारका निर्णय 
॥ १०२-१०४ ॥ 

॥ १०२ ॥ इसरीतिसें वेदांतअर्थके अलु- 
सारो अनेकुमान ह । परंतु वेदांतवाक्यतं 
अद्वितीयत्रह्यका जो निश्चय हवाहै । तिसकी 
संभावनामाजका देतु अनुमानभमाण ई । 
सवतनभनुमान ब्रह्मनिशयका हेतु नहीं । काति 
बेदातवाक्यविना अन्यथमाणकी बरह्मविपै 
पत्ति नहीं । यह्‌ सिद्धांत हे ॥ 

॥ १०३ ॥ न्यायमतमे १ केवछान्वयि 
२ केवलव्यतिरेकि ओ ३ अन्वयिग्यतिरेकि 
भदत तीनपरकारका अनुमान अंगीकार 
कियाहे ॥ | 


१ जहां हेतुसाध्यके सहचारन्नानतें हेत॒मे 


व्यातिका ज्ञान होवेहे। सो अन्वयिअनुभान | ३ 
कियेहै 


|| 
+ द सोध्वामाव हेत्वभाषके सहचार- 
<गनते दतुम साध्यकी व्यापिका ज्ञान होम । सो 

कवलज्यतिरेकिञनुमान कटियेरै ॥ 

केवलान्ययिअनुमानमे अन्वये सहचारका 
उदाहरण मिरहै ओ केवरुव्यतिरेकिअनुमानम 
व्यतिरेकके सदचारका उदाहरण मिहे । यह 

भेद हे ॥ 
१ जहां ठोरकके उदाहरण मै । सो 
जन्वयि्यतिरेकिअनुमान कहियेरै ॥ 
देसा अनुमान “‹ पर्वतो वन्हिमान्‌ ” हे । 


षाङ् प्रसिद्धानुमान करैर ॥ 


इहा अन्धयके सहचारका उदाहरण पहा- 
नसं हे ओ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण 
महा-हद्‌ हे । 


सरातिसं तीनिषकारका अलुमान नेया- 
यिक कैर | 


। जायके गवयक देस । 


॥ १०४ ॥ वेदांतमतमे केवलव्यतिरेकिका ` 
भरयोजन अथाोपक्तिसें होवेहे ओ केवलान्वयिः 
अनुमान कोई है नदीं । कारेते स्वेपदाथनका 
ब्रह्मम अभाव है । याति व्यतिरेकसहचारका 
उदाहरण ब्रह्म मिहे ॥ | 

यद्यपि इत्तिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञेयता 
ब्ह्मविषे हे। ताका अभाव बह्मविषै बने नहीं । 
तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हे। मिथ्यापदाथं 
ओ ताका अभाव एकअधिष्ठाने रैर । यातं 
जिसङ्क नेयायिक अन्वयिव्यतिरेकि करैर । 
सोई अन्वयिनाम एकमकारका अनुमान 
मान्याहे । ओ विचारदृ्िसै केवलव्यतिरेकि 
अनुमान बी अथोपत्तिसे न्यारा मानने योग्य 
हे ॥ यह वेदांतका मत हे ॥ 

वेदातवाक्यसं अदरैत्रह्मका जो निश्चय 
हुवाहे । मननदरारा ताकी संभावनामात्रका 
ठं अलुमानपरमाण हे। खतंत्र ब्रह्मनिथयका 
देत नदीं ॥ यह अनुमानका परथोजन हे ॥ 

यह संक्षेपे अनुमानपरमाण क्यार ॥ 

॥ इति श्रीत्तिरत्नावस्यां अनुमानमाण- 
निरूपणं नाम तृतीयं रलं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 





॥ जथ चतुथेरलप्रारंभमः॥ ५॥ 
॥ रे ॥ उपमानपरमाणनिरूपण ॥ १०५-११४॥ 
॥ १६ व्यवहारविषे उपयोगी उपमिति 
ओं उपमानका सादय सहित 
स्वरूप ॥ १०५-9 ०७ | 


॥ १०५ ॥ उपमितिपमाका करण उपः 
भानप्रमाण कदि | 
>= 9 
४ पदतिमतमे उपमितिञपमानका यहं सरूप 
¦~ ग्रामविचे गोव्यक्तिद देखनेवाछा बने 
तवे “यह पशु गौ 





' 
ॐ च ~ 
। त क कि 
(कि) 


उ ्चतुथरलल ४ ]॥ १७॥ जिज्ञाखके अकू ` ५0 ५६ ओं 


8 __ _ _____ ___------- 

सद्छ है" । रेसा मलक्ष होवैहे ॥ तिस 

अनेतर “मेरी गौ इस पके सदश हे” एेसा 

ज्ञान होवैहे ॥ तहां 

१ गवय गोसाद्श्यका ज्ञान उपमान 
रमाण किये 1 ओं 

२ गोपे गवयका सादृस्यज्ञान उपभिति 

कदियेह ॥ 

३ यात साद्श्यज्ञानजन्य॒ज्ञानखूप उप 

 मिति। गोम गवयका सादरयन्ञान है । 

„ ताका करण गवयमे गोका सादृश्य 

ञान है । सोई उपमान ह ॥ 

॥ १०६ ॥ भेद्सहित समानधमेक्न सा- 
हृदय करैर ॥ जेसं गवये गोके भेदसहित 
समानअवयव गवय हं । सोई गोका साद्श्य 

¢ गोपे ह (व नहीं 
है ॥ गोके समान्‌ गोम दै । नहीं ॥ 
भेद अश्वम हे । समानधम नहीं । यातं 
सारस्य नदीं ॥ चंद्रे भेद्सदित आर्हाद्‌ 
जनकतारूप समानधमे शुखं दै । सोई घुखमं 
चद्रका सास्य है॥ 

॥ १०७ ॥ यद्यपि उक्तन्नानदरदीं उपमिति 
मति तौ आत्मामं किसीका साद्य नदीं । 
यतिं निक्ञाके अलुङघल उदाहरण मिरे नदीं ॥ 
॥ १७ ॥ जिन्ञाघुके अनुदर उपमिति 
ञौ उपमानका स्वरूप 
| १०८-११४ ॥ 


|॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिकधमेनतं 1 
आककारके सदश आतमा है । याते ं 
आस्माका साद््यज्ञान उपमान < । आत्मामं 
आकाश्षका सादर्यत्तान उपमिति है । तथापि 
जिस अधिकरणं जिस पदिक अभावका 
ञान होवे । तहां अभावज्ञानम धमबुद्धि हये 
तिस अधिकरणमें ता पदाथेकौ ज्ञान 
हतै नदी ॥ लेस आत्मामं करैत्वादिकनका 








स्वरूप ॥ १० <-१ १४॥ ३४७ 
अभवक्ञान हया । न्यायादिकशाल्न सुने बी 
परथमङ्गानम मबुद्धि हयेविना “कत्ताभोक्ता 
आत्मा है । रेसा ज्ञान होवे नहीं ॥ 

जा वेदांतअर्थं॑निश्वयकरिके नेयायिका- 
दिनके डसंगतें ““कत्तीभोक्ता आत्मा दे" एेसा 
ज्ञान होवैरै । तहां भथमन्ञानमें भ्रमवुद्धि दोयके 
रोवैरै। भथमज्ञानमे रमघुद्धि हयेविना विरोधिः 
ज्ञान हमै नहीं ॥ सो धमवुद्धि मरू होवे । 
अथवा यथाथ होवे । इसमे आग्रह नदीं ॥ 
परंतु रमबुद्धिपे घमतस्व निय नहीं चाहिये । 
यह आग्रह दे ॥ | 

इसरीतिसै जिल काल्ये गस्वाक्यनतं जि ज्नासु- 
क ठेसा दृढनिश्चय हुयादहैः-. आकाशादिकः 
सकटपप॑च गंधर्वनगरकी न्यां द््टनष्टसखभाव 
है। तति विरक्षणखभाव आमा हे । आकाशा- 
दिकनमे आत्माका किंचित्‌ बी साद्य 
नहीं ।॥ तिस कालम आकाश्च ओं आत्माका 
साद्र्यज्ञान संभतरै नदीं । याते उत्तमजिज्ञाखके ` 
अनुकूल सिद्धांतकी उपमितिका . उदाहरण 
पिरे नदीं ॥ 

॥ १०९ | तथापि साद्रय्गानजन्य ज्ञानं 
अथवा त्ेषम्यैज्ञानजन्य ज्ञान । इन दो्मे 
कोईएक होवै । सो उपमिति कदियेदै ॥ 

खद् ृगमे उष्टरके वेधम्थज्ञानत उमे खङ्ग 
बृगका का रोये ।॥ पृथिवीम कके 
्धर्म्ध्ञानते ज्म पृथिवीका वेधम्यज्ञान 

रोहे । याते उष्म खदङगमृगका वेषस्यज्ञान ओं 
जलय पृथिवीका वैधम्ये्ञान उपमिति हे । 


मिं ताका करण उपमान कहियेहे ॥ इहां खग 


+ ५ ् भ 

भगम उष्रका वेधम्य्ञान आ पृथिवीमे जरका 

व्ैध्पेन्नान करण होनेते उषलान है ॥ ओरं 
॥ ११० ॥ विपरीत बी उपमानउपसितिः 

भाव संभवहे ॥ इद्रियसंव॑धे _साख्वयज्ञान 

डपघ्ान है ओं दईद्रियसे व्यवहित साध्य 
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ज्ञान उपमिति है ॥ तसे भप॑चमे आत्मके 
वेधम्यका ज्ञान उपमान ह ओं पपच आमा 
बधम्॑ज्ञानत आत्मामे परप॑चका वेधम्यज्ञान 
उपभिति रे ॥ 

 ॥ १११ ॥ न्यायमते तौ संत्ञाका संजी 
बाच्यताका ज्ञान उपभिति है। सो व्यवहारमै 
उपयोगी हे ॥ नेसे सदशत्गानते उपमिति होैरै। 


तसं विषमङ्ञानसे बी होवैरै ॥ जहां खद्गमृगके 


बाच्यङ्क नदीं जानता आरण्यक पुरुष ‹ “उष्ट- | भिन्न 


विधमो शृंगसदित नासिकावाटा खङ्गगगपदका 


वाच्य्‌ दे" । इस वाक्यं सुनिके वाक्यार्था. 
तुभवसें उत्तर । बनमे जाय उषटविधमख्ग- 
गृगके भलयक्षसे उक्तो खद्मृगपदकी वाच्यता 
जानेरै ॥ 

विरुद्धपमेवालेकर विध करै | 

विरुद्द वैधम्यं केरे ॥ 
„ सब्गमृगमे उदे विरुदरधर्म इख्ग्रीवादिक 
₹ ॥ धरयिवीमं जलादिकनतें विरुद्धधर्म गंध हे ॥ 

सारग्राहीद्टिे उक्तरीति माने तौ सिद्धांतमे 
रानि नीं । उलदी अनुक्ररता दै । ताका 

अनुकूल यह उदाहरण है ॥ 

 ॥ ११२ ॥ आत्मपदका अर्थं ज्ञसा हे 
था मशका “देहादि वेधम्भवान्‌ आतमा । 
एसा ६ जनिय अशुचि दुःखसखरूप 
विधम निलशदधआनंदरूप आत्म- 
४ वास्य ह । एसा एकांतदेशमे वियेचन- 
का 
उपमिलिङ्ञान होवेहे। ओ सर्वथा नेयायिक- 
रतिम दि हमै तौ पूवेउक्तसिद्धातकौ 
रोतिहीं अगीकरणीय ३ ॥ परंतु | 

॥ ११२३॥ पूव क्याथा जो ‹ “व्यापारवाखां 
साधारण कारणः, करण कदियेहे। यह लक्षण 


रोतिसं इहां वतै नहीं । काते 
१ +खन्ञ । अनुमान । शब्द्‌ । ये तीन । 





 ॥ ४ ॥ शब्द्घ्रमाणनिरूपण ॥ ११५- १५१ ॥ 


मनका. आत्मासें संयोग होये | एक 


[ चृत्तिरललावकि 


परल्यक्षप्रमा । अडमितिपभमा ओं भ 
प्माके व्यापारवाले कारणे ओं 
२ उपमान अर्थापत्ति ओं अनुपलब्धि । ये 
तीन उपमितिआदिकपभमाके निव्योपारः 
कारण दे | ५ 
यातं “व्यापारसे भिन्न असाधारणकारण' 
क करण कद्याचाहिये । कात जेस व्यापार्‌ 
म ्यापारता नहीं है । तैस व्यापारसै 
ता बी व्यापारमें नदीं है। याति सिद्धात- 
को रीतिसं व्यापारवत्पदके स्थानम व्यापार- 
भिन्न क्याचादिये ॥ 
॥ ११४ ॥ इसरीतिसे भपंचमे बह्मकी 
विधमेताका ज्ञान उपमान है ओं भपंचते विधम 
ब्र हे । यह उपमानप्रमाण । ताका फल 


| उपमितिङ्गान है ॥ 


॥ इति श्रीहत्तिरताषर्यां उपमानपरमाण- 
निरूपणं नाम चतुर्थं रलं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





॥ अथ पचमरलप्रारंभः ॥ ५ ॥ 
॥ ४ ॥ शब्द्भमाणनिरूपण । १ १५९-१५१ ॥ 


॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद 
॥ ११५--११८ | 

॥ ११ ९। । शाब्दीपमाक्े करणक्र चाञ्द्‌- 
नाण केह ॥ शाब्दीपमा दोपकारकी ३ । 

रिक हे । दूसरी पारमाधिक है ॥ 
॥ ११६ ॥ व्यावहारिकराब्दीपमा बी दो- 
भकारकी है । _ १ एक खोकिकवाक्यजन्य 
। २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य दै ॥ 

१ “ नीखो घटः इत्यादिक 


ऊ (न 


4 रोकिक- 
चाच्यदं॥ 

कः वजहस्तः पुरदर १ 2) इत्यादिक 
वेदिकवाक्य है ॥ 





--__--------- -~~ ^ ~ - ---- ~~ 


~ ~~ ~ ~ ~~ = न जो => 


0 ^ 


५.0 त ष ष 
पचमरल ५ ] ॥ १९ ॥ रशब्दकी त्तिक भद्‌ । शाक्तिडत्तिका नेरूपण ॥ ११९ १२४ ॥ ३४९ 


क~ ---- 
१ जैस नीख्के अभेदवाखा घट हे । यह्‌ ॥ १२०॥ पदार्थवोधदेठसामथ्यङ चाक्ति 


प्रथमवाक्यका अथे है ॥ 
२ तैसे वजहस्तके अभेदवाढा पुरंदर रै । 
यह द्वितीयवाक्यका अथे है ॥ 
१ भथमवाक्यम विशेषणवबोधक ““ नीक "” 
पद है ओ ““घट'”पद विशेष्यवोधक है ॥ 
२ द्वितीयवाक्ये “वजहस्त'' पद्‌ विशेषण- 
घोधक है ओ ““ पुरंदर "पद्‌ ॒विशेष्य- 
बोधक हे ॥ 
इसरीतिसें लोकिकंतैदिकवाक्यनकी समान- 
रीति हे ॥ परत 4 
| ११७ ॥ वैदिकवाक्य दोभकारके ६ । 
१ एक व्यावहारिक अथेके बोधक है । २ दृसरे 
परमा्थतके बोधक हँ ॥ 
१ ब्रह्मसे भिन्न सारा थावदहारिकअथं 
कदियेहै । 
२ परमा्थतस्व व्रह्म कदियेहे 
॥ ९१८ ॥ ब्रह्मवोधकवाक्य बी दोपरकारके 
५ ५८तत्‌ "'पदार्थके वा “लव ^ पदायेके 
स्वरूपके बोधक अ्वांतरवाक्य हं । 
(१) जैसे (सलं ज्ञानमनतं ल | यह 
वाक्य ८तत्‌"'पदाथेका वो धक है॥ 
(२) “य एष हयं ज्योतिः पुरुषः" । य 
वाक्षय त्व॑पदाथेके स्वरूपक्रा बोधक रै॥। 
2 ((तत्‌'"पदा्थं त्वपदा्थके अभेदके बोधक 
((त्लमसि'"आदिक महावाक्य || 


॥ १९॥ शाब्दकी वृत्तिके भेद । शाक्ति- 


वृत्तिका निरूपण ॥ 9१९" २४ ॥ 
॥ ११९ ॥ जा अथेमे जा पदकी इतति होवे । 
ता अथकी तापदसे भतीति दोहे ॥ पदका 
सै (१९४ [®> => ण 
अर्थसै संबंध । बृत्ति कहियेदै ॥ शक्ति ओं 
लक्षणाभेदते सो तति दोभकारकी ह ॥ 


कटर ॥ 

जिस अभम पदकी शक्ति होवे । सो अथं 
ता सकय उष ॥ 

जैसे घट ओ पट्पदमे कश्च ओं वस्ररूप 
अर्के वोधकी साम्यं है । सो राक्ति हे॥ 

यातं घट ओौ पटपदका कलश ओं वख 
राक्यअ्थ रहै। तादी वाच्यअथं बी 
करै ॥ 

॥ १२१ ॥ सो रक्ति। १ योग २ रूढ 
जौ इ योगरूढउभयरूप मेदतें तीन्रकारकी हे॥। 

१ अवयवरक्तिदरं योग कै ॥ जेस 


सरे | पाचकपद रै । तहां पाच्‌अवयवका . पाक अथ 


है । अङ्अवयवका कत्त अथे हे ॥ 

इसरीतिरै पाचकपदक्े अवयवनमे जो 
अका वोधेतसाम्य । सो पाचकपदमे 
अवयवराक्ति हे ॥ 

अवयवशक्तिसै जो शब्द अपने अथै 
जनपरै । सो योगिकराव्द कदियेर । जैसे 
पाचकादिकरब्द ह ॥ ओं 

॥ १२२॥ २ परिभाषाशक्तिदरं रूढि करदं 

शाखका असाधारणसंकेत परिभाषा 
कदियिरै ॥ जैसे छदोग्र॑नमे बाण रस यनि 

रब्दका पंच षट्‌ सप्र अथे है ॥ यह शासका 

असाधारणसंकेत होनेते परिभाषा रै ॥ 

याति परिभाषात जो शब्दम बोधदेतुसामथ्य। 
सो रूटिशराक्ति कदियेह ॥ ओं 

रुदिशक्तिम नो शब्द अपने अर्थदं जनाय । 
सो सैटिकशाञ्द कदियेरै । जेस घट ड्य 
कपिथ्थ शब्द दँ ॥ ओं 

॥ १२३ ॥ ₹ अवयव परिभाषा दोतूंकी 
अर्भवोधदेतसामथ्यद्र योगरूढ भयरूप 
चाक्ति करैर ॥। जैसे पंकजशब्दके पंक अवयवका 
कम अथं रै ओ जअवयवका जात अर्थं है ॥ 


^ १, 





० -॥ रनदममाणनिरपण ॥ १ १५-९५१॥ = [ ्तिरावलि ५९० 


1: श॥ दाब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥ 


[ चत्तिरलावछि 





(१) इसरीतिसे कदेव उपज्या कमल । | निपेथ रै ओ रक्षणात्स शब्दङं ््म्ञानकी उपञ्था कमल । 
 पकजशब्दका अथे है । काते पंकज- 
` शब्दम अवयवद्ाक्ति रै । ओं 

(२) जलजंतु बी पंकजं उपने । ताद 


पकज नदीं कै । किंतु कमलपुष्प- | 


हीं पंकज करैर ॥ याते पंकज- 

५ राग्दमे परिभाषादाक्ति वी दै। 

यातं॒पंकजराब्द्मे दोनुंसाम्य॑होनैते 
योगरूढउभयरूप शक्ति है ॥ 

॥ १२४॥ सवेके मतम शक्ति ओ लक्षणा । 
यह्‌ दोत्त ह आं व्रह्मभमाके करण महावाक्य- 
के अथनिरूपणमे वी दोकाहीं उपयोग रै ॥ 

॥ २० ॥ शब्दकी वृत्तिके मेद्‌ | लक्षणा- 
बृत्तिका निरूपण ॥ १२५-9 २९ ॥ 


॥ १२९ ॥ यद्यपि ““यन्मनसा न तुते" 

४, यत्‌ किये जिस ब्रह्मध्रं मनकरिके लोक 
नहीं जानें । इत्यादिकश्ुतिमे नेते मानस 
हानकी विषयताका निषेध कव्यारै | 

२ तसं “यतो वाचो विवर्त अप्राप्य मनसा 
सह ` । किये जिस बहत मनसहित बाणी वी 
न भाप होयके निव होती । इत्यादिश्रुतिमे 
शब्दकौ विषयताका बी निषेध कफियाहे ॥ 

यातं महावाक्यनदर बह्मभमाकी करणता 
कहना विरुद्र है ॥ 

॥ १२३ ॥ तथापिं राब्दक्र ब्रह्मत्ानकी 


त्वोपनिष 


““ तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि 
किये तिस उपनिषद्रम्यपुरुषको मै पूछता । 
स अुतिते बहदरं उपनिषदूपे्यत्वरूप “८ ओष. 
निषदत्व ” 1, कथन असंगत रोषेगा । यातत 
बह्मका ज्ञान शब्दस होतरै नदीं । 
 बह्यगोचरज्नान होतैहै । याति 
शब्दङ्‌ बरह्मजञानकी करणताका 


श॒क्तिः 
छ 


शक्तिटत्तिसें 





१ गता, नहीं । इस अर्थम शरुतिका तात्प | 








निषेध है ओ लक्षणाषत्तिसे शब्दद्रं ब्रह्मज्ञानी 
करणता हे । थातें रन्षणाहृत्तिजन्यज्ञानक्‌ा 
विषय रहोनेतं ब्रह्मद ओपनिषदत्व संभवे 
हे॥ ओं | 
लक्षणात्तिजन्यज्ञानमे बी चिदाभासरूप 
फटका विषय ब्रह्य नहीं है । कितु आव्रण- 
भगरूप इत्तिमात्रकी विषयता बह्य विषे ह्‌॥ 
जेस शब्दजन्यज्ञानकी विषयताका स्था 
निषेध नहीं । तैसे मानसङ्ञानकी विषयताका 
बी सवेथा निषेध नहीं । कितु शमदमादिसंस्कार- 
रहित विक्षिप्रमनकी बद्यज्ञानमे रेतता नहीं 
ओं मानसज्ञानमे जो चिदाभासअंश ३ ताकी 
विषयता नहीं । याते भाष्यकाररीतितै बद्य- 
भमाका उक्तमन सहकारी रै ओं शब्द्‌ करण 
र ते 
हं ॥ इसरीतिसे प्रहावाक्यनदरू ब्रह्मपमाकी 
करणता कहनेमे कछ बी विरोध नदीं ॥ ् 
॥ १२७ ॥ इसभकार दोदत्ति ह । त 
शक्ति कदिआणए । ओं 
रक्यसंवंधङं लक्षणा करैर 
॥ १२८ ॥ यदपि उक्तरीतिसे शक्तिषट्ति- 
जन्यज्ञानकीो अषिषयता होनैते शक्तिट्तिका 
कथन निरर्थक हे ॥ 
॥ १२९ ॥ तथापि 
१ राक्तेज्ञानविना शक्य जो वाच्यं । 
ताका ज्ञान होवे नहीं ॥ ओं 
२ शक्यके ज्ञानविना शक्यसंव॑धरूप लक्षणा- 
का ज्ञान बने नहीं। ओं 
र लक्षणाके ज्ञानविना लक्षय जो पदाथ । 
ताका ज्ञान सो बने नरी॥ 
° पदाथेन्नानविना वाक्याधन्नान षन नहीं । 


त 


या 
° शक्तेन्नानका शक्यत्नानमे । ओं 

२ शक्यज्ञानका छक्षणा्ञानमें । 

९ लक्षणात्नानका रक्ष्यरूप पदार्थज्ञानं । 


| 





~=  ॥ ् > 
द्व 0" त न ~  क्ः ग 


होवे ॥ इहां द्विरेफपदका 


प॑चमरल ५ ] ॥ २० ॥ शब्दकी छत्तिके भेद । रशक्षणा्त्तिका निरूपण ॥१२५-१३९॥ ३५१ 


8 पदार्थज्नानका पदाथसञदायकं संव॑धके 
ज्ञानरूप वा संब॑धसदित पदाथसखदायके 
ज्ञानरूप वाक्याथेहनानमें । 

उपयोग हनत शक्तिदृत्तिका कथन निष्फल 
नहीं । कितु परंपरासे बाक्याथे्ञानमे उपयोगी 
होने सफर हे ॥ 

॥ १३० ॥ इसरीतिसे कंदी जो रक्षणा । 
सो १ केवललक्षणा ओं २ ठक्षितलक्षणा 
मदत दोभकारकी हे ॥ 

१ ब्रक्यके साक्षात्संवंधड केवलखक्षणा 

करैर । ओं | 

२ शक्यके परंपरासंबेधर्‌ः कुक्चितलक्षणा 
करं ॥ ४१६ 

शक्यसंवधपना दोयम ह । तामे कह 
लक्षितरक्षणाहीं गोणी वी कहियेह ॥ 

॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाकं (6.4 
८4 ८८ । याका 

विरो रोति" शानक शक मतीत 
ध्वनि केरे । यह अथ पदन शफ 

शक्य दोरेफ ६ । 

तिनका 
१ अवयवविनास्बध 
२ ता प्दका श 


५4 ओ है 
धरमरपद्म , । 
क्तिरूपसंबंध अपन वाच्य 


जो श्रमरपद्‌ । ताका 
स्वध होनैते शक्यका परंपरासंवंध हे । यातं 
लच्िततलक्षणा दै॥ 

॥ १३२ ॥ सो केवरक्षणा ओ लक्षित 
सक्षणा ये दोन बी । जहटतषणा। अनम | 
भागलागरक्षणा मदत तीनप्रकारको ६ ॥ सो 
रयेक सक्षणा बी १ भरयोजनवतीलक्षणा आं 
द निरूढलक्षणा मदत दोभांतिकी दे॥ 

१ जहां शक्तिवाटे पद त्यागिके ाक्षणिक्‌ 
व्दभयोगमें प्रयोजन करिये फक दोषे । सो 


४ 


व्रसोजनवतीरक्षणा केटियेहे ॥ 


जसँ ““तीरे ग्रामः"? । एेसा करं तौ तीरे 


 ज्ञीतपावनतादिकनकी प्रतीति होवे नदीं ॥ 


गंगापदसै तीरका बोधन करै । गंगाके धमं 
शीतपावनादिक तीरम तीत होवें । यातं गंगा- 
पदकी तीरम परयोजनवतीलक्चषणा हे ॥ ओं 

२ पदकी जिस अर्थम शक्तिदत्ति होवे नदीं 
ओं शक्यकी न्यां जिस अथंकी भतीति जिस 
पदै सर्वगं परसिद्ध होवै । तिस अथेमे ता 
पदकी प्रयोजनसल्यरक्षणा रेसी निरूढ- 
रक्षणा कदियेदे ॥ 

ज्ञसै ‹ नीछो घट; `` । इत्यादिवाक्यं 
सुनते सर्व पुरुषनदूं णी की प्रतीति अतिपभरसिदध 
है । यात नीलादिकपदनका गुणीम प्रयोजन- 
शून्यलक्षणा होनेतं निरूढलक्षणा हे ॥ 

निरूढरक्षणा शक्तिके सदश होषेहे । कोड 
विलक्षण अनादि तात्पयं होवे । तहां निरूढ- 
लक्षणा होवे ॥ 

इसरीतिस लक्षणाके भेदं कटे ॥ तामे 

॥ १३३ ॥ जदृ्टक्षणा ओं अजहृ्टक्षणा 
पहावाक्यनमे नहीं । कितु भागलयागलक्षणा दे। 
ताकी रीति पूवे कदीआणए ॥ 

सो भागलयागलक्षणा महावाक्यनभें क्षितः 
लक्षणा नहीं कितु केवललक्षणा है । काते 
टष्ष्यचेतनतें बाच्यका साप्षात्तेषध है । परंपरा 
नहीं ॥ 

जहां भागत्यागलक्षणा होवे । तहां बाच्यका 
एकदेश रक्ष्य होवे । ता वाच्य एकदे शतं 
वाच्यका साक्षास्स॑वैष ३। याते केवलुक्षणा 
होवे ॥ ओं 

महावाक्यनेते जिश्गासुशर अखंडन्रह्मका बोध 
होते । देसा श््वरका अनादि तात्पयै हे । य 
निरूढलक्षणा है । प्रयोजनवती नदी ॥ इहा 





३५२ 





॥ ४ ॥ ₹राब्द्‌ प्रमाणनिरूपण ॥ १ १५-१५१ ॥ 


 [चत्तिरलावकछि 





॥ १२४ ॥ एेसी राका दोवेहैः- 
, 9 258 त 
१ वाच्यअथेका लक्ष्यचेतनसें संवध मानै । 
(प । थमे 5 ताकी होवेगी 
तों लक्ष्यअथेमं असंगताकी हानि होवेगी । 
र संव॑ध्‌ नहीं माने तो लक्षणा वनै नदीं । 
काहेतं शक्यसंवधरू अथवा बोध्यसंवधद 
(५ असंगमे ७9 सि नहीं 
लक्षणा कहैं । सो असंगमें संभवे नहीं । 
ताका । 
॥ १२५ ॥ यह समाधान हैः- वाच्य- 
अथे ४०४९ ये ह ५१ 
अथेमे १ चेतन ओं २ जड दोभाग ह ॥ ताम 
९ चेतनभागका रक्ष्यअथमे तादात्म्य- 
संबध हे ॥ 
ह सृता खरूपमे तादात्म्य संबंध 
|| 


बाच्यभागचेतनका खरूपटीं रक्ष्यचेतन र । 
याते वाच्यम चेतनभागका क्ष्यचेतनमें 
ताद्‌ात्म्यसंबंधदहे॥ ओं 
२ वाच्यम जडभागका 
अधिष्ठानतासंबंध हे ॥ 
कल्पिते संवते अधिष्टानका स्वभाव विगरे 
नहीं ॥ जेस कखितमृग तष्णाके जतै 
अधिष्ठानभूमि गीलि होवै नहीं| णसं इहां बी 
जानि ठेना ॥ 
| १ १९॥ अन्यरांकाः- 
१ “तत्‌ ' पदकी अखंडचेतनम ने 
ओं “(त्वं"पदकी बी मसंख्चेतनम 
माने । तो पुनरुक्तिदोष हनत “घो घटः” | 
इस षाक्यकी न्यांईं अभरमाणवाक्य होवेगा ॥ 
२ दोनरंपदनका लक्ष्यं जूदा पातै त 
अभेदबोधकता नदीं होवेगी ॥ व प्स 
॥ १३७ ॥ यह समाधान हैः- 
, १ मायाविशिष्ट ओं अंतःकरणविरिष्ट तौ 
तत्‌"पदका ओ ^“त्वं''पदका शकय हे । 
उपहित लक्ष्य ३ ॥ जो ब्रह्मचेतन दोनचूपदन- 
का लक्ष्य होवे । तौ पुनरक्तिदोष होषै । सो 


छक्ष्यचेतनसें 


` भर 


बरह्मचेतन लक्ष्य नहीं । किंतु मायाउपरित ओं 
अंतःकरणउपहित लक्ष्य द ॥ सो उपाधिके 
भेदसं भि हे । पुनरुक्ति नदी ॥ ओं 

२ उपदित दोनूं परमार्थसं अभिन्न र । 

यात अभेद्बोधकता वाक्यरदू संभैरै ॥ इस- 
रीतिसे तत्पदार्थं ओ त्व॑पदा्थका उदेश विधेय- 
भाव मानिके अभेदबोधकता निर्दोष रै ॥ 
, १ (तत्‌"पदाथेभे परोक्षताभ्रमनिटत्तिके 
अथे । ^^तत्‌''पदाथेद उदेशकरिके “त्व ' 
` पदाथेता विधेय हे ॥ 

२ ‹'त्वं'"पदाथमे परिच्छिन्नताभ्रमनि्टत्तिके 
अथे (त्वं 'पदाथेवरं उदेशकरिके “तत्‌ 
पदाथेता विधेय ह ॥ ओं 

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारबास्ते किसी- 

ग्र॑थकारका यह तात्पये हेः- जो पदनदू भिन्न 
भिन्नलक्षकता माने तौ पुनरुक्तिकी शंका रोवे । 
सो भिन्नभिन्न लक्षकता नीं । किंतु मीमांसकः 
रीतिसे दोनूंपद मिलिके अखंडब्रहमके लक्षक ॥ ` 
इसरीतिसं लक्षणाके संगमे वहुतविचार ` 
पराचीनआचार्यनि टिख्याै । ताकी संक्षिपते 
रीतिमाज जना ॥ 
॥ १३९ ॥ इसरीतिे पथम तौ पदकी 
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसदहित वाक्यका श्रवण- 
साक्षात्कार होयके पूरे अलुभूतपदा्थनकी स्मृति 
होषेरै ॥ तिस अन॑तर पदा्नके संव॑धका 
ज्ञान वा संर्वधसहित पदाथनका ज्ञानरूप 
वाक्याथवोध होतेह ॥ तादी राच्दबोध 
बी कैहे। याते शब्दकी शक्ति अथवा लक्षणा- 
हत्तिका ज्ञान साब्दबोधका हेतु है ॥ 
॥ २१ ॥ शाब्द बोधके आकाक्षाआदिक- 
च्यारिसहकारीका निरूपण 
॥ १४०१५५१ ॥ 
॥ १४० ॥ १ आकाप्षान्नान । २ योग्यता- 





पंचमरल्न ५] ॥२१॥ शाब्द्वोधके आकांक्षादिकखदटकारीका निरूपण ॥१४०-१५१॥ 

















= 


्ञान । ३ तात्परथङ्नान ओं ४ आसत्ति। ये 
चार सहकारी द ॥ | 

१ आकांश्चा नाम इच्छाका दै। सो यद्यपि 
चेतने होवैरै । तथापि पदंके अर्थका जितने 
काल पदाथीतरसै अन्वयज्ञान रोवे नदीं । 
इतनैकाठ अपने अथे अन्वयवास्ते पदांतरकी 
च्छा सद्दा प्रतीति रवे । अन्वयवोध हया 
वाड भतीति होवे नहीं । सो आकाक्षा 
किये ॥ जैसे “अयमेति पत्रो राज्गः पुरुषो- 
पसार्यतां किये “यह राजाका पुत्र आवहै ।' 
त्त राजपदा्थका पूत्रपदाथेसे अन्वयवोध 
हया पा पुरुषपदाथमे अन्वयबोधदेतजाकाकषा 
राजपदाभेमे है नीं । याति “राजाक्े पुरुपकां 


निकास" । पेसा बोध रोवे नहीं । कितु 


(रुषद्र निकासो ।” एेसा बोध हेवेहे ॥ जो 
आकाक्ाङ्नान शाब्दबोधका दैत नदीं होवे । 
त “राजाका पुत्र अववहे । राजाके पुरुषको 
 निकासो ॥" ेसा बोध याचाय । यातें 
 आकाकषङ्ञान साब्दवोधका देह ६ ॥ 

॥ १४१॥ २ एकपदाथेका पदार्थातरसं 
संव॑धदू योग्यता करै ॥ जहां योग्यता नद 
हवे । तहां शाब्दबोध हतै नदीं ॥ जैसे 
५ वन्दिना सिचति'” । या वाक्यम्‌ बन्दित्ति- 
करणतारूप॒तृतीयापदाथेका सेचनपदाथेमे 
निरूपकतासंव॑घरूप योग्यता दे नहीं । याते 
ब्दो रहोवै नदीं ॥ जो शाब्दबोधमं 
भोग्यता दहेतु नही रोवै । तो “बन्दिना 
सिचति '” या वाक्यं साब्द्वोध हयाचादिये । 
यातत योग्यताङ्गान शाब्दबोधकी हेत है॥ 

॥ १४२ ॥ ३ वक्ताकी इच्छारृ तात्षये 
करै ॥ जा अथेमे तातपर्य्नान रोषे नहीं । 
ताका शाब्दबोध रोवे नदीं॥ .. 

(१) जैसे “'सैधवमानयं या वाक्यं 

समयमे अश्वविषे वक्ताको 
प्‌ 


@ 









इच्छास्प। 


३५३. 








तात्पयं संभवे नहीं । याते अश्वका 
शाब्दबोध होवे नहीं ॥ 
(२) तेस गमनसमये खवणका शाब्दबोध 
होवे नही । | 
जो तात्पर्मज्ञान शाब्दबोधका देतु नहीं होवे। 
तौ ८ सैधवमानय ” यावाक्यते मोजनसमयमें 
अश्वका वोध ओं गमनसमये वणका बोध 
हयाचादिये । यात शाब्दबोधं तात्पयंज्ञान 
हेतु रै ॥ तेसे | 
॥ १३ ॥ वेदात जो वेदका अतभाग 
उपनिषद्‌ ताका तात्पये । अदेय अचुपादेय जो 
अद्वितीयत्रह्म । ताके बोधम है । उपासना- 
विधिम तात्पथं नदीं । कारें 
( १) लौकिकवाक्यका तात्पये तो 
प्रकरणादिकनेते जानियेरे । सो प्रकरणादिकं 
काव्यपरकार काव्यपरदीपमे लिखे ॥ ओ 
(२) वैदिकवाक्यके लात्पयज्ञानके हेत्‌ 
उपक्रमोपसंहारादिक षट्‌ द ॥ [ १ | उपक्रम- 
उपसंहारकी एकरूपता । (२ अभ्यास । 
[ ३ ] अपूर्वता । [ ४ ] फल । [ ९] अथेवाद्‌ 
ओं । [ £ ] उपपत्ति । ये षट्‌ वैदिकवाक्य- 
के तात्पथेके रिग द ॥ इनते वेदिकवाक्य- 
नका तात्प जानिये । याते तात्पयेके 
सिग किये ॥ जैसे धूम बन्दि जानियेहे। 
यातैं बन्हिका छिग धूम किये ॥ ओं 
(३) उपनिषदनते भिन्न कमेकांडबोधक 
वेदका तात्पयै कमैविधिमे दै ॥ जसं 
उपक्रमो पसंहारादिक पष वेदके कमेबिभिमे दं । 
तेसं जैमिनिकृत द्ादश्ाध्यायीमे स्पष्ट ह ।। ओं 
( ४) उपनिषद बेदके उपक्रमोपसंहारादिक 
अद्वितीयन्रह्यमे द । यात अद्ितीयबरह्यमे 
तिनका तात्पये है ॥ 
॥ १४४ ॥ [ १ ] नेसे छंदोभ्यके षष्ठ 


३५४ ॥ ५॥ अथोपत्तिप्रमाणनिरूपणः ॥ ९५२-१६२ ॥  [इत्तिरलावछि 
=-= ^ 
बह्म ह आ उपसंहारक किये समापषिमे अद्रितीय- | आसत्ति स्वरूपसे शब्दबोधकी हेतु हे । ताका 
बह्म हे॥ नो अथं आर॑भमे होवे सोई समाकषं | ज्ान हेत नहीं ॥ (क ' 
होवे तहां उपकमोपसंदारकी एकरूपता याप्रकारते आकांक्षाज्नान । योग्यताज्ञान । 
कदियेहे ॥ तात्पयज्ञान ओ आसत्ति । शान्द्बोधके हेत 
॥ १४९५ ॥ [२ | पुनः पुनः कथनका नाम ह । इन चारिङई्‌ रशाब्दसामग्री करर ॥ 
अभ्यास दे ॥ छदोग्यके पषठध्यायम | ॥ १५१ ॥ इसरीतिते 
नववार ““त्वमसि"वाक्य है । याति अद्वितीय-| १ इहां शक्ति वा लक्षणासदहित शब्दका ज्ञान 
जहम अभ्यास रै ॥ ्रमाका करण होनेते प्रमाण रै। ओं 
७५४६ ॥ | ? ] ममाणांतरत अङ्गाततां | २ पदार्थनकी स्मृति तिसतै उपनिके 
अपूता कैर ॥ उपनिषद्रप शन्दप्रमाणतें शाब्दीपमाङ जने । यातं व्यापार 
ओरमाणका अद्वितीयवद्य विय नहीं । यात है। ओं ५ 
अद्वतीयत्रहमअजञाततारूप अपूरयैता है ३ शाब्दीभमा फर है ॥ 


, ॥ १४७ ५.५६। ॥ [४] अद्विवीयव्रह्मके जञाने । इति श्ीटत्तिरतावरयां शब्दभमाणनिरूपणं 
मलसहित शोकमोहकी नित्ति फल कद्यारै ॥ । नाम पंचमं रतं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 
| ९] "७ निदाका बोधकवचन ४ 
चवा कलिवर। अद्रितीयनहमवोधकी सति| | अथ षष्ठुरलभारंभः ॥ ६ ॥ 
उपनिषदनमे स्फ्ट हे ॥ ` 8 | 
॥ १४८॥ [६] कयन बर अध ॥५॥ अथोपत्तिपमाणनिरूपणः ॥१५२-१६२। 
क्ति ध यन क्रं अ अनुद €^ (~ धथ, १ 
ठं | जोर थापत्तिप्रमा ओ प्रमाणके 
प उपपत्ति कें ॥ छादोग्यम सकल- | ॥ २२ ॥ अ < 
7 नका बह्मसं अभेदकयनके अथं कारका स्वरूपका निद्र ॥ १५२-१५३ ॥ 
कारणत अभेदभतिपादन अनेकदशंतनै कह्या-। ॥ १५२ ॥ अर्थापत्तिभमाके करण 
ह ॥ दि अथोपत्तिप्रमाण करैर ॥ जेस. भमाण 
। “2९ ॥ इसरीतिसे षट्षिगनते सकल- | भमाका बोधक ` मल्य् रब्द ह । तैसं अथा- 
उपनिषदनक। तात्पयं अद्वितीयवरह्मम $ पत्तिशब्द्‌ वी ग भमा दोनृंका बोधक 
` तपय अद्वितीयत्रहममे हे ॥ सो ब्द वी भरमाण ओं भरमादो ध 
| व्याख्यानमं भगवान्‌भाष्यकारसै र ॥ | 
पटूिग रष लिख । तिने वद्‌तिवाक्यनका | ॥ १५३ ॥ उपपादककरपनका हेतु उपाच 
अ्त्रह्ममे तात्पयै . निय, हो ॥ बानर अर्थापत्तिपमाण कर ॥ 
ना अयम वक्ता तात्पर्थका ञान होबे। उपपादकङ्नानकू अर्थापत्तिपमा करै ॥ 
षः ५ भतार शब्दस बोध रोये । यात उपपादकं संपादक पयौयदाब्द है ॥ 
`+ शन बी शाब्दवोधका हेतु है ॥ ओ । उपपाद्य संपा पयायशब्द्‌ है ॥ 


॥ १५० | ख योग्यपदनपै | 
दकतणादतिरूष संयत दनक शक्ति वा| १ निसविना जो संभवे नदीं । तिसका 
लक्षणात्तिरूप सवं व्यवधानरहित पदाथेन- सो उषपाद्य कद्वियेहे । जैस रानिभाजनयिना 


8 ---. ण [ए अक भ विर च क का 
› न्क न्य क व्वा ~ ` ` ॥ 


घष्ठरल & | ॥ २३ ॥ अथीपत्तिप्रमाके मेद्‌ ॥१५४- १५७. ३८६९५ 


श क 
| दिवाअभोजीपुरूषमे स्थूरता संभवे नदीं । | असदेवदत्तके जीवनकी अञयुपपत्तिसे देवदत्तकी 
` यतं रात्रिभोजनकरा, स्थूलता पपाच ह ॥ | शृतं बाह्मसत्ता कट्पना करियेहे ॥ तहां श 
| २ जिसके अभावे जाका अभाव शवे । | असतूदेवदच्का जीवन इष्टं नटीं । किह त 
सो ताका उपपादकः कदियेरै । जसे रातिः हे ॥ । {६११ 
भोजनके अभावसे स्थूताका दिवाअभोजीदरौ | ९ श्रुतअथकी अलुपपत्तिसं उपपादककी 
अभाव रवेर । याते राजिभोजन स्थूरुताका कल्पना शताथापत्तिघरमा कटदियेहे ॥ 
+ उपपादक र॥ ‡ २ताका दतु शतअयकी  अनुपपत्तिका 

१ इसरीति उपपायकी अयुपपततकं ज्ञान ञान श्चुतार्था पत्तिप्रमाण कदियेहे ॥ 
> उपपादककी कल्पना अथो पत्तिपरमा |. इहां हमे असदेवद्तका जीवन उपपाद्य 
कलि ॥ हे । शते बाह्मसत्ता उपपादक ह ॥ 

२ उपपाद ककस्पनाका ५  उपपायकी | .॥ १९६ ॥ १ अभिधानाजुपपत्ति ओ २ 
अडपपत्तिका ज्ञान प्रमाण | अभिहितायुपपक्ति भेदत शुताथोपत्ति  दो- 
कटियेहे ॥ ` प्रकारकी हे ॥ ५ 

| अथ कृटिये उपपाद्कवस्तु। ताको आपत्ति ९ ५ दरार !) अथवा ^“ पिधेहि " इत्यादि- 

कहिये कना । चा अथसं अथोपत्तशब्द्‌ | स्थल । जदं वाक्यका एकदेश. उचारित 

प्रमाका बोधक द आ अर्थकी कल्पना भजिसतं | हवै । एकदेश उच्चारित नही होवे । तहां | 
+ हतै सो उपपायकी अनुपपततिका ज्ञानरूप | शरुतपदके अर्के अन्वययोग्यअथेका वा 













(^) ॥ य 
प्रमाण उथाप्तिशान्द ता अधे ह ४ | अन्वययोग्यअथेका बोधक जो पद । ताका 
॥ २३ ॥ अथापत्तिपरमाक द अध्याहार होवैहे ॥ सो अथके गा पदे 
॥ १५४-१५७ ॥ अध्याहारका ज्ञान अन्यभमाणते संभवे नहीं । 
॥ १५४ ॥ सो अथापत्ि । ५ दृष्टाथोपत्ति अ्थीपत्तिममाणतं होवेहे ॥ इहां अभिधाना- 
मदत = वपत्तिरूप श्रताथापत्ति ई । कारें 
श्रुताथपत्ति दोप्रकारकी हे ॥ र्य <न त | थये 
मौ २ श्रुताथोपचि भदत एकपदाथैका इष्टपदाथातरसं अन्वय 


१ जहां दष्टडपपाद्यको 1 ्ञानतें 
उपपादककी कल्पना होत । तहां दृष्टाथो- 

न वत्ति कदय ॥ जैसे दिवाअभोजीसधूरम 
रातरिभोजनका ज्ञान दृ्टार्थापत्ति हे । का 


वक्ताके तातथैकू अभिधान्‌ कंदे ॥ "द्वार" 
अथवा “८ पिेदि ” इतना कटै । तहां “'दवरङ 
दंयो |” यह बोध श्रोता होवे। एेसा वक्ताका 
तालरूष अभिधान दै। याते अभिधान 


उपपादयस्थूरता सा है ॥ । कुहिथे है 
। १५९ ॥ २ जहा ुतउपपाचकौ अचुप- णि 30 
॥ ५ उपपाद कसना शतै ।| , 1) 711 
५ यत्ति कदियेरै ॥ जरस ८८ ग्रे उपपादक इई॥ आ ए 
त शता = बति?” | यां वाक घुनिके (२) पूररक्त तात्यये उपपाद्य है ॥ 

ह द्म देवदततकी सत्ताविना हयै | ॥ १५७ ॥.२ जहां सारेवाक्यका अथै 
हसं बा मे | अन्यअर्थकरनविना अटुपपन्न होवे । तहां 


असवदत्तका जीवन बनै नहीं । यातं शमे 





३५६ 


॥ ५ ॥ अथोपत्तिप्रमाणनिरूपणः ॥ १५२-२६२ ॥ 


[ चृत्तिरलावकि 





 अभिहितानुपपत्तिरूप श्युताथापत्ति | १ सारे उपपादज्ञान प्रमाण हं । 


दे ॥ जसं ^ खगेकामो यजेत '' या वाक्यका 
अथं अपूरैकल्पनविना अनुपपन्न है । य 


२ उपपादकङ्ञान प्रा ह॥ र 
इहां नीवब्रह्यका अभेद विद्रानक्रू चट दं । 


[^ = ९५ नत छ 
अभिदितालपपत्तिरूप ताथ लुपपत्ति | अन्यद शुत दै । यतिं दष्टाथीपत्ति ओं शुताथ- 


है॥ इहां 
(१) याग खगेसाधनता उपपाद्य रै । 
अनुपपत्तिसे वकी 
ताको अनुपपत्तिसे उपपादकअपू 
करना हे ॥ 
(२) अतकी आहुतिद्धं याग करैर ॥ 
(३) सुखविशेषद्र स्वर्गं करदे ॥ 
(४) कमेजन्यसंस्काररूप अच्छ, अपूर्व 
करें ॥ ओं 
सखगसाधनता इष्ट नहीं । वित श्रत ३ । 
याते श्रुतार्थापत्ति ड ॥ 
॥ २४ ॥ अथापत्तिभ्रमाका जिन्ञासुू 
उपयोग ॥ १५८-१६२ ॥ 


॥ १५८ ॥ शरुताथोपत्तिका जिङ्ञासके 
पुरर उदाहरणः- ““तरति शोकमात्मवित्‌” 
यह हे ॥ इहा ज्ञाने शोककी निरति शरुत 
हे ॥ ताकी ५ शोकपिथ्यात्वविना अनुपपत्ति 
द। याते ज्ञाने शोकाकी नि्टसिकी अनुपपत्ति 
बधमिथ्यातकी कल्पना दोयैरै ॥ बधमिथ्यात्व 
उपपाद्‌क हे । ज्ञानते शोकनिटृत्ति उपपाद 

। सोद नहीं । कितु भुत ३ै। यातत 
शताथोपत्ति टै ॥ तैसे 

॥ १५९ ॥ महावाक्यनमे जीवत्रह्मका 
अभेद श्रवण होवे । सो ओपाधिकभेद हतै 
ता संभवे । स्वरूपसे भेद रोवे तौ संभमै नही । 


= = भेदकी तिस ् 
यातं जीवब्रह्मके अ अनुपपत्तिं भेदका 


ओपाधिकत्वज्ञान अथोपत्तिपरमाणजन्य ह ॥ 


२ इहां जीववरहमका अभेद उपयाय दै । 


क. आषाधिकता उपपादकः हे ॥ ` 


पत्ति दो्नूका उदाहरण हे ॥ 


॥ १६० ॥ तैसे रनतक्रे अधिकरण शक्तिम 
रजतका निषे षट है ॥ सो रजतके मिथ्यात्व्‌- 
विना संभवे नदीं । यातं निपेधकी अनुपपत्तिसं 
रजतमिभ्यात्वकी कलना होवेहे । यह द्ाथा- 
पत्तिका उदाहरण दे ॥ इहां 

१ रजतनिषेध उपपाद्य है ओं 

२ मिभ्यात्व उपपादकः हे ॥ 


॥ ६१ ॥ मनक्रे विलये अन॑तर 
निविकद्पसमाधिकाल्मे अद्धितीबद्यमात्र रेष 
रहे ॥ सकल्अनात्मवस्त॒का अभाव रेवैहै । 
सो अनात्पवस्तु मानस होते तौ मनके विलय 


ताका अभाव संभवे । जो मानस नहीं हवै 


तो मनके वियते अभाव होमै नहीं । कात 
अन्यके वियते अन्यका अभाव होवे नदीं ॥ . 
याते मनक विख्ये सकर्रैताभावकी अनुपपत्ति- 
सं । सकल्दरत मनोमात्र है । यह कल्पना 
होवेहे ॥ इदां ५: 
{ मनक विलये सकद्रैतका विलय 
उपपाद्य है । | 
९ तका ज्ञान अथांपत्तिप्रमाणदै॥ 
र सकलदरतदरं मानसता उपपाद्क रै । 
४ ताकरा ज्ञान अथोपत्तिपमा ३ ॥ 
॥ १६२ ॥ या स्थानम उपपादकममा 
अाधारणकारण अथा पत्तिथ्रमाण है ॥ 
लि ९५ 
बौ तामे उपपादकभमाकी 


व्यापार दे तो 
रणता समवे । यह उपमाननिरूपणंं 


कद्यादे ॥ 


१४ ३ रे (कन त #" ऋ कि ` 


इति श्री्त्तिरलावल्यां अथोपत्तिप्रमाण- 
निरूपणं नाम पठं रलं समाम्‌ ॥ ९ ॥ 





॥ अथ सप्तमरत्तप्रारभः॥ ७॥ 
॥६॥। अनुपलव्िप्रमाणनिरूपणम्‌ ॥ ^ २ ३-१८१ 
॥ २५ ॥ न्यायशाखक रीतिसेँ अभावके 
स्वरूपका निद्धौर ॥ १६२३-१६९ ॥ 

। ॥ १६३ ॥ अभावकी भमाकं त असाधारण- 

कारणद्र अजुपन्धिपभरमाण हेर ॥ 
१ आाचीननैयायिक । निषेधमुखमतीतिक 
विषय अभाव करैै। ओं 
२ नवीननैयायिक संध सार्यते भिन्न 
हेत ओ भतियोगिसापे्प्तीतिका विषय 
हवै । ताद्‌ अभाव करैर ॥ 
पतियोगिसपेक्षभतीतिके विषय तो 
ऊ साद्य वी द । सो तातं भित्र नहीं । तातं 
मिन्नत ओर वी ह । ध सो मतियोगिसापेकष 
प्रतीतिके विषय नही । किं प्रतियोगिनिरपेक्ष- 
प्रतीतिके विषय € । थात अभावके रक्षणक 
कहं बी अतिग्या्ति नदीं ॥ 
॥ १६४ ॥ सो अभाव दोभकारका दे॥ 
एक अन्योन्याभाव । २ दूसरा संसगोभाव्‌ हे॥ 
तिनेमे अन्योन्याभाव तौ रएकविधरीं हे ॥ 
<सर्गाभावके च्यारिभेद है८१) एक भाग 
ह (२) भधव॑सामाव दं ( ३ ) सामयिका- 
आव है। ओ (२) अर्त्यताभाव द ॥ 


॥ १६९ ॥ १ अभेदक निषेधक अभाव 
(५ 


अन्थोन्याभाव कृ ॥ 


रा अत्य॑ताभावसे भिन्न उत्पत्ति ओ नाते 
शून्य अभाव अन्योन्याभाव करैं । तादी 
सद्‌ ओ भिन्नता ओं अतिरिक्ता ओं 


ज्ुदापना बी करैं ॥ 


लत्तमरलल ७.1 ॥ २५॥ न्यायरीति 1. ॥ १६३-१६९ ॥ ३५. 
=== र न 





( १ ) उत्पत्तिशून्य तो भागभाव बरी ह। 
सो नाश्शुन्य नहीं ॥ 
(२ ) नाशशून्य तो भध्वंसाभाव बी हे । 
सो उत्पत्तिशून्य नदीं । 
(३ ) उत्पत्तिनाशाशुन्य तौ आत्मा बी हे। 
सो अभावरूप नहीं । कितु मावरूप ह । 
( ४ ) उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप , तो 
अलय॑ताभाव बी हे । सो अन्योन्या- 
भावरूप नदीं । किंतु ताते भिन्न दे ॥ 
५८ घटः पटो न” ठेसा कहनैस घरमे पके 
अभेदका निषेध रोवैहे । यातं घय पट्के 
अभेदका निपेधक । घटम पटका अन्योन्या- 
भावदे॥ | 


॥ १६६ ॥ २ तासे भिन्न अभाव । ताङ्ग 


संसग माव करें ॥ 

(१) अनादि सात जो अभाव । सो 
प्रागभाव कदियेदै ॥ अपने भतियोगीके 
उपादानकारणम भागभाव रदे ॥ जसं घटके 
प्रागभावका अतियोगी घट दे । ताके उपादान 
कारण कपाल्यै घटका भागभाव रेह ॥ सो 
अनादि कष्य उत्पत्तिरहित रै ओ सात 
कृहिये अंतवाटा ₹ ॥ 

[ १] अनादिअभाव तो अल्यैताभाव बी 

(> $ 
है सो सात नहीं। 

[२] सांतअभाव तो सामयिकाभाव 

वी ३ । सो अनादि नही । ओं 

[ ३ ] बेदातसिद्धातिम अनादि ओ साति 

माया है । सो अभाव नहीं । कितु 
जगत्का उपादानकारण होनेतं । 

[ऋ अनिवेचनीय 
सत्‌असतूसं विलक्षण अनिषेचनीयं 
भावरूप माया र ॥ 

| १६७ ॥ (२) सादिअनंत जो अभाव । 
सो धध्वंसाभाव कियद ॥ जेस गुहः 
दिकनत धटादिकनका ध्वैस दोहे ॥ 


३५८ ॥ & ॥ अनुपलन्धिप्रमाणनिरूपण॥ १६३-१८१ ॥ 


` [ इततिरलावछि 








| १ | अनंतथभाव तो अलयताभाव बी है । 
सो सादि नहीं| 
| २ | सादिअभाव तो सामयिकाभाववी 
 हे1 सो अनत नदीं । 

 [ ३ ] सादिअनेत तौ मोक्ष वी दै । कादं 

क) ज्ञानते मोक्ष होवे । याते सादि है ओ 

(ख) मुक्त फेरि संसार हवै नद्यं । यातं 

` अनंतदहै। ` 


प्रतु मोक्ष अभावरूप नहीं । कितु 
भावरूप टे ॥ 


यद्यापि अज्ञान ओं तिसके कायेकी निषत्त 
मोश्च कदे ॥ निदत्ति नाम ्वसका हे। 
यातं मोक्ष बी अभावरूप द । तथापि करिपत- 
को निषत्ति अधिष्टानरूप देवद ॥ अज्ञान 
ओं ताका कायं कल्पित ३ । यातत तिन्हकी 


निषटत्ति अधष्टानव्रहमरूप है । यात अभावरूप 


॥ १६८ ॥ ( ३ ) उत्यत्ति ओ नारवाखा 
अभाव । सो सामयिकाभाव कदियेहे ॥ 
.. जहां किसीकाख्मे पदार्थ होषै ओं किसीकाल- 
भन होवे । तहां पदाथशून्यका तिसपदाथेका 
सामयिकाभाव होवे ॥ जसे भूतखादि- 
कने मी किसीकाल्म होवे ओ किसी- 
काल्प नहीं दोव । तदं टशून्यकालसं्धी- 
भूतकालादिकनमे [4० 
शूतकालादिकनमे वगदिकनका सामयिका- 
भावदहे॥. ` 
| समयविरेषम उपमे ओं समयविरोषमे 
न्ट होवे । सो सामयिकाभाव कदियेदे ॥ 
भूत्स घम . अन्यदेशमं छेजावं तव घटका 
„ माव भूतम उपजेहै ओ तिसी भूतै 
भद चओ तव॒ घटका अभाव भूतल नष 


इसरीतिसे सामयिकाभाव उत्पत्तिनाश्च- 
धारा हे॥ | 


च, “4 ् 
` [ १ ] उत्पत्तिवाला तो पध्वंसाभाव वी है। 


' सो नारवाखा नदीं । 

[ २ ] नाशवाखा तो भागभाव वी हे। सो 

 उत्पत्तिवाखा नहीं । 

[ > ] उत्पत्तिनाशवारे तो पटदिकभूतः 
भोतिक अनेकपदाथे ह । सो अभाव- 
रूप नहीं । कितु विधिखुखप्रतीति 

किये अस्तिप्रतीतिके विषय हीनेतं . 
भावरूप हं ॥ | 

॥ १६९ ॥ (४ ) अन्योन्याभावसे भिन्न 


जो उत्पत्तिशून्य ओं नाशशल्य अभाव । सो 
अलयताभाव कदियेहे ॥ 


जहां किसीकास्मै जो पदार्थं न दवे 


तहां तिस पदाथका अय॑ताभाव कटियेदे ॥ 

जेस वायुम रूप ओ गंध किसीकाल्मै नदीं 
होवेहे र मे # | [} # अव 

नहीं । 8 नत 3 ` ' | होषहं । तहां रूप ओं ग॑धका अल्य॑ता 
मो ह्य । केतु ब्रह्मरूप होनेतं भावरूप रै ॥ है ॥ आत्मा रूप रसं ग स्पती शब्द । 
कदी बी रहै नहीं । यतिं रूपादिकनके. 
¢ भर+ च, 
अव्य॑ताभाव आत्मामे रहै ॥ 


| १ | उत्पत्तिशून्य तो भागभाव वी है । 
सो शून्य नहीं । 

। २ | नाशशून्य तौ अध्वंसाभाव वी ै। 
सो उत्पत्तिशून्य नहीं । 

| ३ | उत्पत्तिनाशशून्य ब्रह्म वी दै । सो 
 अभावरूप नहीं । कितु भावरूप ३ । 


(४ | उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप 


अन्योन्याभाव बी है। सो अन्योः 
न्याभावसें भिन्न नदीं ॥ 
॥ २६ ॥ उक्तअमावके स्वरूपमें 
वेदातसें विरुदअंराका प्रद्रोन 
॥ 9 ७०~-१७८ | 


॥ १७० ॥ इसरीतिमे अभावका कथन 


= = 








~~ -~ 
के => = 


। घर्मं पटका 


शिक क काक्का ~ 
काक त मि आ 


लत्तभरल ७] ॥२६॥ उक्तअमावस्वरूपम वेदां तविरुदध अंशप्रद शन ॥  १७०-१७८ 


न्यायदाल्चकी रीतितै करिया । यामे जितना 
अच वेदात विरुद ै। सो संपत दिखाविहैः 

१ कपाल्मे घटके प्रागभावक्रू अनादि 
करै । सो भमाणविरुद्ध है । याते बेदातके अनु- 


सारी नहीं । काते यटपागभावका अधिकरण 


सादि है ओं परतियोगीघट वी सादि है | भाग- 
भावदू अनादिता किसरीतिसें होवे ! ओ 

= मायाम सकरकायके भागभावद अनादिता 

2 = +. =>, = 
कहै तौ संमवेहं । कात माया अनादि हं। 
परत मायामे कायैका भागमाव मानना च्य 
है ओ सिद्धिम इ वी नही । याते भागभाव 
सादिसात ३ ॥ | 

॥१७१॥ २ तेस नैय्यायिकमतमे पध्वंसा- 
आव बी अपने भतियोगीके उपादानमेहीं रद । 
याति घटका ध्वंस कपाटमानत्ति दै सो अनत 
है । यह कथन असंगत ॥ घटध्वसका अधि 

जो कपा । ताके नातं घटध्वसका 
न होते भध्व॑सामाव वी सादिसात हं । 
 ॥ १७२ ॥ ३ तेसे अन्योन्याभाव वी 
लादिसांतअधिकरणमे सादिति है ॥ जैसे 
अन्योन्याभाव दे । ताका अधि 
करण घट है । सो सादि है ओ सात है। यात 
धरति पटान्योन्याभाव्‌ बी सादिसति ६॥ 
अनादिअधिकरणमं अन्योन्याभाव अनादि दे। 
पर अनादि बी साति दै । अनत नहीं ॥ 

॥ १७३ ॥ जैसे बह्म जीवका भेद ई । 
सो जीवका | अन्योन्याभाव ट्‌ । ताक अधि- 
करण ब्रह्म है । सो अनादि ह । याति 

(१) ब्रह्मम जीवका, भेदस्प अन्योन्याभाव 

अनादि ई ओं 

(२) ब्रहनानसं अन्नाननिषत्तिद्रार 

अंत हवै । यात सात दे ॥ 

॥ १७४ ॥ अनादिपदार्थकी बी 


भेदका 


ज्ोनसें 


कनि क ५ । ५) 


/॥ ~£ 


कु 


३५९ 





निष्तति अदैतवादमे इ रै ॥ इसीवासतें शुद्ध- 

चेतन। जीव ! ईश्वर। अविद्या। अविद्याचेतनका 

संध आ अनादिका परस्परभेद । ये षटपदाथं 

अद्वैतं खरूपसं अनादि केह ओं शुद्ध 

चेतनविना पांचकी ज्ञानसें नित्त माने । यामे 
॥ १७९ ॥ यह राका होवैदेः- जीव 

© + ( भर+ र, हरै 

ईश्वर अदाद मायिक्‌ करे ॥ मायाका 

कायं मायिकः किये ॥ जीवश्च मायाके 
0 ह 9 हँ 

कार्यं है ओ अनादि र । यहं कहना विरुद 


| है॥ ता शंकाका 


॥ १७६ ॥ यह समाधान हैः जीवर 
मायके कार्य है । यह मायिकपदका अथे नदीं 
है । कितु मायाकी स्थितिक्रे अधीन जीवरशकी 
सिति है । मायाकी स्थितिविना जीवदृशकी 
सिति होरे नहीं । यातं मायिक द ओं मायाकी 
न्यां अनादि है ॥ इसरीिसे अनादिअन्यो- 
न्याभाव बी सात है। अन्योन्याभाव अनंत नदी॥ 

॥ १७७ ॥ ४ तसै अयंताभाव वी 
आका्ञादिकनकी न्यां अविच्याका काये ओ ` 
विनाशी ३ ॥ | ४. 

.ईसयीतिते अदैतवादमे ` सारेअभाव विनाशी 
ह । कोई अभाव निल नहीं ॥ ओं अद्वेतवादमं 
अनात्मपदा्थं सारे मायाकरे काये ह । याते 
आत्मभिन्रे निता संभव नही ॥ जैस घय- 
दिकमावपदा्थे मायाके कायं दै । तैस अभाव 
बी मायाक्के कार्य है । याते मिथ्या ह ॥ ओं 

॥ १७८ ॥ कोर अथकार अदरैतवादी एक 
अलयेताभावदू मानेहं । ओरअभावनदर अछीक 
करैर ।॥ अलीकं नाम जूढका दै ॥ 

१ जेस घटका भरागभाव कपाल करैं । सो 

` अटीक रै । कित घटकी उत्यत्तिसे पूषै- 
काटसंवंधी कपारदीं “घटो भविष्यति” 
या प्रतीतिका विषय दै ॥ घटका प्राग: 
भाव अप्रसिद्ध है ॥ 


हेद० ॥ ६ ॥ अलुपन्धिभरमाणनिरूपणः॥ १६२- १८१ ॥  [ चत्तिरलावछि 











चट) ७ दरादिकनते ॥ [9 न न ~ 
२ तसथ चृणीढकृतकपा अथवा , इसप्रकार अनुपटन्धिप्रमाण हं । ओं अनुप- 
` विभक्तकपारूतं प्रथक्‌ घरध्वंस वी  रब्धिभमा फल है । ताहीकूं अभावप्रभा वी 
अप्रसिद्ध हे ॥ | करैर | 
३ तसे वगसंब॑धी भूतलदीं घटका साम-। ॥ १८० ॥ अनुपरब्धिनिरूपणका जिज्ञास 
यिकाभाव दे ॥ घट होवे त टका सं- यह्‌ उपयोग हैः. . | 
[हि पाती त । १ नेह नानाऽस्ति" इयादिकशचुति भरप॑च- 
नहीं ॥ इसरीतिसे सामयिकाभाव। रि वरसिद्ध 
अधिकरणसें पृथक्‌ नहीं ॥ का जकालिकिअभाव कर ॥ 
` ५ तेत पलै पवये भद पत्ति परान्यो पंचका जैकालिकजभाव वने नहीं । याते भर्पचः 
र ९ दोरक अमे का स्वरूपसं निषेध नदीं करैर । किंतु परपंच 
न्याभाव कहे । सो दोनूंके अभेदका व थकत्वविरिष्ट 
॥ स [९ ,९ 
अत्य॑तामावस्प है ॥ दोपदारथनक्े | परमा क क ५ 1 त ॥ इस. 
अभेदाताभावसं पृथक. अन्योन्या- | भपचका काटि 1 2 1 9 क 
भाव अपसिद्ध द ॥ | रीतिसें । अभाव 
सरी | ६, ॐ, , 
इसरीतिसे एक अलंताभाव हे। ओर | तिसिद्ध ईं । ओं ५0 ॥ 
कोड्‌ अभाव नहीं ॥ इसरीतिसं अभावके |. २ अनुपटब्धिममाणतें वी सिद्ध ह॥ ना 
निरूपणमे बहतविचार रै । ग्रथषद्धिभयतं रीति- पारमाधिकतवविरिष्टमपैच होता । तो जस 
पाज जनाईह ॥ भपचकी स्वरूपसं उपरुन्ि रोवैरै । तेसं 
। २७ ॥ सामग्रीसहित अभावग्रमा ओ  पारमाथिकयपंचकी बी उपटन्धि होती ओं 
। पसे र, # न 
ताके जिज्ासुयूः उपयोगके कथनपूरयकं खस्य तो भपंचकी उपरव्य रोषं ४ । 
८ "त | पारमाथिकरूपते भरपचकी उपरब्धि होवे नहीं । 
"माब्ात्तका उपसंहार ॥१७९-१८ १ | यत्ति > ॥ 
श यातं पारमाधिकतवविरिष्टमप॑चका अभाव द 
+ ७९. ॥ | उक्त । । तिसें ड | ५ धसं 
ताकत भभाकवान › जोय \ तण जो अभाव । । . ईसरोतिसे भप॑चाभावका ज्ञान अनुपरि 
तका भमाज्ञान होवे । तहां अभावभमाका वैहे। ओर बी अन निगां 
असाधारणकरारणरूप जो भतियोगीका अनुप. 19600 | 
कंभ । सो करण हनत प्रमाण ३ ॥ । ताका हेतु अनुपरन्धिभमाण दै । 


उपलभ दीं । ८ ॥ १८१ ॥ इसरीतिसे संक्षपते ई्वरआशित 
ड ल्पतं इश्वर्‌ 
ओं इवैशम्वि ॥ ४ १ अ ओ सपरमाणभलयक्षादिष व जीवाश्चित 
\ 9, बी कटे । ताके अभाव ' < वत 
परभ ओ अनुपलब्धि करैर ॥ ध | ५ भमा कही । सो स्पृतिसं 
उपमान ओं अथोपत्तिकी न्या । “^ यथाथटततिज्ञानरूप है ॥ 
व्यापार नहीं हे । 9४ (999 इति श्रीत्तिरत्ावरयां नुपरन्धिभपाण- 
इहा वी करणलक्षणमे खयां अ प्र 


 रभतूपदका भनेर नहीं । कि - निरूपणं नाम समे रतं समाम ॥ ७ ॥ 
मिद भे नीं "क 1 
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ह ॥ 
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अमर ८] ` 





॥ अथ अष्टमरलप्रारंभः ॥ ८ ॥ 

॥ १॥ अप्रमात्तिके भेद अनि्चनीयख्याति- 
निरूपण ॥ 

॥ २८ ॥ यथाथैअम्रमाके भेदका कथन 
॥ १८ २-१८६ ॥ 


॥ १८२ ॥ अप्रमाटरत्ति बी यथाथ अ 
यथार्थ भेदत दोभरकारकी हे ॥ स्पृतिरूप अंतः- 
करणकी इतिर्‌ यथार्भअप्रमा करै ॥ सो 
सयति बी १ यथाथ २ अयथा भेदत दो- 
प्रकारकी ह ॥ तिनमे 

॥ १८२ ॥ १ यथास्ति दोभकारक दे॥ 
( १ ) एक आत्मस्ति दँ ओ (२) दृसरी 
अनात्मसपृति दे ॥ | 

(१) तवमस्यादिवाक्यजन्यजुभवते आ- 
त्मतचचकी स्मृति । यथाथेञात्न- 
स्मरति रै ॥ 
व्याबहारिकभपंचका मिथ्यालअनु- 
भव हया ताके संस्कारते मिथ्यात््‌ 
ल्पते प्रप॑चकी स्एृति । यथा्े- 
अनात्मस्खति है ॥ 

॥ १८४॥ २ तसे अयथाथस्मृति बी 

्रकारकी दै ॥ ८ ९.१. एकं आत्मगोचर 
‰ (२) ओर अनात्मगोचर इ ॥ 

( १) अहैकारादिकनम आत्मत्वभ्रमरूप 
अनुभवके संस्कार अरदकारादिकन- 
मरै आत्मत्वकी स्एति आ आत्पामे 
करीत अभवे संस्कारते 
(“आत्मा कत्त हे" । यह स्फृति । 

आत्वगोचरअयथाथ- 
स्छृति ई ॥ ओं 


(२) 


(2) भम सल्यलश्रमके संस्कारते । (श्रषच 
४६ 


च -- ===न ---- 











यिन न न न ग्रररिं 


गोचरअयथाथेस्म्ति हे ॥ 

॥ १८९ ॥ यद्यपि संसारदशाभ जा ज्ञान 
के विषयका बाध न रोवे । वा भरमाताके होते 
जां ज्ञानके बिषयका बाधन रोवे । सो यथाथ- 
ज्ञान कषियेरे ॥ याते उक्तस्फति अभमा हे 
तो वी यथार्थहीं कही । फेर तादी अयथाये 
कुहना असंभव हे ॥ 

॥ १८६ ॥ तथापि इहां उक्तस्मृतिद् 
परमारथदृष्िते तौ अयथा्थता है ओ उक्त 
रक्षणक अनुसार संसारं यथाथंता होनें 
आपेल्षिकयथाथता वी द। याते उक्तस्मृतिदरू 
यथार्थजपरमा कहनैमे असंभवदोष नहीं ॥ 

इसरीतिसे यथाथेअप्रमा कही ॥ 


॥ २९ ॥ अयथा्थअप्रमाके भेद । संशय 
जौ मका निद्र ॥ १८७-१९७ ॥ 
॥ १८७ ॥ अयथा्थेअभरमा बी दोभरकारकी 


ह॥ १ एक स्मृतिरूप अविदयाकी त्ति 


ओ २ दूसरी अनुभवरूप दे ॥ 

॥ १८८ ॥ १ उद्धूतसंस्कारमाच्जन्यन्नानदू 

स्ति करै ॥ _ | 

(१) ज्ञान तौ अन्य बी हं। सो संस्कार 

न्य नहीं । 

(२) संस्कारजन्य तौ भरतयभिन्नाभलक्ष बी 
हे । सो संस्कारमात्रजन्य नहीं ॥ 

( ३ ) अलयुभवके बाध इये उपञ्या जो 
स्थृतिका हेतु भावना नाम संस्कार । 
सो तौ निरंतर रैर । यातं सदा 
समृति हर्चादिये । परंतु सो संस्कार 
उद्धूत नहीं । किंतु असुद्धूत दै । 

यातं कहं अतिन्यापि नहीं ॥ 

सो स्मृति ( १) यथाथे (२) अयथाथे- 

मदत दोपकारकी है । 


२६२ 


(१) यथाथेअनुभवनन्य स्मरति यथार्थ 
पूवेहीं = भ 
हे। सो पृवेहीं कदी । ओं 

(२) अयथाथे अचुभवजन्य स्ति 
अयथाथे है । सो अयथायेअपमाके 
अंतभूत ह ॥ 

अुभवमं यथाथेता अवाधितअथैकृत रै ॥ 
अवाधितअथेविषयक अनुभव यथाथ कदिये- 
दे । धमा कटियेहे । याते अवाधितअरथके 
` आधीन अनुभवे यथाथैता है ओं स्मृतिमे यथा्थ- 
ता ओं अयथार्थता अनुभवके आधीन ३ ॥ 

॥ १८९ ॥२ स्मृतिसे भिन्न जो ज्ञान । ता 
अल भव कटे ॥ सो वी ( १) यथार्थ (२) 
अयथाथभेदते दोभकारका ३ ॥ 

(१) यथाथोनुभव तौ पूप कया । 

` (२) अयथाथेअनुभव वी संशाय अस्‌ 

 , निय ओं तकेभेदतं तीनपरकारका ३॥ 

अयथाथङूदीं भरम ओ भ्रांति ओं 
अध्यास कटै | 
 ॥ १९० ॥ संशय निशयरूप रम अनर्थका 
द ६ । याते निवतनीय दै ॥ निन्ासु् 
निवतेनीय जो रम । ताके भेद कटेेः- 

, एकथभीमे विरद नानाधर्ैका ज्ञान । 
संहाय कियद ॥ सो संशय दोभकारका ड ॥ 
¦ एक .भमाणसंशय दै । ओं २ दृसरा भमेय- 
सकयदह॥ 

„ १ भरमाणगोचरसंदेह धरभाणसंदाय कषये. 
६ । तादी परमाणगतअसं भावना करै. 
हे ॥ ‹ वेदांतवाक्य अद्वितीयत्रह्मविपे भमाण ९ 
भा नदीं ह" । यह परमाणसंदाय है॥ ताकी 

शारीरकके पथमाध्यायके पठनसँ 


वा वणते होवे ॥ 


` ^ भमयसंकाथ बी आत्पसंक्षय ओं अ- 
नत्िसशय भेदत दोभकारका ३ ॥ 


॥ १ ॥ अप्रमामेद अनिवेचनीयथख्यातिनिरूपण ॥ 


[ चृत्तिरलावलि 


अनात्मसंशय अनंतविध हे ¦ ताक्रे कहनेसे 
उपयोग नहीं ॥ 
. ॥ 4. ॥ आत्मरसशय वी अनेकप्रकारका 
हे ॥ 
१ आत्मा तरह्मसे अभिन्न हे अथवा भिन्न 
८ 
२ अभिन्नहोवेतो बी सर्वदा अभिन्न है 
ोक्षकाल्पेी (+ होवे न, 
अथवा पोक्षकाल्मंदीं अभिन्न दोहै । 
सवेदा अभिन्न नरी? 
३ सवेदाअभिन्न होवे तौ बी आनंदादिक- 
हेश्वयवान्‌ ह अथवा आनंदादिकरदहित रै! 
४ आनंदादिकरेश्वयवान्‌ होवे तौ बी आ- 
नदादिक गुण हे अथवा ब्रह्मात्माका 


५ 


सरूप हे ! 
सतं आदिेके ““ तत्‌ "'पदा्थाभिन 
# ( ॥ स्‌ [१ (म 
^ सवं ''पदा्थविषै अनेककारका संग्य ह॥ 


॥ १९२ ॥ १ तेसे केवर “‹ त्व "'पदारथै- 


गोचरसंशय वी आत्मगोचरसंय हे ॥ 


( १) आत्मा देहादिकनते भिन्न रै वा 
नीं ? 
(२) भिन्न करै तवी अणुरूप रै वा 
मध्यमपरिमाण दैवा वि्चपरिमाणहै! 
(८३) जो विथु करै तौ वी कत्त अथवा 
अक्तं है ! 
(* ,) अकर्ता कदैतौ घी परस्परमिन 
`. अनेक हे अथवा एक रै! 
इसरीतिके अनेकसंशय केवल ८“ त्वं ". 
पदाथगोचर्‌ है ॥ 
॥ १९३ ॥ २ तेस केवर “‹ तत्‌ '” पदार्थ- 
गोचर घी अनेकभकारके संशय ह॥ 
५९४ रमदिलोकविरोषवासीरईर परिः 
"छनहस्तपादादिकअषयवसदित श- 
रोरी दै अथवा शरीररदित बिथ है! 


| अध्मरल ~ ॥ क क 





हे अथवा निरपक्षकत्ता हं { 
( ३) परमाणुआदिकका निरपेक्षकत्तां 
तौ बी केवलकत्त हे अथवा अभिन- 
निमित्तोपादानरूप कत्त दं “ 
4 ( ४ ) जो अभिन्ननिमित्तउपादान कः तो 
| ॐ भराणिकमनिरयक्षकत्तो होनते 


विषमकारितादिकदोषवाख्‌ ई ञ- |. 


अवा भाणिकमसापेक्षकत्त दोनंतं 
विषमकारितादिकदोषरहित ह? 

इसत आदि अनेकप्रकारके “ तत्‌ ” षदा 

गोचरसंशय द सो सकठसंशय प्रमेयसंराय 

कटियेद ॥ 

|| १९४ ॥ तिनकी नित्ति मननसें होवेर॥ 
चछारीरकक द्वितीयाध्यायक अ ध्ययनसें 

॥ त्र श्रवणत मनन सिदध होवैरे ॥ तासं भमेय 

शयकी नि्त्ति हो्वेह ॥ 

॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनक, संशय ओं मोक्ष 
[धिनका संशय वी प्रमेयखद्ाय द। का 

क्क मके विषयदर प्रमय ९६. ॥ ज्ञानसाधन 

वी होनेते प्रमेय ई । 

ज्ञानसाधनका संशय. = पोक्षसाधनका 

व्रमेयसंराय दै ॥ ताकी निषत्त 

नीयअध्यायसें होवेहे ॥ तेसं 


) ‰अध्यायसें होवे वेहै ॥ 
॥ १९७ ॥ यद्यपि 0 | , 
धन 
५ ५ ४ ५९ षं ल करैर । तथापि 
याय साधनविचार जितने ह 
मौ चतुथीष्यायसहित ततीयाध्यायसे 
त करी निति रोव ॥ 





॥ २० ॥ जयथाथैअधमामेद भमनज्ञानका निद्धीर ॥ १९८-२०७ ॥ 


(२) जो शरीररहित विथ कदं तौ वी 
परमाणुञादिकसपिक्षजगत्का कत्ता 


॥. ५ 
। ३.4 ) १. 
+ 1/4 +" चै" 
| च 


३६२३ 


रोवेरे ॥ 
इसरीतिसै संश्चयरूप श्मका निरूपण 
किया ॥ 
॥ २० ॥ अयथा्अप्रमाके भेदं नश्चय- 
रूप अमनज्ञानका निद्र ॥१९८-२०७॥ 
॥ १९८ ॥ निश्चयरूप अम करैः 
सं्ञयसे भिन ज्ञान निश्चय करदं ॥ 


शुक्तिका शुक्तितवरूपसै यथाथद्गान ओं 
शुक्तिका रजतत्वरूपते ्रमज्ञान । दीद । सशयते 


| भिन्नज्ञान हनत निश्चयरूपं € ॥। 


, सखाभावाधिकरणावभासद् चम करैर ॥ 
सै शक्तिम रजतथ्रम होवे । तहां 
ख किये रजत ओं ताका ज्ञान । 

२ ताका पारमाथिक ओ व्यावहारिकं जो 
अभाव । 

३ ताका अधिकरण किये अधिष्ठान जो 
रल्ल॒ वा रस्खुविरिष्टचेतन वा रज्ञउपदहित 
चेतन वा इदमाकारषत्तिडपदितचेतन । 

% तमि अवभास जो रजत आओ ताका 

ज्ञान । सो भ्रम कटियेदे ॥ 

॥ १९९. !॥ अथवा अधिष्टानसे पिषमसत्ता- 

वारे अवभासदूं भ्रम आओ अध्यास कटह ॥ 
व्याकरणरीतिसै अध्यासपदके ओं अवभास- 


बरी | पदके विषय ओं ज्ञान । दोन वाच्य ह ॥ याते 


॥ २०० ॥ अथोध्यास ओं ज्ञानाध्यास 
दतै अध्यास दोप्रकारका ६॥ 

अथीध्यास अनेकभकारका ई 

१ कहं केवटसंवंधमाचका अध्यास ई । 

2 कं संब॑धविशिष्संबंधीका अध्यासं ह । 

२ कहं केवरधमेका अध्यास ह । 

% कहं घमेविशिषटध्ीका अध्यास द । 

^ कहं अन्योन्याध्यास है । 


३६९४ 


॥ १ ॥ अप्रमाभेद अनिवैचनीयसख्यातिनिरूपण ॥ 


[ इत्तिरलावखि 


व= ~ ~ 





द कटं अन्यतराध्यास है ॥ अन्यतराध्यास 
बी दोपरकारका है ॥ 
(१) एक आत्मामं अनात्पमथध्यास है । 
(२) दूसरा अनात्मामे आत्माध्यास है ॥ 
इसरीतिसे अथोध्यास अनेकपरकारका ३ ॥ 
उक्तलक्षणका सवे समन्वय ठ ॥ 

॥ २०१॥ तथाहि यखसिद्धातम तौ 
सकृर्यध्यासका अधिष्ठान चेतन रै ॥ रज्ज 
सपे भरतीत हवै तहां वी इदमाकारदच्यवच्छिन्न- 
चेतनसं अभिन्न रज्भवच्छिननचेतनहीं सपेका 
अधिष्ठान हे। रज्तु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ 
विचारसागरमे स्पष्ट हे ॥ तहां 

१ चेतनकी परमायसत्ता ९ । 


र्‌ अथवा ताको उपाधि रलु व्यावहारिकं 
 रज्नुभवच्छिन्नचेतनकी व्याव- 
हारिकसत्ताहे॥ ` | 
दोकेभकारयै सप ओ ताके जानकी प्राति 
भासिकसत्ता होनेतं अधिष्ठानकी सत्ता विषम. 
र तावाला अवभास सर्पं ओ ताका ज्ञान रै। 
याते दोन अध्यास ओ अवभास करैरै। 
॥ २०२ ॥ सत्ताके तीनभेद्‌ ह ॥ १ एक 
भातिभासिक ई । २ दूसरी व्यावहारिकं है।३ 
तीसरी पारमाथिक हे | 


† जाका बह्मन्ञानविना रज्तुआदिअवच्छि- 


३ धः 


 ननचेतनके ज्नानतं 


वा'तभा।सकसत्ता दै । एेसै रज्जु 
सपांदिक हे ॥ ओं 
^ बहाजञानविना नाका बाधन रोव म 
बरह्नान हुये जाकी अधिष्ठान भिन्न 
सत्तास्फूति रहै नहीं । तादी 
हारिकसत्ता दै । रेस 
चाकाजादिक द ॥ ओ 


र तीनकारु जाका बाधन होषे। ताकी 


बाध होवे । ताकी रै 


च्याव- 
अविचा ओं 


` पारमाथिकसत्ता रै। रेसा चेतन 

हे ॥ व 

इसरीतिसे सवैअध्यासोमे आरोपि 
अधिष्ठानकी विषमसत्ता है ॥ 

॥ २०३ ॥ जा पदाथेमे आधारता भतीत 
होवे । सो अधिष्टान कदियेरै ॥ बह आधा- 
रता परमाथेसे होषै वा आरोपित हेत । ताकौ 
परमाथतामे आग्रह या प्रसंगे नीं ॥ कात 
जेस आत्मामं अनात्माका अध्यास ३ । तसे 
अनात्माम आत्माका अध्यास है ॥ ओं 
अनात्मामे परमा्थसे आत्माकी आधारता 


हे नहीं। कितु आरोपितआधारता है । यति 


भधारमानक या पसंगंम अधिष्ठान करै ॥ 
॥ २०४ ॥ यद्यापि आत्माका अधिष्ठान 


अनात्मा है| या कहनेसे आत्मा बी आरोपित 
होनेतें कृदिपत होषेगां | 


॥ २०९ ॥ तथापि भाष्यकारने शारीरक 
के आरंभम आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास 
क्यार । यात अनात्माम आत्मके अध्यासका 
निषेध तो बने नहीं ॥ 

+ 8 करें = 

परस्परअध्यासदू अन्योन्याध्यास करै। 
यात अनात्मामे आत्माध्यास मानिके उक्तरका- 
का १५ क्याचादिये । सों समाधान 
इसरातिसं हेः- अध्यास दोपकारका रेत 

॥ १ एकं तों स्वरूपाध्यास होरे । २ 
दूसरा संसगोध्यास रोतरैरै ॥ 

१ जा पदाथेका स्वरूप अनिर्वचनीय उपै । 
ता स्वरूपाध्यास कै । जैसे 

(८ १ ) शक्तिम रजतका स्वरूपाध्यास है ॥ 

(२. ) आत्मामं अहंकारादिकअनात्माका 

` स्वरूपाध्यास है ॥ 

२ तेसं जा पदार्थका रूप तौ व्यावहारिक 
भा पारमाथिक प्रथम्‌ सिद्ध रहोवै । ओं 





का 1 1 0 ८ ] | 


॥ ३१ ॥ भसगप्राघ्दाकासमाधानादिकका कथन ॥ २०८-२१९ ॥ 


३६९५ 


~ य सवयस | वी जभिषटानजनातमा व्यावहारिक दै ॥ ओ उपने । सो संसगाध अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ ओं 


कलियिरै ॥ जेस ख द्पणका कोई संध है 
नहीं ओ दोनूपदा्थं व्यावहारिक द । तहां 
दृषैणमे युखका संबंध प्रतीत होरे । याते 
अनि्चनीयसंबध उपजेह ॥ इसरीतिसे अनेक- 
स्थानों संव॑धी तौ व्यावहारिक ई ॥ तिनके 
संव॑ध अओ संवंधनके ज्ञान अनिर्वचनीय उपने । 
तिनदरं संस्गाध्यास कदं ॥ 
 ॥ २०६ ॥ तेस चेतनका अहंकारम 
अध्यास नदीं। कितु चेतन तौ पारमाथिक दै। 
ताक संवंधका अदंकारमे अध्यास हँ ॥ आत्मता 
चतनमे र ओ अहंकारम तीत दोवेहे । याते 
आत्माका तादात्म्य चेतनम है ओं अहंकारम 
तीत होरे । याति आत्मचेतनका तादातम्यः 
सवेष अहंकारम अनिवचनीय द ॥ भ 
अथवा आत्मत्तितादाहम्यका ईक 
अनिर्वचनीयसंव॑ध ह । यातं चेतन करित 
नीं । कितु चेतनका अका तादातम्यसंव॑ध 
अथवा आत्मचेतनके तादाम्यका त 
करिपत हे ॥ 
॥ २०७॥ ईइसरीतिं , 
प्रत | तदा पारमा 
तिपा वहारा धमे अनिवैचनीय- 
संबंध उपने ओं ताका अनिर्वचनीयदीं ज्ञान 
प => || ओं 
५ „वहारा अभाव हूया ४ 
ति हवै । तहां अ ग 
उपदे ओं सवधीका 8५) यज्ञान उपज 


ट, 


धुप्ात्र आ संबधका 


|. ओ क | 

उपनेहे ॥ ; 
जनि ठाने ¡ अध्यस्तकी विपमसत्ता 
, - नवचनीयसन्ता दे ॥ हते । तशं 
† अनिन तरम अध्यास होवे । तहां 


 आत्पाका अ 





अध्यस्त आत्मा नहीं । कित आत्माका संवेध 
५) ४ र, . 9 निर्वचनी ० 
अनास्मामं अध्यस्त ह । याते अनिवचनाय € ॥ 
सत्‌भसतूसं विलक्षणद्र अनिवचनीय 
कहं । ठ 
या प्रसंगमें ९६ 
॥२१॥ प्रसंगप्राक्षद्कासमाधानआदिक 
अ्थंका कथन ॥ २०८-२१९ ॥ 


॥ अथ च्यारीशका ॥ 
॥ २०८ ॥ १ परथमरराका यह डैः 


 (स्वद्नपरपंचका अधिष्ठान साक्षी है" यह कद्या। 


सो संम नहीं । केतं जिस अधिष्ठा 


नमे जो आरोपित होवे तिस अधिष्ठानसे सो. 
संबद्ध प्रतीत होर ॥ जेस शक्तिम आरोपित 
रजत ड सो “८ इद रनतं '” इसरीतिसं शक्तिः 
करी इदंतासै संबद्धं भतीत होवेहे ॥ आत्मामं 
करत्वादिक आरोपित दै । सो ““ अहंकत्तो '” 


इसरीतितै संबद्ध प्रतीत होवे ॥ तैसे स्वके 
गजादिक साक्षीमे आरोपित होवें तो “ अहं 
गजः ” ^“ मयि गनः ' इसरीतिसे साक्षीसे 
संबद्ध गजादिक भरतीत हुयेचादयि ॥ ओं 

॥ २०९ ॥ २ दूसरीरांका यह दैः- 
८८ शक्तिम रजताभाव व्यावहारिक दै ओं 
पारमाथिक है । ' यह पूवे कदय । 

सो संभवे नदीं । कात अद्वितवादमे 
एकचेतनहीं पारमाथिक है । तासं भिन्न 
पारमाधिक माने तौ ्ैतवाद्की हानि दोवेगी । 
पारमाथिकरजत है नहीं । यातं पारमाधथिकरनतः 
करा अभाव है । यह कहना तो संभवेहे ओं 
पारमाथिकअभाव दै । यह कना संभवे नदीं ॥ 

॥ २१० ॥ ३ तृतीयका यह हैः- 
८८ शक्तिम अनिर्वचनीयरजतके उरपत्तिनात्च 


हर । '' यहं पूवे कल्ला । 


५ (९१ हि 


३६६ ॥ ९ ॥ अग्रमाभेद्‌ अनि्वचनीयख्यातिनिरूपण ॥ [ चत्तिरलावकि 


सो संभवे नहीं । केतं जो रजतके “ मयि गनः › देसी भरतीत हरई्चाहिये । ” या 
उत्यत्तिनाश होवे । तौ घटके उत्पत्तिनारकी | रंकाका 
$+ 0 [९ दिये = 
नयांई रजतके उत्पत्तिनाशच मतीत हुयेचादिये ॥ | यद्‌ समाधान हैः- पूव अयुभवजनित- 
( १ ) जेस घटकी उत्पत्ति होवे तव ८८घट संस्कारसे अध्यास रोवेहै ॥ जेसा पूवे अञुभव 











उपजहे । इसरी तित घटकी उत्पत्ति होवे तैसादीं संस्कार दोषे ओं संस्कारके 
प्रतीत होवे । ओं समान अध्यास होवे ॥ 
` (२) षटका नाश होवेहे । तव “टका |, सवेअध्यासोका उपादानकारण अविद्या 
नाश हया" । इसरीतिते धटका तो समान है । परंतु निमित्तकारण पूवीयुभव- 
नाश प्रतीत होवेह ॥ जन्य संस्कार हे। सो विखक्षण दै ॥ जेसा 
(१) तैसे शक्तिम रजतकी उत्पत्ति होवे तव | अजुभवनन्यसैस्कार होवे तैखाही अविच्याका 
^रजतकी उत्पतति हुई” । इसरीतिसे परिणाम दोव हे ॥ 


उत्पत्ति प्रतीत ह$चादिये । ओं ( १) निसपदाथकी अआहमाकार ज्ञान- 
( २ ) रजतकां ज्ञानसें नाश होवे तव ““रजनत- नन्यसंस्कारसदित अविच्ा होवे 
का युक्तिदेशम नार हुवा । इस- | तिस पदाथका अहमाकारअविच्याका 
रीतिसे नाच मतीत हयाचाल्यि ॥ ओं परिणामरूप अध्यास हेहै ॥ 
शक्तिम केवलरजनत भतीत होर । ताके । (२ ) जिसकी ममताकार अनुभवजन्य- 
उत्पत्तिनाश भतीत होवें नहीं । याते शाखांतरकी सस्कारसदित अविद्या दवे । तिस 
रोतिसं अन्यथाख्यातिथदिकहीं समीचीन पदाथेका ममताकारअवि्याका परिः 
है । अनि्वेचनीयख्याति संभ नही ॥ णामरूप अध्यास हो ॥ 
; ॥ २११॥ ४ चतुथेक्का यह्‌ हेः (८२३) जिस पदाथका इदमा कार असुभृवः 
सवुभसतते विकक्षण अनिक्चनीयरजतादिक जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवे । 
उपलं । यह पू कया । तिसपदाथेका इदमाकारअविद्ाका 
सो सवेथा असंगत डे ॥ | (१५ परिणामरूप अध्यास होरे ॥ 
( १) सत्सं विलक्षण असत्‌ होवे । ओ कारी गजादिकनका पूवेअजुभव इदमा" 
0 ९ जो कारं हयार । अहमाकारादिकअनुभव 
। २) असतूसं विरक्षण सत्‌ होवे ॥ हया नहीं । यति अथव 
(१) “सदत पलछषण तौ १ ओ अतं | गनादिगोचर ददा रणड ससार 
नरी? । यह कथन विरुद दै । ५ गजः" रेत त 1 
(२) तैसे “अस तसै विलक्षण रै ५ ौ ^“ अहं पि शाति होने । होते ( १ क 
नही” । यह कथन बी (४ १ 
| रुद रै ॥ | , संस्कार अनुमेय दै ॥ काके अनुकूल 


च्या रिद्ांक 9 ७ > ¢ संस्कारकं । 4 
| + क नमत ये समाधान ह~ ष होषेहे ॥। संस्कारजनकपू् 

४ २ # । । अ -1~ । 
सल पे ` ०4 ग न | संस्कार बी मरी रक ॥ लित 
पतसे सौ “अरं गनः । काह अनादि द । यातत भथमअनुभवकी 











# ्रथमसिद्ध्रं पराक्सिड करट ॥ रजतप्रतीतिः 


| [ना न ययव क ष का~ ` ` = चेक ऋ , भके 


"| 
([:, 


/ 
/ 


1 न अ 9 ॥ #/ 
अष्टमरलल ८]. ॥३१॥ अ कसमाधानादिकका कथन ॥२०८-२१९॥ ३६७ 











इदमाकारतामं कोई र्ठ नदीं "वरतम कोई देह नहीं । यह शंका | भाकसिद्धलधर्मका अनिरवचनीयसंवंथ रजतम प्रा्सिद्धत्वधम॑का अनिवंचनीयसंवंध रजतम 

संभवे नहीं । काते अनादिपकषम कोड अनुभव | उपजहे । यह पक्ष समीचीन हे ॥ 

भयम नहीं । पू्पूवसं उत्तर सारे अभव ६ ॥ । इसरीतिस शक्तिके भासिद्धतवक संव॑धकी 
॥२१२॥ रद्वितीयशकाका समाधान | अतीति उत्पत्तिभतीतिका भतिरवध_होवैह । 
^ अभाव पारमाथिक्‌ मान अद्रतकी काते भाकसिद्धता ओं वेमानउत्यत्ति । दोग 

हानि होगी '' । या दवितीयरकाका  प्रस्परविरोधि द॥ जहां भाक्सिद्धता होवे तहा 
यह समाधान देः- सकट्पदाथं सिद्धात- अतीतउत्यत्ति होवे । वर्चमानउत्पत्ति रेवै 

र कल्पित द । तिनका अभाव पारमाथिक दै । तहां भासिद्धता होवे नहीं ॥ 


षह # ‰# # 
द्रो बह्यरूप हे । यहं भाष्यकार समत्‌ ह तत थकि्चिमाकसिदधसके श 
य विरोषक्ति आनौ चठदशरलविषै करगे ॥ | | इसरीतिसं शुक्तित्तिमाकसिद्धतवके संवेधक 
भतीतिसे उत्पत्तिपरतीतिका भतिरवध दोनेतें रजत- 


सकारण अदैतकी हानि नहीं ॥ नि) रते 
। ॥२१४॥ ३ ततीयश्ंका का समाधानः- ५ हेये बी उत्यत्तिकी भीति ई 
नहीं ॥ ओं 


८८ शक्तिम रजतकी उत्पत्ति माने तों 
-त्पत्तिकी भतीति हृशचाहिये । "याका जो कल्या ^ रजतका नार रोवे तों ताकी 
प्रतीति इदेचादिये ॥ "” ताका 


शुरि = तादः 
यह समाधान देः शक्तिम तादात्म्य 
यह समाधान दैः- अधिष्टानका ज्ञान 


धस रजत अध्यस्त हे ओ थुक्तिकी इदंताका 
होत तव रजतका नाश होवे ओ अधिष्ठान- 


संव 
्ञानतै रजतका वाधनिश्चय रोवेहे ॥ शक्तिम 


सवष रजत अध्यस्त दै । यात इं रज 

हसरीकितिं रजत भरतीत वैदे ॥ जैसे शक्तिके ज | | 
काट्रयमें रजत नहीं । ऽस निश्वयङ््‌ बाध 
करै ॥ एसा निश्चय नाश्चमतीतिका विरोधि 


क 
ह । काते नाशम भरतियोगी कारण रवे 


+ ०४ 
श्द॑ताका संव॑ध रजतम्‌, अध्यस्त ह १ । तेसं 
मं भाक्सिद्धत्वधम हं ॥ रजत 
ओं वाध अ्रतियोगीका सवेदा अभाव भारहे॥ 
जाका “सवेदा अभाव हे” । एेसा ज्ञान होत । 


(५ 
^ , | ताकी नाशबुद्धि संभवे नहीं ॥ 
तं ? यह भतीति नहीं होवैरै ॥ “ माग्नातं | _ , ` प 
रजत ?) यह भतीति होवे ॥ या विवा जैसा वटादिकनका श्रादि 
 पिषय भाग्नातस दै । सो रजतम है चूणी भावरूप नाश होवे । तेसा कर्पितका 


काट भयमसिद्ध॒ शुक्ति है ॥ इरति 
शक्तिम भरा्सिद्धत्वधमे दे । ताक्ते सं्वधका 
अध्यास बी रजत रोहे ॥ इसीवास्तं “ इदानां 


रा ---~------------- 


इदानींजातख '” ह होर नही । कितु अधिष्ठानके ज्ञानते 
| किंत रजतम “ त्व ˆ हं। नाश 01 
नही | भ !) रजतम भरतीत होवेह ॥ | अज्गानरूप उपादानसहितं कल्पितको निषटत्ति 
+ तहां रजतम अनि्ैचनीयराग्जातत्वकी होवेहे ॥ अधिष्ठानमाजका अवशेषदीं अन्ञान- 
त 


मान तौ गौर होवेह ॥ शक्तिके सहित कल्षितकी नित्त होवे ॥ सो अधिष्ठान 
्नातत्वकी नी पैर ओ देत स्थानम अनुभवसिद्ध दं । यातं रजतके नाशकी प्रतीति 
ख्याति ` तदं माने वी है । तथापि शक्तिके होवे नहीं । यह कथन साहस ६ ॥ 


अन्यधार्या 


३६८ ॥ १ ॥ अप्रमाभेद अनिवेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ [ च॒त्तिरलावलि 








॥२१५॥ ४ चतुथेरांकाका समाधानः १ अनिवेचनीयवस्तुकी भतीतिङ्कं ज्ञानाः 
^ सत्‌ असतसँ विलक्षण कथन विरुद ध्यास कटै ॥ ओं 

है ॥ ” या चतुयशंकाका . ` २ ज्ञानके अनिवेचनीयविषयद जअथाध्यास 
यह समाधान देः- जो स्वरूपरदितद्| ` करैर ॥ 

सद्विलक्षण कटे ओं विच्मानस्वरूपद्‌ असद्वि-। याति 


लक्षण कदे तो विरोध होवे । कदत एकहीं | ९ ज्ञानाध्यास अथीध्यासका वी यह 


पदाथमे स्वरूपराहिय ओं स्वरूपसाहिलय नरी। उदाहरण हे । ओं 
यातं सदसद्विरक्षणका उक्त अथं नहीं । क्तु २ रजतत्वधमेविरिषएटरनतका शुक्तिमे अध्यास 
काल्यम्‌ जाका बाध नदीं होवे तादू| दै । यातं धममींअध्यासका बी यह 
सत्‌ करदं ॥ उदाहरण हे ॥ 
र जाका. वाध होवं सो सद्विलक्षण | ॥ २१७ जहां अन्योन्याध्यास रोवे । तहां 
किये ॥ दोनरका परस्पर स्वरूपसे अध्यास नदीं वेह । 
र शराञोगवध्यापुतरको न्यांईं खरूपहीनदरं | कित आरोपितका स्वरूपे अध्यास दोवैहै । 
आसत्‌ कह । ओं सलयवस्त॒का धम अथवा संवंध अध्यस्त 
४ तास विलक्षण खरूपवान हेवेहे ॥ | होवैरे॥ ` 
इसरीतिस संव॑धाध्यास बी दोभकारका होवैरे ॥ 
` ५ १ कटु धमेके संव॑धका अध्यास होवे ॥ 
र्‌ | ` 0 ( १) नेसे उक्तउदाहरणमे शुक्तिदत्ति 
दिखक्षणचाब्दक % 
ह शोभका वाधयोग्य अथं 1 
र स्वरूपवाखा उतना असद्धिलक्चषण- अध्यास ई ॥ आं 
राब्दका अथे हे।॥ (२) ““रक्तः पटः” या स्थानें सम 
इस्रीतिसं जहां श्मन्नान र तहां सारे दत्तिरक्तरूप धभेके संब॑धका पमं 
उत्पत्ति रोवे अध्यास दहं। ओं 
॥ ९५६ ॥ कहु सर्वधीकी उत्पत्ति दोैरै ॥ (३) दपण युखके सं्वधका अध्यास 
जेस शुक्तिमे रजतकी उत्यत्ति है ओ रजत होषेहे ॥ ह 
क्ति्तिादातम्यके सं्वधकी उत्पत्ति होवैहै || २ ( १ ) अतःकरणका आत्मा स्वरूपसं 


धक्तित्तितादारम्यकी रजतम अन्यथाख्याति | अध्यास है ॥ ओ व 
नदी । तैस शक्तिम पाक्सिदधलवधम है । ताके | (२) अंतःकरण  आत्माका `स 
रजतम उत्पत्ति होवेहै । | अध्यास नदीं । कित आत्पसंबंधका अध्यास 

साकी बी अन्यथाख्याति नहीं ॥ इसरीतितै | दोनैते आत्माका संसगीः व्यास हे ॥ ज्ञानस्वरूप 
“ अन्योन्याध्यासका वी यह उदाहरण | आत्मा ` दै । अंतःकरण नरी॥ ओं ज्ञानका 
ह। ओ संबेध अंतःकरणमे भरतीत होवैहै । यात आत्मके 
स्ेधका अंतःकरण अध्यास र ॥ तैसै “घटः 
स्फुरति '' “पटः स्फुरति” इसरीतिसै स्फुरण- 


२ सवेधाध्यासका यह उदाहरण हे। संबंधी 
"यासका यह उद्रहरण द ॥ 








अष्टमरत्त ८ । ॥ ३२ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिको. निधोर ॥ २२ ०-२२२॥ २६९ 
१६ ` नेयायिकादिकः अन्यथाख्यातिआदिक्‌- 
नते निर्वाह करै ॥ तास विलक्षण कटनेमं 
अदरैतवादीका आग्रह नहीं हे ॥ 
अपरोक्षअध्यासविषदीं पारिभाषिकअध्यास 
विलक्षण माने । काते करैत्वादिकअनथेश्रम 
अपरोक्ष ३ । ताके स्वरूपम ज्ञाननिवलयेताके 
अश अध्यासका निरूपण है । याति अपरोक्ष 
रमी च्टंतताके अथे अध्यासता ति- 
पादनमे आग्रह दै । परोक्ष्रमविषे शास्रांतरसे 
विलक्षणता कहनैमे भयोजन नीं ॥ ओं 
अपरोक्षभ्रमविपै उक्तरीतिसै लक्षणका समन्वय 
होवेहै ॥ | 
॥ ३२ ॥ सिद्धातमें स्वदत अनिवेच- 
नीयद्यातिका निधोर ॥ २२०-२२२ ॥ 
॥२२०॥ सिद्धांत अनिवेचनीयसख्याति 
हे । ताकी यह रीति दैः- जहां रञ्जुआदिकनमे 
सपीदिकथरम होवै। तहां ` 
१ व्रथमक्चषण्मै तौ सपोदिकसंस्कारसटित 
पुरुषकं द तिमिरादिदोषसदितनेजका रञ्जु- 
दिके संवंध रोच । तब रज्जुका विक्षषधमे 
रञ्जुत भायै नहीं । ओ रज्जुमे जो शनरूप 
अवयव ह सो भासे नरी । तव 
(२ दितीयक्चणविषे रञ्जमे सामान्यधे 
इदंता भासेहे ॥ | 
(१) वर्तमानकाल ओ पुरोदेशका संब॑ष । 
हृद॑ता कषियेहे । तादी सामान्य- 
अश्च ओ आधार वी केरे ॥ ओं 
(२) यंजरूप॒ज्रिवरयाकार रञ्जुत्वधमे- 
विरिष्टरज्ञ। यह विशोषअंश किये 
३ । ताहू अधिष्ठान बी कटर ॥ 
सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञानं बी अध्यास 
का हेतु रै ॥ सो सामान्यज्ञान दोषतहित 
न्ररूप परमाण उपर । यात भमा है । याते 


संव॑ध सवैपदाथनमे प्रतीत होवे ॥ या आत्म- 
सवधका निखिल्पदाथनमे अध्यास हे ॥ 

॥ २१८ ॥ आत्मामं काणत्वादिकदद्वियधमे 
प्रतीत होवें | याते { काणत्वादिकधमेनका प 
आमाम अध्यास हेवेहे । ओ  इद्रियनका 
आत्ममं तादास्म्यअध्यास नदीं है । कारें 
८८ अहे काणः "` ठेसी प्रतीति होवे ओं “अह 
तनं”. फेसी भतीति होवे नदीं । याते नेजधमे 
काणल्वका आत्मामं अध्यास है । नेका 
अध्यास नहीं ॥ -! 

द्यपि जेत्रादिनिखिखप्रपचका अध्यास 
आत्मनि है । तथापि ब्रह्मचेतनमे समग्रपपचका 
अध्यास दै । “त॑' 'पदाथेमे निखिलमप॑चका 
अध्यास नरीं । अविद्याका तेसा अद्धतम्िमा 
रै ॥ एकी पदाथकी, एकं 
अध्यास रोहे । अपरधमैविरिष्टताका अध्यास 
सेवे नदीं ॥ जैसे बराह्मणत्यादिधमेविरिष्टः 
शरीरका आत्ममं तादात्म्याध्यास होवेहै । 
कारीरत्वविशिष्टशरीरका , अध्यास होते नदीं ॥ 

इसीवास्ते विवर वी ““ ब्राह्मणोऽहं '' ““ मनु- 
स्योऽ्ै'" पसा व्यवहार करे ॥ ओं “शरीर 
रहै” रेखा व्यवहार विवेकीका होवे नहीं ॥ 
याति अविचयाका अद्धृतमहिमा होनेते इद्वियके 
अध्यासविना आत्मा काणसवादिकधमेनका 
अध्यास संभवैहे । यदं घर्माीध्यासका 
उदादरणदहै॥ 

॥ २१९ ॥ उक्तरीतिसे सकलभ्रममे पूवेउक्त 
दोररक्षण समवै । परह्‌ १ परोक्ष २ अपरोक्ष 
अदतै ्रमदोपरकारकाह॥, _ > 

१ अपरोक्ष्रमके उदाहरण तौ कहे ॥ ओं 
, > जहां बन्दिशन्यदेकमे महानसत्वरूप दे्‌ 
त बन्दिका अदुमितिङ्ञान होषेदै। बा विभलंभक- 
छ वाक्यै बन्दिका शब्द्‌ चम रोवे । षे 
दोन. परोक्षभ्रम ह ॥ जहां परोक्ष्रम होवे । 

५9 


























३.७० 


॥ १ ॥ अप्रमाभेद अनियेचनीयख्यातिनिरूपण ॥ 


[ चृ्तिरलावकि + 








नेतद्रारा अंतःकरण रज्जुर प्राप्न दोयके 
इदमाकारपरिणामकू भाप होवेदे ॥ तदन {र 

र तृतीयक्षणमं तिस दोषजन्य इदमाकार- 
त्तिउपटितचेतनस्थअवि्यमे क्षोभ रोवेहे ॥ 
ष कायोभिगुखताङू श्लो भ करें ॥ 


` 2 चतुथक्षणमें तिस अविद्याका तमोगुणका 
अंश ओ सत्वगुणका अंश दोनूं सपादिविषया- 
कार ओ ज्ञानाकारपरिणामदरू भाप होप ॥ 
सो सपोदि ओं ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम 
ओं चेतनके विवत्ते द ॥ यात एक सपादिक 
ओं ज्ञानरूप ध्म दोधमे ररे ॥ जेस एकरीं 
पुरूषरूप धर्ीमे खपिताकी अपिकषाते पु्रत् ओ 
पितामहकी अपेक्षते पोत्रत्व ये दोधमे रै । 
ॐ १६७ - + 6७ दिके 
तस, इहा सपस आदिठके आकाशादिसकल- 
भरपंचमे विकारीअविद्याकी अपेक्षते परिणामत्व 
ओं रज्जुआदिउपदहित वा मायाउपदितचेतनरूप 
अधिष्ठानकी अेक्षातं विव्ये दोधरष र || 
( १ ) उपादानके समानसत्तावाछा ओं 
अन्यथास्वरूप परिणाम किये ॥ जरसे 
अपने उपादान दुग्धे समानसत्तावाखा क्य 
तै वाहारिकिसत्तावाला ओं मिष्त्व दुग्धता 
आम्ल होनेतं अन्यया किये ओर स्वरूप दधि 
है । यात दुग्धका परिणाम है ॥ तैसे उक्तमपैच 
अविद्याके समान भातिभासिक वा 
व्याबहारिकसत्तावाला ओं असरूपभवियासत 
स्पवाला होनेतं अन्यथा कहिये ओर सरूप दै। 
याते अविधाका परिणाम है ॥ ओं 
(२) अिष्ठानसे विषमसत्तावाखा अन्यथा- 
खूप विवन्ते कदियेरै ॥ जैसे व्यावहारिक 
7 पारमाथिकसत्तावाला ५ वाला रज्जडपदित ओ 
निरतो हं । तासं विषम किये 


तिभासिक ओ व्यावहारिक- 
त्तावाला ओं संसारदशाम अवाधित उभय- 


दिये = 
चेतनसै बाधित होनैकरि अन्यथा किये अर 
स्वरूप होनैते सपौदिप्रपंच चेतनका विवतते दै ॥ 
 ॥ २२१ ॥ इसरीतिसै सपे दंड माला न॒ 
धारा ओं पृथ्वीकी दरार इयादिदशपदाथन- 
मैस जिसनिस संस्कारसदित पुरुषके दोषः 
सहितनेत्रका रज्जसे संवंध होयके जाके इदमा. 
कारटत्ति रोवे । ताकी त्तिडपहितचेतनमे 
स्थित अवियाका सो सो पदाथ ओं तिसतिसक्ा 
ज्ञानरूप परिणाम साथिदीं रोवेदै ॥ ओं 

१ जहां एकरज्जुमे सपौदिकमेते एकरीं 
पदाथेके संस्कारसदहित दशपुरुषनके सदोपनेच्रका 
रन्तसे संबंध होये जाके इदमाकारटत्ति दोर । 
ताकी दृत्तिउपदितचेतनमे स्थित अविद्याका सो 
सो पदाथे ओ तिसतिसका ्ञानरूप परिणाम 
साधिं हयैर ॥ । 

२ ओं जहां एकरल्लमे दशपुरुषनके सदोष- 
नेतरका रज्जुसं संब॑ध होयके सपं दंड माला- 
आदिक एकएकका तिन्ह भ्रम होवे । तहां 
जाकी इत्तिडपहितचेतनमे जो विषय उपञ्याहै । 
सो तादी पतीत होवैहै । अन्यद नहीं ॥ 

॥ २२२ ॥ इसरीतिसे उक्त जो भरमक्ञान 
सो इद्रियजन्य नदीं । कित अविद्ाकी इत्तिरूप 
है । परंतु जा इत्तिउपदहितचेतनमे स्थित अविचा- 
का $ भ्रमहै। सो इदमाकारषतति 
नसं रज्ज॒आदिकविषयके संवधते रोवैहे । ` 
यातं भमन्ञानम इद्रियजन्यताकी भीति नैत 
गयायिकनङ्र इद्रियजन्यताकी भांति होवैै ॥ 

कोई वेदांती बी एस अंगीकार करैर परत 
ताकी उक्ति। युक्ति ओं अनुभवे विरूढ 
हे । यातं समीचीन नदी ॥ | 

इसरीतिसं सिद्धातमें अंगीकरणीय अनि 
पनीयर्यातिकी रीति संक्षेपे कही ॥ 

इति श्रत्तिरतावर्यां अनिर्वचनीयख्याति- 

निरूपणं नाम अष्टमं रन्न समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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| मपय. ६ 
नि ९] ` ॥ सत्‌ख्यातिभ्रद्‌ खंडन ॥२२ ३-२३० ॥ ३७९१ 


त 
॥ अथ नवमरलप्रारंभः ॥ ९॥ | ॥ २* । सतख्यातिवादका खंडन 


॥ २ ॥ अप्रमादरत्तिभेद सत्र्यातिमदैनपूवेक (१ 
सखैडन ॥ २२३२२३० ॥ | + ॥ ४. यह दोष दैः शक्ति 
तत ल ज्ञानसे अनेतर तीनकाट्मं रजत नहीं हं। 
0 । 5 इसरीतिसे शक्ते तैका छिकरजताभाव भतीत 
नामसदित सत्ख्यातिवादकं _ = | देवै ॥ सिद्धातम तो अनिवेचनीयरनत मध्यः 
पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता 4 । ओ 1 
॥ धैकालिक र ॥ सत्ख्यातिवादीके मतम ॒व्यावः 
10 १ हारिकरजत रोतरै । तिसकाठ्पं व्यावहारिकं 
॥ २२३ ॥ . शुक्तिआदिकम रजतादि्रम | रजताभाव संभवे नदीं \ याते जैकालिकिरजता- 
होवे । तदा सिद्धातपक्षते विना पाचमत हः ` | भावकी प्रती तिसे ्यावहारिकरजतकथन विरूढ 
सत्ख्याति ति) असंत्ख्याति । आत्मख्याति । हे ॥ ओं 
अन्यथाख्याति । ओं अख्याति ॥ भ्रमके ये अनि्धृचनीयरजतकी उत्पततिमे तो _ भसिद्ध- 
नाम करें ॥ सवके मतम अन्यतम भ्रमका | रजतकी सामग्री चाचि नहीं । दोषसदहित 
नाम भरसिद ४ । तिस भित्र भित्र ताई | अविदयासं ताकी उत्पति संभयैरे ॥ ओं व्यावः 
अन्यतम करदं ॥ | हारिकरजत तौ रजतकी 
॥ २२४ ॥ तिने तस्स्यातिवादीका यह | संभवे नहीं ॥ ओं शुक्तिदेशम रजतकौ भसिद्ध्‌- 
तके अवयवनके सायि रजतके सामग्री ह नहीं । यात सत्यरजतकी उत्यत्ति 
सै ॥ जेस शुक्तके अवयव शक्तिदेरमे संभवे नदी ॥ ओ 
~. = ॐ ॐ भ गुक्तिदेशमे ५ 
सल दै । तरे सदीं रजतके अवयव । मिथ्या | ॥ २२७॥ जा फेस के । शुक्तिः 
नरी ॥ जैसे दोषसदित नेत्रसं्वधतं १ रजतके अवयव ह । सोई सल्यरजतकी सामग्री 
क्रा परिणाम (6 ₹ । 
1 दोषसदित नेतरसैवैधतं रजतावयवनस ताक यह पूरैः १ रजतावयवनका 
ङ्ह ॥ अभिष्ठानज्ानतं जैस | उद्धतरप ह २ वा अतस है! 
५चनीयरजतकौ निषटत्ति सिद्ातम होवेहे ।| १ उद्धूतरूप कहै तौ रजतावयवनका बी 


त ुक्ति्ानते सल्यरजतका अपने अवयव रजतकी उल ब (तवश. इयाः 
` घ्वस रोवहै ॥ यह सतृरयातिवादीका मत ६ ॥ चाहिये । ओं 

| २२५ ॥ सों सत्ख्यातिवादीका मत॒ > अवुद्धूतरूप कहै तो | अनुद्धूतरूपवाछे 

| हे । कारेतं शक्तिरजतदृ्टा तसे | अवयवनते रजत ॒बी अनुद्धूतरूपवाला 


निरावरण ती अनुभिति रररे ॥ सत्‌ होवैगा । यातं रजतका भ्रलयक्ष नदीं 
मथचके । शुम रत सस ह । तिसदू | दोवेगा ॥ आं 

स्यपि पचम मिथ्यालसिदि सेय | ॥ २२८ 1 जहां एक रञ्यमे दश एरुषन 
त भ यह प निराकरणीय है ॥ भित्भिनपदाथेनका नम होवे । किंसीङ दंडका । 





३७२ 





किसी मालाका । किसीदरू स्का । तथा 
नल्धाराका इत्यादिकपदाथेनके अवयव खरप- 
एञ्जदेशमं संभवे नदीं । काते मद्रव्य स्थानका 
निरोध करदं ॥ ओ सिद्धांत तो अनि्वैचनीय- 
दंडादिक ह । सो व्यावहारिक्देशका निरोध 
करं नहीं । ओं तिन दंडादिकनमे स्थान- 
निरोधादिकफल नहीं माने तौ दंडादिकनद् 
सत्‌ कहना विरुद है ओ निष्फल ३ ॥ 

॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी भतीतिमाज 
होबेहे । अन्यकायं॑तिनते होवे नहीं । रेसा 
कं तो अनिर्वचनीयवाद सिद्ध होवे ॥ ओ 

॥ २३० ॥ भ्रमस्थलमें सत्पदार्थकी उत्पत्ति 
माने तों अंगारसदित ऊपरभूमिमे नलम होषे। 
तहां जल्से अंगार शांत हुयेचादिये ॥ ओं 
तूखके उपरि षरे सँजापृजमे अभ्रिभरम होवे । 
तहां तलका दाह हयाचाहिये । यात अवयवे 

स्थाननिरोधादिकके हेतु नदीं । ओ अवयवी 
क होवे नहीं। पेसै पदारथ सत्‌ कहना 
| इद्िमानो हास्य होषेहे । यातं सर्वथा 
नियुक्तिक होनेते यह पशष असंभवित ३ ॥ 

, इति श्री्ततिरत्नावस्यां सत्स्यातिप्रद्न- 
पूवैकसडनं नाम नवमं रतं समाप॒म्‌ ॥ ९ ॥ 
~~~ क 


॥ अथ दृदरामरल्लपारंभः॥ १९ ॥ 


॥ ३॥ अममात्तिभेद असत्स्यातिभद शेनपुैक 
` खंडन ॥ २३१-२३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ द्िविधअसत्ख्यातिवाद्के 
कथनपूवैक असत्‌ल्यातिवादीके 
परति प्रश्च॥ २३१-२३२ ॥ 


॥ ३ ॥ अप्रमात्तिभेद असत्‌ख्यातिप्रदर्शनपूर्वकखंडन ॥ ` “[ घरत्तिरलावकि 





२ दुसरी असत्रजतत्वसमवायकी प्रतीति- 
स्पहै। ५ 
सो दोनरं असंगत ह । काते 0. 
॥ २३२ ॥ जो असत्‌ख्याति मानं तार 
यह पूः असत्ख्याति । या वाक्यम 
१ निःसखरूप असत्शब्दका अथे है ! 
२ अथवा असत्‌शब्दका अथे अबाध्य 
विलक्षण हे! 
॥ ३६ ॥ असतख्यातिवादकां खडन 
॥ २२३३-२२३४ ॥ 
॥ २३१॥ १ जो पेसं कै । असत्‌ 
शब्दका अथे निःसवरूप है ॥ 
तो “भसे मे जिन्हा नास्ति '" उसवाक्यकी 
न्यांर्‌ असत्ख्यातिवादका अंगीकार निकन्न- 
काह । कादेते सत्तास्फूतिरदितङू निशस्वरूप 
कह यातं “सत्तारफूतिशून्य वी भतीत होर 
यह असत्ख्यातिवाद करै । तेस सिद्ध हह ॥ 
सततार्फूतिशून्यकी भतीति कहना विरुद्र रै ॥ 
तिं 


॥ २३४ ॥ > अवाध्यविलक्षण 
शब्दका अथं करै । 

तो अवाध्यविलक्षण वाध्य होवेहे ॥ बाधके 
योगय बाध्य करै ॥ इसरीतिसे बाधके 
योग्यकी भतीति असत्ख्याति कलिय । 
पहं सिद्ध हया । सोई सिद्धातीका मत दै । 
काते अनिवेचनीयख्याति सिद्धति है ओं 
बाधयोग्यदही अनिषैचनीय होये ॥ इसरीतिसं 

सिद्धांत विलक्षण असत्ख्यातिवाद है । यह 


असत्‌ 


9 भ नहीं 
८ ॥ १ ॥ असत्र्याति दोभकारकी मानै- | रुदना संभवे नदीं ॥ 


इति श्रीटत्तिरनावस्यां असस्ख्यातिपरदशंन- 


१ एक तौ धक्तिभथिष्ठानमे असत्रजतमी पूरवकखंदनं नाम दशमं रं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


परतीतिरूप है 


। ओ 


(~ == - 


> चरकः यकाया = 
=-= = ~ -- 
¶ 


| युक्ति है नहीं | यातं 





११, 
५५॥ 


~> 


9, ११ 
र 1 # ५ 





४५. स ¶ 
स । "स ॥ * ; 


क 


तेत 


स 
एकाद शरल ९ ].॥ ३७ ॥ आात्मख्यातिवादका अुवादैषूवैकलंडन ॥ २३५२३५८ ॥ २७२ 


7 न्न त 


॥ अथ एकादरारलत्रारभः॥१३॥ 
॥ ४ ॥ अगरमा्ततिभेद आत्मख्यातिभदशेन- 
परमक खंडन ॥ २६३५२४० ॥ 

॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद- 
पूर्वैक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥ 

॥ २३९ ॥ तैस आत्मख्यातिवाद बी 
असंगत ३ । कात विज्ञानवादीके मतम आतम 
ल्याति है ॥ क्षणिकविज्ञानस्प दधि विजान 
वादी आत्मा करै ॥ तिसके मतम बाह्यरजत 
नहीं है । वितु विज्ञानरूप्‌ आत्माका धम रजत 
आतर सल है । ताकी दोपके वरत वाहदेशम 
प्रतीति भ्रम हे। याते श्जतङ्गानमे रजतगो चरं 
तञ्च भ्रम नदीं। कितु रजतका बाहदेशस्थल 
गरतीतिंशमे भ्रम हे ॥ जो रजतकी बाहयदेशमं 
उत्पत्तिं मानै । तौ वादेशे सलयरजत तां 


होवे 
संभवे नदीं । अनिर्भैचनीय मानना दीवा । सो 


अनिैचनीयवस्त रोक अप्रसिद्ध हं । यातं 
अप्रसिद्धकस्पनादोष रोवा याति आतररनत 
पनरे । रेत माने कोई दोष नही ॥ यहं 
चिज्ञानवादीका अभिप्राय टं ४ 
॥ २३६ ॥ यदे मत 1 ॥ 
{जत आतर है । पसा अचुभ किसी नदीं ॥ 
भ्रमद्यल्मे बा यथार्भस्थलमे रजतादिकनकी 
आंतस्ता किसीभरमाणे सिद्ध नदी ॥ सुखादिकं 
तर है ओ रजतादिक बाय ६ । यह अनुभव 
{ॐ देवरे ॥ रजत आतर ५. ०५८५ 
न आतरताक >. 1 | 
२ १ ॥ 0 रजतादिकपदाय खम- 


> आतर अप्रसिद्ध ह ॥ बा 
विना जागरण अ।तरकसपना अप्रसिदध- 


५ ५ › तेसी प्रतीति हचादिये ॥ “इं 


द्री बाहरतीति 














का 


ह्चादिये । यातं आंतररजतका असंभव हे । 
| बाहयदेशषमे प्रतीति बने नहीं ॥ कितु 

॥ २३७ ॥ वायदेशमेहीं अनिषेचनीयरनत 
उपह । यह सिद्धातकी रीतिहीं समीचीन हे ॥ 
ओ अनिर्वचनीयवस्तुकी अपसिद्धकव्पनादोष 
कल्या । सो बी अज्ञानसे कद्मादे । काहेतं 

॥ २३८ ॥ अद्वैतवादका यह खुख्य- 
सिडांत हैः- 

१ चेतन सल है । 

२ तास भिन्न सकट मिथ्या हे ॥ 

अनिष्चनीयक्क मिथ्या कै ॥ याति 
चेतनत मिननपदार्थ सल्यकथनमेहीं अप्रसिद्ध 
कल्पना दै । चेतनसे भिन्नपदाथेनमे 
अनिर्वचनीयता तौ अतिभसिद्ध है ॥ युक्तिसं 
विचार करं तब किसी अनात्मपदाथका खूप 
सिद्धं हवै नदीं ओ भरतीति होवहे । यततं 
सकलअनात्मपदा्थं अनिर्वचनीय दं ॥ सिदधात्‌- 


मे अनि्चनीयपदाथं कोई संख नदीं । गंधे 


नगरकी न्यांई साराप॑च इषटनषटखभाव हे॥ 


॥३८॥ अनिवैचनीयख्यातिक रीतिपूवेक 
अंदेतवादीदं अनिवैचनीयपदाथंकी 


~, (~ 


प्रसिदटिः ॥ २३९ २४० ॥ 

॥ २३९ ॥ स्वकरसे जाग्रदपदाथेमं किचिद्ि 
लक्षणता नहीं ॥ ओ शक्तिरजत भातिभासिक 
ह । कोताकरादिकनमै रजत व्यावहारिकं है ॥ 

हसरीतिस अनात्मपदाथनमे मिथ्याललव्यत्व 
विलक्षणता परसपर कहीह । सो स्थृरघुद्धि- 
बारे आदैतवोधये भवरेशवास्त अरुधतीन्यायसे 
करीरे ॥ स्थूरधुद्धि रपद अथीं शख्य- 
सिद्धातकी रीति क । तौ अद्धुतअथ्क सुनिके 
अनालसल्यत्वभावनावाकापुरुष शासस विशचख 
यके पुरषस भ्रट होयजाये । इसवास्ते 


कि 


३७४ ॥ ५ ॥ अप्रमाचरत्तिमेद अन्यथाख्यातिप्रदरीनपूर्वकखंडन ॥ , , [ बृत्तिरलावकि 











१-२ अनात्मपदाथनकी व्यावहारिकमाति- 
भासिकभेदसे दिविधसत्ता कदी । ओं 

३ चेतनकी पारमाथिकसत्ता कही ॥ 
॥२४०॥ चेतनसें भपंचकी न्युनसत्ता बुद्धिमे 
आर्द्‌ हय सकल्अनात्मपदाथनङ्ू स्माद 
दष्ठातसें प्रातिभासिक जानिके निषेधवाक्यनते 
सबेअनात्पू सत्तास्फूतिशून्य जानिलेवै । इस- 
बासते सत्ताभेद कटाहे । ओं अनात्मपदाथनका 
पररपरसंत्ताभेदमे अदैतशाखका तात्पये नहीं । 
याते अद्वेतवादीङ अनिवेचनीयपदाथे अप्रसिद्ध 
है । यह कथन विरुद्ध रै ॥ इसरीतिते आत्म- 

ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥ 

, इति श्रीत्तिरलावरयां आत्मख्यातिपूवैक- 

खंडन नाम एकादशे रलं समाप्तम्‌ । ११ ॥ 


रञ्जमे ज्ञान संभवे नहीं ॥ जो रञ्जकं 
समीप सप॑होवै तो दोनंसे ने्रका संयोग 
होयके स्टत्तिस्त्वकी रज्जमें नेत्रजन्यभ्रम- 
प्रतीति संभवे । ओ जहां रज्जुके समीप सप 
नहीं । तहां रज्जम सपेत्वभ्रम नेत्रजन्य सभवे 
नदीं ॥ इहां जातिं सपव्यक्तिसे नेत्रसंयोगकं 
अभावते सपेत्वसे नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव 
है । याते ` सपेत्वविरिष्टरज्जुका ज्ञान ` संभ 
नहीं । इसरीतिसं अन्यथाख्याति असंगत ह ॥ 

इति श्रीहृत्तिरलावल्यां अन्यथाख्यातिप्र- 
द्शेनपूथैकखंडनं नाम द्वादशं रतं समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 












॥ अथ जयोदशरलप्रारंभः॥१३॥ 


॥६॥ अपरमात्तिमेद अख्यातिप्रदशनपूवक 
खंडन ॥ २४३-२४८ ॥ ` 


॥ ४० ॥ अस्यातिवादका अनवाद 
पूवक खंडन ॥ २४२-२४९ ॥ 


॥ २९३ ॥ सांख्यपरभाकरमतमे अख्यातिं 
मानीहै। ताकी रीति यह हैः- जहां शक्तिसे 
तथा रज्जुसे दोषसदित नेका संबंध होवे 1 
तहां शक्तिका तथा रञ्जुका विरोषरूप भासं 
नदीं । कितु सागान्यरूप इदंता भासैहै ॥ ओं 

क्तिसि ् ५.९ ््‌ (३ 
णुक्तिस नेजके संबेधजन्य ज्ञान हुये रजतके 
सस्कार्‌ दुद्धं होयक्े शुक्तिके सामान्यज्ञानके 
उत्तरक्षणमं रजतकी स्मरति होतेह । तैसे रज्ये 
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणमे सपेकी स्मरति होरे 
छ सकलस्मृतिङ्गानमे पदाथैकी सत्ता ध 

सहे । तथापि दोषसदहित नेच्रके संब॑धते 
नका अध्यास दे । यह नवीननैयायिकनका | संस्कार उदुद्ध दोव 0 


मत हे।। 
तत्ताअंशका भमोष रोषेहै । यातं 3 
॥ २४ 1 
कक ध ५ नन ऽ मत | सति दोहे ॥ भयुष्ट किये ख्व इरे तत्ता 
त नेजसं अंतशयसदितं । जिसको । सो भमुषठतत्ताकशब्दका अर्थ ३ ॥ 


॥ जथ दादशरलप्रारभः॥ १२॥ 


॥५॥ अपरमादत्तिभेद अन्यथाख्यातिभदरीन- 
पूथेक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ 
॥ ३९ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन 
पक खंडन ॥ २१२४२ ॥ 
॥ २४१1 तें नेयायिक अन्यथाख्याति 
मानेहं । ताकी यह रीति दैः- दोषसदितने्रका 
संयोग रञ्जस जब रोषे । तव रञ्जुत्वध्ेते 
नेचका संयुक्तसमवायसंवंथ तौ है । परत 
त अ9 # वित्‌ 
दोषके बलत रज्जुत्व भासै नहीं । 1 
रज्ज सपेतव भासेरै । सो स्तवका ज्ञान 
नेननन्य है । तामे पूर्चसपैका उदुद्संस्कार 
बी सहकारी रै ॥ या मतये धमी जो सष॑। 
तकरा अध्यास नहीं । कित स्ैत्वरूप ध्मै- 





श्रयोददारल १३ | 
= = ~ ~~~ स 
इसरीतिसें ८८इद्‌ रजतं" अयं सैः! 





इल्ादिकस्थर्मे दोक्नान ह ॥ 
१ तहां शक्तिका ओं रज्यका, सामान्यः 
इद॑रूपका भलयकषङनान यथाथ ह । ओं 
२ रजतका तथा सपका स्मरतिज्ञान बी 
| चथा रै। : ^“ "1८../ 
इसरीतिस पक्नान अप्रसिद्ध है ॥ 
यद्यपि जा पदाथमे इष्टसाधनताका ज्ञान 
होवे तामे तति देव 
ताका ज्ञान हो तासे निर 


शुक्ति इष्टसाधनताशा्‌ अंगीकार 
साधनताका ज्ञान कटं भ्रमका अंगीकार होवे । 


यतिं इष्टसाधनताज्ञानङ ओ अनिष्टसाधनता- 

हाने अ मावते शक्तिम रजताथीकी भत्ति आ 
। रज्ज निषत्त नीं वाह्ये | ओ रोहे 
यतिं खरमज्ञान अवश्यक ह ॥ 


तथापि 
१जा पदाथमे पुरुषकी प्रति होवे 


 पदाथेका सामान्यरूपते भरयकषङ्नान । आ 


२ इष्टपदाथेकी खि । ॥ 
शः सातिके विषयतं परोवतिषदाथेका भेद 


परोवतिके जानं 


षरि 


4 


>) 
4, ~> 
24 
ˆ 2 
(र. 
# 


| रजतका लाभ नदीं होवे । तब पुर 
. हेः ““रनतशुन्यदेकम रजतज्ञानसे मेरी निष्फल 


३७० 


ष॒ यह करै- 





तका खभ 


अतति इई ॥'› इसरीतिते मान अल मवसिष्ध 
ड । ताका रोप संभवे नदीं ॥ ओं 
२ मरभूमिय जलका वाध होवे । तव यह्‌ 
करैरैः- “परभूमिं मिथ्याजखकी भतीति मर 
हुई ।'' या वाधते बी मिभ्यानल ओं ताकी 
भरतीति दोवेहं ॥ | 
अस्यातिवादीकी रीतिसै तो ““रनतकी 


मतम | स्मरति ओ शक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतें भेरी 


शक्तिम भत्ति हई” एेसा बाध हयाचादिये । 
चर, (4 हद्‌ षस र, स्प्रतिसें 
ओर “मरभूमिके भलक्षसं आ जख्की स्मृतिसं 
मेय भतत हई । देखा वाध हयाचादये ॥ ओं 
विषय तथा भमन्नान दोनूं त्यागिके अनेकं 
प्रकारकी विरुद्धकपना अख्यातिबादमे ई । 


~> 


तथाहि ने्रसंयोग इये दोषके माहारम्यतें 
शुक्तिका विशेषरूपे ज्ञान दोव नहीं । यह 
कल्पना । तैसे तत्ांशके भमोषतं  स्यृतिकस्यना 
ओ विषयनका भेद रै । ओं भासं नदीं ॥ 
वते जञानोका मेद है । कदी बी भासे नदीं। 
इत्यादिकसकलकरपना विरुद द ॥ ओं रजतकी 
प्रतीतिकाल अभिुखदेशमे रजत प्रतीत होवैरै । 
यातं अख्यातिवाद बी अनुभवविरूढं दे ॥ 
इसरीतिसै ख्यातिनका निरूपण कया ॥ 
॥ ५ ॥ त्कभरमके नि्णैयपूवैक ख्याति- 
निकूपण ओ खंडनके उपसंहारसहित 
चतुईश्ञानौका कथन ॥ २४५-२४८ ॥ 


॥ २४९ ॥ यद्यपि अनिवेचनीयर्यातिका 
मैडन ओं अन्यर्यातिनका प्रतिपादन ओं 
लंडन । अन्यग्रेथनेमे विस्तारसे लिख्या । 
थापि वह युक्ति कठिन होनेतं स्वरपमतिमानः 
आस्तिकथधिकारीद अदरुपयोगी जानिके इहा 


+ | संक्षेप रीतिमात्र जनाईर ॥ 


नि व ` ह 


कनको > वतेः "त रः जः ` ज "क 
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॥ २४६ ॥ इसपकार संशय ओं निश्वयरूप 
भ्रम्‌.कघा ॥ तैसे तीसरा त्क बी धमं है । 
काहेतं व्याप्यके आरोपे व्यापकका आरोप । 
तके कटियेहै ॥ जेस ““यदि वन्दिनै स्यात्तदा 
धूमोऽपि न स्यात्‌" एेसा ज्ञान धूमवन्दिसहित 
० $ होवे 0017 "न + 
देशम होवे । सो तकं ह ॥ तहां बन्ह्का 
अभाव व्याप्य ह । भूमका अभाव व्यापक है ॥ 
बन्हिके अभावे आरोपते धूमाभावका आरोप 
होवे ॥ बन्दिधूमके होते वन्हिथभावका ओं 
धूमामावक्षा ज्ञान हे । यातं भ्रम हे॥ वाध 
होते रम होवे । ताङ्‌ आरोप करैं ॥ इस- 
रीतिं तीसरा तके बी भ्रमदै॥ 

॥ २४७ ॥ यद्यपि तर्वङ्ञान वी भरम 
निश्वयके ओंतभूत दै । तथापि इहां धूमबन्दिका 
सद्धाव हे । यातं तिनके अभावका वाध दै। 
तके होते वी पुरुषकी इच्छात बन्दे अभाव्‌- 
काओं धूमाभावका भ्रमज्ञान होवे । याते 
आरोपरूप विलक्षणता होनेतं पृथक्‌ कट्या ॥ 

॥ २४८ ॥ इसप्रकार पमाअप्रमाभेदते त्ति- 
नान ्रयोदश ह ॥ यद्यपि तिज्ञानके भसिद्- 
भेद त्रयोदशीं हं । ओं अवांतरभेद अन॑त दै । 
तथापि खप्रके भरातिभासिकरज्जुभदिअव- 
-च्छिननचेतनम अध्यस्तसपोदिकनका ज्ञान 

मििके चतुदेशङ्ान ई ॥ इसरीतिसै रललोपमित 
चतुदेशतिङ्ञानका खरूप ओ कारण लक्षण- 
पवक संपत निरूपण क्रिया ॥ 

इति श्रीततिरलावर्यां अर्यातिपदशेनपूै- 
कखंडनं नाम जयोदरं रलं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


॥ अथ चतुदेशरतप्रारभः ॥१९॥ 
| दत्तिफखनिरूपण ॥ २४९-२५५७ ॥ 
॥ 8२ ॥ अवस्थान्रयका निरूपण ॥ 
॥ २४९२५१५ ॥ 


॥ २द९ ॥ उक्तदत्तिरूप ज्ञानका प्रयोजन 
यह्‌ ह*- 


॥ चत्तिफटनिरूपण ॥ २४९-२५५ ॥ 


१ जीवर अवस्था्रयका संव॑ध इत्ते 
होवेहे । ओं - 
२ पुरुषाथभाघ्रि वी त्तिसें होवेहे । 
याते 
१ संसारमा्चिकी दतु इत्ति रै । ओं 
२ मोक्षमाध्िकी हेत वी एत्ति है । काह 
॥ २५० ॥ अवस्थात्रयके संव॑धसे जीवकं 
संसार हे ॥ अवस्थारब्द कालका वाचक है ॥ 
१ खभ्रावस्था ओं सुषुश्निजवस्थासं भिन्न 
जो इद्रियजन्यज्ञानका आधारकाल ओं इद्रिय- 
जन्यज्नानके संस्कारका आधारकार । सीं 
जायरत्‌अवस्था कदियेरे ॥ 
सुखादिज्गानकाल्मे ओं उदासीनकार्े 
यद्यपि इद्वियजन्य ज्ञान नदीं ह। तथापि 
ताके संस्कार द । ओं इद्रियजन्यन्नानके संस्कार 
खमावस्या सुषुप्निवश्यामे वी द । याते 
खमरवस्था सुषुश्तिथवस्थासें भिनकाट कट्या ॥ 
इसरीतिसं ““जाग्रत्‌जवस्था'" यह व्यवहार 
इद्रियजन्य्ञानके आधीन हे । सो दद्वियजन्य- 
ज्ञान अंतःकरणकी इत्तिरूप हे ॥ अंतःकरणकी 
हृत्तिक्रे मतभेद कोई आवरणनिष्टत्ति प्रयोजन 
मानिहै । तमे बी नानामत द ॥ ओं कोर 
भरकाराहेतु भमातासे विषयका संबंध इत्तिका 
भरयोजन मानें ॥ उक्तमरयोजनवाली ईद्रियजन्य 
अंतःकरणकी इत्ति जाग्रत्‌अवस्थामे रोषेहे ॥ 
॥ २५१ ॥ २ इ्रियसे अजन्य जो विषय- 
गोचर अतःकरणकी अपरोक्ष्रत्ति ताकी 
अवस्था स्वभ्रावस्था करै ॥ खम जेय 
ओं ज्ञान अंतःकरणका परिणाम दै ॥ ओ 


 ॥२५२॥ ३ सुखमोचर अविद्यागोचर 


अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप हत्तिकी अवस्था- 
र खुषुभिअवस्था करद ॥ सुषश्चिपं अविद्या- 
क इत्ति सुखगोचर ओ अज्नानगोचर होरे ॥ 


 [ चत्तिरलावलि 


ए भ 
ए. जनयि 


"कनः १, "श 
(श्य र्वा 





 अविद्यागोचर नही 





~~ 
ह ~ 
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1 $ [ 
वरहे । तथापि वह्‌ बृत्ति अत ;करणकी दै । 
अविद्यक नदीं ॥ तैस भातिभासिक्रनता- 
कारदत्ति जाग्रत्‌म अविय्ाका परिणाम ह । सो 


जाग्रतमे रे । सो अविचाका परिणाम नहीं हे ॥ 
॥ २५४ ॥ इसरीतिसे उक्तसुपु्षि अविद्या 


की परततं आखूढ साक्षी अविद्यां भकारे 


हे ओ खरूपघुखर भकारे ॥ खषुिअवस्थामे 
सुखाकार अविधाका परिणाम्‌ जिस अज्ञानां 
शका हया । तिस. अज्ञान तिस 0 
अंतःकरण -रीन ई ॥ नाग्रत्कालमं त 

परिणाम अंतःकरण हो । चात 


 अह्नानांशका = 


तरतिस अनुभूतसुखक जाग्रतूम 


होवेहे ॥ उपादानकार 
नहीं होनैते अभव 


णक्रा ओं कायेका 


थक्‌ कैर ॥ यह्‌ । अवस्थाभेद 
गिन हे ॥ जाग्रतखमम तो अत" 
(> 
करणकी ॥ ६ 
भ अंतःकरणकी इत्ति दै। 
जन्य अंतःकरणकी त्ति ह। 
रँ अन्ञानकी त्ति है ॥ 


१ अ 


| तैसे सुखाकारदत्ति 


1) `"; 


| ८ त्तिक ४ | 
४२३॥ चात्तके भ्रयाजनका कथन्‌ ॥ २५६-२५७॥ 
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 ॥ २५३ ॥ यद्यापं 451 सि अिवागोचरसि = अभिमान बी ममान क ॥ सो अभिमान बी श्रमज्ञानदरं कटे ॥ सो 
जाग्रते वी “अद न जानामि इसरीतिसं वी क्तिविशेष हे । यातं इत्तिकृतववंधदीं 


ससारदै॥ ओं | 
२ बेदांतवाक्यस “अर बह्यासि'' एेसी 
अंतःकरणकी छक्ति दवे । तासं 
परपचसदहितअज्ञानकी निद्ति दोहे । 
सो मोक है ॥ यातं = 

१ इत्तिका संसारदशाे तो व्यवहारसिद्धि 

प्रयोजन दै । ओं 

२ इत्तिका परमप्रयोजन मोक्ष दै ॥ 

॥ २ ९७ ॥ कल्पितकी निदृत्ति अधिष्ठान- 
रूप, होवेहे । यातं संसारनिषटत्त मोक्ष हे ॥ या 
कहनेते ब्रह्मरूप मोक्ष हे । यह सिद्ध रोहे ॥ 
सो निटरत्तिका अपिष्ठानरूप ब्रह्य ज्ञातत्वविकि् 


शका | नदीं किवा ज्ञातत्योपटित नदीं । कितु ज्ञातत्व- 


रूप उपलक्षणंसे ठक्षित दै । यातं सो नित्ति 
बी ज्ञातत्वोपरक्षितअधिष्ठान हे ॥ 
इसरीतिसं संक्षपते इृत्तिज्ञानका भयोजन 
निरूपण करिया ॥ | 
॥ दोहदा ॥ 
वृत्तिसूरके दशेमे 
भदरषटि जे सक ॥ 
पीतांबर ता हित रची 
माखा र खतोक ॥ १॥ 
इति श्रीमद्बापुसरस्वतीपृज्यपादशचिष्य- 
पीतांबर्मेविदुषा परमसुहस्साधुश्रीमन्जिखोक- 
रामाज्ञया संकीणायां इत्तिरनावरयां इत्तिफल- 


| २५६ ॥ | अभिमानी बध दै ॥ | निरूपणं नाम चतुदेशं रं समाम्‌ ।॥। १४ ॥ 
वस्थाक | 


॥ समाप्तो ऽय घ्रत्तिरला वियः ॥ 





४८ 





॥ साधुश्रीसंदरदासजीकृत ग्रंथ खञ्रवोध ॥ ` 
॥ दोहा छंद ॥ 


स्वभे मेला भयो । खमेमांहि विखोद ॥ 
छुद्र जाग्यो खमते । नहीं मोह निर्मोह ॥ १॥ 
ख्रें सप्रह कीयो । खभेरीमे तयाग ॥ 

छंदरं जाग्यो खमते । ना कट राग विराग ॥२॥ 
खम्रमांही पति भयो । खमे कामी होइ ॥ 

सुद्र जाग्यो खमते । कामी पती न कोई ।।३॥ 
खमेर पंडित भयो । खमन मूरख जान ॥ 

संदर जाग्यो स्वभते । नहीं ज्ञान अज्ञान ॥ ४ ॥ 
स्वभेमे राजा करै । स्वमेीमे संक ॥ 

दर्‌ जाग्यो स्वमतं । नदि साथर प्रयक ॥५॥ 
स्वभेमं हत्या रगी । स्वम न्हायो गेग ॥ 

खंद्र जाग्यो खतं । पाप न पुन्य भसंग ॥।६॥ 
खभ सरातन कियो । खमे चाल्यो भागि । | 
दोन ज़ मिथ्या > गये। सुंदर देख्यो जागि। ॥७॥ 
स्वे गयो मदेशमै । स्वम आयो मौन ॥ 

छद्र जाग्यो स्म्रते । आयो गयो खु कौन।।८॥ 
सवभ खोई वस्तुको । पा स्वमनेमाि ॥ 

छंदर जाग्यो स्वमत । पाई सोई नादि ॥ ९ ॥ 
स्वभ भूल्यो फित्यो । स्वमन पाई वाट ॥ 

सुद्र जाग्यो स्वमत । ओघः रहय न घाट ।१० 
स्वभे चोरासी भभ्यो । खमे यमकी मार ।। 
द्र जाग्यो स्वमतं । नहिं इव्यो नहिं पार ११ 
स्वम मरिवो करे । स्वने जन्त आई ॥ 

छंद्र जामयो स्वत । को आपै को जाई ॥ १२ 
स्मेमांहि स्वगं गयो । सवम नरकहि दीन ॥ 
<द्र जाग्यो स्वमते । धर्मं अधर्ष न कीन ॥ १३ 


स्वे दुबे भयो । स्वमनेमांदि सुषु ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वत । नहीं रूप नीं कष्ट ॥ १४ 
स्वभेम युख पाइयो । स्वप्रे पायो 6: ख ॥ ` 
सुद्र जाग्यो स्वभते । ना कट सुख नदिं दुःख १५ 
स्वपरमं योगी भयो । स्वमरेमे संन्यास ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वसरतं । ना घर ना वनवास ॥१६ 
सवमेम छोका भयो । स्वपनेमांहि मयेन ॥ 
सुंदर जाग्यो खमते । ना कट छेन न देन १७ 
सभ बाह्मण भयो । स्वमेभे श्रत ॥ 

खंद्र जाभ्यो समते नहिं तम रज कटि सत १८ 
सवमेम यम नियम वरत । स्वरे तीरथ दान.॥ 
सुद्र जाग्यो स्वमरतं। एक सत्य भगवान ॥ १९ 
समे दोख्यो द्वारिका । स्मरे जगन्नाथ ॥ , ` 
 छंदर जाग्यो खमते । ना को संग न साथ ॥२०॥ 
स्वमनमे मथुरा गयो । स्वमन हरिद्रार ॥ 

खंदर जाग्यो स्वमत । नहिं बदरी केदार ॥२१ 
स्वमनेमे काशी सुवो । स्वमेमं घरमाहिं ॥ 

सुद्र जाग्यो स्वरत । य॒क्ति रासीभौ नादि २२ 
स्वम दुष्कर तप कियो । स्वमरे संशय ताप ॥ 
५ स्वमते । नहि आसीस न.प्राप॥२.३ 
मेमं निदा भई । स्वमरमांहि परसंसं ॥ 

खंद्र्‌ जाग्यो स्वमते । नहीं कुष्ण नहि कंस [२४ 
स्मे भारथ भयो । स्वप्रे यादवनाश ॥ , 
छंदर नाग्यो स्वमत । मिथ्या वचन विास ॥२५ 
सम सकल संसार है । स्वमा तीनौ रोक ॥ 
छंद्र जाग्यो स्त । तव सब जान्यो फोक ॥२६ 
॥ इति साधुश्रषुदरदासनीडत समबोधः संपूर्णः ॥ ` ` 
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जगत्‌ अनत श्रवाहरूप | मायाका प 
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| ------------- सरद ~ =-= = भाषासहित ₹० 4 ° 
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स निषिद्धिकमं अविद्या अत्तन अज्ञान भविवेक अविवेक विवेक ₹० *॥ 
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दिपंच्धेवानिृत्ति ९ रूदियुक्त ₹० ७ 
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द । र पूवक विचक ९ अधिकतायुक्त छपतीदे ॥ 
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= जेभिनी कणठः कि जदि वृत्तिकी रूटीसे छपतीदे ॥ 
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१ उपयोग ¦ चित्त्द्धि तस्वल्तानपू्वक मोश्व मनन मनन “स्व” पदार्थसोधन | चित्तेकाग्य न्म ~ २ 
नि र त न | | (वेश्च से €” १६०१७५२४ न+ 
£ ड ¦ 
ति पी्ताबरदार्मविदुषा संकीर्ण षटदनसारदरकं पत्रकम्‌ ॥) ४ स 
| इतिप र $ = | | . र तै ५४्‌।प२ ३०५ 
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॥ ॐ श्रीपंचदश्ीसटीकासभाषादितीयाटत्ति ॥ ९०१० ॥ 


यह द्वितीयावृत्तिकी सुद्रणररीकी नवीनताविपे ॥ विह्वजनोका क्या अभिप्राय दोतादे । सो नाननै- 
निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दरामप्रकरण तिनोकू भेजाथा । सो देसिकर अनेकविदरानो नै अपने अभिप्राय: 
रिख भेजें । तिनभेसँ मात्र थोडेदीं संक्षि नीचे दिये ॥ 


क 
श्रीमन्नथुरामरामौ । पोरवंदर ॥ ` स्पश्ेमद्येरिवास्तव्यतिकरसुभगेरक्षरैरक्चषताग- 


( तिनोकि संस्कृतपत्रऊपरसें ) मन्दानामप्यखेदं विरसति विदुषामप्यसीमु्रलादम्‌ 
छोपनेकी सुदररोरी देखिके मे भरसन्न इवा ॥ सपृण- | , 1 स्थूक भो सृक्ष्मभक्षरोंकी 0 
अथ इसी शेरीसे छापाजावगा । तो यह मरंथ संसकृत- अधेविभागमें सीमा करदे ॥ पर्ति ९ र 
भाषाविषे अक्ञजनोदू तथा केवरुभाषा जाननेवारे जिक्ता- | भेदसं 2 ७व्यास्या + लवतरणह् क ना 
खनद भवयतउपकारक होवैगा । इतनाहीं नदीं । परंत साक्षर छाप्याहे ॥ पेसी उत्तमरचनासं विद्धानां 
यह अथकी मनोहरसुदरणरचना गीवौणमाष।क रहस्यकू | भतिञानंद्‌ ओ मंदडुद्धिद्ं सुगमता दोवेहे ॥ 
जाननेहारे निमेतसरसाघुपंडितोदः बी जानंद्‌ उत्पन्न करेगी। | पेडितश्रीविद्यानाथ श्ाखीयार । जावणकोर॥ 
एसी आदा रखवाहं ॥ विषयी अनुद्धरताके रक्षण- | महाराजाकंठिजके सस्छरृतप्रोफेसरसाहेव ॥ 
निमित्त स्थ जा सूक्ष्म जक्षरनकू रखें ॥ भकट्णोकि भवदगीङ्रतारीतिस्सवंसन्तोषकारिणी । 
` क दिखायें ॥ -छोकांक | भनेकभापावेदुष्यदायिनी सुधियां सुखम्‌ ॥ १ ॥ 


देखी परत अक्षरके अजुकमस सूची- तदुपक्रान्तरी्येव समाधिम्प्राथयामहे । 
अ । प उत्तमरीति जो सुंद्रक्षरयुक्त आजपर्थत कोद भाषाद्वयं एथककृत्य सुद्धितं चेस्सुशोभनम्‌ ॥ २ ॥ 


बी भय छपा नीं हे । दइसचयि स्तुतिषान् है ॥ जथेः- तुह्यने भंगीकार करी रीति सवद संतोषकारक हे 
ए. बेनिस. पम्‌. ए.। बनारस ॥ जो अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वानों क ५; देवेहे ॥ 
4 आरभितरीतिसे अंथकी समािद्ं इच्छते ॥ उभय- 
संस्क्रतकेोे > | 164 

स्कृतका जके प स्पाटसाहेव | भावाभोद् टयक्‌ रखके छापी सो बहुत इष्ट कियाद ॥ 
# सि सपनरपरये ) पंडितश्रीनारायणद्ाख्री । कांजीवरम्‌ ॥ 

, दोविभागसे छापीहु् पडितपीताबरजीकी टीकावारी पचयप्पवि्ाराकके संस्छृतरिक्षक ॥ 

पचदृश्ीका दीषैकारसें मरद्ध जनु मव हे॥ यह वतमान ्॥ | 1 

नमूना । रचना भ सुद्णससीविषे निदिवाद सुधारणा | नाटकूदीपेधीपे तदीकायां भवान्धिनौकायाम्‌ । 

द्वत ॥ । | एक्षिषि यावत्‌ हृद्यं निरवयं तावदाभाति ५१॥ 

स्थारीषुलाकनीतिं संसटलयान्यरखमस्तमेवं स्यात्‌ । 
इति मन्यतेऽधिकांचिस्थायुक नारायणाभिधः शाखी ॥२॥ 















पडितश्रीङूष्णयाय । चिद्‌बर ॥ 
पचयप्पवि्याशादाके संस्करृतभाषाध्यापकं ॥ 


॥ अथेः- नाटकदीपरूप अधीप मौ ससारसागर तरनेकी 
चिरपरिचितवियासाध्यविक्तानजातं नाकारूप टीका । यह उभयक्‌ दखिके ह्दयकू्‌ सानद्‌- 
वितरति खच्देवारोकनात्सयैजन्तोः । कारी निम 


तदिति समवरोक्यानन्दसान्द्रान्तरात्मा (५ 
सकररसिकवेर्मो दिते इष्णयार्यः ॥ १ ॥ साह आनंदकारी होगा देसे म ॥ 
, अथेः-जो विज्ञान चिरकाक वियाके परिचय साध्य | श्रीमद्गोखामि देवकीनंदनाचार्य॑जी । सुवडे ॥ 
हे । सो विज्ञान सवैमनुप्यजनोंदै यह भरकरणके मात्र एक- ~ ( तिनोके संस्छृतपच्रऊपरसैं ) 
वार्‌ अवलोकन किये होवेहै । रे देखि अतिशयभसन्न छापनमं जो यह भकार स्याह सो जतिरमणीय ओ 
भये छृष्णयायै खकररसिकवगढके सायि इ षेव पावते ॥ र करने-करावनेम खगम हे। ठेसा मेरा अभि- 
ससहे ॥ 
शतावधानीश्रीनिवास । मधरास ॥ भ पफ अत 
पचयप्पपाटद्चाखाके संस्छृत्पडित | व दा साव, 
रेलासीमन्तिता् सेद ऊ, एम्‌ । ओंक्षफाडे ॥ 
मन्तिताधे एशुभिरण्थुभिश्वाक्षरन्यासभेदै-  ( तिनके समेजीपज्नरपरक 
| राथयुपरचितमिदं ध क्तिेदस्तथािः ( तिनके इजीपत्रऊपरसैं ) 
चरब्पाख्यावताराद्ुपर वतभिदं पक्तिभेदस्तथां कैः । उद्यारी सुद्रणक्ञेरी बडेधन्यनाद्क योग्य ह. ॥ 


रान स्फुरता जो कांचीनिवासी नारायण- 
शाखी, स्थाङीपुलाकन्यायका स्मरणकरिके समस्त्थ 
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॥ श्रोपचदशा ॥ 
॥ अथ नाटकदीपः ॥ 
॥ दरामप्रकरणस्‌ ॥ १० ॥ 


[= ॐ @ | ॐ ॐ 
नाटरकदीपः 


स्ाहयानंदपरणेः प्रवं स्वमायया । । ३९४५ 
लयमेव जगद्रूला भाविशल्नीवरूपतः ॥ ° 1 ण 


©००~<< (99 99 ©< ॐॐ >>> (७ ॐ 


॥ १०॥ 
¢ श्लोकांकः 


\ १११७ 


॥ < <<< 


©> ~< „ । 


श्रीपचदश ॥ । ॥ रीकाकारङ्कतमगलाचरणम्‌ ॥ 


थ नाटकदीपव्याख्या ॥ 4० ॥ | नत्वा श्रीमारतीतीैविवारण्यस॒नीश्वरो । 


श्रीमत्सर्वणरून्‌ नः तवा पंचदश्या चभाषया । | ४५ चिकीपितस्य प्रयस्य निष्त्यूदपरिः 
नाटकदीपस्य दका तछपरकारिकाम्‌॥१॥ | _.. 
श्रीपंचदशी॥ ॥*" अध्यारोप ओ अपवादपूवक 
। वंधनिदृत्तिके उपाय विचारका 
विषय (जीव परमात्मा?साहत 
कथन ॥ ३९४५३९९९ ॥ 


॥ अथ नाटकदीपका 


प्रकाशिका व्याख्या । ॥ १९ ॥ 
कतीकरत मंगलाचरण ॥ | 





॥ माषा 
टीका सबगुरुनर व पैः ॥ 9 ॥ अध्यारोप ओं साधन (विचार 
नाटकदीपनामदशमपरकरण त 
ननाम क नरभाषासं मं करट । ॥ ज्ञान) सहित अपवाद ॥ 
मगकाचरण ॥ ॥ ३९४५-२३९६२ ॥ 


॥ सैस्कृतद अः 
तीर्थं ओ विद्यारण्य | 
राः -मीमतृभारी ररि नाटक- ॥ १ ॥ आत्मामं अध्यारोप ॥ 
न 


न 
न दोनीष्वर र तयेर॥ १॥ | _ ४५ भारम करक इच्छित नाय्कदीषरूप 


तिमे अध्यसतञर्कारादिकः 





दरू आं तिनके प्रका- | चक साक्षीदू नाटकका रूपककरि प्रकारा करनेहारा प्रकरण 
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६७४ ॥१ अध्यारोप अपवाद ओ व॑धनिदृत्तिका उपायविचार यौ ताका विषय ३९४५-३९९९ [पंच 
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। २९४६ । विष्ण्वादयुत्तमदेहेषु भविष्टो देवताऽभवत्‌। ४ 
रिप्पणांकः (--. 4 ~, 

| ७४४ ¦ मत्यौदयधमदेदहेषु स्थितो भजति देवताम्‌, ॥ २ ॥ । ११८ 

1 9. अत 5 प 

परणायाभिमतदेवतातचासुस्मरणलक्षणं मंग- | “विज्ञानमानंदं बह्म" । (पूर्णमदः पूर्णम” 

 छमाचरन्मदाधिकारिणामनायासेन निष्पपंच- इलयादिश्वतिपरसिद्धः स्वगतादिमेदशुन्यः 


ब्रह्मात्पपरतिपत्तिसिद्धये ““अध्यारोपापवादा- 
भ्यां निष्मपंचं प्रप॑च्यते । शिष्याणां बोध 
सिद्धयथं तज्ञैः करिपतः क्रमः" इति 
न्यायमनुखलयात्मन्यध्यारोप तावदाह (पर- 
नात्मेति )- 

४६] पूवं अद्रयानदपूणैः परमात्मा 
स्वनायया स्वयं एव जगत्‌ भुत्वां 
जीवरूपतः भाविरत्‌ ॥ 

४७) पूर्व खटः भाक । जद्यानंद्‌षूणीः 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीद कमेवाद्वितीयम्‌” 


मदेअधिकारिनदू भ्रमसे विना निष्भपंचव्रह्म- 
जस्माके निश्चयकी सिद्धिअ्थे ५ 
4 अपवादकरि भरपचरदित परमात्मा 
निरूपण केरियेहे | रिष्यनके बोधक सिद्धिः 
जथ त्छज्गपुरुपोने क्रम करप्याहै" इस 
अञरुसरिके आस्माचिषै अध्यारोपङ् 


¢ 


# 


( ४६) पूवे अद्य आनंद ओौ पूर्णरूप 
जा परमात्माथा। सो अपनी माथा 
करि आपी जगतरूव टोथके तिस- 
विषे जीवरूपसैं पवेश करता मया ॥ 
४७) खष्टितं पृथे अद्रय आन॑द्‌ ओ पूर्ण 
` किये “हे सोम्य ! यह जगत्‌ आगे एकी 
अद्वितीय सही था ओं ““विज्ञानञनंद- 
४४ परमात्म ग षे 
देखो मभि धिन [= 


। 


ओं तिनकी | 


अध्यारोप ¦ सो अपनी पायाकरि कहिये 


न्यायङ् | जाने” इसशरुतिमे उक्त 
भयम्‌ | शक्तिकरि आपी 
(८. > 


क 


परमानंदरूपः; परिपूणेः। परमात्मा स्व- 
मायया “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं त॒ 
महेश्वरम्‌” इति शरुत्युक्तया स्वनिष्ठया माया- 
रक्तया खयमेव जगद्भूत्वा ““तदात्मानं 
स्वयमङ्करुत सच त्यच्चाभवत्‌" इति श्रतेः 
स्वयमेव जगदाकारतां भराप्य जी वरूपतः 
प्राविरात्‌ । “(तर्खष्टरा॒तदेवाुभाविशत्‌ 
अनेन जीवेनात्मनालप्रषिरय" इत्यादिश्रुतेः 
जीवरूपेण पविष्टवानिलर्थः ॥ १ ॥ 


४८ नञ परमात्मन एवैकस्य सर्वशरीरेषु 
. 
्रथक्ती नि्विघ्रपरिपूणताअथं इष्टदेवताके स्वरू- | रुप 
पके स्सरणरूप मंगल आचरतेहये आदाय । इत्यादिशुत्िकरि भसिद् 


बह्म दै" ओं “यह पूण है । यह पू है” 
सिद्ध जो रवगतदिक- 
द्रूप परिपूणपरमात्मा था । 
मायाङ् तौ ` 
मायावालेङ्क 
अधिष्टाननिपमित्त 
अपनेविपै स्थित माया 
| ९, नगतूरूप होयके कदिये 
२। बरह्म आपी आपदं करताभया स्थूल- 
व््मरप होताभया' इस श्रुतित आपदां जग- ` 
१ बकारताङ पायकरे जीवरूपकरि रवेश्च कर- ` 
वभवा कद्िये ^“तिस जगत्‌ङरं रचि तिसी- 
हके प्रति पीडे भवे करताभया । इस जीव- 
रूपक रि भवेश्चकरिके'” इतयादिकश्ुतिते जीव- 
स्पस प्रवेशक भाप्ठ भया । यह अथे है ॥१॥ 
४८ नज । एकदीं परमात्मा सर्मशरीरन- 
< रिप्यणविि ॥ = ` 


भेद्रहित परमानं 


कृति नाम उपादान जानै ओं 
तों महेश्वर नाम सायाका 


0 क 09 
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दृश्ची] ॥१॥ अध्यारोप ओ साधन (वि्चारजन्य ज्ञान) सहित अपवादं ॥ ३९४ ५.३९ ६२॥ € ७५ 


€< © 
0 

॥ १० ॥ 

श्छोकांकः 
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प्विष्स्वे पज्यपूनकादभावन प्रतीयमान 
उत्तभाधमभावो विरुध्यतलारक्याह ` 
९] विषण्वाचुत्तमदद प्रविष्टः 
# देवता 
स्थितः देवता भजति ॥ 
५०) नायं खाभावृक उत्तमाधमभावः 


) 


| भावः ॥ > ॥ 
५१ इत्थमात्मन्य 


| ससाधनं तदपवादे सा 
| ५२] अनेकजन्म मजनात्‌ 


-यारोपं संक्षेपेण भ्रदश्य 
प्य दरेयति-- 


प्षनेकजन्भमभजनारस्वविचारं चिकीषति । 
विचारेण विनष्टायां मायायां रिष्यते स्वयम्‌॥३ 


यानंदरूपस्य सद्यवं च दुःखिता ॥ ६ 
वधः भक्तः स्वरूपेण स्थितिशक्तिरितीयेते ॥ ४॥ 


@००<०<< ~< < ©> ०< ~ -<-*~ ©> ००6) 


अभवत्‌ । मल्यायधमदेदेषु 


कित दरीरोपाधिनि्वधनाता न विरोध इति 


स्व. 


हये पूज्य आं पूजकञआदिक- 
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टीकांकः 


£ 
३९४९ 
६ टिप्पणांक 
ण: 
ष 


विचारं चिकीषति विचारेण मायाया 
विनष्टायां स्वथ 1राष्यत ॥ 

५३) अनेकजन्ममजनात्‌ _ अनेकेषु 
जन्पस्वनुष्टितानां कमणां ब्रह्मणि समपणरूपात्‌ 
भजनात्‌ स्वविचारं खस्यात्मनी ब्रह्य 
रूपस्य ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं । चिकोषाते 
कतैमिच्छति । ततः स्वविचारण विचारः 
जनितह्नानेन। जायायां स्वस्याद्रयानंदत्वादि 
रूपाच्छादिकायामज्ञानावियादिश्ब्दवाच्या- 
यां विनष्टायां निटत्तायां । स्वय अद्रया- 
नंदपूर्णः परमाल्मैवावश्िष्यते ॥ ₹ ॥ 

५४ ननु ^तद्र्याहमिति ज्ञात्वा सेवः 


क र 


५२] अनेकजन्मविषं भजनते अपन 
विचारद्धं करने इच्छतां । वचारः 








क व 
= नरिलोधद् पतरेगा । यह आका ९ कारि मायाके नष्ट भये आप अवशष 


५३) अनेकजन्पविषे अचरुष्ान एय कम 


वृर्‌ 
१ ४ ९] विष्णु दिकउन्तसदेहनविषे । रहतादै ॥ 
प्रवेशाद् पाया परमात्मा दवता 


14 


तेत आसमाविष अ 
क्के साधनसहित तिक 
परिक दिलाचर 


~= सि ~~ --क-= 





नके बह्मविवै समपणरूप भजनते अपने ब्रह्म- 
रूपके ज्ञानके साधन भवणादिरूप विचार 
करने इच्छता । तातं अपन विचारकरि 
कहिये विचारजनितज्गानकरि अपन अद्य 
आन॑दपनैआदिकरूपकौ आच्छादक अज्ञान 
अविद्याआदिकशषब्दकी वाच्य मायाकं निरृत्त 
भये आप अद्रवओनंदपूणेरूप परमात्माहीं 
अवशेष रहताहे ॥ २३ ॥ 

॥ ३ तृतीयश्षोकउक्तअपवादकू बधनिव्रत्ति 

( क्ति )रूप ज्ञानफकखूपताकी सिद्धि ॥ 

५७ ननु । “सो त्रह्म मै हं । ठेस जानिके 








६७६ ॥१ अध्यारोप अपवाद ओ वंधनिचत्तिका उपायविचार ओ ताका विषय ३९४५-३९९.९ [पच 
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मुच्यते ' इत्यादि श्तिभिर्पनिषत्तिटक्षणख | सक्तिः इति दयते ॥ 

मोक्षस्य ज्ञानफल्त्वाभिधानात्‌ प्रमात्मावेषः ५६) अद्ितीये बरह्माण वास्तवस्य वधस्य 
णस्य तत्फलताभिधानमनुपपन्नमिलयाशंक्याह- | पक्षस्य वा हुनिरूपत्वात्‌ दुःखित्वादि श्रम 
५९ अद्यानदरूपस्य सदयत्वं च | एव बधः स्वरूपा वस्थितिखक्षणा तनिदट- 
दुःखिता बधः पोक्तः स्वरूपेण स्थितिः | सिर मोक्षः 


सवेवधनोतिं छृटतारै इल्यादिकश्ुतिनकरि 
वधक नित्तिरूप मोक्षङ ज्ञानको फलरूपताके । 
9 ् ~ न .9 क 9 ॥ [ भ, # 
कथनत परमात्माके अवशेष रहनेदू तिस ज्ञान- मोक्षद दुःखत वी निरूपण करने अशक्य 
को फलरूपताका कथन बने नहीं । यद आ-  दोनैतं दुःखीपनेदिकका भ्रमहीं वेध देआ 
शंकाकरि कैद;  स्वरूपकरि शितिरूप तिस वंधकी निर्त्तिरी 
५५ अद्वयओानंरूपस्य आस्मार देत- मोक्ष है । यात श्रुतिनका विरोध नीं है। 
[ क [ 98 + ( १ 
साहेतपना ओं दुःखीपना वंध कहा है | यह भाव है ॥ ° ॥ ्‌ 
४५ इह व्यड ` वियमान रो तितनै कालपर्यत अपने संवंधीवस्तुकरं अन्य- 
(१) महावाक्यके श्रवणसे “भ ब्रह्म द" पेसी अंतःकरण- | वस्तुत भिन्नकरिके जनात हे । विदेहमोक्षदराभें ज्ञातत्वके 
क वृत्तिरूप तत्वज्ञान दोवेदे । तिस प्रपंचसहित अनज्ञानकी | अभावततँ तिस जञातत्वकू विशोषणरूपकरि वा उपाधिरूषकरि 
निति होवेहे । सोई मोक्ष दै ॥ कल्पितकी निद्त्ति अधिष्ठान | अज्ञातअवसथावारे ब्रह्मते भिन्नकरि जनावना संभवै नहीं । 
रूप दोवेदै याते ब्रह्मरूप मोक्ष दै । यह सिद्ध होवैहे ॥ यह | यात ज्ञातत्वउपलक्षित अधिष्टानरूप का्यसहित अज्ञान- 
भाष्यकारका तदधात हे। ओ की निवत्ति हे । काहेतँ उपलक्षण जो है । सो अपनै भाव 
_ (२ न्यायमकरेदकार ( अद्तवादी नं कट्पतकी | (वत्तेमान) अभाव (भविष्यत्‌) दोनूकाल्में बी अपने संबंधी- 
नत्त अजधिष्ठानरूप नहीं मानीदे । किंतु अधिष्ठाने भिन्न वू अन्यस भिन्नकरि जनावतादै । यातत जेस देवदत्तके ग्रहके 
पतरम असत्रूप सत्‌असत्‌रूप ओ सत्‌जसतते विलक्षण 


~ क 


अतो न श्वुतिविरोध इति भावः” 


ओं स्वरूपकारि स्थिति खुक्ति कदियेदे॥ 
५६) अद्वितीयव्रह्मविपे बास्तववध वा 











ए 
{वा का 


१ क ~~~ 


१ ्‌ उपलक्षण काकके होते न होते बी “यह्‌ देवदत्तका गरं दै “ 
अ । इन च्यारीप्रकारसे विरक्षणम्रकारवाटी कल्पि- 


क भक एसा व्यवहार दोवैदै ॥ तैसे जीवन्मुक्ति दशा ज्ञातत्वके होते 
कं त्त मानाह ताहीकू पेचमग्रकार के । य्‌ समीचीन | ओं बिदेदसुक्तिदशमे ताके न होते बी कायैसहितअज्ञानकी 
नह २ र काते सतरूपआदिकवस्तु लोकशाख्रआदिकमें निरत्तिरूप अधिष्ठान जो दै सो ज्ञातत्वउपलक्षित दै । यदह 
भसिद्ध दे । इनसे विलक्षण कोड्‌ वस्तु प्रसिद्ध नही । अप्रसिद्ध- | व्यवदार होवेहे ॥ ओं 
वस्तविषे पुरुषकी अभिराषा दोवै नहीं ध प्रसिद्धविषे टोतै- करिपतकी निव्ृत्ति अधिष्ठाने भिन्न दे। इस पक्षम 
त यात पचमश्रकाररूप निकत्तिके माने पुरुषकी अभिलाषाकी आग्रह दोषै तौ वी अनिवेचनीयकी निवृत्ति अनि्वैचनीयरूप 
वषचतारूप पुरषा्थताका अमाव दोवैगा । याततँ अधिष्ठान हे पंचमप्रका र सका हे 

ररूप नहा ॥ निचत्ति नाम ध्व॑सका द । सो 
रूपहीं निवृत्ति मानीचाहिये । इत्ति 


| ध्वंस न्यायमतमे तौ अन॑तभभावरूप दै । परेतु सिद्धां तमतयें 
(१) सो अधिष्ठानरूप निवृत्ति अज्ञातअधिष्ठानरूप मा १९ सच्‌ 


कषणिकमाव बिकाररूप है । काहे या कसुनिन जन्म = * 
ल 5, सि न्मादिकषट्‌- 
त।प्रयलविनाहीं सर्वदं मोक्षकी प्राप्तिके होनैतें श्रवणादिककी देते यास्कमु 


होकै भाव्‌ > ~ कहे = ध्वं सदा 
निष्फलता होवैी । डौ ( अनिर्वचनीय ) विकार ह । तिनमें ध्वंसशब्दका 


पयोय नाश क्षणिकर ~ 2 . 

(२) ज्ञातअधिष्टानरूप निवत्त मनि तौ विदेहमोक्ष- भावरूप स करूप गिन्यादहे । यतिं सो ध्वंस क्षणिक 
स्याम ब्रह्मविषे ज्ञात्व करिये ज्ञानके विषय होनेरूप ध्मका निदृत्तिका 
असभावेद्‌ 1 यात मो ट 


च श अव्यत अभाव होरे । । प 
कषद परमपुरुषार्थताका अमाव दोवैगा ओ | दै । यातत तकी शंका नहीं ५ लतसभाव जहम 
२) जातत्वरूप धमक अमाव ज्ञातत्वविरिष्ट वा ज्ञातत्व- 
उपद्ित अधिष्टानरूप्‌ 


कल्पितकी निवरत्ति ज्ञानसें जन्य होने त ् ॐ 

निञत्ति संभ ते र नेतं सादि ट ओ 

षणवाला विशिष्ठ २. ष र अनत दे । यतं सिद्धातमे मोक्ष सादि ओ 
दिये 4 ` कहियेहे ॥ त स्थ - 

रियेदे । विशेषण गै उपाधि जितनेकाविष आप | निव्तिहीं : ` (क क 


। सो ज्ञानसे उत्तरकारु एकक्षण रेषे । पीछे तिस ` 


~ 
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8 नारकदीप ¢ 


ॐ << 


८७ नरु ((कमेणेव [६ संसिद्धिमास्थिता 
?” इति स्प्रतमल्तस्य कमसाधन 
पनेन विचारजनितङ्ञाननलयत 


जनकादय 
तावगमात्‌ क 
आह-- € 
८९८ | अविचारकूतः बध विचारेण 
निवतते ॥ 

७९) विचारमागमावोषलकषिताङ्ान १९ । 
वधस्य न विचारजन्य्ञानादन्यत) निशत 
र्पपद्यतं । उदाहतस्मृता उ संसिद्धिशब्दन 
चित्तश॒द्धिरेवाभिधायत न मोक्ष इति भाव ॥ 


॥ ४ । 
विचारके विषयका सूचन | 


((जनकआर्दक 
१ ठ 
कमकारिदा संस भये" इस गता | 
स्मरतितें मोक्ष्‌ क साधनवानताके जानन 


=+ 
ते इस विचार 


न्‌ तहा कह ८.0 
प्रयोजन 8 बव दे। 


५८ अविचारका क्रिया न 
हे । ताक विचारस 


ङौ उदाहरण कर गीतास्मा 
द्ाब्दकरि [चत्त द्धिदीं कर्दियद।१ ष नरह । 


यह भावि ह ॥ ¢) ^~ 
| ० बिचारकरि बध रति फदी । स 


किसर विषय क हारे नाप कत वस्तुक 


५. 


शरुसार्जीवपरात्मानो स्ैदेव विचारथत्‌ ॥ ~ ॥ | 
११२१ अहमित्यभि्मता य कर्तासि तस्य साधनम्‌ । 
। मनस्तस्य क्रिये अतबोाहेरेत्ता कऋमोस्थिते ॥ ६॥ | 


~© >< =< ©> ~~ 


 वधनिवृत्तिजथं विचारकी कतेव्यता ओ | 


जानत्‌ ज्ञानक क्या 


प्राङ्जभावकरि उपरत 


६ 
१. > ४ क क~ कके 9 ` 
च त = ## ,4 [7 ॐ 2 
+ ४९४, + 
| क + +, 
।। ॥ “ॐ 1 


: दृशी] ॥२॥ वघचमश्छोकडक्तविचारके विषय अनु स्वरूप ॥३ ९६ ३-३९८४॥ ६७७ | 
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विचारतो बंधो विचारेण नवतत । 


टीकांकः . 
\ ३९९9 


रिप्पणांकंः 
९९/ 
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६० विचारेण वंधनिषटत्तिरुक्ता क विषयेण 


विचारेणे्यतं आह 


६१] तस्मात्‌ जीवपरात्मानौ सवदा 


एव विचारयत्‌ ॥ 


६२) त्वसाक्षात्कारपर्यतं सवेदा विचारं 


कुयादि यथः ॥ ५ ॥। 


६३ तत्र॒ जीवखरूप तावनिरूपयाते 


(अहभिति,)- 


६४] यः ““अहं'' इति -अभिमता 


असौ कतो ॥ 


६५) यः चिदाभासविषशिष्टाऽदहकार। 


न न तै कक 0 


विचारकारेः धकी निति दवद । तदा कर्दहः 


] तात जीव ओ परमात्मा 


ज्ञे भये । वे स्बैदाहीं विचार करना ॥ 


६२) तच्छके सा्षात्कारपयत सद्‌ा जव 
रमासमाके विचारक करना । यह अथ ३।५। 


॥ २ ॥ पचमण्ोकरक्तविचारके 
विषय जीव आ परमात्माका 


स्वरूप ॥ ३ ९६२३-३५८४ ॥ 
। १ ॥ क्रियायुक्त कारणस।हत कत्तारूप जीवका 
रूप ॥ 
३ तिन जीवपरमात्मार 1 विचारक विष- 
विषे जीवक स्वरूप प्रथप निरूपण करदः 
६] जो ` (अदह'' पेसं सानताहें । 


६५) जो चिदाभासविशिष्ट अकार 





१ पचं 
९७८ ॥१ अध्यारोप अपर्वाद्‌ ओ वंधनिचरत्तिकां उपायविचार जौ ताका विषय ३ ९४७५-३ ९ |पच 


| 
[1 ----- 
"क । अतसुंखाहभिप्येषा वत्तिः कतारमुष्टिखेत्‌ । | 1.1 
। ३९६६ ॥ बहिसुखेदमित्येषा वाद्यं वरत्विदसुिखित्‌ ॥७॥ | ¢ 
¢ रिप्पणांकः इदमो ये विरो : य॒गंधरूप सादयः। 
0. इ व्रषाः स्यु रसाद £ £ 
। ॥ असांकरयैण तान्भियाद्ाणादींद्वियपंचकम्‌ ॥८॥ | ११२ १ 


व्यवहारदशायां देहादौ अहमिति अभि- | दश्चयति-- 


मन्यते अ 
नीव इयर्थः ॥ 
६६ तस्य कि करणमिसपेक्षायामाह- 

९७| तस्य साधनं मनः ॥ 
व८+कामादिषत्तिमानतःकरणमागो मनः, 
६९ क्रणस्य क्रियाव्याप्तत्वात्तत्करियां 
द्गेयति- | 
७०। तस्य॒ कमोत्थिते अंतयेदि- 
हत्ती क्रिये ॥ 


कतां कतेत्वादिषैविशिष्टो 


७१ अनयोः खरूपं प. पिप च मिविष्य | रादिव भ च विविच्य रादि 


अबहरदशामे देहादिकविषे “अह'” . कटिथे 
म एेसं मानतादे । यह कत्ता किये कर्तापनै- 
आदि § नीव हे । यह अर्थं ३े॥ 

९९ तिस कर्ताका कोन करण ह १ इस 

[९ है 9 

इच्छाके भये करैदैः- 

2७] तिस कत्ताका साधन किये 

करण मन हे ॥ 


९८)  कामादिकटत्तिमानअंतः कृरणका 
भाग मन ३ ॥ 
> च 


९९ करण क्रियाकरि व्याघ्र हो 
करणकां क्रियाङ दिखविरैः- 


नेतं तिस 
\७9 
अंतचेत्ति 
ओ विषय्र ॥ 

७? इन्‌ 
विषयदर पिवेचनकरिक दिखाविैः 


भके 


 इतनं मूलके पद्‌ 


। तिस मनकी ऋमकरि उत्पन्च 

वादिषेत्तिरूप क्रिया द ६ 
करण मनको क्रियाका स्वरूप 
न अत्रवारिरततिनके स्वरूपद्रं ओ 
' भसम रोचना 


७२] अंतङखा "अह" इति चरस्तिः 


< ९ 
एषा कतारं उदछिखेत्‌ वदिषेखा 
इद" इति एषा वाद्यं इदं वस्तु 
उद्धिखेत्‌ ॥ 


७२१३ द्भित्येषा इति वदिषत्तेः स्वरूपा- 


भिनयः। अविरिष्टेन विपयपरदरीनं वाद्यं देदा- 
द्हिवेतेमानमिदंतया निद्िदयमानं वस्तू- 
छिखेत्‌ विषयी्यादिलरषः ॥ ७ ॥ 


७४ ननु मनसेव स्वैव्यवहारसिद्धौ चक्षु 
वेयथ्यं भसज्येतेत्यांक्याह- 
७२ | अंते जो “भ” इस आकारः 
वाटी चृतति दे। सो कत्त र विषय करे 
7 बाद्स्षेख जो ^“इदं'” कटिये यह इस 
नाकारवाली इत्ति ३ । सो वाद्य इदं 
स्तुकः किये इसवस्तुङ विषय करै ॥ 
७३) "इदं" ( यह ) इस आकारवाटीःः 
करि बादिरटत्तिके सखरूपका 
कथन किया ओ अव्ेष रहे उत्तरार्धगत 
= भागकरि वादिरटततिके विषयं दिखा- 


। पहः यह बाहिरि दहतं बाहिर वर्तपभरान 


ना इद्‌ पनेकरि निर्देश करिये वस्तु । तिस 

विषय करे । यह अथं हे ॥ ७ ॥ 

॥३॥ सखव्यवहारफे हेतु मनक होते बी घ्राणादि- 
इद्वियनका उपयोग, ॥ 

~ > नलु । मनकरिदीं सर्मव्यवहारकी 

(पदधके हुये चक्ठजादिकहद्रियनकी व्यथताका 
। यह आकेकाकरि करैरैः- 


॥ क्क" गणी (8 ° न्न्न्गि  श ५. क प्यक 3 
नाका ४९ गद्कन् भष्वह्‌- ` 
8 | 
 । | ५ 


| 1 वचमच्छोकडन ++ क्र 1/1 
शी] ॥२॥ म्छोकडन्विचारके विषय जीव ओं परमा्मेशका स्वरूप ॥२३९.६ ३-२९८४॥ & ७९, 





<> 


(र >© 


॥ १० ॥ 


४ 


~< <>< 

७९] इदमः विदोषः ये गंधरूप- 
रसादयः स्युः । तानः घ्राणार्दीद्विय- 
व॑चक असांकर्थेण भियात्‌ ॥ 

७६) मनसेदमिति सामान्यमात्रं श्यते न 
त॒ तद्विशेषो जधादिरतस्तद्रहणे घ्ाणादि 
कयुपयुञ्यत इयथः ॥ ८ ॥ ् 
७७ एवै सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य 


` प्रमासानं निरूपयति - 


७८ | कतोरं च क्रियां तद्त्‌ व्याच 
तविषयान्‌ अपि एकयलेन यः चिद्पः 
१ 1 जसौ अन्न साक्षा ॥ 


९ श 
७५] इदं पदाथक भद्‌ रसः 
५ है । तिन व्राणआार्दिक 
हंद्वियनका पंचक परस्पर भिखापविना 
करे | | 
७६) मनकरि “ (यह'” देसे सापान्यवस्तु- 
पात्र ्रहण कृस्थिर। परत तिसका ५.१ 
>कः नहीं । याति तिस वस्तुक 0 
पे देकरद्रियनका 
विषं घ्राणओआदि ५ 


(3) यह्‌ अ । 
पाव ताहे । यह +भ लाक्षी )का निरूपण ॥ 


८]क = 
0 - 


4 


(क भरकाक्चातादै । सो इदा 


त | कर्तारं च क्रियां तदद व्याृत्तविषयानपि । 
+ स्फोरयेदेकयललेन योऽसो साध्यत्र चिद्वपुः । 43 ९॥ | ३९७५ 
११२५ | रक्ष शुणोमि जिधामि स्वादयामि स्पशाम्यहम्‌॥ | श्वगण 
८११२६ | इति भास्यते सर्वं वलदालास्थदीपवत्‌ ॥ १०॥ ॐ 


026०6००० ~~©©€©>< ०००००००० 
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७९) क्तीरं पूर्वोक्तमहंकारसरूपं । क्रियां 
अहमिदमात्मकमनो्टत्निरूपां । व्याघ्त्त- 
विषयानपि व्याषृत्तानन्योऽन्यविक्षणान्‌ 
घ्राणादिग्राह्मान्‌ गंधादीन्‌ विषयान्‌ च । एक- 


` | यतेन युगपदेव । यः चिद्धपुः चिद्रूप एव सन्‌। 


स्फोरयेत्‌ भकाशयेत्‌। असावच्च वेदात 
शाते साक्षी इत्युच्यत इत्यथः ॥ ९ ॥ 
८० साक्षिण एकयतेन सवेस्फोरकत्वम- 
मिनीय दशैयति (दक्षे शणोमीति)- 
८१] (अहं दहेक्षे । श्रुणोमि । 
जिघामि। खादयामि । स्एशामिः 


„ । इति सवं भासयेत्‌ ॥ 
<~ <. भंधरूपरस- | साक्षी कटिं ॥ 


७९) पू शोक ६ विषे उक्त अहंकाररूप 
कर्तार ओ “अहै” अर “३द्‌'' इस आकार- 
वाधी मनकी इत्तिरूप क्रियाईू ओं परस्पर 
विलक्षण अर घ्ाणआदिकरैद्वियनसे रहण 
कस्त योग्य मंधादिकविषयनकद एकयन्नकरि 
किये एककालविपैदहीं जो चेतनरूपदीं हया 
प्रकाशता । यह चेतन इहां वेदां तशास्विषै 
साक्षी ठेस कदियेहे । यह अथं रहै॥ ९॥ 

॥ ९ ॥ साक्षी (परमात्ा)के एकप्रयलसे सवेकी 
परकाशकताका दष्टा तसहित आकार ॥ 

८० साक्षीके एकयन्रकरि सेके भरकाश 
सैके आकारकरि दिखावेहः- 


८१] “नँ देखताहं । मे सुनता । भ ` 


सचतां । भ खाद्‌ लेता मे स्प 
करताहं ।" एेसं सेकः प्रकारातादै ॥ 





| 


मो च वि का विषय२९४५-३९९९ [पंच 
&<० ॥१ अध्यारोप अपवाद्‌ ओ वधनिचत्तिका उपायविचार ओ ता 


४. ैत्यालास्थितो दीपः प्रभु सभ्यांश्च नतेकीम्‌ । | १५॥ 
। ३९८२ दीपयेदविरेषेण तदभावेऽपि रोप्यते ॥ ९१ ॥ (छ | । 
| | स्म ॥ अहंकारं धियं साक्षी क मि भासयेत्‌ । । | 
। । अहंकारा्यभावेऽपि खयं भात्येव पूववत्‌ ॥१२॥ | ११२८ | 


{3 ॐ $ ¢ 


८२) इषे रूपमहं परयामीयषं द्दर्शन- 


स्स्यलक्षणां त्िपुटीमेकयतेन भासयेत्‌ । 
एवं शृणोमि इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥ 


~= 


च सभ्यान्‌ नतेकीं अविरोषेण दीप 
क, 


यत्‌ । तदभावे अपि दीप्यते ॥ मू 
८७) अविरोषेण प्रभ्यादिविषयविरेषा- 


विकारितेनानेकावभासकते च्या दिविकारमंतरेणेति यावत्‌ ११ 
८२ युगपदविकारिसेनानेकावभासकल्वे | भासनाय दद्यादि वि 


रटंतमाह- 
८५] चत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १०॥ 
८५ ठष्टातं स्पष्टयति- 
८8 | रेयकालाखितः दीपः 
- ८२) श्प मेँ देखताहं” रेत रूपद्रष्टा 
अहंकार । देन जो दृत्तिरूप क्रिया अर्‌ 
षगदिरूप इर्य । ईस भरिपुटीक्र 
भकारताहे। रेत नै जयः 
इ्यादिक्व्यहारविषे वी श्रोता 
भोतव्य । इयादिकचिपुटीनदर एकयन्नकरि 
द । सो योजनां करने योग्य ३ ॥ 
“१ एककारविपे अविकारी दानेकरि 
अनेकनकरे थकाराकपनेविंषे दष्टांत कैः 


श्रवण ओ 


[> १ @ 
^. शलदालाविषै सित दीपक. विकार विना 


न्याईं ॥ १० ॥ 


पसु 


एकयतकरि ` 
म॒राब्दङर सनताह! 


 भथुजादिकनके अभाव 
 पकारताहै ॥ 
। ८७) अश्ञेषकरि किये प्रथुजदिक- 


८८ दाष्ातिके योजयति (अहंकार 
ति)-- 


८९ | साक्षी अर्हकारः धियं विषयाः 


न अपि भासयेत्‌ । अहेकाराद्- 
भावे अपि खयं पूववत्‌ भाति एव ॥ 


पि क क 


क क क न 
म के 


¦ (> (= ~ * 4 
दाप ।साप्रखु जो सभापति ताड ओं 


#ै 
9 


सभ्य जे सभाविषे स्थित लोकं तिनङ ओं 
नतेकी जो नरल करनैहारी स्री तार 
संपूणेताकरि पकाराताहे ओ तिन 
दये वी 


 विषयनके भेदके भकरारनेअर्थ दृद्धिआदिक- 


6 दोपक भकाशताहे । यह 
 अर्थ॑दहै॥ ११॥ 


॥ ३ ॥ खोक १० उक्त टृष्टांतके वणेन- | ॥ ९ ॥ दृटंतउक्तथथैकी दाष्टातमे योजना ॥ 


१ 

कृरि परमात्मा निधिकारी होनैकरि 

५ परमातमा १ ५ 
२ < ५-३९९९ ॥| । वुदधिक्षः ॐ 

॥ १ 1 छेक १० उक्त दृष्टांतकी स्ष्ष्टता ॥ .. 


सवके पकाराकता ॥ 


< ^ चात र्ट करैहेः- 


८३। उखाला विषे 


[ >> 


स्थित जो 


<< दार्टीतिकविष जा उतेह: 

पं जहकारद ओं 
2 आ न्दादिकविषयनद्र वी 
। वकाशात्ताहे ओं अहंकार दिके 
अनाव हये वी आप परवेकी न्यांई 





|! नारकदीप 
॥ १०॥ 
ध श्चोकांक 
ध 


९०) सुपुध्या्दा अहकारायभाकव्डाप 
तत्साक्षितया ात्यव ईद 4 ॥ १२ ॥। 
९१ नलु प्रकाशरूपावा बद्धरेवाहकारादि- 
सर्ववस्त्ववभासकत्वस्भवात्‌ कि तदातारक्त- 
साक्षिकरपनयेदया सक्या (निरतरामात,)- 
२| कूटस्थं जञसिरूपतः निरंतर 
नास्मान इय कुष तद्भासा 
आसमान अनकषः व्रत्थति ॥ 
दस्थे निविकार साक्षिणि । 
ज धिरूपतः खभ्रकाशचैतन्यतया । नर तर्‌ 
नासमाने सदा स्फुरति सति । इय 
वुदिस्तदासा तस सखा्निण, (लर 
| ९.०) सुपु्धिजदेका११ अहंकारआदिकक 
[ तिस्र अभाषका साक्षी 
होनैकरि भासताहा ट | यह अथं है ॥ १२॥ 
॥ ३ ॥ बुद्धितं भन सरप्रकाराकसाक्षीके 
अंगीकारकी योग्यता ॥ 


९१ ननु भकाशकूप बुद्धिर अकार्‌ 
भासकपनैके संभवते | अंगीकार करन चार है ॥ १३ ॥ 
। | ४ ॥ श्रोताकी बुद्धिम खगम करनवास्त शोक 


आदिकसवेवस्तुनक = 


तिस बु 
प्रयोजन £ 
९२ | द्रस्थङ्क ज्ञाप 


? यह आश्काकार कह" 


९३) निविकारसाक्षीङ खवप्रका 


होनैकरि सदार 
तिस साक्षीक < 


\ निरंतरं भासमाने कूटस्थ ज्ञप्तिरूपतः. 


११२९ हकारः युः सभ्या विषया नतका सातः । 
६ 


तद्भासा भासमानेयं उुद्धिनृत्यत्यनेकधा ॥१३॥ ! ~ ` ` | 
9 
ताङादिधारीण्यक्षाणि दीपः साश््यवभास्कः 9४ ॐ 


का क सि 0 ति 


| हई अनेकभरकोरसें किये “यदह घट हं । यह 


त भिन्न साक्षाक। कर्पनासं क्वा 


रूपते निरतर 
तिस कटके धरकाशः 
ॐ आस्यमान यह बुद्धि अनेक. | 
त चैतन्य | सभावासी पुरुष हं । बुडि नकी है 


न होत । यह बुद्धि 
ङ्प चेतन्पकर भासमान 





¢ ३९९. ० 


रिप्पणांकः 
९ 


चैतन्येन । भासमाना भरकाश्चमानेव 
अनेकधा घटेऽयं पटोऽयपिद्यादिज्ञाना- 
कारेण चत्यति विक्रियते ॥ अयं भावः । 
यतो बअद्धविकारितयाः जडत्वात्‌ खतः 
सफू्तिराहित्यपतस्तदतिरिक्तः सवांवभासकः 
साक्ष्यभ्युपगतव्य इति ॥ १३ ॥ 

९४ उक्तमथं भोतबुद्धिसाकयाय नाटक- 
त्वेन निरूपयति-- 

९५ | अरेकारः प्सुः । विषयाः 
सभ्याः । सतिः नतेकी । अश्चाणि 
तालादिधारीणि।अवमासकः साना 


दीपः ॥ 


भि 





पट है ॥' इत्यादिकन्नानके आकारं खल 


करती कदिये विकारद पावतीर ॥ इहां यद 


भाव हैः- जातं अद्धि विकारीपनकारे जड 


¦ हीनतं जापरकार प्रकाश्चराहैतपना ईइ । य 


तिस बुद्धित भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी 


१२१६ उक्तअर्थका नाटकपनकरि निरूपण ॥ 
९४ शोक १२१३ उक्तअथद्रं भोताकीं 
बुद्धिषिपै सुगम दोअ नाटकपनेकरि 


निरूपण करः 
९५] अहंकार स्वाभी दे ओ विषय 


क 


ओं हैद्रियताल्आदिकके धारण करते 
हारे ह ओ अवभासक साक्षी दीपरै॥ 





[विकार { # ` ` 





६८२ ॥ १ अध्यारोप अपवाद ओ वधनिचृत्तिका उपाय ओ ताका विषय ३ ९४७५-३ ९.६ य 

९६) विषयभोगसाकस्यवैकल्यामिमान- ्रादिलात्सभ्यपुरपसाभ्य ६ १. 
भयुक्तहषविपादवचाचरलाभिमानिमरथ॒त्र्य- | विकारत्वात्‌ नतकी साम्यं धियः।धीविकरि 
त्वमहकारस्य । परिसर्वातसखेऽपि विषयाणां ^+ शि १ 
१ ९दे) विषयभोगकी संपूर्णता ओं असंपूण- | वान्‌ताकरि रदित होनेते वि्षयनद्रू सभ्य- 
तके जभिमानके किये हप जं विपाद्‌- पुरषनकी समता हे ओ नानामकारेविकार- 
बाला होनेतं अंहंकारषर दत्यका अभिमानी 


| ताहे ओ वारी होत वद्धिं न्तेकी जो देल करने 
रु जो राजा ताकी तस्यता है ओ च्यारी- बारी होनेतं द्धि 


ओरतं बतेनेहारे हये वी तिस उक्तह्षविषाद्‌- हारी सी ताकी समतादै ओौ घुदधिके विकारन- 





ज क न णि 3 ०१० 
मि 





न 


४६ जस, तरलयका अभिमानी राजा चरलकी संपूर्णता ओ | (४) ददजालादिकअपू्पदारथक देखिके आधर्थदः पावती- 

असपूषताके अभिमानकरि हपैविषादवाला होवे ओ नतैकी- | हुई अद्ध तरस दिखावतीहै । ओ ६ 

आदिकका धनाव्यताकरि आश्रय है ओ नृल्यराराका (५) वाच्छितविषयके लाभ आनदकू पावतीहुई 

निवीहक दै ओ अनेकदारायुक्त है ओ वडेका्ैका कत्ती हे | दिखावतीदे । ओं | 

ओ वडेभोगका भोक्ता है । तैसे अरंकार वी मोगकी सपू्णता | (६) शात्ुजादिकपै जन्य दुःखकी चिताकरि भयव 

ज असंपूणताके अभिमानकरि दधविषादवाला दोव पावतीहदे भयानकरसकू दिखावतीरे । ओं 

ओ उपाधिरूपतासे आत्मधनयुक्त होनैकरि बुद्धिआदिकनका () मटीनपदार्थके संसगैकरि ग्लानीकू पावतीहुई 

आश्रय दै ओं समष्िव्यष्टिदेदरूप रालाका अदंममभावकरि | बीभत्सरसकृ दिखावतीदे । आओ 

नि्ादक दे ओं य॒माञ्चमदृत्तिरप अनेकदाराकरि युक्त हे भौ (<) कोधादिकके प्रसंगसे भय दिखावतीहई रौद्ररसं 

स्ैकर्मका कत्ता हे ओ स्वभोगका भोक्ता है । याते साभास- दिखावतीहै । ओं 

अकार चरृ्यअमिमानीराजाके तुल्य है ॥ ¦ (९) प्रियपदार्थके नाकरि उदासीनहुई ` दांतिरसकं 
४७ जसे समाविषे स्थित पुरुष (ऊपरके रिप्परणविषे दिखावतीदै ॥ 

उक्त ) राजाके धर्मनसं रहित हुये च्यारीओरते वर्वतेहै ओ (१) इद्धि जव राचसंस्कारसरित दोषै तव द्वितीयघ्् 

राजाके खाधीन ह । तेये ञ्दादिकविषृय वी कतूत्वभोक्तल- | गत ८ वेँ दिप्पणवित उत्त अमानित्वसे आदिच्के ओ ८४ वें 

आदिक अहंकारके धर्मनसे रहित ह्ये च्यारीओरते परि. | रिप्पणविषै उत्त देवीसंपत्तिरूप भूषणयुक्त हुई शगाररसकूः 

<र्ममान ह ओ अहंकारङे खाधीन हें । यातत स भ्यपुरषनके | दिखावतीहै । ओ 

तुल्य हे ॥ 


९) कामादेकशन्नुनके जयविपे पुरुषार्थं 
४८ जस नतकी । दरृल्यदपयोगी अनेकचे्ारप विकार 6 ( # दत जयविपेपुरुपार्थकरि बीररसकं 
( अन्यथाजवयव )वाङ होवैदे ओ सवरोकनकेओर हसः | (३) अध्यात्मादिदुःखकरि भ्रस 
आदिकदूः प्रसारतीदं भ (१) “गार (२) वीर (३) करण भावक पाईहुई करणारसमू दिख 
(४) अद्भुत (५) हास्य (६) भयानकं (५) बीमत्स (<) रौद्र 


५) वतीदै । ओं 
| | ^ ४ एकल अद्वितीय असंग निविकार निष्प्र ^ 
अर्‌ (९) शांत इन नचरसखरूप मनोभावकरी राजाद्ू रजन | विष सजातीयआदिभेदयुक्त ञं संग 6५ 
करती 2 
तदे । ५१ वान्‌ प्रपचक्र देखिके वां गुरुकृपासें अलोकिकवस्तुकृ 
तसं दद्धि वी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवारी जानिके आश्वर्यवा 
दोवेदे ओ सर्वैविषयाकार होनेकरि अपने अथ्रभागरूप दसत 


(५) धः हई अ तरसकृ दिखावतीदे। ओं 
सरवैओरतै प्रसार तीरे । ओ ९स पत 


पुरुषकू देखिके द्रवी- 


न्या र दोयके रेकपदकू पराप्त भये राजेकी 
म & नरह्मभावसं पत्तन होयके 
भ सरथ रदित दोव तव वतमषणादिकखन | पराता हवन 10 ४ 
“ ना अभिमानकरि दौ गाररसकू दिखावतीदै ¦ मौ ` पायकेवा नि हपानेदवं 
देखिके | राव्रणखरूपानेद्क अनुभवक 

॥ ५२) सरक प्रवता देखिके युदधादिकके संगमं पुरुष- | दिखावतीहै । ओं 0 साद 

१ अभिमानि वीररस दिखावतोद । भौ 
३ 


र । (६) ज्ञान विना निवारण वरै ् 
, ^९^ ५ चच्न्नादिसंवंधिनके दुःखकरं देखिके कोम भये सखारदुःखकी ` {जता 1 करनवूर अदाक्य जन्ममरणादि- 
अतःकरणमें करूणारसदूः दिखावतीदै । ओ 


ष भयकरं पावतीहुई भयानकः 
रस दिलावतीद । ओ ॥ 






+ 
त 
1 


= का ॥ क = अ न र ~न # ॥ 





। समानता ह्‌ आर सवका = =+ न ५. ! 1 
सशता दं । एस दृखनर्‌ , 
 सक्षीर्‌ दीपककी तै रस्थायी किये तीनिकार अचख 


| ३ दश्टंतवणनकारे परमात्मा निधिकारितासें स्वैकी परकाशकता ३९८ ९५-३९.९९॥ & ८ २ 


@2525-<< ॐ 4 ~224<2ॐ ~~~ ॐ ~~~~~6©22००>>०००००<<<~=~~ 


 नाटकदीपः दीकक 
 ॥९०॥ | स्वस्थानसंस्थिता द(पः सतत भासयेयथा। ! ३९९७ 
& अेकाकः रवत० ५ ५४९ । रिप्पणांकं 


स्थरस्थाथी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकारायत्‌) ‹ 
११३ हः ६ ७९९ 
(~> ~ 
णामलुङ्लव्यापारवचान्ताला!देधा 1२. सर्वतः जाखयेत्‌ तथा स्थिरस्थाना 
सपानत्वमिद्वियाणा । एतः सर्वावभासकत्वात्‌ साक्षी बदिः. जतः प्रकाङायत्‌ ॥ 
लाश्चिणोदीपसादस्यमस्तीति द्यम्‌ ॥१४ ९९) दीयो यथा गमनादि विकारि 
९.७ नतु साक्षिणोऽप्यहकाराद्यभासकत्व्‌ & 
लोऽवस्थित एव सन्‌ स्वसानहिताखटः- 


तेन । तेन संवंधापगमागमरूपविकारव च्व | 
स्यादिल्याशंक्याह ५ स्वस्थानेति)- पदाथानवभासयति । एवं साक्षी अपीति 


९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः भावः ॥ १५ ॥ 


क क म 





+ 


भन 


अछक्ूखव्यापारवान हेनैतै इद्वियनद्ं ! ना उत्पत्तिरूप विकारवानपना होवेगा । यहं 
ता र त॑ ९८ जैस दाप अपन स्थानक विषे 
स्थित इुथा सवेओौरते प्रकाशता 


१ 

योग्य दै ॥ १४ ॥ धीरता क १० | हया साश्ती बादिरभीतर चरकाशातादै॥ 

॥ ९ ॥ साक्षीके नि। । -९सोनैते गमन आदिकविकार रहत दीपक 
क्त दृष्टां तपूवक कथन ॥ अपतत देशविषे स्थित हुयाद्य -अपन समीपके 


९७ नस । साक्षीई । अरहंकारआदिकक स्पदार्थनद्र भकाशतारै । रेस गमनादिक- 
न्ये तिस अहंकारादिककं | यिकासरदित स्वस्वरूपविषे स्थित हया सान्ती 


पर्नक ड 
र, अवगम नाम नाच ओ आगम वी सद भकाशतारै । यह भाव ई ॥ १५॥ 
स 1 {10 
5 ग्लानीक | नी जिस जिस विषयके बरहण करने बुद्धि जाती । तिस 


| येच रणङ्प दुराचार्घ 
(७) तिदित जल दिखायी ५ अं तिस विषयके सन्मुखं होनैकरि बुद्धिके विकार जे परिणाम 


वाह, नवं सन्मार्गविषै परवृत्ति करावनकं वास्ते । तिनके अनुकूल्व्यापारवान्‌ दोषदं । चा इद्रिय ताल- 
<) ध वरू ज तीहुईं वा त॒चन्ञानके वलकरि | आदिकधारिनके समान = 
५ व डरा रोद्र ४ । ५० जैसे नरृयज्चालाविै स्थित दौ पक जव खभास्थित हो 
(९) दोषटष्टिजन्य च ध्यात्वर के दयकरि पुनकी | तब बाहिरमीतर सवेआरतं राजाआदिकषवैकूं भरकारताहैओ 
ता जगती वि तिरूप उरा ध ` [जबसभान हवै तब बी प्रकारता हे ओ आप गमन- ` 
. पायक शछातिस्स? दिखावती । 1 9 आगमनआदिकंक्रियास्प विकारैरदितहुया ज्यका त्युं अपने 
(१०) निरावरण परिपूर्ण (४; त स्थानविपरे श्थित हे । तैसे साक्षी बी जाग्रतखपकारत्‌ स्थित ` 
आनंदं आलान करती नवप व अहंकारादिकशवैकः प्रकाडाताहै ओ स॒षुक्षि मूढा अर 
दे लमाधिकाठविषे इन सर्वके अभाव हुये तिनके अभावकृं 


11 
द दिलावतीद । अहंकारदृ 

सै उद्धर नवरस व सभा प्रकारतादे आ जत्र गमनआगमनआदिकविकारनसं रहित 
रंजन करतीदे चा नकी के क धारैहारे | हया ज्वूका त्वः खमहिममें स्थित ह । याते साक्षी दीपकके 
होवेहै । तभे दद्रिय । समान दै॥ 








- किये 
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५००० नतु साक्षिणो षरिरंतरवभासक- 


त्वाभिधानमनुपपन्नं 


(“अपूवेमनपरमनंतर- 


मायम्‌ ” इति शरुला तस्य बा्यातरविभागा- 
भावामिषानादिल्यारंक्याह (बहिरिति) 


१| अयं वहिरंतधिमागः देहापेक्षः 


न साक्षिणि॥ 


कंस्य वा 
आह- 


क ^ 


~~~ ~^ ^^ ^^ 


~+ 


२ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका 


दत्वं कस्य चतिरत्वमिल्यत 


प ती क क री क क त क 


 ॥ 


` विशेषकरि निद्धर 
॥ ६०००-४०९५० ॥ 
॥ १ ॥ साक्षीपरमात्मामे बुद्धिकी चर- 
व |); ४५०३. 8०१ ॥ 


॥ † ॥ वास्तवसा्षवरं बादिरभीतरपके अभाव- 
पृक बाद्यमीतरके व्तुका कथन ॥ 


४००० नतु सक्षी वादिरभीतरथव- 
= = अ 
'सकपनका कथन अयुक्त है । कात “न पू 


कथनत । यह आसं 


१ यह जो ‹ 
भागदहे। सो 


साक्लीविषे नहीं हे 


भ 


द्‌ 


हवये कारण है। न अपर किये कायं है। 
न अतर्‌ हे । न बाह्य है” 5 
= सराक्ञोआात्माके वादिरभी 


इस श्रुतिकरि तिस 
तरविभागके अभावः 


करि करैरः- 
बादिरभीतर'' पेखा 


हके अपेक्षाकरि हे। 
॥ | 





६८४ ॥ २॥ द यथाथेस्वरूपका विशेषकरि निद्धीर ॥ वग | = 
| क व~ 3 
| _ ` । वहिरतविभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षि (0 
| ४०० । विषया बाह्यदेशस्था देहस्यां तरहंरुतिः ॥ १६॥ 1 
| `,“ । अंतस्था धीः सहेवाश्षरबहिर्याति पनः पनः । ` 
॥ > / अतस्था धीः सहेवाक्षेवहिर्याति पुन पु | 

| ^ ९ ॥ ॥4 -. = 0 
| “~ ॥ भास्यबुद्धिस्थचां चस्यं साक्षिण्यारोप्यते दथा 9७ | ११३३ 
@ 


क | १ क 
र| विषयाः वाद्यदेखस्थाः । देदस्य 
अतः अहंकरतिः ॥ १३ ॥ (1 
४ ननु स्थिरस्थायी तथा साक्षी बरिरंतः 


 भकाशयेत्‌"" इति अविकारिणः सतो विरत 


रवभासकोक्तिरयुक्ता “अहं परं परयामि 
ईयत्राहमिलंतरदहंकारसाक्षितया भरथमतो भासः 
कस्यानतरं “वटे पश्यामि” इति यटाक्षाशति- 
स्फुरणरूपेण वहिनिगेमानुभावादिलयासंकयाद- . 
५] आतस्था धीः अश्वैः सद्‌ खव पुनः 


¦ क 
# "नी > 


> तव किसङ्र वाह्यपना है ओं किसकष 
आतरपना है ! तदा करैः 

| रब्दादिकविषथ वाद्चदेद्ाविवे 
स्थितै ओं देहके भीतर अकार 
दे ॥ १६॥ | 
। ९ ॥ वाहिरभीतरथकाङमान साक्षीवि यद्धिकी 

च चरताका आरोप ॥ 

४ नु (तसं स्थिरस्थायी ` हुया- साक्षी 
बाद्रभीतर प्रकारता" इस १५ वे छो क्- 
उक्तभकारकरि अविकारी हये साक्षीक्च बादिरः 
भातरजवभासकपनैका कथन अयुक्त दै । 
काहेतं (“बै घर देखताहं ।” इहां धमे" 
५९ भातर अहंकारका साक्ष होनेकारि भ्रथम- 
1. भासकसाक्षीके पीठ “घरन्रू देखता्र'' 


१५ पटाकारषत्तिके <$ रणरूपकरि बादहिर- 


।नगमनके अनुभवै । यह्‌ आशंकाकरि करैः 
५. देके भीतरस्थिति जो बुद्धिः हे । 
सो द।द्रेयनके साथिहीं वारंवारं 








5 
^ प 


द द == 


राका 


= १ ॥ खाक्चीवस्मात्माम अ 


~ 22 25<€ ॐ 


द्र 
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# नाटकदीप ४ 
६ ॥ १०॥ # 
१ श्टोकांकः - ॥ 


६ 
६११३४ 


[| 


९ 


8 
॥ 
६ इ ह र“ ५ ~<= 


> -~<2922०055-- 


हेः याति । -आास्यवुडिस्थ- 
ल्यं खाक्षिणि चथा आरोप्यते ॥ 

द) द्रष्म्राहकलसवन देहांतरावद्थिता इ 
रूपादिग्रहणाय चक्षुसदिद्रा भूयो - भूया 
निगच्छति । तथा च तान चचाचल्य 
तद्धा्षक खाक्षिण्यारोप्वत अती न 
व्‌ स्तय साधिणः च चरयधिति भावः ॥ १७ 

७ भासकं भास्यचां चस्यार।' द ईट 


तयारौवंयाह (यह रगत ई 4 
९ गृहा तरगत स्वल्प, 


८| गवाक्षात्‌ 9 


(~ - 
द्ाहिर जाता । रेस हय साक्षीकरि | 
जासत्रैयोरय ड ठ । 
घे आरोपित द 

^ << आकारकरि दष्टा न 


३ ये विषय 
~ | करी श्राह हियं विष 
द] सञदक ~ ~- भीतर स्थित जा ्‌ 


9 इलयादि आका | 
६। ष्य 
= गथ कटिये ६ 

तसं ये तिस बुद्धिवष 


वादिश्गमन कर >| सो तिति उदु 


मीतरगपन ॐ२ 
| यह भाष € ॥ 
न्ति ग्रकारयका चचकताक 


द्धिक्छी चंचङताका आरोप ॥ ७०००-४ ०१६ ॥ 


22222 <€ >< 2 ८2 


हां तरमतः स्वल्पा गवाक्षादातपोऽचख 
तन्न हस्ते नर्लवमानि नखयतीवातप। यथा ॥ १८॥ ¦ ४००६ 


\ नि्स्थानास्थतः सा बहिर्तगसाममीा । 
अद्घभ्बुद्धिचांचल्यात्कराति तथा तथा ॥१९॥ \ ॐ 


~© > ©@<2ॐॐ>ॐ 


अंतः गमागला 


रि आरोप करिये । ` 


६<५ 


(= ¬> | 


¢ ~ 
टीकांकः 


4 क्रः 


आतवः अचलः तच हस्तै नत्येमाने 
यथा आतपः दत्यात इव ॥ 

) गवाक्चात्‌ ग्र्हातरगतः स्वल्पा 
तपोऽचल एव वतत तज तस्मिन्नातप 


पुरुषेण इस्त त्यमाने इतस्ततः चादय- 
माने यथा तीव चरुतीव 


आतपो खत्य 
लक्ष्यते न ठ चकतीदयथः ॥ १८ ॥ 
१० दा्ौतिकमा 
१] निजस्थानास्थत्‌ः साक्षी बहि 
अङ्कवैन. उुद्िचांच- 
ल्यात्‌ तथा तथा करोति इव ॥ १९ ॥ 


क + (नि = ^ ति 


८] गवाक्षतं गूटेकः -गीतर प्राक्च जा 
स्वल्पआआतप काय सैका ` भकार ६। 
सो स्वरूपत अ चल दाव । तदा दस्तक 
नत्थयान किय नचायेद्यये जसे आतप 
न्य करतेडयेक्री न्या ईं रोव ॥ 

९) गवाक्ष जो ्षराखा ताति गृहके भीतर 
आया जो थोडा आतप्‌ कार धूप द। सां 
अचखरी बततादह । ।तस आतपविषै पुरूषकरि 
हुस्तकरे इधर उधर चायमान क्ियेहुये नसं 
आतप चछतकां न्या देखियेहै आं चरता 
नही । यद अच हे ॥ १८ ॥ 

| ४ ॥ दष्ट तउक्तथेकी दाष्ठीतमे योजना ॥ 
१० दाष तकरं कृहट° 
तं निजस्थानमें कहिय स्वस्वरूप 


(न का क ने 


विषै स्थित हया साक्षी बादिरभातरः 


गमनागमन न्‌ करताह्या बुष्धिको 
चैचरुतातै तैसे तैसं करते क स्थां 
वैर ॥ १९ ॥ 








क हिः ` २? ` ` ग ` कव तः ° कक चक्कर 


1 
# 


भाति तच्च अस्ति॥ 


2८६ ॥ २ ॥ पर्मात्माके यथाथेस्वरूपका विशेषकर निद्धीर ॥ ४०००-४०५० ॥ [पंच 
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0 ५० =€ नाटकढीप ¢ 
कोकः । गं बाह्यो नांतरः साक्षी वृद्धरदेशो हि तावुभो । १९८१ 
। ४०१२ | ब्यायशेषसंशां तो यत्र भायस्ति तत्र सः ॥२०॥ । 
। स्वन | देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्स्त्वदेशभाक्‌। 
| ॐ \ संवेदेशधक्कत्येव सर्वगतं ननं तु खतः ॥.२१.॥ । ११ २७ । 


१२ निजस्थानस्थितः" इदयनेन किं | १८) आदिश्ब्डेनेद्रिथादयो श्त 
^! ता दद्रास्थत्वमवाच्यते नलयाह (न बाह्य | संशा तिरशब्देन तत्पतीत्युपरतिविवक्षिता२० 
इति) १९ नयु सवेव्यवहारोपरतौ देश एव 
१३ साक्षी बाह्यः न आतरः न ॥ नापर्न्यत्‌ कुतस्तनिष्ठत्वद्रुच्यत इत्यारक्य 
९४ तत्र हेतुमाह (बुद्धरिति)-- स्वाभिपायमाविष्करोति (देर इति)- 
१५ दितौ उभौ बुः देशौ ॥ २०| यदि कः अपि देराःन भासेत 


.& ताह क विवक्षितमिलयत आह-- | तषि जद भाक्‌ अस्तु ॥ 
१७। बुद्याद्रोष संचांतौ सः यच 


पि 


दृगापेक्षा नास्तीति भाषः ॥ 


~ ^ क 


0 +” प 


जभ 


॥ ९ ॥ साक्षाके देशकाटादि्रिहित कं हये सो साक्षी जहां सखस्वरूपविपे 
निजस्वरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव- | भासताहै तहां दीं रै ॥ 
का उपाय ॥ ४०१२-४०५० ॥  । १८) इहां आंदिशन्दकरि इद्रियआदिक 
6.4 अ | हण करये आं संज्ञांतिशब्दकरि तिन 
५4 देके वाद्यभंतरदेरतैं रदित साश्चीका ुद्धिआदिकनके भतीतिकी निति कदने 
| निजस्थान"॥ ` ~: : इच्छित है ॥ २० | 
१२ ' निजस्थानविषे स्थित इया. इ 


१९ छोकगत कथनकरि क्या साक्षीका । ॥ २ ॥ देशादिरदित आत्मके स्गतपनै सौ 
बाद्यआदिकेदेशविपे स्थितपना कदियेै ! यह सतैसाकषीपनैकी अवास्तवता ॥ 


आरकाकरि साक्षीविषे बाद्यअंतरदेशकी ५९ नज्ु सवेव्यवहार जो प्रतीति ताकी 


भ 
नत्तिके हये दयहा प्रतीत नहीं होरे । तव 


कपना नदीं है । रेते करैरै 
१२. साक्षी बाद्य नहीं है ओ आंतर साक्षीका तिसविधे स्थितपना कार कषियेहै 
६ जआाशकाकरि अपनै अभिभायद्र भग 


ङ 


१ 
१ 
| 
नहीं हे ॥ | ्‌ 
१४ तिसंविषे कारण करैः केर; 


१५| जातं सो वादहिरभीतर दोन २०] जव कोड वी देशा नीं 
बुिके देश द । याति साक्षीके नदीं ॥ | भासतादे। तब दृचद्रू न भजनेहदारा 
५६ तव साक्षीका स्थान क्या कहनेग्रू । क ये देशरदित साक्षी दाह ॥ 
इच्छित है! तहां करैः | 


. २१) देशादिकर्क न 
१७ बुडिआादिकसवेकी संदा ति- । अपर  दशादिककी करपनाक्रे अधिष्ठान 


पनत मिनन देशक अपेक्षा नहीहै।यह भावरे॥ 


२१)देगादिकल्पनाधिषठानस्य स्वातिस्कति- 


ि 








| 
(र 
| 
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नाय्कदीपः 1 -रधुर्बहिवी स्ववा यं देशं परिकल्पयेत्‌ । 


॥ १०॥ तं 
श्लो काक 


(० ॐ ©. 9, 9, © (9, @ (92 2 (© ©> > >, ©> ॐ 


११३० 


बद्धिस्तदेशगः सक्षी तथा वस्त थोजयेत्‌॥ २२॥ | ४० ९ 
दयद्रपादि कल्प्येत बुद्धवा तत्तत्परकादायन । ६ 
तस्थ तस्य भवेस्सा्षी खतो वाग्बुच्यगाचरः ॥९३ | < 





^~ ~^ 


शी]॥ रसाक्षाका देशकालादिरहि त निजस्वरूप आ ताके अुभवका उपाय < १ २-४०५०।॥६८७ 





टीकांकः 


` रिप्पणांकः 
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२२ नञ्च देशाद्यभावे शालं स्गैगतसवे 
क्षिलाद्युक्तिविरूध्यत्यत आह्‌ 


२८] अतः वा बहिः वा यं सव 
देशं बुद्धिः परिकल्पयेत्‌ । तर्दशगः 


२३] सवेदेशपरह्कध्या एव स्रगत्वम्‌ | साक्ष तथा वस्त योजयेत्‌ ॥ २२॥ 


२४ स्वाभाविकमेव ।क न स्यादित्यत आह 
(नतु स्वत ई नः 

२५] स्वतः तु न ॥ 

२६) अद्वितीयत्वादसगतवाचचत भावः 
॥ २१ ॥ 

२७ स्गतत्ववत्सर्वसाक्षिखमपि न 
वास्तवमिखाद- 


क + ~~ का ^ + 


२२ ननु देशआदिकके अभाव इव साख 


२९ “'तथा वस्तुषु योजयत्‌ ` ईत्यतत्‌ 


प्रपंचयति- 


३०] यत्‌ यत्‌ खू्पाद्‌ कच्चा 
कृर्प्चेत । तत्‌ तत्‌. परकारायन्‌ तस्य 
तस्य साक्षी भवेत्‌ ॥ 
३१ तहि किं तस्य निजं रूपमियत आई- 
३२] स्वतः वाग्बुद्धयमा चर, | २२॥ 


नि व ० कक की का 


२८] अंतर वा बाहिरदेदाङ््‌ वा 


निवे सर्वगत. किये सथैविषं व्यापक _ लिख संबैवस्तङ वुडि कल्पतीहं . । 


तिचच देद्ाविचे स्थित साली कियद 


सश्के साक्षीपतैका जो कथन ह । स विरोधः 
ततस सथैवस्त॒नविषै योजना करना २२ 


र पायैगा । तहां कटः 

२३] सवेदेकाकी कल्वनाकरिदी 
आसमाद़रं सवेगशतपना ई ॥ 

२ स्वाभाविकं काय स्वरूपसंहीं सकगत- 
वना क्यु नटीं वेगा ' तदय करैरैः-- 

२९] स्वतः कर्दिय स्वरूप सवेगतपना 
नहीं दै ॥ 

२६) आसार अद्विपीय ह नैतं 
लेतैतं स्वाभाविकस्ेगतपना हीं रै । यह 
भाव है ॥ २१॥ 

2७ सधैगतपनैकी न्यांदै सवेसाक्षीपना वी 
वास्तव नहीं दै । एस क 


र 


॥ २ ॥ वुद्धिकदितवस्तुकी साक्षिताकं कथन 
पूर्ैक साक्षीका निजरूप ॥ 

२९ (“तैसे वस्त॒नविषे योजना करना 

| २२ शछोकउक्तदरं बणेन करहः-- ` 


३०] जो जो रूपाद्कवस्त अड 
रि कल्पना करियिषहै । तिस तिस 


`| वस्तुक प्रकाशताहया तिख तिख 
संग | वस्त॒का खाक्ली होवेहै ॥ 


३१ तव तिसका निजरूप क्या दै * तहां 
केदः ` 

३२] स्वरूपत वाणी ओौ वुडिका 
अविषय दे ॥*२२॥ 








। ६८८ ॥ २.॥ परमात्माक्षे यथा थेस्वरूपका 


कथं तादृङ्मया याह्य 


। ७4१. 


@००००००००©=> =< ००० >© ~~ 20€ 5 


छेतेति वकते (कथमिति) .  . 
„१४ तादक्‌ मया कथं ग्राह्यः इति 
चेत्‌ । 


३५ अग्राद्यतमिष्मबेल्याह-- 

३९। मा एव गृह्यताम्‌ 

३७ नन्बात्मनो 
मायायां शिष्यते स्वयम्‌ 
पण न सिध्येदियत 


॥४ ॥ शोक २६ उक्त निजरूपकी अग 
ताकी इ्टपत्तिपूवैक । शोकं २३ उक्त 
` ्पमत्मके अवरेषका केथन्‌ | 


मनके अविषय येः 


विचारण विनष्टायां 
ईत्यु परमात्माष्‌- 


१। 
८ | तेसा म वाणीका आ 
मरकारि कैसे ग्रहणा करने य १५ 


| ९ अ ग > 
, १ ५१ ष प्राच्यपना न॑ ह र {> 
' # # वध ६। दें सिद्धाती 


\ क च जा परमासाका 
1 सिद्ध 


॥ नात्मा माननैारे 
घु 





 । ई्वयहोपसंशातौ स्वयमवावरिष्यते ॥ २४ ॥ 
न्न | नं तत्र मानपिक्षासित स्वभ्रकारास्वरूपत 
। ता ग्बयुत्पच्यपक्षा चेच्छति पठ <राखुखात्‌ २५, ११९४१ 


>> ०09366८ >< >€ ०00 << <~ 0225 0८ 


३३ -वाजनत्तगाचरत्वे धरयुक्षणा न 


न ~~ ~ 


1 दुय सुगु | रहताहे ॥ 
स. वार्दं | 





~ रमात्ाहीं रेष रहता 





पवरपकारे निद्धार ॥ ४०००-४०५० ॥ [पच 


>>> ०००० ०००००००० ©<<€ 648 


ठ १ 
इति चेन्मेव श्यत्‌ । | 10) 


श्छोकांकः 


१५९० 


२) 

१८। सवग्रहोपसंरांतौ स्वथं एव्‌ 
अवाष्यते ॥ 

२९) स्वात्मा तिरिक्तस्य रतस्य पिथ्यात्व- 
ननन तत्मतीत्युपरांतौ साला एव 
पखत्या जवशिष्यते एति भावः | २४ || 

५० यदप्यक्तन्यायेन स्वात्मा पारेशिष्यते 
तथापि तदापरोष्ष्याय कचसमाणपपेक्षित- 
तत्वत आह (न तेति )-- 

४१| तच नानापेष्ला न अस्ति।॥ 


वत 


२८| सवेग्रहकी 
यर्रा तिल्घि 





किये सर्वपरतीतिकी 
य जपहीं अवरोष 


९९) स्वात्मा भिन्न पक्षे 
तके मिथ्य 
निश्वयकरि रिस दरेतकी भरती ५१ 


रहित स्वपकावस्तुकर 

र बोधनका उपाय ॥ 
४ उक्त = फ 

त 1 परिशेषका विषय होर द 


"वह । तथापि 
खक परमाण 


= 


व ५५ करनेअ 


< >¬ 3 2 > => > 
; 





अस  “ ` चा = ~ = ` ५९ = 





| द्की]|॥ र साक्षीका देश्वकारादिरदित निजस्वरूप ओं ताके अचुभवका उपाय ० ९२-७०५०॥ ६८९. 
नष @&०2००० ॐ>2< 92000966 
2 ` टीकांकः 


| |  नाक्दीपः { श्वदि सर्वशृह्यागोऽशक्यस्तहि धियं ब्रज । { 
2०९८२ 

६ 

ध 











॥ १०॥ 
रिप्पणांकः 


नलर ( इारणं सदधीनोंऽतवहिवैषोऽवुभूयताम्‌ ॥ २६ ॥ | 
{११४२ ( ॥ इति श्रीपंचदद्यां नाटकदीपः ॥ 9० ॥ 0 


(६००००००० << 22०००००० ०००० =~<-~< =< 


४२ तत्र हेतमाह- ४६ एवसुत्तमाधिकारिण आत्माञ्ुभवो- 
पायममिधाय म॑ंदाधिकारिणस्तं दशयति 
| (यदीति न्त 
४७] संवेखदद्यागः यदि अशक्यः । 
तदि धियं शरणं ब्रज ॥ 





४३] स्वप्रकारास्वरूपतः ॥ 

ख नन्वात्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः 
स्फूतौ मानं नापेक्ष्यत इति वयुतपत्तिसिद्धये 
 मानमपेक्षितमिलाशंक्य श्ुतिरेवात्र प्रमाण- 


मिलया ४८ बुद्धिशरणते कि फर्मिलयत आह- 

५९] तादृग्ब्युत्पत््यपक्ा चेत्‌ य॒रोः| ४९] तदधीनः अंतः वा बहिः एषः 
नलात्‌ शति १) 
म पि शद क- । ॥ ६ ॥ मंदजधिकारीकरू आत्माके अनुभवकां 


४३. स्वभरकाशस्वरू श करि । 9६ रेस उत्तमाधिकारीदू आत्मा 
9४ नत (आत्माकी ख्परकाशताकारं | अनुभवके उपाय कहके । अव मंदअधिकारी- 
त सफतिविप परमाण ओपक्षित नहीं" ई सिस आतमावुभकते उपय दिल 
अपहरति स्परत्‌ १: | € त्ती नि 
~, न सिद्धिअर् भमाण अपेक्षित | यह | ४७ सवपरतीतिका व्याग जब 
तेस बीधकी साद ध ण हे। रेत | अशक्य दे । तव वुडिके परति रारण 
आरंकाकरि शपथ {१9  1॥ >+ किये रक्ष्य करहु ॥ 
करैः श्ना जो रवै ४ इक, सरण होनेविपे क्या फल 
तैत बोधक अपेश्चा जो दीव होवहै ! तहां करैः ` 
७५ १. 
श्रखतें शतिक पठन | ४९| तिस बुद्धिके जधीन अंतर वा 


न शरुके अ 
तौ बह्यनिष्ठ बादिर यह परमात्मा अनुभव करना । 


कर ॥ २५ ॥ व 

= “कालाव च हे” इस वचनकरः खनिके | अधिकारी । गुरुके उपदेशते बुद्धिं लक्ष्यकरिके बाह्यतरं 

५२ जैसे ध जाला लक्षयकरिके पीछे षमसहित धर्मसदित द्धिकी दधिं छोडिके अधिष्ठान साक्षीङ्पकरि 

लाखाके समीप स्थितं होनेकरि | द्धिके समीप स्थित होनेकरि बदधिके आधीन इुयेकी न्य 
देलतादै । तैसे मंदबुद्धि वाला । जो परमात्मा हे । तादर खखङ्पकरि अनुभव करते ॥ 


म 





0 नौ नि कक ति भ भा = 
+ 


स्थूकदषटिवाखा प 
ज्ाखाकी दिक छोडिके 
शखाके आधीन च 




















। ' . ++ 10, १, 










९०. । । २॥ परमात्मक यथार्थस्वरूप विशेवकरि | भ्व १ ह 
व "2 य चषका निधौर ॥ 9००99 -& ७५७ || [पंच 

{ ९८ ) "० 0. क 
॥. क (डा  बद्त्परिकरप्यते बाहममांतरं इति श्रीमत्परमहंसपरि अ 4 
वा त्सव तसय सातितेन तदधीनः | ` अनि (0 वाजकाचायेवि्यारण्य- 
र ५५ ५ व सा 1) न तदधीनः युनिवयि रामकृष्णाख्यविदुषा 
` उदवता इलभः॥२६॥ | विरचिते प॑चदीभकरणे नायकदीप- 
व्याख्या समाप्रा ॥ १०॥ 


॥। 
1 यः 
॥ ~ | ॥ 


(1 


। ॥ | ध 
॥ 


( ० 
“^ 
- स्त च्यारं =“ रपनाकरिये । र्‌ चायं षा र 
>" ` ` पत करपनाकरियेरै। तिस ति सरस्वती पूज्यपादरिष्य पावर 
परमासा सो त ुद्धिके अधीन बिहुषा विरचिता पंचदर्या 
लन (| सं सक्ीपनकरिहीं जुभे । ` नायकदीपस्य त्वकाि- 
। यह अथे है ॥ २६ ॥ १1 काऽञख्या व्याख्या 
| । समापना ॥ १० ॥ 











५ ॥ क क ॥ १, "क र. 
| | ६.०) ' व "4 " कवक 


9) "कि = क २६. भ मौ 
त 


क ७9 जक 9 ` करोः ह ' 
3 केकीति, , १ ~ 


५ व्क + नि क ॥ + क > # । 
"2 "0 
$ ` चै की च . 
# त 





